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॥ SAYS ॥ 
ma at कृण ठे वेष प्रियं राजस मा कृण । 
प्रियं सवस्य पश्यत उत We उताय ॥ १॥ 
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2 अथवे० का० १६ Fo ६२ RO १। 
$ प्रिय मोहि करे देव, तथा राज समाज में । 
3 प्रिय सब दृष्टि वाले, औ शद और अये में ॥ 
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EORI ACFA 


अथवेबेदभाष्यम्‌। 
द्वादश काण्डम्‌ | 


श्र ्यंभाषायामनुवाद्‌-भावार्था दिस हितं 


संस्कृते व्याकरण निसूक्ता दिप्रमामणसमन्वितं च। 
श्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहाशुणमहिमधीरवीरचिरप्रतापि श्री 


TAT 


FINALY 


| ह सयाजीरावगायकचाडाधिष्ठित ब ड्रोदेपुसैगतश्राचणमाख- 
| Q : दक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋक्सामाथवंवेद्भाष्येषु 


लब्धदक्षिणेन 
शो पण्डित क्षेमकरणदासजिवंदिना 
निमितं प्रकाशितं च । . 


Make me beloved among the Gods, 
` beloved among the Princes, make 
“ Me dear to every one who sees, 
to Sudra and to Aryanman. 


Griffiths Trans. Athorv I9: 62: T 
श्रयं ग्रन्थः पण्डित ओङ्कारनाथ वाजपेयिप्रवन्धेन 
ग्रयागनगरे ऑोँकारयन्त्रालये मुद्रित: । 


सर्वाधिकारः स्वाधीन एव रक्षितः । 
: संवत्‌ १७७१ वि० 
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Qo वा नगद दाम. पर पाते है | डाकव्यय ग्राहक देते 


SOOO ERRAR 
| eres, a r al) | २) | २) | २॥) 
शन श रण है ३,०५० 
SEES BEE 
सूल्य | २) | 2) | | ॥ २४।०) 


ग्रे संस्कृत, भाषा थरि अंग्रेज़ी में बढ़िया रायल अठपजी पुष्ठ १४८ मूल्य ।2) 
F [यः- मूजमात्र बढ़या रायल अठपेजी, पृष्ठ १४ मूल्य )॥ कु ३ 
, नौका, अ शत्र निर्माण, व्यापार, acu, अतिथि, d १ 
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“प्रेद्‌ सब सत्य विद्या का पुस्तक है, वेद का पढ़नां पढ़ाना ओर gaat 
सुनांना सव आयो का परम धम है ।” 


अनमन्दससाचार 
[ आप देखिये और अपने मित्रो को दिखाइये | 


ग्रथर्चवेदभाष्यम्‌--जिन वेदों की महिमा सव बड़ं २ ऋषि, मुनि ओर योगी गाते आये 

हैं ्रोर विदेशी विद्वान्‌ जिनका अर्थ खोजने में खग रहे हँ। वे अव तक संस्कृत में होने के कारण 

बडे कठिन थे । ऋग्वेद, और. agia ओर सामवेद का अथे तो भाषा में हो चुक्रा हे । परन्तु अथर्वे- 

वेद का अर्थ अमी तक नागरी भाषा में नहीं था, इस महात्रुटि को पूरा करने के लिये प्रयाग निवासी 

पं० ज्षेमकरणदास त्रिवेदी ने उत्साह क्रिया है। वे भाष्य को नागरी ( हिन्दी) ओर संस्कृत में वेद, 

निघण्टु, From, व्याकरणादि सत्यः शां के प्रमाण से बड़े परिश्रम के साथ बनाकर प्रकाशित 
कर रहे हैं। 

भाष्य का क्रम ZA प्रकार हे | १--सूक्त के देवता, उपदेश, २--सस्वर मूल मन्त्र 

३- सस्वर पदपाठ, ४--मन्त्रों के शब्दों के कोठ में देकर सान्वय भापाथ, ५--भावाथ, ६-आव- 

श्यक टिप्पणी, पाठान्तर, अनुरूप पाठादि, ७-प्रत्येक Ga में लाइन देकर सन्देह निदत्ति के लिये 


शब्दों ओर क्रियाओं की व्याकरण निरुक्तादि प्रमाणों से सिद्धि 


इस वंद में २० छोटे बड़े कांड हैं, एक एक कांड का भावपूर्ण संक्षिप्त त्री पुरुषों के समझने 


योग्य अति सरल हिन्दी ओर संस्कृत भाष्य ग्रल्प मृल्य में छपकर ग्राहकों के पास पहुंचता है 


बेदप्रेमी श्रीमान्‌ राजे, महाराजे, सेठ, साहुकार, विद्वान्‌ श्रोर सवे साधारण A Fer स्वाध्याय, 
पुस्तकालयों और पारितोषिकों के लिये भाध्य मंगावे ओर जगतपिता परमात्मा के पारमार्थिक 
ओर सांसारिक उपदेश, ब्रह्मविद्या, वै्यकविद्या, शिल्प विद्या, राजविद्यादि अनेक क्रियांशों का तत्त्व 


o जानकर आनन्द भोगे ओर धर्मात्मा पुरुषार्थी होकर कीर्ति पावें। छपाई उत्तम ओर कागज 


बढ़िया रायल अठपेजी हे । 


स्थायी ग्राइकों मै नाम लिखाने चाले सज्जन २०) सैकड़ा छोड़कर पुस्तक ato 
= | 


. काएड- १३ छप रहा हे । कांड १४ शीघ्र प्रकाशित होगा । 


इवनमन्त्राः--पम शिक्षा का उपकारी पुस्तक - चारों वेदों के संग्रहीत मन्त्र ईश्वर स्तुति 
स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण, हवनमन्त्र वामदेव्यगान सरन भाषा में शब्दार्थं सहित संशोधित बढ़िया 
रायल ग्रठपेजी एट ६०, मूल्य ।)॥ 


रुद्राध्यांय:--प्रसिद्ध यजुर्वेद अध्याय १६ (नमस्ते रुद्र मन्यत्र उतो त इपत्रे नमः) जह्मनिरूपक 
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दूक्क| सूक्त के प्रथम पद्‌ देवता उपदेश 
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१ | सत्यं बृहरतसुत्र पृथिवी राज्य की रक्षा रिक निष्ठा आदि 
२ | नडमा रोह न ते अत्र |अप्नि आदि (राजा और प्रजा त्रिष्टुप्‌ आदि | 
क 
१ | पुमान्‌ पु सोऽधि तिष्ठ | स्त्री पुरुष आदि | परस्पर उन्नति | भुरिक्‌ त्रिष्दुप्‌ आदि 
करना ` 
3 | ददामीत्येव angg वशा वेदवाणी के | अनुष्टुप्‌ आदि 
प्रकाश 
(९) श्रमेण तपसा सुष्टा ब्रह्मगवी वेदवाणी के रो- | प्राजापत्याजुष्डुपू आदि 
कने के दोष 
(२)ओज्ञश्च तेजश्च agga तथा | तथा साम्नी Area भा | 
(३) सैषा भीमा ब्रह्मग १व्य तथा तथा विराडार्षी गायत्री आदि 
(४) वैरं विङृत्यमाना तथा । तथा आसुरी गायत्री आदि 
(५) तस्या आहननं इत्या तथा तथा साम्नी पङ्क्ति आदि 
(६) क्षिपं वे तस्याहनने तथा . तथा MATA ST आदि 
(७) इश्च प्र वृश्च सं वृश्च तथा तथा प्राजञापत्या नुष्डुप्‌ आदि 
| Sa Se ~ १ 
(-७थवंवेद काण्ड १२ के मन्त्र अन्यवेदीं में सम्पूणं वा कुछ भेद से ॥ 
c मवेद्‌, 
| ~ अथववेद, sara ड्ल यजुवेंद, पूर्वीचि 
न्त्र संख्या मन्त्र (काण्ड १२) | EAS: मण्डल) अध्याय, T 
| सूक्त, मन्त्र | सक) मन्त्र वक्ष उत्तराचिक, 
= क्त, मन्त्र मन्त्र | ऱ्या 
' १ | पुनस्त्वादित्यारुद्रा |२। ६ | १२ । ४४ 
। २ यो अग्निःक्रव्यात्‌ RIS १०। १६ I १० 
। डै | क्रव्यादमग्नि प्र २।८ १०। १६।8 |३५।१६ 
४ | परं खृत्यो अजु २। २१ १०। १८।१ | Wis 
५ | इमे जीवा वि २। २२ १० | ₹८। ३ | 
2 १। ११७। २५ BS 
६ | इमं जीवेभ्यः परि २। २३ १०। १८।७४ ।३५। १४ 
७ | आ रोहतायुजरलं |२। २४ १० । १८। ६ 
= | यथाहान्यनुपू च - २।२५ १०। १८।५ 
& | अश्मन्वती रीयते २॥ २६ १०।५३।८ | WI १० 
१० | सत्योःपदं योपयन्त | २। ३० १०।१८। २ 
११ | इमानारीरविधवाः २॥ ३१ १०। १८। ७ 
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सूय । पत्नो । उरुस्‌ । लोकस्‌ । yan । नुः । कुणोतु ॥९॥ . 


go ९ [ ४७४ ] Pogra teagen १३ ०००७० ( २,६५९ ) 


॥ आम्‌ ॥ 


Co 
उप घट: il 


ALATEST EAS 


द्वादशं काण्डम्‌ ।( 5277 


ee 


प्रथमोउनुवाकः ॥ 


OO 


amq ९ [ पृथिवोतूक्त्स्‌ ] ॥ 

१--६३ ॥ पृथिवी देवता ॥ १, ५५, भुरिक्‌ निष्ट्पू; २, ३, ४, २६, ३१, 
६०,६१,६२ त्रिष्टुप्‌ ; ५,.४४,४५ निचजजगती ; ६ जगती; ऽ प्रस्तारपङ्‌ क्तिः ¦ 
८ पटपदा विराडष्टिः ; & निचत्‌ fase; १०, ३८ षट्‌ पदा जगती ; ११ अति- 
शक्करी ; १२, १३, १५, २५, ३७ शक्तरी ; १४, १७ महाबृहती ; १६, २१ साम्नी 
त्रिष्टुप्‌; १८ निचद्तिशक्वरी ; १६ उरोबृहती ; २०, २६, २७, २८, ३३, ३५, 
३&, ४०, ५०, ५३, ४४, ५६, ५& ६२ अनुष्ठुपू; २२ खराडतिजगती ; २३ 


विराडतिजगती ; २४ पञ्चपदा भुरिजजगती ; ३० विराड्‌ गायत्री ; ३२ 
Feza ज्योतिष्मती; ३४ , ५२ अतिजगती ; ३६आर्षी पङ्क्तिः; ४१, ४६ विराट्‌ 
शक्करी; ४२ भुरिजनुष्टुप्‌ ; ४३ विराडास्तारपङ्क्तिः ; ४७, ५१ स्वराय्‌ शक्करी 
४८ ब्राह्म युष्णिक्‌ ; ४६, ५७ जगती ; ५८ निचदवहती छन्दः ॥ 
राज्यरक्षोपदेशः-राज्य की रक्षा का उपदेश ॥ 


स॒त्यं बहदतमग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म य॒ज्ञः पृ थिवों॥ धारयन्ति । 
सा नो भतस्य भव्यस्य पत्न्यरुं लोक पू थिवी न; कुणोतु ॥१॥ 


स॒त्यस्‌ । बहत्‌ । WAT! उग्रम्‌ । दीक्षा । तपः । ब्रह्म। 
यज्ञ: पुथिवोस्‌ । धारयन्ति ॥ सा । नः । भुतस्य | Hed 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


घस्तुन; ( भव्यस्य ) भविष्यत्पदार्थस्य ( पल्लौ ) पालयित्री ee 
Ss | | स्तुतम्‌ 
( लोकम्‌ ) दर्शनीयं स्थानम्‌ ( पृथिवी ) ( नः RA ee 
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भाषाय-( IA) बढ़ा हुआ ( सत्यम्‌) सत्य कर्म, ( उग्रम्‌) gy 
( ऋतम्‌) gata, (दीक्षा ) दीक्षा [ आत्मनिग्रहँ |) (se) भहाचर्व 
[ वेदाध्ययन, वीर्यनिग्रह रूप ] ( तपः ) तप [ व्रत धारण ] और ( यज्ञ: ) ag 


. [ देवपूजा, सत्संग और दान ] ( पुथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( धारयन्ति) धारण 


करते हें । ( नः ) हमारे ( भूतस्य ) वीते हुये और ( भव्यश्य ) होने वाले [ पदार्थ || । 
की (पत्नी) पालन करने वाली (सा पृथिवौ ) ae पृथिवी (seq) चौडा 
( लोकम्‌ ) स्थान ( नः ) हमारे लिये ( कृणोतु ) फरे॥ १॥ १ 
भावाथ--सलत्यकर्मी, सत्यक्षानौ, जितेन्द्रिय, ईश्वर और विद्वानौ सै 

प्रीति करने वाले चतुर पुरुष पृथिवी पर उन्नति करते हें । यह नियम भूत और 
afaa के लिये समान है ॥ १ ॥ 

इस सूक्त का धाम “पृथिवी सूक्त" है । इसमें वर्णित धर्म और नीति के पालने | 
से राजा प्रजा और प्रत्येक गृहस्थ और मनुष्य मात्र का कल्याण होता है॥ 
इस सूक्त का संस्कृत और भाषा में सघिश्तार भाष्य “वैदिक agitan 
नामक भीयुत पं० श्रीपाद दामोदर-सातघलेकर सुखप्रकाश, अनार कली लाहैर 
का बनाया बड़ा उत्तम है। पाठकबुन्द उसे भी पढ़ें, मैं उनका बहुत धन्यवाद 
करता हूं ॥ 


-à ४ | 
शस बाध बध्यता मानवान यस्याँ sga: mad: स॒मं बहु। 

® जा = <a =a ~ । 
नानावीर्या ओषधीर्या बिभति पृथिवी नं; परयतं राध्यतां नः २ 


१--( सत्यम्‌) यथार्थंकमं (बृहत्‌) महत्‌ ( ऋतम्‌ ) यथार्थक्षानम्‌ | 


(sam) अचण्डम्‌ ( दीक्षा) अ० ८।५।१५।अआत्मनिग्रहः ( तपः) तपः ' 


शचरणम्‌ | ब्रतधारणम्‌ (Fat) ब्रह्मचर्यम्‌ । वेदाध्ययनवीर्येनिग्रहादिरूपव्रतम्‌ | 
(am: ) देवपूजासत्संगदानानि ( एथिवीम्‌ ) so १। २। १। प्रथेः पिघनघवन- | 
ai SATAY च | उ० १। Wo | प्रथ ख्यातो विस्तारे च-पिंबन्‌ सम्प्रसा- | 
रणं च । पित्ताहू डीष्‌ ।य:पर्थति सर्व जगद्विस्तृणाति स पृथिवी ... परमे श्वरः-- | 
इति श्री दयानन्दरुते सत्याथंप्रकाशे | saata पृथिवी- A मि. 


: निरु० १। १३। भूमिः ` 
राज्यम्‌ (amata) धरन्ति (सा) (नः न 


). अस्माकम्‌ ( भूतस्य ) अतीतः | 


) भस्मभ्यम्‌ ( छंणोतु ) करोत 
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शसस्‌-बाधस्‌ । षध्यतः । [सध्यतः]। सानवा alq । यस्याँ: । 
gaad: । झ-वर्त:। समस्‌ ag ॥ नानौ-वीर्या: । ओषधीः । 
या । बिभति । पृथिवी । न: । अ्रयतास्‌ । राध्येतास्‌ । TNN 
दवा ता यायाची ) मान वालों वा मननशीलो के ( अखंबाधम्‌ ) . 
गति रोकने चाले व्यवहार को (aaa: ) मिटासी हुयी ( यस्याः) जिस 


[ पृथिवी ] के [मध्य ] ( उद्वतः ) ऊंचे और ( प्रवतः ) नीचे देश और ( बहु) 


बहुत से (समम्‌) सम स्थान हैं। (या) जो ( नानावीयां:) झनेकवीर्य - 
[ बल ] वाली ( ओषधीः ) श्रोषधियौ [ अन्न,सोम लता आदि ] को ( विभति ) 
रखती है, ( एथिवी ) बह पृथिवी ( नः ) हमारे लिये ( प्रथताम्‌) चौड़ी दोदे 
और ( नः ) हमारे लिये ( राध्यताम्‌) सिद्धि करे ॥ २॥ 
भावार्थ-विचारशील मनुष्य पृथिवी पर ऊ चे, नीचे और सम स्याना 
में faster मिराकर अन्न आदि पदार्थ प्राप्त करके कार्यसिद्धि करते जाते RIN 
(ana: ) शब्द के स्थान पर गचर्नमेन्ट चुक्कडिपो बम्बई के पद्‌ पाठ 
में [ मध्यतः ] शब्द्‌ है । हम ने अजमेर वैदिक यन्त्रालय और सेवकलाल कष्ण- 
दास के संहिता पाठ के अनुसार ( qaa: ) पद मानकर अर्थे किया है॥ | 


| nero omer aman mm 
। | 


२ (असंवाधम्‌) अख गतिद्रीप्त्यादानेषु- अच्‌ + संज्ञायां ae ड. रारि ०। 
qro ३ । २ । uk बाधू विलोडने- खच्‌; खिस्वाद्‌ सुम्‌ wet गतिं बाधते य 
सः, असंबाधः | तं गतिनिरोधक व्यधहारम्‌ ( बध्यतः ) वतेमाने GE बहन: 
महजगच्छुतृवच्च। उ०२। ८४ | बश्च हिंसायाम्‌--अति,शत्‌वत्‌, छान्दसो यकारः। > 
हिसन्त्या; ( मानवानाम्‌ ) अ० ४। २२। ५ मनु-- अण; यद्वा मान- घप्रत्ययो 
मत्वर्थे | मननशीलानां मांनवताम्‌ ( यस्याः ) पृथिव्याः (saa: ) stani- 
च्छुन्दसि धात्बथे । To. १। ११८। डत्‌-चतिप्रत्ययः। प्रवत sgal fiaa इत्य" 


खतिगेतिकर्मा -नि5०१० | २० | उक्षतदेशाः(प्रवतः) पूर्ववत्‌ सिद्विः प्रणतदेशा 


(ang) अविषमं स्थानम्‌ ( बहु) (maa: ) अ्रनेकवलाः ( aai: ) 
झ० १ | ३०। ३ | अन्न सोमलतादिपदार्थान्‌ (या) ( विभति) धर्ति (पृथियी ) 
(नः) अस्मभ्यम्‌ ( प्रथताम्‌) विस्तीयेताम्‌ ( रांध्यताम्‌) सिध्यछु ( नः ) 
अस्मभ्यम्‌ ॥ 


- 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


e 
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ळात 0 ne 
यस्याँ समुद्रं उत शिन्धरापो यस्यामन्न कृष्टयः daaa: y 
स्याँमिद जिन्वेति प्राणदेजत्‌ सा नो gag पेय दधातु३ | 
यस्यास्‌ । ससद्रः। उत । सिन्ध :। NT: यस्यास्‌ ॥ अन्नस्‌ \ ! 
कृष्टयः । सस्‌-बसवः ॥ यस्यास्‌ । इदस्‌ । जिन्वति । माणतू । 
एजत्‌ । सा। नः । भूसिः । प॒व-पेय। दधात ॥३॥ | 
भाषार्थ-( यस्याम्‌) जिस [ भूमि ] पर ( समुद्रः ) समुद्र (उत). 
ओर ( सिन्धुः ) नदी ओर ( आपः) जलधांराय [ भरने कूप आदि ] है, ` 
( यस्याम्‌ ) जिस पर ( अन्नम्‌) अन्न और ( कृष्टयः ) खेतियां ( संबभूदुः) । 
उत्पन्न हुई हैं। ( यस्याम्‌ ) जिस पर (.इदम्‌ ) यह ( प्राणत्‌ ) श्वास लेता हुआ 
र ( ase) चेष्टा करता हुआ [ जगत्‌ ]( जिन्वति ) चलता है,( सा भूमिः) | 
बह भूमि ( नः) हमे ( पूर्वपेये ) श्रेष्ठी से रक्षा योग्य पद्‌ पर ( ang) 
ठहरावे ॥ ३॥ | 
भावार्थ- ज्ञो aga समुद्र, नदी, कूप थोर बृष्टि के जल तथा अन्य | 


खेती आदि से नौक, यान, कला यन्त्र आदि में अनेक प्रकार उपकार लेते है, 
वे सब जगत्‌ का आनन्द देकर ws पद्‌ पाते है ॥ ३॥ 


यस्याश्चतस्रः दिशः पुथिव्या- यस्यामन्नं awa: संबभवः 
या बिभति बहुधा प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्न दधातु ४४ 
यस्याः । चतस्रः । म-दिशः । पथिव्याः। यस्यास्‌ । अन्गस्‌ । 
कृष्टयः । सस्‌-बभवः॥ या । बिभति । बहु-चा । म्राणत्‌। | 
सजत्‌ । सा। नः । भूमि: । गोष. । अपि NA । द धात ॥४ 


न त त क 
३--( यस्याम्‌ ) भूम्याम्‌ ( समुद्रः ) जलौघः ( उत ) अपि च ( सिन्धुः) 
मदी ( आपः ) जलधाराः ( अन्नम्‌ ) भोज्यम्‌ ( कृष्टयः ) सस्यभूमयः ( संब 
भूबुः ) उत्पन्ना बभूचुः ( यस्याम्‌ ) ( इदम्‌ ) दृश्यमानम्‌ (जिन्वति) गच्छति- | 
निघ०२। १६ ( प्राणत्‌) श्वास कुर्वत्‌ ( पजत्‌ ) चेष्टायमानं जगत्‌ (सा) | 
( नः ) अस्मान्‌ ( भूमिः ) प्रथिवी ( पूर्वपेये ) अचो श्रत्‌। पा० ३। १। 89। l 
रक्तरो-यत्‌ | ईद्यति । पा० ६१४ । ६९ | आत इत्वम्‌ Ga: श्रेष्ठे रक्षितुं योग्ये 
पदे ( दधातु ) स्थापयतु ॥ 
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ee पी बीती नी 


भाषार्थ-( यस्याः पृथिव्याः) जिस पृथि ५ कोत चरी 
( प्रदिशः ) बडी दिशायें है, ( यस्याम्‌) जिस मे ( अन्नम्‌ ) अनन और (area: ) 
खेतिया ( संबभूचुः ) उत्पन्न हुयी हैं। (या) जो ( बहुधा) अनेक प्रकार से 
(mqa) श्वास लेते हुये और ( एजत्‌) चेष्टा करते इये [ जगत्‌ ] का 
( बिभर्ति ) पोषती है, ( सा भूमिः) वद भूमि (नः) हमे ( गोषु) गोओ में 
(अपि ) और भी ( अन्ने ) अन्न में ( दधातु ) रक्खे॥ ४॥ 

भावार्थ - जे! मनुष्य सब ओर इष्टि फैलाकर अन्न आदि पदार्थ 
प्राप्त करके सब प्राणियो की रक्षा करते हैं, वे इस भूमि पर गौ, बैल, अश्व - 
आदि और अन्न आदि पदार्थों से परिपूर्ण रहते हैं॥४॥ | 


यस्यां ya पर्वजना विचक्र्रे यस्या दे वा असु'रानभ्यवतं यन्‌। 
गवामश्वानां ataa विष्ठा भगं वर्चः पथिवो At द्धातु॥५ 
यस्यास्‌ । ga! पूव -जनाः । वि-चक्रिरे । यस्यास्‌ । द 
असुरान्‌ । सभि-व॑र्तयन्‌ ॥ wat । अश्वानास्‌ । वयसः । 
च । वि-स्या । भगस्‌ । वच: । पूथिवों । नः। दुधालु ॥ ५॥ 


भाषार्य-( यस्याम्‌) जिस [ पृथिची ] पर (पूर्व ) पूर्वकाल में 

( पूर्वंजनांः ) पूर्वजों ने ( विचक्रिरे ) बढ़कर कर्तव्य किये है, ( यस्याम्‌ ) 

जिस पर (देवाः) देवताओं [ विज्यी जनो] ने (agta) असुरो 

[ दुष्टौ ] को-( अभ्यवर्त यन्‌ ) हराया है। ( गवाम्‌) गोओ, ( अश्वानाम्‌ ) 
ee O S 


४--( यस्याः ) (aaa: ) ( प्रदिशः ) महादिशाः ( पृथिव्याः ) af 

( या) (बिभर्ति) पोषयति (बहुधा ) अनेकप्रकारेण ( प्रोणत्‌ ) श्वासं Had 
( एजत्‌ ) चेष्टायमानं जगत्‌ ( सा ) ( नः ) अस्मान्‌ (भूमिः) (योषु) AaS | 
( अपि ) ( अन्ने ) ( दधातु ) धरतु । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ Ro R II w 
` ५--( यस्याम्‌ ) पृथिव्याम्‌ ( पूर्वे ) पूर्वस्मिन्‌ काले ( पूर्वजनाः ) पूजा! 
पुरुषाः ( विचक्रिरे ) विशेषेण कर्तव्यानि कृतवन्तः (यस्याम्‌) (देवाः) विजिमी- 


aa: ( असुरान्‌) दुष्टान्‌ ( अभ्यषतंयन्‌ ) अभिभूतवन्तः | पराजितघन्तः (गघा- 3 
म्‌) घेनूनाम्‌ (अश्वानाम्‌) घोडकानाम्‌ ( घयसः) अन्नस्य- निघ०२ ।७ (च) « 
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ES 


= 


~ 


or 


` (विष्ठा ) विशेषस्थितिस्थानम ( भगम्‌ ) पेश्वर्यम्‌ (aa ) ast: ( पृथिवो ) | 


ओ- सत्पंतापिन इन्द्र $ । | 
मता पिन ASU ( इन्द्रऋषभा ) इन्द्रः परमेश्वरो aga: qatar ऋषभः | 


. प्रधानो यस्याः सा (दविणे) बले--नि नि 
à aT E 2 z a क 9 4 
= असमान, ( दधातु ) घरतु॥ . व की ह 


A 


; Ce k 
de q 5 6 । 
( २, २७ 3 ) Digitized by Arya &त्रयववदू भाष्ये and eGangotri q R [ 8 > 8 ) | 


पत 9 ce 
spat ( च ) और ( वयसः ) अन्न की ( विष्ठा ) चौकी [ ठिकाना ], ( एथिवो) ` 
बह पृ थेत्रो ( नः) हय को (भगम्‌ ) ऐश्वयं और (वर्चः) तेज (दधातु) देवे nay 

भावाथ-जिस प्रकार पूर्वजों ने fast को हटाकर कतव्य करके | 
ऐश्वर्य पाया है, उसी प्रकार मन्नुष्य पुरुषार्थ करके पेश्‍वर्यवान और प्रतापवान्‌ | 
होवें॥ ५ ॥ | 
विश्वंभरा वसुधानी तिष्ठा हिरण्यवक्षा जगता गनवेशनी। _ 


: चै श्वानरं बिभ्रती भूमिरय्रिमिन्द्रकषभा द्रविणे ना दघातु ६ 


विश्व॒स्‌-भरा। agni । मति-स्था। हिरण्य-वक्षाः। जगतः ` 
नि-वेश॑नी ॥ वै श्वानरस्‌ । बिभ्रती । भ्रूमिः। wing. इन्द्र॑ 
ऋषभा | द्रविणे । न; । gag ॥ ६ ॥ 

भाषाय -( विश्वम्भरा ) सब के सहारा देने वाली,(व सुधानी ) घनौ 
को रखने वाली ( प्रतिष्ठा) ee आधार ( हिरण्यबत्ताः ) ga छाती मे. 


- रखने वाली, ( ज्ञगतः) चलने वाले [ उद्योगी ] की ( निवेशनी ) सुख देने वाली, | 


( वैश्वानरम्‌ ) सब नरो के हितकारी ( अझ्िम्‌ ) अशि [ समान प्रतापी प्रच) 
ष्य ] की ( बिभ्रती ) पोषण करनेवाली, ( RMIT ) इन्द्र | परमात्मा वा | 
मनुष्य वा सूर्य ] को प्रधान मानने बाली ( सूमिः ) भूमि ( द्रदिणे ) बल [वा _ 
धन ] के बीच ( न; ) हम को ( दधातु ) रक्खे ॥ ६॥ हु 
भावाथ- जो मनुष्य उद्योग करते हैं, वे भूपति होकर इस वसुधा = 
एथिवी पर सोना चांदी आदि की प्राप्ति से बली और धनी होफर सुखपाते है ६ 


(नः) अस्मभ्यम्‌ ( दधातु ) ददातु ॥ 
&—( विश्वम्भरा ) सक्षायां aafo | चा० | ३ a j 
Ea 'सश्चार वुजि० (२ ।४६। विश्वे+डु | 
भभ yd तमचा मुम्‌। aSa ( वसुधानी ) धनानां धत्रीं (प्रतिः | 
ष्ठा) हहा रभूता ( हिरण्यवक्षा; ) सुवर्णादीनि बक्तसि मध्ये यस्याः स! | 
( a ) SEA गतिमतः पुरुषस्य ( निवेशनी ) सुखस्य प्रवेशयित्री दात्री _ 
` वैश्वानर ) सब॑नरहितम्‌ ( बिञ्चती ) पोषयन्ती ( भूमिः) ( अग्निम्‌ ) अह्निः _ 


डं 
N po 
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© 


at रकष॑न्त्यस्वंम्ना विशवदानीं' Zar gta पृथिवीमग्रसादसू्‌ । 
सा नो सधै, मिय gaat उक्षत दचेसा u s u 
यास्‌ । रक्षन्ति। अस्वप्नाः। विश्व-दानीस्‌ । Zar सूमिस्‌ । 
प॒थिवौस्‌॥। अग्र-मादस्‌ ॥ सा । न: सध्‌। मयस्‌ | दुहाम्‌ । 
अथो इति । उक्षत । वचसा ॥ 9 ॥ 

भाषाथ- (याम्‌) जिस (विश्वदानीम्‌) सब कुछ दने बाली (भूमिम्‌ ) 
भूमि [awa स्थान ], ( पृथिवीम्‌) पृथिवी [ फैले इये धरातल ] को 
( अस्वप्नाः ) विना ata हुये (Fat: ) देवता [ विजयी पुरुष ] ( wanga) 
बिना चूक ( रक्षन्ति ) बचाते हें । (खा ) aa ( नः ) हमको ( प्रियम्‌ ) isa 
(ag) ag [ मधुविद्या, पूर्ण विज्ञान | ( दुहाम्‌ ) दुद्दा करे, ( अथो ) और भी 
( घचेसा ) तेज [ घल पराक्रम ] के साथ ( sag) बढ़ावे ॥ ७॥ 

भावार्य-जो मनुष्य निरालसी और अप्रमादी होकर भूमि की रक्षा: 
करते Sa इस पृथियो पर विज्ञानी और तेजस्वी होते हैं ॥ ७॥ 


~ 


। याणं asta सललम आखीड्‌ यां सायाभिरन्वचेरन्‌ सनी- 


षिण; । यस्यां हदयं प्रमे व्यामन्तसत्यनावुतमसत पथिव्या:। 


सा नो भूसिस्ति्वाषं बल राष्ट दधातूत्तमे uc 


। या । झण वे । अधि sgag । अ ग्र । झारोंत्‌ । यास्‌ । 


७- याम्‌) ( cafa ) पान्ति (अस्वभाः) अनिद्राः। जागरूकाः | निर- 


| सलाः ( विश्वदानीम्‌ ) so ७ । ७३ । ११। घिश्वानि समग्राणि दानानि यस्याः 


| 
i 


। स्ताम्‌ ( देवाः ) विजिगीषवः ( भूमिस्‌) आधारभूताम्‌ (giaa) fregat 
| agan ( अप्रमादम्‌ ) यथा तथा प्रमादराहित्येन-( सा ) पृथिवी ( नः ) अस्म- 


भ्यम्‌ (ay) मध्चुविद्याम्‌ । पूणेविज्ञानम्‌ । ( प्रियम्‌) प्रीतिकरम्‌ ( दुहाम्‌ ) 
grag | पूरयतु (sug) सिञ्चतु । stag! उक्षण salda कमणः 
मिरु० १२ ।& । ( षर्चसा ) तेजसा । बलेन | पराक्रमेण ॥ i A : 
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( २,६८६ ) Digitized by Arya भव सेस OR व and eGango 0 ९ [ ४१४ ] | | 


FT अअ न 4 
। ’ | 
मायामिः । अनु-अचेरन्‌ । सनीषिण: ॥ यस्याः । हृदयस्‌। ` 


>) | ॥ ॥ & 
परमे । वि-ओसन्‌ । सत्यैने । झा-वृतस्‌ । अमुतस्‌ । पुथि- 


f है है ~ | 
व्या: ॥ सा । न: भूमि त्विषिस्‌ । बलस्‌ । राष्ट्र । दधातु । | 


STAT ॥ ८७ 
grat (ar) जो [भूमि] (अर्णवे अघि) जल से भरे समुद 
के ऊपर (सलिलम्‌) जल [ भाप ]( aa ) पहिले ( आसीत्‌) थी, (मनीषिण )) 
म्रननशील लोग ( मायाभिः) अपनी बुद्धियों खे (याम्‌ अन्वचरन्‌) जिस 
[भूमि ] के पीछे पीछे चले हैं [ सेवा करते रहे हैं ]। ( यस्याः एृथिव्या; ) 
faa प्रथिवी का ( हृदयम्‌) हृदय [ भोतरी बल ] ( परमे ) बहुत बड़े ( व्यो 
मन्‌) विविध रक्षक [ आकाश | मै ( सत्येन ) सत्य [ अविनाशी परमात्मा ] 
से ( आवृतम्‌ ) sat हुआ ( AFTA) बिना मरां [ खदा उपजाऊ | है।(सा 
भूमिः ) वह भूमि (नः ) हम को ( त्विषिम्‌ ) तेज और ( बलम्‌ ) वल वा सेना | 
( उत्तमे ) सब से श्रेष्ठ ( राष्टे, ) राज्य के बीच ( दधातु) दान करे॥ ८॥ 


भावाय-सष्टि के आदि मे जल के मध्य यह पृथिवी बुदबुदे के समान | 
थी, वह आकाश में ईश्‍वर नियम से दढ़ हो कर अनेक रत्नों की खानि है 
पहिले विचारवानों के समान सब मनुष्य पराक्रम से पृथिवी की सेवा करके 
बड़े राज्य के भीतर तेजस्वी और बली होकर बढ़ती करे ॥ ८॥ j 
Eee . ०७ अल । 
८-( या) भमिः (sa) ) जलवति समुद्र ( अधि) उपरि ( सलि 
खरम्‌) उद्कम्‌-निघ० १।।१२। . बाष्परूपम्‌ ( AÑ ) सष्ट्यादौ ( ata) $ 
(मायाभिः ) प्रशासिः-निघ० ३। ( अन्वचरन्‌) अन्वगच्छन्‌ । सेवितवन्ता | 
( मनीषिणः ) मेधाविन;-निघ० ३। १५ ( यस्याः) ( हृदयम्‌ ) 
(परमे) महति (व्योमन ) अ०8। १० । १८। विविध रक्षके । आकाशो (सत्येव) 
` अंचिनाशिना परमात्मना ( आवतम) आच्छादितम्‌ ( श्रुतम्‌) मरणरहितम 
उतपाद्नसमर्थम्‌ ( पृथिव्याः ) (सा) ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( भूमिः ) ( feat 
` तेज्ञः( बलम्‌ ) सामर्थ्यम ( राष्ट्रे ) राज्ये (ब्‌ घातु) ददातु (उत्तमे) aae? 
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AETA: परिचराः संसानीरहार चे अप्रमाद क्षरन्ति । 
at ary fan रिवारा पडा दुहासया उक्षत वचसा ॥ 5 N 

| x 

यस्यास्‌ । आप; । प॒रि-चराः | ससानीः । ASICS afa । 

| || 

| अमै-माद्स्‌ gan सा। नः। सूसिः । श्रूरि-घारा। , 
न l ९] 

qa: । दुहास्‌ । अथो इति । उक्षत । वच॑सा N 


भाषाथ्‌-( यस्याम्‌) जिस भूमि पर ( परिचराः ) सेवांशील चाले 
' (समानीः) एक से स्वभाव वाली ( आपः) आप्त प्रजाये [सत्य वक्ता लोग] 
 ( श्रहोरात्रे दिन राति ( अप्रमादस्‌ ) विना चूक ( क्षरन्ति ) बहते हैँ । ( भूरिः 
। घारा ) अनेक धारण शक्तियो बाली (सा भूमिः) वह भूमि (नः ) हमको 
( पय: ) अन्न ( दुहाम्‌ ) दा करे, ( अथो ) और भी (वर्चला) तेज के साथ 
( sag ) tert ॥ 8 ॥ 
भावाय्‌-मड्प्यो को ava है कि समदर्शी परोपकारी महात्मा के 
` समान दृढचित्त होकर परस्पर सेवा करते इये थिवी पर अन्न आदि के 
ala से बल वीये बढ़ाये ॥ & ॥ 


| याञ्ञशिवनावसिसञाहां विष्णयस्यां विचक्रमे । इन्द्रो याँ चक्र 
। अगत्मनेंऽनसित्ां शचीपतिः । सा नो alata सु जतां माता 
| प्राय से पयः ॥ ९० ॥ (९) 
N है ००० 
यास्‌ । झश्विना। असिमातास्‌। विष्ण :। यस्याँस्‌। वि-चक्रमे ॥ 
| a ES f z ३ 
| इन्द्र; । यास्‌ । चक्रे ATAA । अनसिचास्‌ । शची-पतिः ॥ 


eS 


| 

| 

| 

| &-( यस्याम्‌ भूम्याम्‌) ( आपः ) आप्ता प्रज्ञाः-दयानन्दभाष्ये, यज्ञु० 

६।२७. ( परिचराः) परिचारकाः। सेवाशीलाः ( ।समानीः ) समानचित्ताः | 
( अद्दोरात्रे ) अहनिशम्‌ (अप्रमादम्‌ ) प्रमादराहित्येन (aca ) सञ्चलन्ति। 
बहन्ति( सा) (a: ) अस्मभ्यम्‌ ( भूमिः ) ( भूरिधारा) बहुधारांयुक्ता ( पयः ) 

Ss 
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अन्नमू-निघ० २ । ७। अन्यत्‌ पूर्वचत्‌-म० ७॥ | tae 
२ aa 


( बे GeT ) Digitized by Arya अथव वदू, tion ये nai and eCart R [ ४७४ | 


a a 5 अस्स्स्रड .. 


सा। न; | भूमि; । वि। सजताम्‌ । साता । पुचाय। झे | 
चयः ॥ ९१० ॥ (९) 
भाषार्थ--( याम्‌) जिस [ भूमि ] को ( अश्विनौ) दिन और राति 
ने ( अमिमांताम्‌ ) नापा है, ( यस्याम्‌ ) जिस [ भूमि | पर ( विष्णुः ) व्यापरू 
' सूर्यं ने ( विचक्रमे ) पांव रक्खा । है। ( याम्‌ ) जिस [ भूमि ] को ( श्रीपति 
चाणियौ, wat और बुद्धिया में चतुर ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्वये चाले पुरु 
ने ( आत्मने ) अपने लिये ( अनमित्राम्‌ ) शत्र रद्दित (चक्रे) किया है। ( सा 
भूमिः ) वह भूमि;( नः) हमारे [हम सब के] हित के लिये (A) सुभ को (पयः) 
अन्न [ वा दूध] ( वि) विविध प्रकार ( सुजताम्‌ ) देवे, [ जैसे ] ( माता) 
माता ( पुत्राय ) पुत्रको [अन्न वा दूध देती है ]॥ १०॥ 
भावार्थ-जिस प्रथिवी को दिन और राति अपने गुणौ से sams 
बनाते हैं, जिस को सूये अपने आकर्षण, प्रकाश और वृष्टि आदि कर्म से स्थिर 
रखता है, और fra पर यथार्थवक्ता, यथार्थक्म और यथार्थज्ञाता पुरुष 
विजय पाते हे, उस पृथिवी को उपयोगी बनाकर प्रत्येक भडुष्य सब का हित 
करे ॥ १० ॥ | 
गिरयस्ते पवता हिमवन्तो$रण्यं ते प॒थिवि स्योनमंस्तु | 
कष्णां रोहिणीं विश्वरूपां vat ula पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम्‌ । । 


अजोतो5ह तो अक्षतोऽध्यष्ठां पृथिवीमहम्‌ ॥ ९९ ॥ 


१०- याम्‌) भूमिम्‌ ( अश्विनौ ) अ० २। २&। ६। अहोराजौ-निरु " 
RIR ( अमिमाताम्‌) ate माने शब्दे च--लङ | परिमितां कृतवन्तो | 
(विष्णु; ) व्यापकः सूर्य: ( यस्याम्‌ ) भूम्याम्‌ ( विचक्रमे ) पादविक्ष प Barat 
(इन्द्र: ) ऐश्वयंचान्‌ जीवः ( याम्‌ ) _( चक्रे ) sama (आत्मने ) स्वहित 
( अनमित्राम्‌ः) शत्रुरहिताम्‌ ( शचीपतिः ) अ० ३। १० | १२। शची = वारव | 
निघ० १। ११, कम -२। १, प्रशा-३। 8। शचीनां वाचां कर्मणां E a 
पालकः ( सा) (नः ) अस्मभ्यम्‌ । अस्माकं सर्वेषां हिताय (भूमिः) (वि). 
` बिषधम्‌ (सृजताम्‌ ) ददातु ( माता ) जननी ( पुत्राय ) ( मे मद्यम्‌ (9% 
अन्नम्‌ | दुग्धम्‌ || ) 
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द्वादश काण्डस्‌ ॥ १२ ॥ ( २,६८४ ) 


। fara: ते । पवता:। हिस-वन्त; । meag) ते. 

| i ० है 

| पृथिवि १ स्योनस्‌ । अस्तु ॥ बच्नुस्‌ । कृष्णास्‌ । राहिणीस्‌ । 
= ] ~ 
विशव-रूपास्‌ । Fare । भूमिस्‌ । पृथि वीस्‌। इन्द्र-गुष्तास्‌ ॥ 

casita: । महंत: । अक्ष॑तः । अघि । झस्यास्‌ । पृथिवीम्‌ । 

आहस ॥ ९१॥ 


साषार्थ-( पृथिवि ) हे पृथिवी | [ हमारे लिये ] ( ते तेरी (गिरयः) 

पहाड़ियां और ( हिमवन्तः ) हिम वाले qda: ) पहाड़, और ( ते) 

' तेरा ( अरण्यम्‌ ) बन भी ( स्योनम्‌) मनभावना ( अस्तु ) होवे । ( बञ्चम्‌) 

' पोषण करने वाली , ( कृष्णाम्‌ ) जोतने योग्य, ( रोहिणीम्‌ ) उपजाऊ, ( चिः 

श्वरूपाम्‌) अनेक [ सुनेले, eta आदि ] रूप वाली, ( भ्‌.वाम्‌ ) इढ़ स्वभाव 

वाली, ( भूमिम्‌) आश्रय स्थान, ( पृथिवीम्‌ ) फैली हुयी, ( इन्द्रगुप्ताम्‌ ) इन्द्रो 

' [ऐश्वर्य शाली वीर पुरुषौ ] से रक्षा कियी गई ( प्रथिवीस्‌ ) पृथिवी का ( अ- 

' ज्ञीतः ) बिना std हुये, ( अहतः) विना मारे गये और ( अक्षतः ) विना 
घायल हुये ( अहम्‌) मै ( अधि अस्थांम्‌ ) अधिष्ठाता बना हू ॥ ११ ॥ 


भावार्थ-मनुष्य कला, यन्त्र, यान, विमान आदि से दुगेम्य स्थानों में 


| निर्विज्न पहुंचकर परथिवी, को उपजाऊ वनाचे ॥ ११॥ i 


í f 2 | ue L ७ हि 
aq ते aed पृथिवि asd नभ्यं यास्त ऊजस्तुन्वः संबभवु:। 
~ a £ ४: [| र ° है 
| ताझु' ना Safu न॑ः पवस्व साता भ्षूमिः पत्नी सह प थि- 
oy : es “टा 


११--( गिरयः ) च्ृद्रपवेताः ( ते ) तव ( पर्वेताः ) विशालशेलाः ( हिम- 
| चन्तः ) प्रचुरद्दिमयुक्ताः ( अरण्यम्‌) वनम्‌ ( ते) तव ( पृथिवि ) हे भूमे 
' (स्योनम्‌) सुखदम्‌ ( अस्तु ) (TAA) भरणशीलाम्‌। पोषयित्रीम्‌ (कृष्णाम्‌) 
| कर्षण॒योग्याम्‌ ( रोहिणीम्‌) रुहेश्च | उ०। २। ५५. । रुह बीजजन्मनि प्रादुभो- 
| चे च--इनन्‌, डीष्‌ । उत्पादनशीलाम्‌ (विश्वरूपाम्‌) अनेकरूपयुक्ताम्‌ (भवाम्‌) 
| हढाम्‌ ( भूमिम्‌ ) आश्रयभूताम्‌ ( पृथिवीम्‌ ) विस्तृताम्‌ ( ALTIA ) 

इन्द्रे; परमैश्वर्यवदर्मिः शरैः पालिताम्‌ ( अजीतः ) ज्या वयोहानो--क्त, नत्वादे- 
शाभावः | अजीनः | अजीर्ण: | जराहीनः ( अहतः, ) अमारितः ( अक्षतः ) qA- 
रहितः | aqfaa: ( अध्यष्ठाम्‌ ) अधिकृतवानस्मि ( पृथिचीम ) चछुधाम्‌ 
( SEF ) AJT: I mr 


= 


r x 
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व्याः | पर्जन्यः पिता स उ नः पिपतु ॥ १२ ॥ | 
यत्‌ ai मध्यस्‌ । पथिवि i aa । च । नभ्यंस्‌ । याः । ते। | 
HH । तन्वः । सस्‌-बभवः ॥ तासु । नः। धेहि । अभि। | 
न; । प॒वस्व । साता । रासः । पुच; । झहस्‌ । ,पुरथिव्याः ॥ 
पर्जन्यः। पिता । सः। ऊ_ इतिं। नः । पिपत ॥ ९२ ॥ 
माषार्थ-( पृथिवि) हे पृथिवी ! (यत्‌) जो (ते) तेरां ( मध्यम्‌) ` 
न्याययुक्त कर्म है, (“च ) और ( यत्‌) जो ( नभ्यम्‌) क्षत्रियो का हितकारी 
कर्म है, और ( याः ) जो ( ऊर्जः) वल दायक [ अन्न आदि ] पदार्थ 
( ते ) तेरे ( तन्वः.) शरीर से ( dagg: ) उत्पन्न इये Èl (ag) 
उन सव [ क्रियाओं ] के भीतर ( नः) हम को ( घेहि ) तू रख, 
और ( नः ) हमें ( अभि ) सब ओर से ( पचस्व ) शुद्ध कर, ( भूमिः ) भूमि 
( माता ) [ मेरी ] माता [ तुल्य हे ], (अहम ) में ( पृथिव्याः) एथिवी के 
( पुत्र; ) पुत्र [ नरक, महाकष्ट से बचाने वाला g ] । (aster: ) सींचने वाला 
मेघ ( पिता ) [ मेरे ] पिता [ तुल्य पालक है ], ( सः) वह (उ) भी (न). 
हमें ( पिपत॒ ) पूर्णं करे ॥ १२॥ | 
भावार्थ-मलुष्य नीतिविद्या, भूगर्भ विद्या, भूतल विद्या और मेध | 


विद्या आदि में निपुण होकर पृथिवी को उपकारी de सुखदायक TATA | 
ee क ... 


१२--( यत्‌ ) (ते ) तच ( मध्यम्‌ ) अन्नयाद्यश्च | उ० ४ | ११२। मनं | 
ज्ञाने-यक्‌ | न्यायकम ( पृथिवि ) हे भूमे (यत्‌) (च ) ( नभ्यम्‌) उगवादिभ्यो ` 
यत्‌ | पा०५ ।१। २। नाभि-यत्‌ । नामि नभं च,इति नभादेशः। नाभिभ्यःचततरियेभ्म | 
हितं कमं । (याः) (a) तव ( ऊः ) बलवर्धघका अन्नादिपदार्थाः (a) 
शरीरात्‌ ( संबभूबुः ) उत्पन्ना aye: (ag ) wate क्रियास्‌ ( नः ) अस्मा 
| (A ) धर ( अभि ) सर्वतः ( नः) अस्मान्‌ ( vaea ) शोधय ( माता) | 
जमनी यथा ( भूमिः ) ( पुत्रः ) अ०.१। ११ । ५ । gac ततञ्जायते-चि | 
RUN I दुःखादक्षकः ( अहम्‌ ) ( पृथिव्याः ) ( पर्जन्यः ) सेचको मेघः(पिता | 

i ao al (सः) (उ) (नः) अस्मान्‌ ( पिपतुः ) प्‌ फी ३ 
के “sh "he ट्र CC-0.In Public Dom Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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A 


i 9. i ° N है 
| यस्यां वेदि परिगहन्ति yest यस्याँ य॒ज्ञं तन्वत- विश्वक- 
cata: । यस्याँ सोयन्ते cata: प॒थिव्यासध्वाः amr AI- 
'त्या: पुरस्तात्‌ । सा नो क्षूमिवघयद वध साना ॥ १३ ॥ 


यस्याँस्‌ । वेदिस्‌ । प्रि-गहृन्ति । geatq । यस्यास्‌ । 
N l y N 

' यज्ञम्‌ । तन्वत। विश्व-कर्माणः ॥ यस्याँस्‌ । सीयन्त । 

“(satan पृथिव्यास्‌। Seat Tat अआ-हुत्याः। परस्तात्‌ ॥ 

'सा। नः। AIR । वष यत्‌ । वधेसाना ॥ ९३ ॥ 


भाषाथ-( यस्याम्‌ भूभ्याम्‌) जिस भूमि पर ( विश्वकर्माणः ) 
' विश्वकर्मा [ सव कामों में चतुर ] लोग ( वेदिम्‌) वेदी [ यज्ञ स्थान ] को 
` ( परिग्रह्मन्ति ) घेर लेते हैं, ( यस्याम्‌) जिस [ भूमि ] पर ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ 
| [ देवपूजा, संगतिकरण और दान व्यवहार ] का ( तन्चते ) फैलाते ह । 
| ( यस्याम्‌ पृथिव्याम्‌ ) जिस पृथिवी पर ( ऊर्ध्वाः ) ऊ चे और ( शुक्राः ) उजलेः 
| (स्वरवः ) विजय स्तम्भ ( आहुत्याः ) आहुति [ पूर्णाडुति, यज्ञपूतिं ] से ( पुर- 
' स्तात्‌) पहिले ( मीयन्ते ) गाढे जाते हैं ( सा ) बह ( वर्धमाना ) बढ़ती हुयी 
' (भूमिः) भूमि (नः) हमें ( वर्धयत्‌ ) वढ़ातीं रहे ॥ १३॥ 

भावाण--महुष्यों को उचित है कि कर्मकुशल लोगों के समान अपनों 
।कत्तव्य पूरा करके संसार में दृढ़ कीति स्थापित करं ॥ १३॥ 
«या नो gaa प॒थिवि यः प 'तन्याद्‌ याऽभिदासान्मनंसा ये 


~ l 


। वेनु, । तं नें भूमे रन्धय पूवकृत्वरि ॥ ९४ ॥ 


=X यस्याम्‌) ( वेदिम्‌ ) Resat यज्ञभूमिम्‌ ( परिगहन्ति 
हन्ति ( भूस्याम्‌ ) ( यस्याम्‌) ( यज्ञम्‌ ) देवपूजासंगतिकरणदान- 
PA तन्वते) विस्तारयन्ति ( विश्वकर्माणः ) सर्वकमकुशलाः (यस्याम्‌) 
ea) डु [मञ्‌ प्रत्तेपणे। निक्षिप्यन्ते ( पृथिव्याम्‌) ( ऊध्वाः ) उन्नताः 
हि शुङ्गाः. (mga) पूर्णयज्ञादित्यर्थः ( पुरस्तात्‌) अग्रे 


क 


- 


( २,६७२ ) Digitized by Arya RARAN पे and ecangotr © a [ 890 ] 
eee eee ; Me 
यः । न: gq । पृथिवि । यः । पृतन्यात्‌ । यः। अभि. 


S 
० 


~ad Re 
दासौत्‌ । मन'सा । यः । व॒धेन ॥ तस्‌ । न:। भुसे । रन्धय। 
पव -कृत्वरि ॥ ९४ N 


साषाय - ( पृथिघि ) हे पृथिवी ! (यः) जो [दुष्ट ] (नः) हम से 
(ETa) बैर करे, ( यः ) जो ( पृतन्यात्‌ ) सेना चढ़ावे, ( यः ) जो ( मनसा) ` 
मन से, (यः) जो ( बघेन ) मारू हथियार से (अभिदासात्‌ ) aa). 
पूर्वकृत्वरि ) हे श्रेष्ठो के लिये काम करने वाली ( भूमे ) भूमि ! ( तम्‌) उस 
को ( नः ) हमारे लिये ( रन्धय ) नाश कर ॥ १४॥ 
भावार्थ-जो मनुष्य धर्म से सत्कार पूर्वक पृथिवी की car करते हैं, 
वे शत्रुओं को नाश कर सकते हैं ॥ १४ || 


तवज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं बिभर्षि द्विपदस्त्वं ag- 
 ष्पदः। तवसे पृ थि£वि पञ्च maa Ae sA farga 
मत्यभ्य उद्यन्त्यूया रश्मिभिरितनिति ॥ WU | 
f | 
त्वत्‌ । जाता: । त्वयि । चरन्ति । सत्याः । त्वस्‌ । बिभषि। 
द्वि-पद: । त्वस्‌ । चतु:-पदः ॥ तवं । इसे पृथिवि । पञ्च्‌। 
मानवाः । येभ्यः । ज्योतिः । ख़मृतंस्‌ । मर्त्येभ्यः । उत्‌-यन्‌ । 
सूयः । रशम-मिः । झा-तनाति ॥ ११ ॥ | 


दासात्‌ ) अ० ५। ६ । १० | दास घधे - लेट | हिंस्यात्‌ ( मनला ) 
( वघेन ) घातकेनायुधेन (तम्‌ ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ (रन्धय) अ० ४७७७४ 

नाशय ( पू्वेकृत्वरि ) शीडक्कुशिरुद्दि० | go ४। ११४। पूर्व + करोते ह RUSE 
बनो र च। पा० ४।१। ७ | डौन्रेफो । पूर्वेभ्यः भ्ेष्ठपुरुषेभ्यः कर्मकुशले ॥ 
: १४--( त्वत्‌ ) तच सकाशात्‌ ( जाताः ) उत्पन्नाः (afr) ( च 
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| (त्यि) तुक पर ( aca ) aaa ह, ( त्वम्‌ ) तू ( द्विपदः ) दो पायो को 
और (स्वम्‌) तू ( चतुष्पदः) चौपाया को ( विभर्षि ) श्ाश्रय देती 2 
| ( पृथिवि ) हे प्रथिवी ! ( इमे ) यह सब ( पञ्च ) पांच [ पृथिवी, जल, तेज, 
| वायु ओर आकाश, इन पांच तत्त्व से ] संबन्ध वाले ( मानवा; ) मनुष्य. 

(aa) तेरे हैं, ( येभ्यः म््येभ्यः ) जिन मञुष्यो के लिये ( उद्यन्‌) उद्य होता 
' हुआ (Gå: ) qå (असतत) बिता मरी हुई ( जयोतिः ) ज्योति ( रश्मिभिः ) 

अयनी किणी से ( आतनोति ) सब ओर फैलाता हे ॥ १५॥ 
भावार्थ--जो aga एथिवी पर उत्पन्न होकर उद्योग करते हैं, वे 
। सव प्राणियों की cat करके aa की पुष्टिकारक किरणौ से वृष्टि आदि द्वारा 
` सदा आनन्द पाते हैँ॥ १५॥ 


ता नः प्रजाः सं ggat समग्रा वाचो मधु पथिवि ute 

AAA ॥ १६ N 
| ता; । न: । म-जा:। सम्‌ । FAT । सस्‌-अग्राः । वाच: । 
| l ~ d 
ag । पुथिवि । थे हि । सहास्‌ ॥ ९६ ॥ 

भाषार्थ-( समग्राः) सव (ताः) वे ( प्रज्ञाः ) प्रजाये ( नः ) हमे 

| (aq starz) मिलकर भरपूर करं, ( पृथिवि ) हे पृथिवी | ( वाचः ) वाणी 
. की (मधु) मधुरता ( मह्यम्‌ ) मुझ को (ate) दे ॥ १६॥ 
i भावार्थ--जो मनुष्य वाणी की मधुरता अर्थात्‌ सत्य वचन आदि से 
| सब प्राणियों से उपकार लेते हैं, वे ga पाते हें ॥ १६॥ 


| गच्छन्ति ( मस्याः ) agat: ( त्वम्‌) ( बिभर्षि) धरसि ( द्विपदः ) पादङ्वयो 
! पेतान ( त्वम्‌) ( चतुष्पदः ) पादचतुष्य्यापेतान्‌ ( तव) (इमे ) ( पृथिचि ) 
( पञ्च मानवाः ) अ० ३।२१।५। पञ्चभूतसम्बन्ध्रिनो मञुष्याः ( येभ्यः 
( ज्योतिः ) तेजः ( अस्तम्‌ ) अनष्टम्‌ ( मत्यैभ्यः ) मचुष्येभ्यः ( उद्यन्‌) IRT- 
च्छन्‌ ( सूर्य; ) ( रश्मिभिः ) किरणैः ( आतनोति ) समन्ताद्‌ विस्तारयति 
5. Rela) (नः) अस्मान्‌ ( प्रजाः ) प्राणिनः ( सम्‌) मिलित्वा 
( दुहत्ताम्‌:) प्रपूरयन्तु ( समग्राः) समस्ताः ( वाचः ) वचनस्य ( मधु ) माघु 
| यम ( पृथिवि ) ( धेहि ) देहि ( मह्यम्‌ ) ॥ aR 


Pres 
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स्का > = 


विश्वस्वै मातर मेष धोना wat ममि पृथिवीं चमशा warg |? 


शिवां स्योनोमन चरेम विश्वहाँ ॥ १७ u दु 
= | 
विश्‍व-स्वस्‌ । सातरस्‌ । ओषघीनास्‌ HAIT NRG l 
प॒थिवीस्‌ । धमशा । घुतास्‌ ॥ शिवास्‌ । स्योनास्‌ । अन! ।( 
चरे | विश्वहाँ n १७ ॥ 
भाषार्थ-( विश्वस्वस्‌ ) सब उत्पन्न करने बाली, ( ओषधीनाम्‌ ) स्‌ 
झोषधियों [ अन्न सोमलता आदि ] की ( मातरसू ) माता, ( भवाम्‌) a3 
( भूमिम्‌) आश्रय स्थान, ( धर्मणा ) धर्म [ धरने योग्य स्वभांव वा कमं ] से 
(zany) धारण की गयी, ( शिवाम्‌) कल्याणी, ( स्योनाम्‌) मनभावनी f 
( पृथिवीम्‌ sg ) पृथिवी के पीछे ( विश्वह्ा ) अनेक प्रकार ( चरेम ) हम £ 
चले ॥ १७॥ ; 
भावाय--मजुप्य धर्म के साथ भूमि का शासन करके समस्त उत्तम 
।गुणो ओर पदार्था' से सुख प्राप्त करें ॥ १७॥ र 


-A 


Ti 


सहत्‌ स॒धस्थ महती बभूविथ महान्‌ वेग vaa वे gat 
XQ _ 


— 


सहाँस्त्वन्द्रा रक्षत्यप्रमाद्स । था At अमे प्र Urea हिरण्यः 


स्येव सं दृशि मा ने। द्विक्षत कश्चन ॥ ९८ ॥ 


० 


सहत्‌ । स॒ध-स्थस्‌। सहुती । बभविय । सहान । वेगः। 


= ~ 


सुजय्‌:। वे पय॒ :। ते। महांन्‌ । त्या । इन्द्र; । रक्षति । प्र, 
७--( विश्वस्वम,) षूङ प्राणिगर्भविमोचने--क्विप । सर्वस्य प्रसविः 


वि सिनो मातरम्‌ ) जननीस्‌ ( ओषधीनाम्‌ ) अन्नसेमलतादी 
म (अवाम्‌) ढाम्‌ ( भूमिम्‌) निवासस्थानम्‌ ( पृथिवीम्‌ ) (AT) 
a oa स्वभावेन कर्मणा वा ( gary ) धारिताम्‌ ( शिवाम्‌ ) «कल्याण 


ides मू) Seam ( अनु ) अचुसृत्य ( चरेम ) गच्छेम ( विश्वहा ) ६ 


SSS क 
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मादस्‌ ॥सा। न :। भवे! प्र । रोचय । हिरण्यस्य-इव । सुसू" 
दुशि। सा। नः। द्विक्षत । कः । चन ॥ ९८ ॥ 

भाषार्थ--( महती ) बड़ी होकर तू (महत्‌) बड़ा ( EMT) लह- 
ara ( बभूविथ ) हुयी है, ( ते ) तेरा ( वेगः ) वेग, ( एजथुः) चलना और 
( वेगथुः) हिलना ( महान्‌) बड़ा है ( मदान्‌) बड़ा (इन्द्र: ) इन्द्र [ घड़े 
ऐश्वर्य वाला मनुष्य ] ( अप्रमादम्‌) बिना चूक (त्वा रक्षति ) तेरी रक्षा 
करता है। (सा) सो तू, (भूमे) हे भूमि ! (नः) हमे ( हिरण्यस्य इव ) 
| सुवण के जैसे ( संदशि ) रूप में (प्र रोचय ) प्रकाशमान करदे, ( कश्चन ), 
कोई भी ( नः) हम से (मा fea) न द्वेष करे ॥ १८॥ 
| भावाय -पुदुषा्थी पुरुष sata suet के लाथ पृथिघी पर सघ से 


| भिलकर विद्या द्वारा gad आदि धन प्राप्त करके तेजस्वी होते हैं ॥ १८॥ 
afaa स्घासेषंधोष्त झिमापा बिश्वत्यशिरश्ससु । 
अशिरन्‍तः पुरुषेष गोष्वश्वष्वञयः ॥ ९० ॥ 
अग्नि: vasa । ओष॑धीष । अशिस । आपः। faga । 
aig: (tag ॥ अशिः । अन्तः । पुरुषेषु । गाषु । अश्वधु । 
| ऋशयः ॥ १८ ॥ 


भाषाय--( भूम्यास्‌) भूमि मे [ वर्तमान ] ( sft: ) अञ्चि [ ताप ] 
| ओषधीषु ) ओषधियो [ अन्न लोमलता आदि ] में है, ( अग्निम्‌ ) अग्नि को 


| १८--( महत्‌) बृहत्‌ ( सधस्थम्‌) सहस्थानम्‌ ( महती ) विशाला ` 
( बभूचिथ ) ( महान्‌ ) faga: ( वेग: ) जवः (पजथुः) fraais ga | ate ३। 
३ । ck | एज कम्पने-अथुच्‌, बाहुलकात्‌ | चेष्टाव्यवहारः (वेपथुः) टु AT कम्प 
“ने--अथुच्‌ | कम्पः ( ते ) तव (महान्‌) पूजनीयः ( त्वा ) स्वाम्‌ ( इन्द्र; ) 
Radara पुरुषः ( रक्षति ) पालयति ( प्रमादम्‌). सावधानस्‌ (सा) सा 
(नः) अस्मान्‌ ( भूमे ) ( प्र) प्रकर्षेण ( रोचय ) प्रकाशय ( हिरण्यस्य 
za) gage यथा ( संडशि ) खंदशेने स्वरूपे ( नः ) अस्मान्‌ (मा द्विक्षत ) 
न दिष्यात्‌ ( कश्यन ) कोऽपि ॥ 

| १६--( अग्निः) अग्नितापः ( भूस्याम्‌ ) पृथिव्याम्‌ ( ओषधीषु ) अन्नसो 
मलतादिषु ( अग्निम्‌) तापस्‌ ( आपः ) जलानि ( बिश्वति )धारयन्ति( अग्नि; ) 


i 


A 
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(आप; ) जल ( बिभ्रति) धारण करते हैं, ( अग्निः ) अग्नि ( अश्मसु) पे 
[बा मेघो ] मे है । ( अग्निः ) अग्नि ( galg अन्तः ) पुरुषों के भीतर है 
( अग्नयः ) अग्नि [के ताप] ( गोषु ) गौओं में और ( अश्वेषु ) घोड़ो में है te 
atrata ईश्वर नियम से पृथिवी में का झग्निताप अन्न आदि पदार्था' 
और प्राणियो.में प्रवेश करके उन में बढ़ने तथा पुष्ट होने का सामथ्यं देता y 
- . यहाँ पर ado ३। २१। १,२ भी देखो ॥ 
अद्चिदिः व झा तंपत्य ग्नेर्दै TATA “AA । 
अग्नि मतास इन्धते हव्यवाहं घृतप्रियंस्‌ ॥ २०॥ (२) 
af: । दिवः mi तपति। अग्ने:। दे वस्य । उर्‌। 
अन्तरिक्षस्‌ ॥ MN । मतास: । AFU । हुव्य-वोहम्‌। 
चत-मियंस्‌ ॥ २०॥ (२) | 
l भाषाय--( afa: ) अझि[ ताप ] ( दिवः) सूयं से (झा त॑पति) आकर 
तपतो है; ( देवस्थ ) कामना योग्य ( अग्नेः) अग्नि का ( उरु) चौड़ा (प्र 
न्तरिक्षम्‌.) waka [ अवकाश ] है।, ( हव्यवाहम्‌ ) हव्य [ आहुति के 
द्रव्य अथवा नाड़ियों में अन्न के रस ] काले चलने वाले, : घृतप्रियम्‌ ) घृत के । 
चाहने वाले ( अग्निम्‌ ) अग्नि का ( मर्तासः ) मनुष्य लोग( इन्धते ) प्रकाश" 
मान करते हैं ॥ २०॥ | 
_ भावार्य-बह अग्नि ताप भूमि में [ म० १७ ] सुर्य से आता है, तथा. 
आकाश के पदार्थों में प्रवेश करके उन्हे बल युक्त करता है । उस afa को 
मजुष्य आदि प्राणी भोजन आदि से शरीर में बढ़ा कर पुष्ट और बलवान्‌ होते 
है । तथा-उसी अग्नि को हव्यद्रव्यो से. प्रज्वलित करके मनुष्य चायु, जल शर 
अश को शुद्ध निदो ष करते हैं ॥ २० ॥ j 
(samy) अ १॥ २। ३। wag । क्र मिरा to (अण ) अ० १।२।२। पाषाणेषु | मेघेषु--निघ० १। १० ( fit) 
( अन्तः ) मध्ये ( पुरुषेषु ) ( गोषु ) ( अश्वेषु ) ( अग्नयः ) अप्नितापाः॥ | 
iis Ro— ( अग्निः ) तापः ( fee: ) सूर्यात्‌ ( आ ) आगस्य (तपति) दहं 
( यः) व्वा ( देवस्य ) कमनीयस्य ( उरु ) विस्तृतम ( ह 
तो छा ( अग्निम्‌) (मर्तासः ) मचुष्दाः ( इन्धते ) दीपयन्ति ( इव्यव 
Bars स्य अन्नरसस्य बा वाहकम्‌ ( घृतप्रियम्‌) घृतेच्छुकम्‌ ॥ E 
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qor [ ४७७४ ] द्वादशं काण्डस्‌ ॥ ९३ ॥ ( २,६६७ ) 
र | in ७ ०९७ ० : A 

१ अग्निवाँसाःप॒थि व्यंसितन्तूस्त्विषीसन्त्‌ संशितं मा कृणातु ।२९ 


| afia-ater: । पृथिषी । असित-चूः । त्विषि-मन्तस्‌ । सस्‌- 


| 


~ 


i ca र 
i. frag । सा । HUTA ॥ २९ ॥ 
arate -( अग्निवासाः ) अग्नि के साथ निवास करने वाली [अथवा 
अग्नि के वस्त्र वाली ], ( असितश्ुः ) ,बन्धन रहित कर्म को |जताने वाली 
' ( पृथिवी ) पृथिवी (at) मुझ को ( त्विषिमन्तम्‌) तेजस्घी और ( खंशितम्‌) 
तीचण [ फुरतीला ] ( कृणातु ) करे ॥ २१॥ | 
भावार्थ जैसे भूमि भीतर और बाहिर सूर्य ताप से बल पाकर अपने 
मार्ग पर बेरोक चलती रहती है, वैसे ही मनुष्य भीतरी और बाहिरी बल बढ़ा 
कर सुमाग मै बढ़ता चले ॥ २१॥ 
yeal दे वेभ्यो ददति यज्ञं हृव्यमरकृतस्‌ । भूम्यां मनुष्या 
र जीवन्ति स्वचयाज्नैन सत्यैः । सा नो भूमिः मराणसायु दधातु 
: ज्रदंष्टि मा पृथिवी कृ UTA ॥ २२ N, 
॥ 
| 


| & ’ 
| भस्याँस्‌ । दे वेभ्यः। दुदुति । य॒ज्ञम्‌ । व्यस्‌ । अस्स्‌-कृतस्‌ ॥ 
x ०३ त 
l भू्स्यांस्‌ । मनष्याः । जीवन्ति । स्वघर्या । NAT । सत्याः ॥ 
७ “ie 
॥ सा। नः। झूमिः। माणम्‌ । आयुः ! दुधातु । जरत्‌-अष्टिस्‌ । 
| सा । पृथिवी । [कृणोतु ॥ R U | 


आषार्थ- ( भूम्याम्‌) भूमि पर ( देवेभ्यः ) उत्तम गुणी के लिये 
| (agmi: ) मलुष्य ( हव्यम्‌ ) देने लेने योग्य, ( अरंकृतम ) शोभित करने वाले 
! 


i h २१--( अग्निवासाः ) घसेणित्‌ । vo ४। ११८। वस निवासे आच्छादने 
| च-अखुन्‌। अझिना तापेन सह निवासो यस्याः सा | यद्वा, तापो वस्त्रं यस्याः 
॥ `सा ( पृथिवी ) ( अलितज्ञुः ) Fray बन्धने-क्त + अन्दूडम्फूजम्बू० | उ० १।8३। 
| ' ज्ञा विज्ञापने-कू | अबद्ध॑ कमे शापयति बोधयति नियोजयति वा सा ( त्विषिस- 
॥ न्तम्‌) दीप्तिमन्तम्‌ ( संशितम्‌ ) तीचणीकृतम्‌ ( मा ) माम्‌ ( कृणोतु ) करोतु ॥ 

२२--( भूम्याम्‌ ) ( देवेभ्यः ) कमनीयगुणातना प्राप्तये ( ददति ) nasg: 
न्ति (यशस्‌ ) संगतिव्यवहारम्‌ ( हव्यम्‌ )दानादानयोग्यम(अरंकृतम )अलम + 
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करते हैं । ( भूम्याम्‌ ) भूमि पर ( मर्त्याः ) aga ( स्वधया ) अपनी घार 
शक्ति से ( अन्नेन ) अन्न द्वारा ( जीवन्ति ) जीवते हैं। ( सा भूमिः ) चह afi 
(नः) हम को (प्राणम्‌) प्राण [ आत्मबल ] थोर ( आयुः ) आयु [ जीवन] 
( दधातु ) देवे, और [ वद्दी ] ( पृथिवी ) पृथिवी (मा) सुक को ( जरदृष्टिम्‌] 
स्तुति के साथ प्रवृत्ति वा भोजन वाला ( कृणोतु) करे ॥ २२॥ 
भावाय--जिस प्रकार मलुष्य उत्तम पुरुषो से मिलकर श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुह 
प्राप्त करते और दूसरों के प्राप्त कराते हैं, उसी प्रकार हम उत्तम गुण प्राण 
करके अपना जीवन श्रेष्ठ बनावं ॥ २९ ॥ 
यस्त गन्धः पृथिवि saya यं बिञ्जत्योषंधयो यसापः । यं 


गन्धर्वा अप्स्रशश्च भेजिरे तेन मा बुरभिँ Aw a ना 
द्विक्षत कश्चन N २३ U 


यः।ते । गन्धः। प॒थिवि। waaya । यम्‌ । बिश्रति। 
आोषधयः | यस्‌ । आपः ॥ यम्‌ । गन्धर्वाः | अप्सरसः । च। 
भे जिरे। तेन । ar. सर भिस्‌ । कण । सा । नः । {दक्षत | 
के । चन ॥ २३॥ | 


भाषाय पृथिवि ) हे पृथिवी ! (यः) जो ( ते ) तेरा ( गन्धः ) 
गन्ध [अंश ] ( संबभूव ) उत्पन्न हुआ है, (यम्‌) जिस [ अंश] को 


करोतेः-क्किप्‌। शोभितं शक्तिमन्तं वा करोतीति तम्‌ ( भूम्यांम्‌ ) ( agt) 
( जीवन्ति ) प्राणान्‌ धारयन्ति ( स्वधया ) स्च + दधातेः-क्विप | आत्मघारणश 
Sar ( अन्नेन ) जीवनसाधनेन ( मत्याः ) (ar) (नः) अस्मभ्यम्‌ ( ग्राम्‌) 
आत्मबलस्‌ ( आयु: ) जीवनम्‌ ( दधातु ) ददातु ( जरदष्टिम्‌) अ० २। २ | 
:५॥। जीयतेरत्‌न्‌ पा० ३।२। १०४। ज्ञ स्तुती-अतृन्‌ । जरा vag 
स्तृतिकमेण:--निरु० १० | ८। अशू व्याप्तो अश भोजने च-क्तिन | जरता स्तुत 
सह ats: कार्यव्या 
T Tea वा यस्य तम्‌ (ar) माम्‌ ( पृथिवी) 2 f 


., २े-(यः) (ते) तव ( गन्धः ) घ्राण्ग्राद्यो गुणभेदः । लेशः ( gfe 
( संबभूव ) उत्पन्नो aqa ( यम्‌) गन्धम ( थिश्वति ) घारयभ्ति ( झोषध 
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[ ४७४ | द्वादशं काण्डसू ॥ १२ ॥ ( २,६८८ ) 


१ ( ओषधयः ) ओषधं [ अन्न, सोमलता आदि] और (यम्‌) जिसको 
| ( आपः) जल ( बिभ्रति) धारण कहते हैं। ( यम्‌) जिसको ( गन्धर्वाः ) 
॥ पृथिवी [ के अंश ] को धारण करने बाले [ प्राणियों ने (च) और (अप्सरखः) 
| आकाश में चलने वाले [ stat और लोकों ] ने ( भेजिरे) भोगा है, ( तेन) 
) उस [ गन्ध वा अंश ] से (मा) सुभे ( खुरभिम्‌ ) ऐश्वयेघान्‌ (ag ) तू कर, 
( कश्चन ) कोई भी [ प्राणी ] ( नः ) हम खे (मा द्विक्षत ) न बैर करे NRA 
q भावार्य--गन्धवती पृथिवी का आश्रय लेकर अनेक प्रकार से सब 
त्‌ प्राणी और सब लोक आकार धारण करके SETA हैं । मनुष्य उस पृथिवी के | 
' तत्त्व ज्ञान से सब कायं सिद्ध करके ऐश्वयबान्‌ ata ॥ २३॥ 


asa गन्धः पुष्करमाविवश यं gay: gafat विवाहे । 
। अमर्त्याः पृथिवि nua तेन सा सुरुर्भि कण साना 
द्विक्षत RIAA N २४ ॥ 


T _ _ de 


=f 


। यः। ते । ग॒न्धः । पुष्करस्‌ । झा-विवेश । यस्‌ । सम-जथ्ुः। 
| qafat: ı वि-वाहे u असंतर्या; | प॒थिवि । गन्धस्‌ । अग्र । 
। तेन। सा। सरभिस्‌ । कण | मा। नः ! द्विक्षत । कः । चन ।२४ 


| भाषाय--( पृथिवि ) हे पृथिवी | (यः) जो (ते) तेरा ( गन्धः ) 
) [अंश ] ( पुष्करम्‌) पोषक पदार्थं [वा कमल ] में ( आविवेश ) प्रविष्ट 
ह gar है, ( यं गन्धम्‌) जिस गन्ध को ( सूर्यायाः ) सूये की चमक के (विवाहे) 


) 'अन्नसामलतादयः ( यम्‌) (आपः) जलानि ( गन्धर्घाः) अ० ४। ३७ | २।. 
rT वः। उ०१। १५५। गो-- धून धारणे- वप्रत्ययः, गो शाब्दस्य 
) गमादेशः | गोभू मेर्घारकाः प्राणिनः ( अप्सरसः ) अ० ४। ३७।२। अप्‌ + स 
| गतौ-असि | seg आकाशे जले वा सरणशीला जीवा लोकाश्च (ब) (भेजिरे) 
सेवितवन्तः ( तेन ) गन्धेन (at) माम्‌ ( सुरभिम्‌ ) खुर पशवर्यंदीप्त्यो रियः 
emg वाहुलकादोणोदिकोऽभिच प्रत्ययः-इति दयान्न्दो age १२।३५। 
पशवर्यवस्तम्‌ ( कणु ) कुरु | अन्यदृगतम--म० १८॥ 
२४-( यः) (ते) तव ( गन्धः) म० २३ (पुष्करम्‌ ) fe | 
ड० ४ | ४ | पुष्णातेः-करन्‌। पोषकं पदार्थभ । कमलम्‌ ( आविवेश) प्रविष्टघान्‌ 
। (यम्‌) ( St: ) हृञ्‌ हरणे-लिट्‌, हस्य भः dag: | duhana: 
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SSS लक क लामाले - 
ले चलने में (amai) अमर [ पुरुषार्थी ] लोगो ने ( अग्रे ya 
(daq:) समेटा है, ( तेन ) उसी [अंश ] से (मा) मुझको ( सुरि 
Gerda (Sg) तू कर, (कश्चन) कोई भी [ प्राणी ] (नः) छ 


(मा द्विक्षत ) न बैर करे ॥२४॥ 
भावार्थ - पृथिवी का गन्ध अर्थात्‌ अंश प्रविष्ट होकर पदार्थों को 


करतां और सूर्य के ताप द्वारा देश देशान्तरो में पहु'चता है। उस पृची 
तत्ववेत्ता लोग उपकार लेकर प्रसन्न होते हे ॥ २४॥ 


यस्ते गन्धः पुरुषेषु aig पसु भगो रुचि:। ये अझै 
atte या मगेषत हुस्तिषु । कन्यायां वर्चो यद्‌ भू से तेना 

स्माअपसंसृजमा ना द्विक्षत कश्चन N २५ ॥ 

यः। ते । ग॒न्धः । पुरु षेषु । खीषु । पस-सु । भग॑ः । रुचिः । 

यः। अश्वषु । वोरेषु । यः aig । उत । हुस्तिषु'। 

कन्याँयास्‌ । वच: । यत्‌। भसे । तेनं। अस्मान्‌ । प्रपि 

सम्‌ । सज । मा । नः द्विक्षत । कः। चन॥२५॥ | 


माषायं (यः) जो (ते) तेरा ( गन्धः ) गन्ध [ श ] ( पुरुषेषु 
अप्रगामी ( पु छु ) रक्षक agt मै और ( ay ) स्त्रियो में ( भगः) सेवनीय 
पेश्वये और ( रुचिः ) कान्ति है। (यः) जो [ गन्ध ] ( वीरेषु ) वेगवान 
(अश्वेषु ) घोड़ा में ( उत ) और (यः) जो (aig ) हरिणा में ओर (हस्तिषु 
| हाथियो मे है और (यत्‌) जो (aa ) तेज ( कन्यायाम्‌) चमकती ह 


( सूर्यायाः ) so & ४। १४ । सूर्थं दीप्ते (चिघाहे ) प्रवाहे । प्रापणे ( अमतय 
अमरधर्माणः | पुरुषार्थिनो जना ( पृथिवी ) ( गन्धम्‌ ) (अग्र) | | 
पूव वत्‌ म० २३ ॥ a” ar 
| ५--( a: ) (ते) ( गन्ध go ४ | ७४४ 
__ अप्रगतो-कुषन्‌ । अग्रगामिषु ae D oie eee igo ४ 
4 eae SASH । रचाकेषु मनुष्येषु ( भग; ) सेवनीयमैश्वर्यम्‌ ( रुचिः) १ | 
Gag) सड) तरे (FRG) विः हेर गतौ--अच aE 
NSN रषु ( हस्तिषु ) गजेषु ( कन्यायाम्‌ )अघ्नघादयश्च | ३०४ l | 
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॥ कन्या [ कन्या आदि राशि ज्योतिश्चक्र ] में है, ( भूमे) हे भूमि ! ( तेन) उस 
३ | तेज ] के साथ ( अस्मान्‌ अपि ) हमें भी ( सं as ) मिला, ( कश्चन ) कोई . 
| भी [ प्राणी ] (मा) मुझ से ( मा द्विक्षत ) बैर न करे ॥ २४ ॥ 
ः भावाण्--पृथिवी का आश्रय लेकर संसार के देहधारी मनुष्य आदि 
| सब प्राणी और श्रन्तरिक्ष के तारागण आदि सब लोक स्थित हैं, बैसे ही age 
॥ सब प्रकार उपकारो आर तेजस्वी हो कर frat का नाश करे ॥ २५ Il 


शिला yfaczat vig: सा gyfa: संधृ ता War | 
N > ’ |] ones है 
। तस्य्‌ हिरण्यवक्षसे पृथिव्या wat नस: ॥ २६ ॥ 
| शिला । श्मिः । अश्मा । पांसुः । शा। सूसिः । सस्‌-धृ'ता \ 
WAT ॥ तस्य । हिरण्य-वक्षसे । पथिव्य। शक रस्‌ | नसः॥२६॥ 
| भाषाथ-( भूमिः) भूमि ( शिला ) शिला, ( अश्मा ) पत्थर और 
(aig: ) धूलि है, ( सा ) वह ( agar ) यथावत्‌ धारण की गयी ( भूमिः ) 
भूमि (gar) घरी हुई है। ( तस्यै) उस ( हिरण्यवक्षसे ) सुवर्णं आदि घन 
| छाती में रखने वाली ( पृथिव्यै) पृथिवी के लिये ( नमः अकरम्‌ ) मैंने अन्न 
किया [ खाया ] है ॥ २६ ॥ 
। भावाथ-जिस भूमि पर अनेक बड़े छोटे पदार्थ हैं और जिस में 
अनेक रक्ष भरे हैं, उस पृथिवी के हित के लिये मनुष्य अन्न जल आदि पदार्थ 


साव ॥ i 
गन्‌ Ta ॥ २६॥ 


gett वक्षा वानस्पत्या ध्रवास्तिष्ठन्ति विश्वहा । 
afaat विशवधायसं धतामच्छावदाससि ॥ २७ ॥ 


fe erin coi st Ss DE Se SSO 
(कन प्रीतौ झुतौ गतौ-यक्‌, टाप्‌ च। कन्या कमनीया भवति क्षेयं नेतव्येति वा 
l कमनेनानीयत इति वा कनतेर्वा स्यात्कान्तिकमेणः-निरु० ४ । १५। मेषादित 

षष्ठे राशी । ज्योतिश्चक्रे ( वचः ) तेजः ( यत्‌) ( भूमे ) (तन) वचेसा 
d (अस्मान्‌) ( अपि ) (das) संजनय | संयोजय | अन्यत्‌ पूर्वेवत्‌-म० २४ ll’ 
j २६--( शिला) क्ष द्रपाघाणः ( भूमिः) ( अश्मा ) प्रस्तरः ( पांसुः ) 

धूलिः (सा ) (भूमिः ) (agar ) सम्यग्‌ धारिता ( zat) स्थिरा ( तस्यै) 
| ( हिरण्यवक्षसे ) हिरण्यानि सुवर्णादीनि. रलानि वक्षसि मध्ये यस्यास्तस्थै 
(पृथिष्यै) ( wena ) कतवानस्मि.( नसः) ` अश्नम्‌-निघ० २ 


F 
=+ 
SRS 
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‘ B JE 

; ;। भरवा; । न a 
यस्यास्‌ | वुक्षाः। वानुस्प॒त्याः। ध्रुवा तिष्ठ कि छ । fasat, 
प॒थिवीस्‌ । विश्व-घाोयसस्‌ | घृतास्‌ । अच्छु-अवदाससि ३, 


» भाषार्थ (यस्याम्‌ ) जिल [ पृथिवी ] पर (वानस्पत्याः) वनस्पतिषे म 
[ बड़े बड़े पेड़ों ] से उत्पन्न gà (gar: ) ga ( शुवाः ) eg दोकर (विश्व 
अनेक प्रकार ( तिष्ठन्ति ) ठहरते हैं ( विश्वधायसम्‌ ) [ उस ] सब की धार : 
करने वाली, ( ध्रताम्‌ ) [ वीरों से ] धारण की गयी ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी क्न : 
- ( अच्छावदामसि ) खागत करके हम आवाहन करते हैं ॥ २७ ॥ | 
भावाय-जिस पृथिवी पर हमारे उपकार के लिये फल फूल पत्र आदि 


वाले वृक्ष उत्पन्न होते है, उसकी सावधानी हम सदा करते TË I २७॥ ! 
i Sd । । ne | 
उदीराँण। उतासोंनास्तिष्ठन्त: अक्रासन्तः । प द्भ्य दक्षिण- | 
सव्याभ्यां सा व्यथिष्सहि yeaty u २८ ॥ | 
उत्‌-ईरांणाः । उत । arate: । तिष्ठैन्तः । घ-क्रास॑न्तः ॥ | 
पत्‌-भ्यास्‌ । द॒ क्षिण-स॒ व्याभ्यांसू । मा । व्यथिष्महि | gertari 


भाषार्य--(उदीराणाः ) उठते हुये ( उत) और ( आसीनाः ) वैठे इये 
(तिष्ठन्तः ) खड़े होते हुये और ( प्रक्रामन्तः ) चलते फिरते इये हम (दक्षिण | 
सब्याभ्याम्‌ ) दोनो सीधे औरडेरे ( पहुभ्याम्‌ ) पांचों से ( भूम्याम्‌ ) भूमि पर 
(मा व्यथिष्महि) न STATIA IRE N 


| क 
भावाय--मनुष्य पृथिवी पर सावधान site स्वस्थ रहकर सदा सब 
को सुख देवं ॥ २८ ॥ | 


२७--( यस्याम्‌) पृथिव्याम्‌ ( वृक्षा: ) वृक्ष वरणे-अच । स्वीकरणीया ` 
स्त्रवः ( वानस्पत्याः ) अ० ३। ६ | ६ । वनस्पति-ण्य | वनस्पतिभ्यो ऽशवत्य | 
उत्पन्ना; ( भुवाः ) eer: सन्तः ( तिष्ठम्ति ) (विश्वहा ) अनेकधा ( gfir | 
घीम्‌ ) ( विश्वधायसम्‌) अ० ३।२२। २। सर्वघारयित्रीम्‌ (art) वीर, 
पुरुषैर्धारिताम्‌ ( अच्छावदांमसि) अ० ६ | ५६ । ३। अच्छु gy स्वागतेन Ae | 
दामः, आहयामः I Si 

i= २८--( उदीराणाः ) ईर गतौ-शानच | उृगच्छन्तः (उत) पिं | 
३ ) डपविष्टाः ( तिष्ठन्तः ) गतिनिवृत्ति म oe ) प्रक्र 
aed sdear: (पद्भ्याम्‌ ) चरणाभ्याम्‌ ( दक्तिणसव्याभ्याम्‌ ) दक्षिणः 


ट स्याम्‌ (मा z प्रथिष्प्रद्दि) व्यथ भयस॑चलनयोः-लुझः | न संचलेम ( भूम्याम्‌) 
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agai gada वदासि gat भूसिं बह्मंणा वावृधानास्‌। 


lan’ ave विश्वतीसन्तभागं चतं त्वाभि नि बोंदेम we ॥२८॥ 


। वि-सग्वरोस्‌ । पथिवोस्‌ । सा । वदासि । Wary | भूमिस्‌ l 
| ब्रह्मश | AUTAT ॥ RAG । पहल | बिञ्चतोस्‌ | mT- 
| सारस । JAJ । त्वा । अमि । नि। ate म । असे ॥ २८ ॥ 
भाषाय-( विद्वग्वरीम्‌ ) विविध खोजने योग्य, ( पृथिवीम ) चौड़ी 
| (ama) सहन शील, ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म [ agra, अन्न चा धन ] द्वारा (are 
धानाम्‌) बढ़ी हुयी ( भूमिम्‌) भूमि को ( आ चदामि ) में आवाहन करतो 
EL“ (भूमे) हे भूमि | ( ऊजेम्‌ ) बलकारक पदार्थ, ( पुष्टम्‌) पोषण, ( अश्न- 
भागम्‌ ) अन्न के विभाग और (घृतम्‌) घी को (Rada) धारण करती 
इयी (त्वा अभि ) तुझ पर (नि षीदेम ) हम बैठे ” ॥ 28 ॥ 
|. भावाय--विज्ञानी लाग भूगभेविद्या, भूतलविद्या आदि द्वारा भूमि 


~ 


, को खोज्ञक्रर अनेक प्रकार के उपकारी पदार्थ प्राप्त करके स्वस्थ पुष्ट ETT ॥२६॥ 
WEI न anera क्षरन्त या न; सेदरमिये a निदध्सः। 


G 


पवित्रण पृथिवि Ia पु मामि ४ ३० ॥ (३) 


Ta 


शद्धा: । न: । साप; । तन्व । क्षरन्त । यः । न; । सेद्‌ 
pata । तस्‌ । नि । दृध्सः ॥ aada पथिवि। म 
_ उत्‌ । पनासि ॥ ३०.॥ ( ३ ) 


i | २६-( Amada ) शीडःक्रशिरुद्ि० | Fo ४। ११४ । वि? मग अन्वे 
, षणे-कनिप्‌ | वतो र च Grol ४।१।७। डीबरेफी | विविधान्वेषणीयाम्‌ (षृयि- 
, वीम ) चिस्तृताम्‌ ( आवदामि ) आह्वयामि (gar) सहनशीलाम्‌ ( भूमिस्‌ ) 
i ( ब्रह्मणा ) अ० १॥ ८। ४ | वेदश्ञानेन । अन्नेन-निघ० २। ७ | धनेन-निघ० २| ; 
fo ( बावुधानाम्‌ ) वृधु-कानच्‌, सांहितिको दीघः प्रवृद्धाम्‌ ( ऊजम्‌ ) TART 


पदार्थम्‌ (पुष्टम्‌) पोषणम्‌ ( बिभ्रतीम्‌) चारयत्तीम्‌ ( अन्नभागस्‌ ) भोज्यपदा- _ | 
| थैषिभांगम्‌ (घृतम्‌) (ar ) ( अभि ) प्रति ( निषीदेम ) अधितिष्ठेम ( भूमे ) | 


3 


d 
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भाषार्थ-( शुद्धाः ) शुद्ध (आपः) जल (नः ) हमारे (adl a 
शरीर के लिये ( क्षरन्तु) ae, (यः) जो (न: ) हमारा ( सेदुः ) नाश के (. 
का व्यवहार है, (aq) उस [ व्यवहार ] को ( झप्रिये ) [अपने ] ath उ 
[ शत्र ] पर (नि दध्मः ) हम डालते हैं । ( पृथिवि ) हे एथिवी ! ( पचित्रेण| 
शुद्ध व्यवहार से ( मा ) अपन को ( उत्‌ पु्ामि ) सवथा शुद्ध करता हूं ॥ ३० z 

भावाथं-जैसे निर्मल जल से शरीर शुद्ध करके सल का नाश करते है 
वैसे ही मनुष्य अन्तः करण का मल दूर करके पृथिवी पर धासिक व्यवहार ते 
आत्मा की शुद्धि कर ॥ ३० N | E 


यास्ते आची: प्रदिशो या उदीचीर्यास्त WA अघरादू ma 


g 
पश्चात्‌ । स्योनास्ता मह्यं चरते भवन्त्‌ सा नि पस भुवने ` 
x 


शिश्रियाण; ॥ ३९ ॥ 
थाः। ते। melts ्र-दिशंः। या:। उदोंची:। याः। ते। भमे। ५ 
अधरात्‌ । याः। च । पश्चात्‌ ॥ स्योनाः। ताः । मह्यम्‌ | ४ 
चरते । भवन्त । सा । नि । पप्तस्‌ । भुव॑ने । Pobre 


- भावाय-( भूमे) हे भूमि | याः ) जो (ते) तेरी ( प्राचीः ) सन्मुख 
बाली ( प्रदिशः ) बड़ी दिशाय, (at: ) जो ( उदीचीः ) ऊपर बाली, (याः )प 
जो (ते) तेरी ( अधरात्‌) नीचे की ओर ( च ) और ( याः )जो ( पश्चात्‌) 
र, __ | 

३०--( शुद्धाः) निर्मला: ( नः ) अस्माकम्‌ (झाएः ) जलानि ( तन्वे ) 
शरीराय ( क्षरन्तु ) वदन्तु ( यः ) (न; ) अस्माकम्‌ ( सेदुः ) JAN! ३०( 
१। २२। ga विशरणगत्यवसादनेषु-कु, अकारस्य एकारः पृषोंद्रादित्वात्‌ | 
अत्रसाद्नस्य नाशनस्य व्यवहार; ( HHA) शत्रौ ( तम्‌ ) aga (नि द्म 4 
fact धारयामः (पवित्रेण ) शुद्धकर्भेणा ( पृथिवि) (मा) माम्‌ (उत. 
saga ( पुनामि ) शोधयामि ॥ 
o= ३१-(याः) (ते) तव ( प्राचीः) so ३। २६। १ | प्रा! | छा | 
सुखीभूताः ( प्रदिशः ) प्रकृष्टा दिशः ( याः) ( उद्दीखीः ) अ०३।२६। J 
BUST | उपरिबतेसाना दिशाः (याः) (ते) ( अमे ) ( रात्‌.) भरी 
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पीछे की ओर हैं । ( ताः) वे सब ( महाम्‌ चरते ) सुक विचरते ga के लिये 
( स्योनाः ) ga देने बाली ( भवन्तु ) होव, (सुउने) संसार में (शिक्षियाणः ) 
sgu हुआ मैं ( मा नि पप्तम्‌ ) न गिर जाऊ ॥ ३१॥ 
भावार्थ--जो AGU चलते फिरते रहकर पुरुषार्थं करते रहते हे, चे 

पृश्चियी पर सब दिशाओं मै खुख भोगते हैं ॥ ३१॥ 

H ~ 
सा a: पृश्चान्शा पुरस्तौन्रुदिष्ठा मेत्तरादंघुरादुत । स्वस्ति 
भू मे ने! भवमा विदन्‌ परिष न्थिनो वरीयो यावया वचस्‌.॥३२॥ 
सा।नः। पश्चात्‌ ari पुरस्तेत्‌ । निष्ठाः i सा । 
SUM | sugi उत ॥ स्वस्ति । भसे । नः भव । 
सा । विदन्‌ । परि-पन्थिन: । वरीयः aaa । gug ॥३२॥ 

- साषाय- ( भूमे ) हे भूमि ! ( नः) हम को ( मा ) न तौ ( पश्चात्‌) 
पीछे से, ( मा ) न ( पुरस्तात्‌) आगे से, (मा ) न ( उत्तरात्‌ ) ऊपर से (उत) 
गर ( अधरात्‌ ) नीचे से ( जुदिष्ठाः ) ढकल, ( नः ) हमारे लिये ( स्वस्ति ) 
कल्याणी ( भव ) हो, ( परिपन्थिनः ) azme लोग [ हम को ] (मा बिदन ) 
न पावे, ( ययम्‌ ) ate हथियार को ( atta: ) बहुत दूर (याचय) हटा दे ३२ 


र सावायमडुष्य सब दिशाओं में सावधान रहकर दुराचारिथो के 
)फ़न्दौ से बचे ॥ ३२ ॥ 


(याः) (€) (पश्चात्‌) ( स्योनाः ) सुखदाः ( ताः) ( मह्यम्‌) ( चरते ) 
) विचरणशीलाय (zag ) (मा नि पप्तम्‌ ) पतल गतौ-लुङ्‌ । अहं न निपतानि 
,( भुवने ) संसारे ( शिश्चियाणः ) se १।१२।२। श्रिञ्‌ -क्ञानच्‌। आभ्चयं 


| गृणानः ॥ 
j ३२--( at) निषेधे ( नः ) अस्मान्‌ ( पश्चात्‌) ( पुरस्तात्‌ ) पुरोभा- 
गात्‌ (मा नुदिष्ठाः ) uz प्ररणे-लुझ । न प्रप्य (मा) (sarta) उपरि- . 
देशात्‌ ( अधरात्‌) निम्नस्थानात्‌ (sa) अपि ( स्वस्ति) कल्याणी (भूमे) _ 
(नः) अस्मभ्यम्‌ ( भव) (मा विदन्‌) wo १। १&। १ । मा लभन्ताम्‌ 
(परिपन्थिमः) sto १ । २७ | १। प्रतिक्रूलाचारिणः (बशोयः) Ho LIR IRI 
_ डरुतरस्‌। दूरतरम्‌ ( याचय ) चियोज्ञय (TAL) VSI o 
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यावद्‌ ते ऽभि विपश्यांमि समे Yau से feat i क 


ताव॑न्मे चक्र्मा cera UZATI FATT ॥ ३३ ॥ K 


| | 


॥ X छ x | 
चार्षेत्‌ । तै। भि । वि-पश्यांसि | भूम! सूये ण । से दिना 
i; | } 
ताव॑त्‌ । से | चल्लुः। मा । से se उत्त रासू-उत्तरास्‌ । ससा ततः | 
भाषाय- (भूमे) दे भूमि! ( यावत्‌) जब तक ( मेदिना) ei 
(सूयेण ) सूयके साथ (अभि) सब ओर (ते विपश्यामि ) तेरा विविध प 
WHIT दर्शन करूं | (तावत्‌) तब तक (मे) मेरी (चक्षुः) ee (उत्तरामुत्तराम्‌) 
उत्तम उत्तम ( समाम्‌ ) अनुकूल क्रिया को ( मा मेष्ट ) नहीं नाश करे ॥३३॥ + 
भावार्थ--सजुष्य Se uag कर कि विद्या aa पूवक इश्वर की a7 


ya aaa से सदा उत्तम उत्तम क्रियाय करते रहें, जैसे सूर्य प्रकाश आदि से 
डपकार करता È ॥ ३३ ॥ 


न, 


meat: पर्यायते दक्षिणं सव्यसभि भसे qiq । टि 
नास्त्वा तीची यत्‌ पष्टीभिरधिशेसहे । मा atena 
ने जमे सस्य अतिशीवरि ॥ ३४ u t 


यत्‌ । शयानः । परि-आर्वरत । दिशम्‌ । सुख्यस्‌ | अभि। 
WL garg उत्तानाः। त्वा । अतीचीस ad! | 
पष्टीभिः । झधि-शेसहे ॥ सा । हिं सीः । तचे । नः । भसे । | 
सवस्य । अति-शीवरि ॥ ३४॥ | a 
जामा ती? — | 
x ३२--( यावत्‌ ) यतपरिमाणम्‌ (ते) तच (अभि) अभितः (चि पश्यामि) ` 
विधं दशतं करोमि ( भने ) (सैर्यण) आद्येन ( मेदिना) Se l 
(ama) तत्परिमाणम्‌ ( मे) मम ( चक्त ) दृष्टि; ( मा मेष्ट ) मीञ्‌ हिंसा, 
कार माङि अडभावः । न हिनस्तु ( उक्तरामुत्तराम्‌) श०३।१० तः 
$ भतिशयेनोत्कृष्टाय्‌ (समास) झ० ३। १० | १। समक्रियाम्‌ | अनुकूल क्रिय 


y: 


- 


go १ [ yoy ] द कार्डस २२ and SME २,३०७ ) 


भाषार्थं-( aa) हे भूमि! ( यत्‌) जब ( eS. ) सोता हुआ में * 
(दक्षिणम्‌ ) दाहिने [वा] (asa) चाय ( पार्श्वम्‌ अभि) करवट से 
( पय्यावत ) लेटता हू | (यत्‌ ) जत्र (उत्तानाः ) चित होकर हम ( प्रतीचीम्‌ ) 
प्रत्यक्ष मिलती gA (cat) तुक षर ( पृ्टीभिः) [ अपनी ] पसलियों से 
( अधिशीमहे ) सोते हैं । ( स्थस्य प्रतिशीचरि ) हे सब को शयन देने वाली 
( qa) भूमि ! (तत्र) उस [काल] में (नः) हमको (मा flai) मत कष्ट दे ३४ 

Wats -जो मनुष्य पृथिवी को सम चोरस बनाकर रहते हें, थे सुख 
पासे है ॥ ३४ ॥ 
यत्‌ त gà विखनौसि fax तदपि रोहतु । 
माते सम विमग्वरि साते हृदयर्मापपस्‌ ॥ qn 
यत्‌ । ते । भसे । वि-खनौसि। fangi तत्‌ । अपि। 
रोहत ॥ मो । ते) सम । वि सग्वरि । सा | ते । हृदयस्‌। 
रपू ॥ ३९७ 
 साषार्थ-(भूमे) हे भूमि! (यत्‌) जो कुछ ( ते) तेरा ( विखनामि ) 
पै खोद डालू, (तत्‌) वह ( क्षिप्रम्‌ अपि ) शीघ्र दी (रोहतु) उनै । (विमृग्बरि) 
९ खोजने योग्य | (मा) न तो (ते ) तेरे (aa ) ममं स्थल के और (मा) 


|... ३४-६ यत्‌ ) यदा ( शयानः ) शयनं कुर्वन्‌ ( पर्यावते ) परिलुएठामिः 
दक्षिणम्‌) ( सव्यस्‌ ) वामम्‌ ( भूमे ) ( पाशवम्‌ ) कत्ताधो भागम्‌ ( उत्तानाः ) 
atag विस्तारे-घञ । ऊरध्वेघ्ुलशयानाः (त्वा ) भूमिम्‌ (प्रतीचोम्‌ ) प्रत्य- 

| [मञ्चन्ती धाष्डुवतीम्‌ ( यत्‌) यद ( पृष्टीसिः ) पाशवास्थिभिः ( अधिशेमहे ) 
[यनं कुर्मः ( मा हिंलीः ) मा चधीः ( तत्र) तस्मिन्‌ काले (नः) अस्मान्‌ 
भूमे) ( सर्वस्य ) -( प्रतिशीवरि ) शीरू-कुशिरुहि० | ड० ४। ११४ i शीङ 

ध्यप्ने-कनिप | चनो र च | पा०४। १।3। ARAR | प्राणिनःप्रत्यक्षं शेप्तेऽस्यां | 

सा प्रतिशीबरी तत्सस्बुद्धो ॥ 

| . ३५--( यत्‌) यत्‌ किञ्चित्‌ (ते) तव (भूमे ) ( बिखनामि ) विदारयामि 

( ज्षिप्रम्‌) शीघ्रम्‌ ( तत्‌) अपि ) एव ( Qag ) उत्पद्यताम्‌ ( मा ) निषेधे (ते) 

तत (मर्म ) सन्धिस्थानम्‌ ( Arafe ) म० २६। हे अन्वेषणीये (ते) (ETA 
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>> 


न (ते) तेरे ( हृदयम्‌ ) हृदय को (अपिपम ) में हानि करूं ॥ ३५ ॥ |¬ 

भावार्थ-भूतल विद्या और भूगर्भ विद्या में चतुर लोग भूमि ६ 
उचित रीति से खोदकर और हल से जोतकर रल और अन्न आदि ~ 
प्राप्त करें ॥ ३५ ॥ 

fa १७ f 

ग्रीष्मस्त भूमे वर्षाण शरद्धसन्तः शिशिरो वसन्त; । कृत. 
॥ ७ : h SN a 7 
व॑स्ते. विहिता हायनौरहोराचे पृथिवि ना दुहातास्‌ ॥ ३६। 


A | 


ग्रीष्सः । ते । भसे वर्षाणि । शरत्‌ । हे सन्तः । शिशिर 
a z 
बसन्तः ॥ क तव: । ते । वि-हिता; । हुाश॒नी:। अहोरात्रे 
इति । पथिवि t न: । दहातास्‌ ॥ ३ 
साषाय-(भूमे) हे भूमि ! ( ते तेरे ( ग्रीष्मः ) घाम ऋतु [ज्येष्ठ 
आषाढ ], ( वर्षाणि ) बरसा [ श्रावण-भाद्र ], ( शरत्‌ ) शरद ऋतु [आशन 
कातिक ], ( हेमन्तः) शीतकाल [ अत्रहायण-पौष ], ( शिशिरः) उतरता | 
हुआ शीतकाल [ माघ-फाल्युन ] और (बसन्त: ) बसन्त काल [चैत्र-वैशाख 
(aaa: ) ऋतु हे, [ उनको ] ( पृथिवि ) हे पृथिवी | ( विहिताः ) घिहिः 


[ स्थापित ] ( हायनी; ) वर्षों, तक (ते ) तेरे ( अहोरात्रे ) दिन राति [दोनों $ 
(नः ) हमारे लिये ( दुहाताम्‌) पूर्ण करे ॥ ३६॥ पर 


भावाथं-मजुर्या को उचित है कि पृथिवी पर aa ggat में उचित 
कम करके पूर्ण आयु भांग ॥ ३६॥ 
इस मन्त्र का मिलान करो-अ० ६।.५५।२॥ 


fa OF 


य 


Co 


| 
) ( अपिंपम्‌) ऋ गतौ हि'सायां च-णिचि पुकि लुङि रूपम्‌। न हित 
[नि ॥ 
३६--ग्रीष्माद्यः शब्दा व्याख्याताः Bo ६।५५।२। (ग्रीष्म ) तिः 
दाघः | ज्येष्ठाषाढात्मकः कालः (ते) तव ( भूमे ) (वर्षाणि ) श्राबंणभाद्राव्म 
- सेघकालः ( शरत्‌ ) आश्विनका तिंकात्म कः कालः ( हेमन्तः ) i 
त्मकः शीतकालः ( शिशिरः ) माघफार्णुनात्मकः शीतान्तः कालः (T 
? बवैशाखात्मकः पुष्पकालः ( ऋतघः ) कालभेदा (ते) तब (RRT 
Rigar: | विधिना बोधिताः (हायनीः ) कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे | पा० * 
4 इति छ्वितीयां। संवत्सरान्‌ ( अहोरात्र ) रांजिदिने ( पृथिवि) (नः ) 
| FC दुहाताम्‌) पूरयताम्‌॥ ह 
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qo Q [ 838 | Diote gya SHISHA CRgynajand eGangotri ( २,५०८ ) 


प wt विजसाना विसग्वंरी यस्यासासन्ञग्रयो ये अप्स्वर 
न्तः। परा दस्यन्‌ gaat देवपोयनिन्द्र वृणाना पथिवी 
न aay । शक्राय दश्रं वृषभाय FS ३9 ॥ 


या । अपे । सर्पस्‌ । विजमांना । वि-मुग्वरो । यस्यास्‌ । 
sida । अशय; । ये । अप्‌-सु। अन्त; ॥ परां । दस्यन्‌ । 
ददती । दें व-पीयन्‌ । इन्द्रस्‌। वृणाना । प॒थिवो। न। 
aag ॥ शक्रायं । दध्रे । वृषभाय । वृष्ण ॥ ३७ ॥ 
साषायं-( या) जो ( विसृग्वरी ) विविध प्रकार खोज्ने योग्य [ q- 
‘fret ] ( अप सर्पम्‌) सरक कर (विजञमाना) चलने वाली है, (यस्याम्‌ ) जिस 
'[ पूर्थिवी | पर ( अग्नयः ) वे अरिंन ताप ( आसन्‌ ) हैँ (ये) जो (अप्छु अ- 
'न्तः ) प्राणियों के भीतर हैं । ( देवपीयून्‌ ) frat के खताने वाले ( दस्यून्‌) 
gat को ( परा ददती ) दूर छोड़ती हुयी, [ इस प्रकार ] ( इन्द्रम्‌) ऐश्वर्ये- 
| चान्‌ पुरुष को ( वृणानः ) चाहती हुयी और ( a) शत्र को (न) न [ चा- 
हती हुयी ] ( पृथिवी ) पृथिवी ( शक्राय ) शक्तिमान, ( वृषभाय ) बलवान्‌, . 
AIÑ) बौर्यचान्‌ पुरुष के लिये ( दध ) धारण की गयी है ॥ ३७ ॥ 
[वनी ee य मल 


| ७--( ar) पृथिवी ( अप सर्पम्‌ ) अपसर्पणेन अपसरणेन तथा यथा 
वेजमाना) ओ विज्ञो भयचल्लनयोः-शानच्‌ | चलन्ती (विस्रुग्वरी) म० RAI 
चिधमन्वेषणीया ( यस्याम्‌) पृथिव्याम्‌ ( आखन्‌ ) सन्ति ( अग्नयः ) अग्नि? 
पाः (ये) (acg ) आप: आप्ताः प्रजा -द्यानन्द्भाष्ये, यजु० ६।२७। 
Hag । प्राणिषु ( अन्तः ) मध्ये ( परा ) दूरे ( दस्यून्‌) अ० २। १४ । ४ | परः 
पदार्थनाशकान्‌ (qa ) दद्‌ दाने- शत छन्दसि | ददमाना | त्यजन्ती (देवपी 
cS ya ४।३५। ७। विदुषां हिंसकान ( इन्द्रम्‌) ऐश्वयेवन्त पुरुषम्‌ (T 
grat) स्वीकुर्चाणा ( पृथिवी ) (a) निषेधे (Gag) धर्मात्मनां वारक IIA ` 
(ama) शक्तिमते ( दध्रे) बहुलं छन्द्सि। पा० ७। १। ८। लिटो रुडागसः । _ 
| दृधे । ध्वुतास्ति (qaaa ) बलवते ( वृष्णे ) वीर्येबते पुरुषाय ॥ क i 3 
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( २,०१० ) शथववदभार स्‌० १ L way wap) 
__ Digitized by Arya Samaj Foundation-Ghennai andeGangotri--——— — Ta 
~ & पत्र जत ei: 
भावार्थ-जों मनुष्य आगे की चलती इई TTA को खोजकर अफ. 

` ~ हे A af S ह Le | 
भीतर पुरुषार्थ रूप तेज धारण करते है, उन विज्ञ नाशक वीरा के, लियेग . 
a 


परथिवी खुल दायिनी और डुराचारी Sat का डुःखदायिनी होती है॥ ३७ छि 
S 3 ९, ० i 
q T = ल्ल {| 

यस्य संदोहविर्धाने यूपो यस्यां निमोयत । ब्रह्माणो यस्या क 


“= 


१ १८ ६, o 4 faa j i 
सचैन्त्य गिभ; साझा यजविद:। युज्यन्ते asata feaa: सोमःय 
~ ०. pe i ? i 
मिन्द्राय पातवे ॥ ३८ ॥ 3 


` f ~ : an c [| | 
यस्याँस्‌ । सदोह विधि afa शृद॒ः-हुविधाने i यूप:। यस्या, य 


agt । यज;-विद्‌: ॥ युज्यन्त । यस्यास्‌ i ञ्ह ह्विज: | 
, QA । इन्द्राय । पातवे ॥ ३८ ॥ 
भाषाय-( यस्याम्‌) जिस [ भूमि ) पर ( सदोहविर्धाने ) ata. 
अन्न स्थान हैं, ( यस्याम्‌ ) जिसपर ( यूपः ) जयस्तम्भ (निमीयते) गाड़ा जात र 
है। ( यस्याम्‌) जिसपर ( ब्रह्माणः ) रह्मा [ वेद वेत्ता ] लोग ( ऋगमिः| ₹ 
ऋचाओं [ वेद वाणिया ] से ओर ( यजुर्वेद: ) यजुवेंदी | परमात्मा देव झी 
पूजा जानने वाले ] लोग (साम्ना ) मोक्ष ज्ञान के साथ [ परमात्मा को ] (as 
चन्ति ) पूजते हैँ । ( यस्याम्‌ ) जिल पर ( fae: ) सब ऋतु में यक्ष! 
[ परमात्मा का पूजन ] करनेवाले [ योगी जन ] ( इन्द्राय ) इन्द्र [ ऐशश्‍वर्ययुक्त 
जीव ] के लिये ( सोमम्‌) सोम [ अमृत, मोच्चसुख ] ( पातवे ) पान करने को 
Pero री R ) समाधि लगाते हैं ॥ ३८॥ 


2E देवपूजायाम्‌--उसि + चिद ज्ञाने- किए i 
e ARa: (युञ्जन्ते ) युज समाधौ | समाद्धति (यस्याम्‌ ) (af F 
(05 लव ऋत॒षु परमात्मपूजनशीलाः ( सोमम्‌ ) र | 


SHR (इन्द्राय ) ऐेशवर्यवते पुरुषाय ( पातवे) पा पाने ~ तवेमः! पार्न क" 


ee 
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Ho ९ [ ४७४ ] ००/००टदे SREE N Prana eGangotri ( २,9१९ ) 


भावार्थ-जिस भमि पर जितेन्द्रिय वीर gat शत्र आ को जीतते हें 
झर वेदक्षानी, योगीन्द्र परसात्मा के तत्वज्ञान से मोक्ष आनन्द भोगते है, उस 
भूमि पर हम अपना इष्ट सिद्ध कर ॥ मन्त्र ३८ ओर ३& का अन्धय मन्त्र. ४० 
के साथ है॥३८॥ | 

यस्या युव भूतऊत ऋषयो गा उदानचः । 


Ja सत्त छं व चसा THA तपसा संह ॥ ३० ४ 


यस्यास । परव | भत-कत., WYW । गा; । उत्‌ । झानच; ॥ 
ISN l सक्त श्ण । व चः | यज्ञन । तपसा । खुह्‌ ॥ ४८ ॥ 


| भाषार्थ-( यस्याम्‌) जिस [ भूमि] पर (पूर्व) - निवासस्थान [शरीर] . 
में [adan ] gasa: ) यथार्थं कर्म करने वाले, ( Tae) maaa (सस) 
सात ( sera: ) विषय प्राप्त करनचाले ऋषियों [ त्वचा, नेत्र, कान, जि 

(नाक, मन और बुद्धि ] ने (ada) सत्पुरुषो के रक्षक ( यक्षेन ) यज्ञ [ देव 

| घूज्ञा,:संगति करण और दान ] और ( तपसा सह ) [ प्रझचय आदि ] तप के 

' लाथ (गाः) वेद्‌ वाशियो को ( उत्‌) उत्तसता से. (ass: ) पूजा है ॥ ३६॥ 

। भावार्थ -जिस भूमि पर म्य अपने शरीर की इन्द्रियो द्वारा वेद्शान 

"प्राप्त करके आत्सोक्षति करते हैं, उस भूमि पर हम पुरुषार्थ करेंके सुख प्राप्त 

T फर--मन्च ४० देखो ॥ ३&॥ : 


के 


MRD NIN MSS यी प यन यायी 
।  :३&--( यस्याम्‌ ) भूस्याम्‌( पूव ) पूव निवांसे निमन्त्रणे च-अच। 
2) नेवासे शरीरे (gaga: ) भूतं यथाथ gaal ते ( WT: ) अ०४। 

pial विषयप्रापकाः पश्चक्षानेन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्च ( गाः) agt: 
हु उत्‌) उत्तमतया (MITT) अच पूजायाम: लिट | अपस्पृथेथामाज चुरानहु ० | 
Jaro ६।१।३६। धातोखिंटि डसि सम्प्रसारणमकारलोपश्यं | OSTA 
तन्नित्यम्‌ । पा० ८।१। ६६ | इति निघातप्रतिषेचः । sade पूजितवन्तः 
| (सप्त) सप्त संख्याकाः(सत्त ण) सतू--नैडः पालने-क। सतां सत्पुरुषाणां त्रायकेण À 
| (बेघसः ) मेधाविनः ज्ञानवन्तः (aga ) देवपूजासंगतिकरणंदानव्यबद्दारण 
| ( तपसा ) ब्रह्मचयादितपश्चरणेन (सह्‌) ॥ ` 7 | | 
प्‌. छः 
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Ce ३ | 

( २,१९२ ) ` झ्यववेदभाष्यै To ९ [ ७७ 
a an SA द्‌ 

यजुर्वेद ३४ । ५५ में बर्णन है-( सप्त ऋषय गतहिता: शरीरे) g 


ऋषि अर्थात्‌ शब्द आदि विषय को प्राप्त करने बाले पांच ज्ञानेन्द्रिय, मन ik 

बुद्धि शरीर में प्रतीति के साथ ठहरे हुये हैं ॥ | | 

सा नो भूमिरा दिशतु यद्वनं कामयामहे । | 

भगो भनु मय्‌ SHER स्तु पुरोगवः ॥ ४० ॥ ( ४ ) 

स्ञा। नः। भूमि: आ । ढिशतु । यत्‌ । धनंस्‌ । कासयामहे। 
भगः | सन-मयु SHIT । इन्द्र: । र त॒ । पर:-गव teon ; 


भाषाय--( खा भूमिः) वह भूमि (नः) हमको. ( धनम्‌ ) चह घन (ai) 
यथावत्‌ ( दिशतु ) देवे, ( यत्‌ ) जिसे ( कामयामहे ) हम चाहते हैं। ( भगः) २ 
ऐश्वय [ हमें ] ( अडुप्रयुङक्काम्‌ ) निरन्तर मिले, ( इन्द्रः ) Trae पुरुष ६ 
(पुरोंगवः ) अग्रगामी होकर ( पतु ) चले ॥ ४०॥ " - 

` भावार्थ-इल मन्त्र का अन्वय मन्त्र ३८ और ३8 के साथ है | मनुष 

पृथिवी पर वीर, महात्मा ब्राह्मणी योगियों के अनुकरण से वेदविद्या me 
करके 'येशवर्यवान्‌ होकर अग्रगामी होवें ॥ go ॥ | ` 


यस्या गार्यान्ति नृत्यन्ति भम्यां went व्यैलचाः । यध्यसते : 
यस्यासाङ्गन्दो यस्यां वदति gefa: खा नो भमिः | 
ण दता बपत्नांनसप॒त्नं at प॒थिघी क'णोत ॥ ४१॥ | ' 
 यस्यांस्‌। गायन्ति । नत्यौन्ति । भस्यांस्‌ । सत्याः । ` विः 
रलबाः ॥ यध्यन्त | यस्यास्‌ । शा-क्रन्द। यस्यास्‌ । वदति | 
दुन्दु शि; IT । न; । भूमि: । प्र । agag स-पत्नान्‌ | 


- ठसा त्तः 


का ( 
४०-६ सा ) पूर्चोक्ता-म० ३८ ३& (नः ) अस्मस्यम्‌ (भूमिः) ( Ta ( 


समन्तात्‌ (RIT ) ददातु ( यत्‌ ) (घनम्‌ ) ( कामयांमहे ) इच्छामः ( AT - 
( बहुपयुङ्क्ताम्‌ ) निरन्तर mag (इन्द्रः) फेशवर्यवान्‌ पुरुषः (पढ 


गच्छतु (पुरोगंच:) गोरतद्भितलुकिं। पा० ५ | ४ । &२। इति पुरस i y 
रच | अग्रगामी सन्‌ ॥ ; 


| Yo. ९ [ ४9४ ] ee कीर्णडस्‌ AL ३३१ eGangotri ( २,७९३ ) 


अश्चपत्नस्‌ । सा । पथिवी । कणोत ॥ ४९ ॥ 


ओ। आषाय-( यस्यां avant) जिस भूमि पर ( व्यैलथाः) विबिध .. 
प्रकार वाणियो के वॉलने वाले ( मर्याः ) aga ( गायन्ति) गाते हैं और: | 
( जत्यन्ति ) नाचते हैं । ( यस्यां भूम्याम्‌) जिस भूमि पर ( आक्रन्दः ) कोला- 
हल करने वाले [ योद्धा ] ( युध्यन्ते) लड़ते हैं, (यस्याम्‌ ) जिस पर (दुम्दुभिः) 
छोल. ( बदति ) बजता है। ( सा. भूमिः ) वह भूमि (नः) हमारे ( सपक्षान्‌ ) 
बैरिर्यो को.( प्र णुदताम्‌ ) हटा देवे. ( पूथिषी ) पृथिवी (मा) सुक को ( अस 
| पक्षम्‌) बिना शत्रु ( कृणोतु ) करे ॥ ४१ ॥ ै 
| भावाथ -जिल पृथिची पर मनुष्य ऊंचे, नीचे और मध्यम स्घर से 
| गाते, नाचते और बाजे वजाकर युद्ध करते हैँ, बददां पर धर्मात्मा लोग fala 
| होकर सुख प्राप्त करें ॥ ४१॥ ; 


यस्यासन्न त्र।हियवी यस्या इभाः पञ्च कृष्टयः 
BEX पजन्यपत्न्य. नसा5स्त वृषमदसे ॥ ४२ ॥ 
' यस्यास्‌ । maqo व्रीहि-यवौ । यस्याँ; । इसाः। ag 
कष्टय:॥ YET । पजन्य-पत्न्य । नमः। HEAT | घष-मदसे ।४२ 


।  आषायं-( यस्याम्‌) जिस [ भूमि ] पर ( अन्नम्‌) अन्न (बीदियधौ) 
| ataa और जो हें, (यस्याः) जिस के [ ऊपर ] ( पञ्च) पांच [ पृथिवी, 


«.. ४१-( यस्याम्‌) ( गायन्ति ) गानं कुर्वेन्ति (gear) at gia | 
i भूम्याम्‌ ) (मर्त्याः) मनुष्याः (ब्यैलवाः) इलाऱ्याक । वि+इला--अण aque 
+बंण शब्दे-ड | विविधमिलानां वाचां शब्दयितारः (युध्यन्ते ) संप्रहरन्ति 
। (यस्याम्‌) (आक्रन्दः) कदि आहाने रोदने च-क्रिप्‌ । कोलाहलशीलाः (यस्याम्‌) 
( वदति ) ध्वनति ( दुन्दुभिः ) बृहडढका ( सा ) (नः). अस्माकम्‌ ( भूसिः) 
| ( प्रणु इताम्‌ ) प्रेरयतु ( ATMA ) शत्रन ( NAVAA) अशात्रम्‌ (मा) माम्‌ 
| ( पृथिवी ) ( कृणोंतु ) करोतु ॥ 


wane , 82-( यस्याम्‌) भूम्याम्‌ ( थक्षम्‌ ) ( प्रीहियधौ ) ( यश्याः ) ( इमाः ) 


डश्यमाना; ( पञ्च ) पथिव्यादिप5्चमतैः weet: (Set: ) Ro ३। Wi At 


( २,३९४ ) अथवबद्भाष्ये qo ९ | “i 


जल, तेज; वायु और आकाश ] से सम्वन्ध वाले (इमाः) यह (gp l 
मञ्चष्य हँ ( वर्षमेद्से वर्षा से स्नेह रखने याली, ( पजेन्यपतून्ये ) रि 
पालन. की गयी ( भूम्ये ) डस भूमि के लिये ( नमः अस्तु) [eaa] ग 
होते ॥४२) F 
भावाथ -मन्नुघ्य पृथिवी. के हितके लिये पृथिवी शादि पांच ali 
उपकार लेकर अन्न आदि प्राप्त कर ॥ ४२ Il 

यस्याः पुरा दे वकृ ताः wa यस्यां विकषत। प्रजापति © 


पथिवों विश्वगर्भासार्शांसाशां रण्या नः कशोतु ॥ ४३॥ 
wea पुर: । दे ब-क ताः । क्षे went वि-क वते ॥ मजा 
पतिः। प॒थिवौस्‌ | विशव-गर्भास्‌ । आशास्‌-आजास्‌ | रण्यांप iè 
न: HUTA ॥ ४३ ॥ । : ( 


भाषाय--( यस्याः ) जिसके ( पुरः ) नगर [ राजभवन, we आदि ] । 
( देवछताः) frat के बनाये हैं, (asar: ) जिसके ( क्षेत्रे ) खेत में [मनुष्य | 
( विकुवेते ) विविध कर्म करते हैं । ( प्रज्ञापतिः) प्रजापति [परमेश्वर] (विश्वः ' 
गर्भाम्‌ ) संब के गर्भ ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( आशामाशाम्‌ ) दिशा दिशा मे 
(नः) हमारे लिये ( रण्याम्‌ ) रमणीय ( छूणातु ) करे ॥ ४३ ॥ 
भावाय--जिस भूमि पर धर्मात्मा पुरुष राजभवन, कार्यालय आदि 
बनाकर अनेक प्रकार से उन्नति के काम करते हैं और शिल में से अनेक रल 


उत्पन्न होते हैं, उस पर परमात्मा हमें धर्म में स्थिर रखकर सर्वत्र प्रसन्न 
र्खे ॥ ४३ ॥ 


मञ्नुष्या:-निघ० २।३ ( सूम्यै ) ( पर्जन्यपतून्ये ) मेघेन पालनीयाये ( नमः 
अन्नम्‌-निघ० २ | ७ (अस्तु) ( वर्षमेद्से ) भि मिदा स्नेहने-झझुन्‌। वर्षास 
स्नेइशीलायै॥ | धं r 
-(यस्याः ) ( पुरः.) नगर्य्यः | राजभघनढुगाँद्यः ( देवशता) 
. विद्वद्धिनिमिताः ( क्षेत्रे ) प्रदेश ( यस्याः) (fred) विषिधकर्माणि कुवंति ` 
o Agt ( जापतिः ) प्रजापालकः परमेश्‍वर ( पृथिवीम्‌ ) ( विश्वगर्भाम 
. 'सवेस्य गर्भैभूताम्‌ ( आशामाशाम्‌) प्रतिदिशम्‌ ( रण्याम्‌ ).अ० £l ३.।९॥ ` 
_ Sata Figo ६।३३। ( नः ) अस्मम्यम्‌ ( कृणोतु ) करोल ॥ 


qo ९ [ yop ] $ Dicer eee "की EE AIR Mas and ९९५० २,३१४ ) 


fafa बिश्रेती बहधा गुहा वसु सणिं हिरण्यं पथिवो aag 
से । वस नि ने agat रास॑साना दे वो देघातुसुमनस्यमांना ४४. 


fa-faq i बिभ्र॑ती । बढ़-घा । get । वसु । सशणिस्‌ । fet. 
शभस्‌ । प॒थिवी। ददात । से ॥ वसुनि। नः। घसु-दाः | 
रांच॑ज्ञाना । दे वी । दधात | स-संनस्यमांना n ४४ ॥ 
भाषा —( Bet) अपनी wer गढ़े ] मै ( निधिम्‌) निधि [धन को 
कोश ] ( agat ) अनेक प्रकार ( बिश्नती ) रखती हुयी -( एथिवी ) [पृथिची 
(मे) gà (ag ) धन ( मणिम्‌) मणि और ( हिरण्यम्‌) सवख ( ददातु ) 
देवे । (agat ) धन देने वाली, ( agh ) घनौ को (cantar ) देती gat 
( देबी) वह देवी [उत्तम गुण वाली पृथिवी] (सुमनस्यमाना) प्रछन्न मन होकर 
( नः garg ) हमारा पोषण करे॥ ४४॥ 
नावार्थ-जो विद्वान्‌ age एथिवी को खोजते हैं, चे लांनी में से 
उनेक रज्ञ और सुवण आदि पाकर प्रलन्नचित्त होते हैं ॥ ४४॥ 
| जनं faat बह था वाचस attuata पथिवी ययौकसस्‌ 
] 


सहस्त्रं धारा द्रविणस्य से दुहा yaa नरन परुफ रन्ती १४५ 


जनस्‌ | fayat । बहु-घा । fa-ataay । नाना-धर्माणस्‌ । 
| पथिकी | यथा-अोकलस्‌ ॥ सहस्वसू । ध रा; । द्रविणस्य । 
$ । ठहास्‌। yaga चे नुः। गने प-स्फरंन्तों ॥ ४४ ॥ 


छ| दुदाव. gretima) १ --- 
| —(fafag) घवसञ्च यम्‌ (बिश्र री) चरन्ती ( बहुचा ) अनेक्र प्र कारेण 
»( ger) गुदायाम्‌। गत (88 ) अनम्‌ (afta) ( दिरणयम्‌) सुवर्णम्‌ 

(afa) (aaa) ( भे) मह्यम्‌ ( वसूनि ) चनानि (नः) SERA ` 
| -( बछुदा: ) धनदात्री (USAM ) राखतिदानकर्मा-निघ० ३। २०।द्‌द्ती | 
देवी ) Reagu ( दधातु) पोषतु ( लुमनस्यमाना ) अ° १।३५.।१। 4 
शोभनमनस्का सती ॥ उ 


स्य र 
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Ca > छ | 


S i O DigitizedbyArya-SsamajFoundatien-Ghen p nna "ऱ्या च्य q 
-भाषार्थ -(विवाचसम्‌ ) विशेष वचन सामर्थ्यं वाले, ( Tarani D 


o अनेक गुण वाले ( जनम्‌ ) जन [ मजुष्य समूह ] को ( यथौकसम्‌ ) em 


re अनुसार (बहुधा) बहुत प्रकार से ( विश्वती ) घारण करती हुयी ( पृथि 


|; 
` पृथिरी, ( war) दृढ़ स्वभाव वाली, ( थनपस्फुस्न्ती ) . निश्चल (धरु र्त 
- गौ के समान, (मे ) मेरे लिये ( द्रविणस्य) घन की (सद्द स्रम्‌ ) सहस्र (धा : 
धारायें (डुद्याम )दुद्दे ॥ & | - ` p 
भावार्थ-ज्ञेसे गौ अर्र 7ल्‍ैये तश आदि खाकर गोपाल की चतुरा 
र्ता वेस = ~ k q 

अनुलार बहुमूल्य दूध <- हैं, taf मलुष्य परिश्रम से अनेक faai शो 
अनेक गुण आंत करके gfe रो पर अपनी योग्यता के अनुसार बहुत प्रकार i, 
Waa होघे ॥ ४५ ॥ > 
यस्त सर्पो वृश्चिकस्त षटं र्मा हेस्‌न्तजंब्घो भू मलो germ $ 
क्रिमिजिन्वत्‌ पुथिवि यद्यदेजेति प्रावृषि aq: सर्प न्म 
gag यच्छिवं तेने ना मुड ॥ ४६ u a 
T: । ते । सपः । वृश्चिक: । तट्ट-दंश्मा । हे सन्त-ज॑ब्धः प्र 


भमल: । गुहा । शय ॥ क्रिम; । जिन्वत्‌ । पथ्चिवि। age 


"a ५ % r s [| | 
यत्‌ । Vala । arafa । तत्‌ । नः। सर्पत्‌। सा। sth 


Bag । यत्‌ । शिवम्‌ । तेन॑ । न: । TZ ॥ ४६ ॥ 


चसम्‌) चि 


(SOR) grave । प्रपूरयतु ( भू वा ) बदस्वभावा ( इव ) यथा 4 
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s e ० : = | 
भावाथ--( यः) जो (तृष्टदंश्मा ) डंक मारने से पियास उत्पन्न करने 


४४-( जनम्‌) हि ae (बिम्रती ) 'घरन्ती (agar) ( विवा- 
A MPSS ead | विशेषेण वचांसि बचनसामथ्यानि यस्य तम्‌ (नाना- 
धर्माणम्‌ ) बहु गुणवन्तम्‌ ( पथिवी ) (यथौकसम्‌) अव्ययीभावे शरत्यभृतिम्ध- 
श्च्‌। पा० । ४। १०७ | इति बाहुलकाट्‌ रच्‌। यथास्थानम्‌ | योग्यतामबु' 
सत्य ( सहस्रम्‌ ) बहु ( धाराः ) प्रवादान्‌ ( द्रविणस्य ) घनस्य (मे) मह 
( अनपस्फुरन्ती ) अ० & | १॥७।निश्‍चलन्ती॥. . . . ; E 
= CE (ते) तब (ars) सुजडूगः (afaa: ) wo o 


| Digitized b Ri ७ Sama waa ih Chennai and eGangotri 
go ९ [ ४७४ | देश R ॥ ९३ । ( २,३९७ ) 


खाला (सर्प: ) सांप [वा] ( बुश्चिकः) विच्छ ( हेमन्तजन्धः).-उंड से . 
ठिठरा हुआ, ( भ्मलः ) भ्रमल [ घबड़ाता हुआ ] (ते) तेरे ( गुहा ) गढ़े में: 

( शये ) सोता है । ( क्रिमिः ) | जो ] कीड़ा और ( यद्यत्‌.) जो जो (arafa) 

ast ऋतु में ( जिस्वत्‌ ) प्रसन्न होता हुआ ( एजति ) rar है, (fafa हे. .. 
पृथिवि | ( तत्‌ ) बह (ata) रंगता हुआ [ जन्तु ] (नः ) हम पर ( मा उप ...... 
II) आकर न रगे, (यत्‌ ) जो कुछ (शिवम्‌) मङ्गल है. (तन) उस से .(नः) 

हमें (aw) सुखो कर ॥ ४६॥ 

' भावार्य-मचुष्य सदा सावधान रहें कि सब ऋतु में दुष्ट. जीव 
egal से उन्हे कश न होवे ॥ ४६॥ 

ta पन्थांना बहवा जनायना स्थस्य वर्त्मान॑सरच MAR । 

पैः संचरन्त्यभयें भद्रपापास्तं पन्यानं जयेमानसित्रस॑तस्करं 


पच्छिवं तेन॑ ना मड n ४७ ॥ 


गै । ते । qata: । बहवः। जन-ञ्रयंनाः। रथ॑स्य | ATR । 
प्रनसः । च । यातवे ॥ यः। संस्‌-चरन्ति। उभय । भद्र- 
पपाः। तस्‌ । पन्यांनस्‌ । जये स॒ । aAA । अतस्करस्‌ । 
lg । शिवस्‌ । तेन । नः। सड.॥ ४७॥ ` | 3 
भाषाथ-( ये ) जो (ते) तेरे ( बहवः) बहुत से ( पन्थानः) मागं 
च पा क म का 
कीटभेदः ( तृष्टदंश्मा) देश-मनिन्‌ | यस्य. दशनेन तृषा भवति. सः ( हेमन्त-. 
, ते: ) जभ हिंसायाम्‌-क्त। tarda हिंसितः (am: ) बुषादिभ्यश्चित्‌। 
१ । १०६। म्रधु अनवस्थाने-फलप्रत्ययः संप्रसारणं च । अनवस्थितमनाः | 
[हा ) गतं ( शये ) तलोपः । शेते ( क्रिमिः ) क्ष दजन्तुः (Raa) तृप्यत्‌ . 
fafa) (aaa) ( एजति ) चेष्टते ( प्रावृषि) क्वि वचिप्रच्छि fire | 
॥० २। ५७ | प्रत दृषु सेचने- किप्‌ दीर्घश्च । वर्षाकाले ( तत्‌ ) सत्वम । जन्तु 
| ) अस्मान्‌ ( सपंत्‌ ) ate gda (उप ) समीपे (मा aya) न सर्पतु 
aa) ( शिवम्‌ ) मङ्गलम्‌ ( तेन ) ( नः ) अस्मान्‌ (BE) सुखय ॥ 
४७-( ये ) (ते) तव ( पन्थानः) मार्गाः ( बहवः) -नानाप्रकाराः ˆ 


A 
SN 


l Ca j : | 
( ३२,१९८ ही Arya cama भी ESL and eGangotri x R [ शु 
( जनायनाः ) मजुष्यौ के चलने योग्य हैं, [ और जो ] ( रथस्य ) स्थ ह| 
और (maa: ) ene [ वा अक्ष ] के ( यातवे ) चलने के लिये कर, 
मार्ग है । ( यैः ) जिनसे ( उभये ) दोनों ( भद्र पापा; ) भले ओर बुरे | परा 
(संचरन्ति) चले चलते हैं, (तम) उस (श्रनसित्रम्‌ ) शत्रु रहित 
( झतस्करम्‌ ) तस्कर शत्य (पन्‍्थानम्‌ ) मार्ग को ( जयेम ) हम जीते, ( पा, 
जो! कुछ! ( शिवम्‌) मङ्गल है. (तेन) उससे (नः) हर्से (सड) a. 
कर ॥ ४७ Il xe 
भावार्य -ओ aga पृथिवी पर ऊंचे नीचे,भले बुरे मार्गों का ie 
करके सुमाग' पर चलते हैं, वे कुमार्गियो से वचकर सदा Tat रहते ह. WS 
e a | f: A c 
aed बिश्रेती गुरुभदू भंद्रपापस्य निधनं fafag: । aur 
yfaat संविदाना सू कराय वि जिही ते ama ॥४८॥ पे 
aqi बिश्रेती । गुसु-भृत्‌ । भद्र-पापस्ये । नि-धनर्मा 
तितिछुः ॥ वराहेणं । पृथिवी । सश-विदाना gada 
वि। जिहीते, gard n ४८ ॥ 


f 


(33 


भावार्थ -( मल्वम्‌) धारण सामर्थ्य के! और ( gaga) गुरु 
[ भारीपन ] रखने घाले सामर्थ्य को . ( बिश्वती ) धारण करने घाली, (aa 
mer) भे और बुरे के ( निधनम्‌ ) कुल [ समूह] को (तितिक्ष) सहनेषालं 


- . ० ( जनायताः ) जन? अयनाः। ngaia Anar: ( रथस्य ) रमणीययानः 
(set) मार्ग: ( अनसः ) अन जीवने-अखुन्‌ | शकरस्य । अन्नस्य। (च) ( 
तबे) यातुम्‌ (यैः) मार्गैः ( संचरन्ति ) विचरन्ति ( उभये ) दित्वविशिध 
'( भद्रपांपाः) साध्वसाधवः ( तम्‌) पन्थानम्‌ ( जयेम ) जयेन भाझू याम ( शर 
मित्रम्‌) अशत्रुम्‌ ( अतस्करम्‌ ) अचोरम | अन्यत्‌ पूर्वचत्‌-म०॥ ४६ i 

४८--(मल्वम्‌) कगृश्दद्भ्यो वः । उ० १। १५५ । मक्त चारणे न | 
सामर्थ्यम्‌ (Rad ) धारयन्ती (शुरुभृत्‌ ) छग्रोरच्च | उ० १। २४। गु व 
। we: seq च EPI, धारणपोषणयो:-क्षिप्‌ | गुरुत्वस्य धारक q i; 
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( वराहेण ) मेघ के साथ ( संविदाना ) मिली हुयी ( पृथिवी ) पृथिवी ( सूक 
राय ) खुन्दर [ सुखद ] किरणो वाला, (ama ) गमनशील सूर्य के लिये (वि) 
विविध प्रकार ( जिहीते ) प्राप्त होती है ॥ ४८॥ 

ATTA -पुथिवी अपने धारणः आकषण से सब पदार्थो को अपने पर 
रखी है और सूर्य के aga चलने से जल आकाश में चढता और ac 
सता है। उस पृथिवी को उपयोगी बनाने में मनुष्य प्रयत्न करे ॥ ४८॥ 


ये त आरण्याः प॒शवो मगा aa हिताः सिं हा व्याघ्रा: g'a- 
mgala i उलं वृक पृथिवि दच्कनौसित क क्षीकां 
रक्षी सपं बाधयास्मत्‌ ॥ ४८ ॥ ४ 

पे, ते । झारणवाः। परव: । सगाः। वने । हिताः । 


[सिं हा: । व्याघ्राः । परुष-अद: । चरन्ति ॥ SAJ । TRR । 


पृथिवि । दच्छुनाम । इतः। क क्षोकांस्‌ । रक्ष; । अपं । 
बाधय | HEAT ॥ ve ॥ 


र भाषायं-(येते) वे जो ( आरण्याः) वन मे उत्पन्न हुये ( पशवः ) 
aay ( हिता: ) हितकारी (am: ) हरिण आदि ओर ( पुरुषादः ) मनुष्यों के 
ae aaam 
‘ee ) साध्यसाधुपुरुषस्य (निधनम्‌ ) कुलम्‌ | समूहम्‌ ( तितिक्षः) तिज 
स्मायामू-स्वार्थ सन्‌-उप्रत्यद; | सहमाना (वराहेण) Ho ८ । ७। २३ । मेघेन- 
(ago ५। ४ ( पृथिवी ) ( संविदाना ) अ० २ | २८। २ | संपूर्वाद्‌ वेत्तेरकमकादु 
ष्टत्मिनेपदम, लटः शानच्‌ । खंगच्छुमाना ( सूकराय ) ऋदोरप्‌। पा०३। 
झर २9 | सु +क्‌ विदारणे-श्रप्‌ | उपसगेस्य दीर्घः । सुष्ठ सुखदाः कराः किरणा | 
स्य तस्मै (वि) विविधम्‌ (जिहीते ) ओ हाङ गतौ | गम्यते॥ प्राप्यते (amta) 
a अन्वेषणे गतो च-क । झु गो माष्टगेतिकर्मणः- निरु० १३ । ३ | अन्वेषकाय 
ae वां सूर्याय ॥ 
| 


&—( ये ) (ते) प्रसिद्धाः ( आरण्याः ) अरण्याण णो वक्त5 : । ato 


Mo ४ | २। १०४। अरणय-ण | अरण्ये भवाः (पशः ) (am) हरिणाः 
| दे 
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भाष्ये 
( a 9२० DE by Arya cane यषवद्‌ Ss and eGangotri ¥ [ Ny 


दद लिला eae] सिंह और (याभा) [सच we mg 
बाघ अदि (चते) बन के बीच ( चरन्ति) ata फिरते हे । [ sag 
( पृथिवि ) हे पृथिवी | ( उलम्‌) [ उष्ण खभाचं वाले ] बनविलाव, (ay 
भैड़िये को और (gegna) दुष्ट गति वाली ( ऋत्तीकाम्‌ ) | हिस 

रीछिनी आदि, (रक्षः) uaa [दुष्ट जीवो ] का (इतः ) यहां पर ( स्‌ 

@a से ( अप वाधय) हटा दे ॥ ४६ ॥ 

भावार्थ-मजु्या को उचित है कि हतकारी पशुओं कौ रक्षा को 

हिंसक प्राणिया का नाश कर ॥ ४६ ॥ a 

इस मन्त्र के प्रथम पाद का मिलान No ११।२ । २४ क प्रथम पाद्‌ से करो 


ये गेन्धर्वा अप्सरसो ये चाराया: किमी दिन 2 FUTIAN 
at रक्षांसि तानस्मदू भू मे यावय ॥ ५० ॥ (५) र्‌ 
ये । गन्धर्वाः । झण्सरस: । ये। च । झरायाँ; । किसीदिन: त 
पिशाचान्‌। wari रक्षाँसि। तान्‌ । अस्मत्‌ । भसे । यवय १० 


भाषार्य--(ये) जो (गन्धर्वाः) gagat हिंसक ( अप्सरस i 
विरुद्ध चलने वाले हैं, (च) और (ये ) जो ( अरायाः ) कंजूस ( किमीदिन 
लुतरे पुरुष हैं | ( भूमे) हे भूमि! ( तान्‌) उन ( पिशाचान्‌) पिशाचं [aia 


(at) ( हिताः ) हितकराः ( सिंहाः ) अ० ४ | ८।७। हिंसका agada 
( व्याघ्राः) अ० ४।३।१। विशिष्टाघाणमात्रेण प्राणिनां हिंसकजन्तुविशेषा 
( पुरुषादः ) मनुष्य भक्तकाः ( चरन्ति ) चिचरन्ति ( उलम्‌ ) उल दाहे सौत्रो 
धातुः -क | उष्णस्वभाषं वनमार्जारम्‌ (aga) अ० ३। ४ । १। हिं जन्तु 
विशेरम्‌ ( पृथिवी ) ( दुच्छुन।म्‌ ) इ दु उपतापे-क्िप्‌ तुक च ga ates 
टाप्‌ | ढुषगतिस्‌ ( इतः ) अस्मात्‌ स्थानात्‌ (-ऋृत्तीकाम्‌ ) कषिदूषिभ्यामीकन 
Zo ४।१९। RA हिंसायाम्‌-ईकन्‌ । fafasi भढ्लूकीम्‌ (<a ) राक्षस 
(अपवाधय ) अपवाधल । दूरीकुरु ( अस्मत्‌) ॥ $ 

४०--( ये ) ( गन्धर्वा ) Fon ६। १६। गन्ध west f 
__ Renaa, शकन्ध्वांद्त्वात्‌ पररूपम्‌ | दुःखदायिपीडकाः (A 
"१० २३ | सतरप्पूर्वादुसि; । उ० ४ २३७ | अप + ख॒ गतौ- धरसि, उपसगा 
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ee RIT t r i 


भक्तकों, पीड़ाप्रदो ] और ( सर्वा ) सब ( रक्षांसि ) राक्षर्सों को ( अस्मत्‌) 
हम से ( यावय ) अलग रख ॥ ५०॥ 

भावाय-विवेकी मलुष्यों को योग्य है कि पृथिवी पर के दृष्ट प्रश्णिथों 
आए रोगो का नारा करके AAAS को सुखी THA ॥ ५० n 


4 H 7 3 a Be . है | | 
याँ द्विपाद्‌: क्षणः संपर्तान्त हं सा: सु पर्णया: शकना 
वयसि । यस्यां वाता सातरिश्वयते रजाँसि कण्वंशच्याव- 
यंश्च TATA । वातस्य Waly पवामन वात्यचि: ॥ ४१ ॥ 


'यास्‌ । द्वि-पादः। पक्षिण:। सस्‌-पतन्ति । हं सा: । स-पर्णा: । 
शक्न: । वयाँसि u यस्यास्‌ । वात॑ः atafezat । ईय॑ते । 
रजासि । कुर्वन्‌ । च्यवयन्‌ । च । वृक्षान्‌ ॥ वातंस्य । मः 
वास्‌ । उप-वाम्‌ । अन, । वाति । खर्चिः ॥ ४९ ॥ 
c 

( भाषाथ--( याम्‌) जिस पर ( द्विपादः) दो पांच वाले (पक्षिश:) 
पत्ती [ अर्धात्‌ ] (gat) हंस, (grat ) बड़े उड़ने वाले; [गरुड आदि ] 

शकुनाः ) शक्ति वाजे [ गिद्ध चील आदि | (वयांसि ) पक्तीगण ( संपतन्ति) 


४ ते रते हैं । ( यस्याम्‌ ) जिस पर ( मातरिश्वा) आकाश मे चलने वाला 


चातः ) बायु ( रजांसि ) जल वाले बादलों को (aaa) बनाता gar 
ai. 


घागैपः | अपसरणशीलांन्‌। विरुद्धधगमिनः (ये) (च) ( अराया: ) अ० ११। 
gt | १६। अदातार: ( किमीदिनः ) अ० १। ७। १ । पिशुनाः ( पिशाचान्‌ ) So 

न्तु-) १६। ३ । मांसभक्षकान्‌ । पी डाप्रदान्‌ ( सर्वा ) सर्वांणि (रक्षांसि) ager 
कृ, तान्‌ ) ( अस्मत्‌ ) ( भूमे) ( यावय ) वियोजय ॥ 

न. .४१- ( याम्‌ ) प्रथिवीम्‌ ( द्विपादः ) पांदद्ठयोपेताः ( afaq: ) 
मद संपतन्ति ) उड्डीयन्ते ( हंसाः) पत्षिविशेषाः ( सुपणाः) शोभनपतना 
गरुडादयः (Hat ) शक्तिमन्तो yaaga: (वयांसि) पक्षिणः ( यस्याम्‌) ` 
x वातः ) चायुः ( मातरिश्वा ) wou) १०।८ | श्रन्तरिक्षमामी ( gaa ) 
गच्छति ( रजांसि ) अ०४।१।४। उदक रज उच्यते-निरु० ४।:१६॥' उदः 
कवतो मेघान्‌ (aqaa) कुर्वन्‌ । रचयन्‌. ( च्यवयन्‌) सांहितिको दोघे 
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; र्र i f paT स्थापिते ( भूम्याम्‌ ) ( अधि ) उपरि ( वर्षेण ) ggat ( 


वे | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr___ 
| (च) और (.वृत्तान ) gat को (STAAR ) हिलाता हुआ (ईयते) ह 
है। और (af) प्रकाश ( वातस्य) वायु के ( वाम्‌) फैलाव. { 
(saa अनु ) संकोच के साथ लाथ ( वाति) चलता है ॥ ५१॥ 
सावा थ--मञुष्य पक्षियों, वायु, मेघ, प्रकाश आदि के ज्ञाने ओर af 
से लाभ उठाकर आनन्दित होवे-इस मन्त्र का अस्बय अगले मन्त्र ५२ Ry 4 


है॥ ५१॥ 
इस मन्त्र का दूसरा पाद अ० ११ । २ । २४ के दूसरे पाद में आया है 


` यस्यां कष्णसरुणं च संहिते BMT विहिते सुस्यामधिटू 
वर्षण gia: पथिवो वृतांवृता सा ना दधातु भद्रया फ्रि 
घास निधामनि ॥ ५२ ॥ 

यस्यास्‌ । कष्णम्‌ । अरुणस्‌ । च । संहिते इति सम्र-हिते 
अहोराच इति । विहिते इतिः वि-हिते । geata । अधि॥ 


वर्षणं । झूमिः। प॒थिवी । वत्ता । -gari सा । नवै 
ix 
gama । भद्रया । जिये । घासनि-चघार्मान ॥ ४२ ॥ । 


भाषाय--( यस्यां भूम्याम्‌ अधि ) जिस भूमि के ऊपर ( अरुणम्‌ 

सूयं वाले ( च) ओर ( कृष्णम्‌ ) काले वर्ण बाले ( संहिते) आपस मे मिर 
हुये ( अहोरात्रे ) दिन और राति ( विहिते ) विधान - पूर्वक ठहराये गये है 
(वर्षण ) मेह से ( gar) लपेरी हुयी और ( sugar) sat gat (सा) व 
( पृथिवी ) चौड़ी ( भूमिः ) भूमि [ आश्रय स्थान ] ( नः) हमको ( भद्रा 
कल्याणी मति के साथ (प्रिये धामनिधामनि ) प्रत्येक रमणीय स्थान 


गमयन्‌ | कम्पयन्‌ ( च ) ( ga) ( घातस्य ) वायोः (aaa ) वा गतौ-किप 
saei afia । safn ( उपवाम्‌ ) समीपगतिम्‌ । संकोचम्‌ (४3 
agga ( चाति) गच्छति ( चिः ) प्रकाशः ॥ ॥ 
a ५२-(यस्याम्‌) (ष्णम्‌ ) कृष्णदर्णम्‌ ( अरुणम्‌) श्ररुण-अशेश्राय, 
सूयण युक्तम्‌ (च) (संहिते) परस्परमिलिते ( अहोरात्रे) रात्रिदिने ( | 


A १ एथिवी थिवी ) विस्तृता ( gar ) वेष्टिता (an rt) a 
: gar) आच्छादिता (सा, | 
अस्मान्‌ (qg) घरतु (भद्रया) कल्याण्या मेधया (प्रिये) E 
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( दधातु ) रकखे ॥ YR 


। 
Í 


भावाथ--ईश्वर नियम से जिस प्रकःर दिन राति मिले इये हैं और | 
थिवी मेघ मण्डल से छायी है, वैसे ही मनुष्य पृथवी पर उत्तम बुद्धि के 
लाथ रहकर सब स्थानो में आनन्द कर ॥ ५२॥ 


| | . as? ~ 

ast स इदं प'थिवी चान्तरिक्षं च से व्यच॑ः । 

i T e नु ७. e N a a 

सञ्िः सुर्य झापा से धां विश्व देवाश्च सं ददुः ॥ ४३ ॥ 

"A ~ ट्‌ £ J छु 
य्याः। च। से । इदस्‌ | पृथिवी । च। ऽन्तरिक्षम्‌ | च। 
; । त a R 

प्रे । व्यचः ॥ aig gat आपः। मे घास्‌ । विशवे । 
Lat । च। सस्‌ । ददुः ॥ ४३ ॥ 

। | w 


j 
i 


भाषार्थ-(मे) मुझ को (at) प्रकाश (च) और (पृथियी) 

fret (च च ) और ( अन्तरिक्षंम्‌) अन्तरिक्ष ने ( इदम्‌) ag ( व्यचः ) 

'अस्तार [ दिया है ], (मे) मुझ को ( अझिः ) अशि, ( सूर्य: ) सूयं,( आपः ) 
ra ( च ) और ( विश्वे) सब ( देवाः ) उत्तम पदार्थो' ने ( मेधाम्‌) arc 
पवती बुद्धि ( सम्‌) ठीक ठीक ( ददुः ) दी है॥ ५३॥ 

भावाथ--जो मनुष्य संसार के पदाथों में विज्ञान पूर्वक फैलते चले 
š ते हैं, वे ही विज्ञानी बुद्धि बढ़ाकर संसार के सुख देते हैं ॥ ५३॥ 


वहहम स्मि सहमान उत्त रो नास भूस्यांस्‌ । 

यो |गैबाडेश्मि विशवाषा डाशांसाशां विषासहिः n ५४ ॥ 

इस्‌ । अस्मि । सहसानः। उत्त रः। नाम। भूस्यांस्‌ ॥ सभो- 
ट्‌ । afer विश्वाषाट्‌। आशाम्‌-आशास्‌। वि-ससहिः५४ 


धामनिधामनि ) प्रत्येकस्थाने ॥ <= à 
५३ द्यौः ) प्रकाशः (च ) (मे ) मह्याम्‌ (इदम्‌ ) प्रव्यक्तम्‌ ( थिवी) 
(च) ( अन्तरिक्तम्‌) (च) (मे) मह्यम्‌. ( व्यचः) विस्तारम्‌ ( अग्निः) 
। सूयः ) ( आपः ) जलानि ( मेधाम्‌) घारणावतीं घुद्धिम्‌ ( विश्वे) सदे 
| देवाः ) दिव्यपदार्था; ( च ) (am) सम्यक्‌ ( ददुः ) दत्तवन्तः 3 
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( 2,928 ) अथववै दभाष्ये सु? ९ . | 
ee =e > a . १ 
भाषाथ--( अहम्‌ ) में [ ager ]- ( सहमानः ) जीतने वात 
(qna) भूमि पर ( नास ) नाम के साथ (उत्तरः) अधिकं ऊंचा (आः 
gi में श्रभीषाद्‌ ) विजयी, ( विश्वाषाट्‌ ) सर्व विजयी और ( आशामा टं 
प्रत्येक दिशा में ( विषासद्दिः ) हरा देने दाला ( अस्मि ) हू ॥ एछ॥ 
भावाथ--जब मनुष्य योग्यता प्राप्त कर्के घ्यारे बढ़ता ज्ञाता C 
संसार में कीर्ति वढ़ाकर-सब में उच्च पद पाता है ॥ ५४ N ut 


Err 2 . 
अदो ag दवि प्रयमाना प्रस्तांदू दे वैरुक्ता व्यक्षपों afam 
हे a || टि he on हैः t 
शा cat सुनतम विशत्‌ त॒दानीमकल्यययाः TRUITE 
: ८५ t 
Be । यत्‌ । दे वि । ndarat । प्रस्तांतू । दे वैः । उत्त 


>या क sit | 
व-जसप: । सहि-त्वसू ॥ जा । त्वा । चु-भतस । अविशत्‌ 


zy 


तदानोंम्‌ । अकल्पयथा: । य-दिशः । चतस्रः ॥ ५४॥ 


| भाषार्थ-( देवि ) हे देवी! [ उत्तम गुणवाली प्रथिवी ] (aa): 
( पुरस्तात्‌ ) आगे को ( प्रथमाना ) फैलती हुयी और ( देवैः ) व्यवहार कुश 
करके ( उक्ता ) कही गयी तू ने (अदः) उस (महित्वम्‌ ) महिमा को (वयस 
फे atar ı ( Tuta ) तब ( सुभूतम्‌ ) सुभूनि [ सुन्दर पशव्य ]ने (त्वा 
——— 0 0 


न na अहम्‌ ) मनुष्य: (अस्मि) (सहमानः) अभिभवनशीलः (उत्तः 
च्चतरः (नाम) नाम्ना | कोत्या ( भूम्याम्‌ ) ( अभीषाट्‌ ) छन्दसि सहः। प 


३।२। a ! सह मषरे-रिवि । अन्येपामपि हश्यते | पा० ६। ३। १३७। पूर 
पद्स्य दीघं: । सहेः साड: स: । | Sat जे 


पा०८।३।५६।इति' षत्वम्‌ । सर्वतो जे 
ee ) ( विश्वाधाद्‌) पूर्ववत्‌ सिद्धिः सर्वजेता ( आशामाशाम्‌ ) प्र 
-RIJ ( विषांसहिः ) अ० १ | २६।६। विविधज यशी लः i <a ८ 
हर भर) तत CRU बहा ( देवि) हे द्युति (परथ 
SOM (JER) अभ्रे चतंमाना सती (देवैः ) वयवहारः 
ह hd ४ rua (व्यः) त्वं विस्तारितबती ( महित्वम्‌) महिमानम( 
. 0 या) पृथिवीम्‌ ( छुभूतम्‌) छुभूतिम्‌। महैश्वयंम्‌ (अ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


BS 


छ्‌? R [ ४३४ ] दः डं Foundation Chennai and era 924 ) 


A 


नल ny 


नु में ( आ ) सब ओर से ( अविशत्‌ ) प्रवेश किया; और ( चतस्नः ) चारो 
( प्रदिशः ) बड़ी दिशाओं को ( अकल्पयथा: ) तू ने समर्थ बनाया ॥ ५५ ॥ 


भावाथ--जब ager पृथिवी को विस्तृत महिमा को खोजते हुये 
प्रागे बढ़ते हैं, वे ऐश्वर्यवान्‌ हो ऋर wa दिशाओं से समर्थ होते हैं ॥ ५५ ॥ 


\ |] ० ‘ 

प यासा agiri याः सभा अघि yearly । 
tos 

बे संग्रासाः ससितयस्तेष्‌ चारु बदेस ते ॥ ye ॥ 


| : g 
। । aat: । यत्‌ । अरण्यम्‌ । याः। सभा::। अघि । भूस्यांस्‌ ॥ 


| 
T APA सस्‌-दतय; LAY । चारू। वद्‌ स॒ A ।५६। 


; भाषाय- (ये ग्रामाः) जो गाम, ( यत्‌ अरणयम्‌ ) जो बन, (या 

an) जो सभाथे ( भूम्याम्‌ अधि ) भूमि पर हैं। (ये संग्रामाः ) जो संग्राम 
गैर ( समितयः ) समितियें [ सम्मेलन ] हैं, (तेषु) उन सब में (ते) तेरा 
चारु ) सुन्दर यश ( वदेम) इम कह ॥ ५६॥ 

¦ भावार्थ-मलुण्यों को उचित है कि सब स्थानो, सब अवस्थाझ और 

gam, न्यायसभा, धर्मसभा आदि में पृथिवी के गुणों की महिमा जानकर 

रर बजानकर देशभक्ति कर ॥ ५६॥ 


वा,बे इव रज्ञो gua वि तान्‌ जनान्‌ य आक्षियन्‌ -पृथिवीं ` 


Eataa । सन्द्राग्रेत्वरी भुवनस्य गोपा वनस्पतोनां गृभि- 


प चीनास्‌ ॥ ४७ ॥ 


पू्वबे:-इव ct: । द्वे । वि। तान्‌ । जनान्‌ । ये। झा- 


जे 


pan ( तदानीम्‌) ( अकर्पयथाः ) af समर्थाः कृतवती ( प्रदिशः ) ager 


at: ( चतस्नः ) ॥ 


i ६--( ये ) ( ग्रामाः ) वासस्थानानि ( यत्‌) (अरण्यम्‌ ) वनम्‌ (याः) 


[सभाः ) समाजाः ( अधि ) safe (qrara ) (ये ) ( संग्रामाः ) रणक्षेत्राखिः 
—— | ) सस्मेलनानि (àg) (are) सुन्दर यशः ( चदेम ) कथयेम 


ते) तब ॥ 
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यलोपः । रक्षिका ( वनस्पतीनाम्‌ ) अश्वत्था दि्॒क्षाणाम्‌ ( भिं ) 


EE ओषधीनाम्‌ ) सोमलताक्ञादीनाम्‌ ॥ 


Ce | 
miaaq । ufaaty । यात्‌ । अजायत ॥ सन्द्रा। AEN, 
भुवनस्य । गोपाः। वनरुपतोनास्‌ । ata: । ओ षधीना३ ; 

साषार्थ-( यात्‌) जब से ( जायत) चह उत्पन्न हुई हे EN 
( अश्वः इब ) जैसे घोड़ा ( रज; ) धूलि को, [ वैसे ही ] ( मन्द्रा ) रषदा रे 
( अग्रे चरी) अग्रगामिनी, ( भुवनस्य ) संखांर की ( गोपाः ) रक्षा ah ३ 
( वनस्पतीनाम्‌) बनस्पतियौ [ पीपल श्रादि ] और ( ओषधीनाम्‌) भरे न 
चियो [ सोमलता भन्न आंदि ] भी (ग्रभिः ) त्रहण स्थान उस [gi 
ने (ara जनान्‌ ) उन मनुष्यों को (चि दुधुवे) हिला दिया हे, (ये) fae 
( पृथित्रोम्‌) पृथियों को ( आक्तियन्‌ ) सताया है ॥ ५७ ॥ ६ 

भावार्थ - जिन अभिमानियों ने पृथिवी पर अत्याचार करके मरू 


en 2 
उठाया है, वे ईश्वर नियम से सदा नष्ट हुये हैं, Ra घोड़ा थकावट उता. 


` को पृथिवी पर लोटकर शरीर st मलिन धूलि हिलाकर गिरा देता है॥ ५७ 


ag वदामि मध॒ सत्‌ ag वंदामि यदीक्षे तदू वनन्ति मः 
ह्विषोमान स्मि afamatar Sita दोधतः ॥ ५८॥ 
यत्‌ । वदौसि। मध्‌ -सत्‌। तत्‌ । वदासि । यत्‌ । ई 


तत्‌ । वनन्ति। सो ॥ ल्विषि-सान्‌ । अस्स | जूति-मान्‌ 
es MMSE Se 

५७--( अश्वः ) तुरङ्गः (इव) यथा ( रजः) धूलिम्‌ ( दुधुवे ) धु 
धूञ्‌ कम्पने-लिट्‌ । कम्पितंवती (वि) विविधम्‌ ( तान्‌) ( जनान्‌ ) (२ 


.(श्रा-अ्र क्षिप fa क्षपे हिंसायां च-लङ, तुदादित्वं छान्दसम्‌। अक्तयन्‌। हि 


तवन्तः ( पृथिवीम्‌ ) ( यात्‌) यत्कालमारभ्य ( अजायत ) उत्पन्ना रः 


(मन्दर) स्फायितञ्चि० । उ० २। १३ | मदि स्तुतिमोदमदस्वप्तकाम्तिगतिः 


<a! मोदयित्री ( अप्रेत्वरो ) शीङक्रुशिषहिज्ञि०। उ०४। ११४। अप्र 
इण्‌ गतौ-कनिप्‌ | बनो रच। पा० ४। १ । ७] डीव्रेफौ । अग्नगामिनी (बु 
संतारस्य (गोपाः) गोपायतीति गोपाः, aq रक्षणे-विच्‌, अतो गो 


अन्मसारणंच TO .४। १२१। अह उपादाने-इन्‌, ख च कित्‌। प्रदर 


go ९ [ ४७४ ] ००००७ SS MET eGangotri ( २,०२० १ 


अव । AETI । gha । दोधतः ॥ ४८॥ ` 

| साषायं -( यत्‌) जो कुछ (वदामि) मै बोलता हूं, ( तत्‌) वह 
छुमत्‌ ) उत्तम ज्ञान युक्त ( वदामि ) बोलता हूं, ( यत्‌) जो कुछ (S) 
ता हुँ, (aq) उसको ( मा ) मुझे ( वनम्ति ) वे [ ईश्वर नियम ] सेवते 
। मै ( त्विषिमान्‌ ) तेजस्वी, ( जूतिधान्‌ ) वेगवान्‌ ( अस्मि ) इं, ( दोधतः ) 
घी ( झत्यान्‌ ) दूसरे [ शत्रुआ ] को ( अब हन्मि) मार facia हूं॥ ye u 
i भावार्थ ज्ञो VST समक बूझ कर बोलते, देखते और काम करते- 
है, वे ईश्वर नियम से प्रतापी ओर फुरतीले होकर frst को मिटाते हैं.॥ ५८ ॥ 


uaa सु रभिः स्योना कौलोलोशो पयस्वती । 
भूमिरि ब्रवीतु से पृथवी पयसा सह ॥ ५८॥ 


pu th = ~ 


>>... 


४शन्ति-वा । करुनि: । स्योना | कोलालं-ऊजभी । पयश्वती ॥ 
[सूमिः । अधि । ब्र॒ीतु । से । पखिवी । पय॑सा । सह wen 


साषाथ--( शन्तिवा ) शान्ति वाली, (सुरमि:) goat वाली, (स्योना) 
थु वर, ( कीलालोज्लो ) saana स्तन बाली, ( पयस्वती ) eae, ( भूमिः ) 


` 


a 
वर्वावार ( पृथिवो ) पृथिवी ( पयला सह ) अन्न के साथ (मे) मेरे faa 
al 


—— 


५८-( aq) यत्‌ किञ्चित्‌ ( वदामि ) कथयामि (agaa ) धेष्ठक्षान- 
Srna (तत्‌) वचनम्‌ ( बदामि ) ( यत्‌) ( ईक्षे ) पश्यामि ( तत्‌ ) (घनन्ति) 
` भज्जन्ति परमेश्‍वरनियमाः ( मा ) माम्‌ ( त्विषिमांन्‌ ) दीष्तिमान ( अस्मि ) 
जूतिमान्‌ ) जु रंहसि-क्तिन्‌ | वेगवान्‌ (अन्यान्‌) शत्रन (अव हन्मि) विनाश- 
[मि ( दोश्रतः ) दोधतिः क्ुष्यतिकर्मा-निघ० २ । १२, ततः शत । ऋष्यतः ॥ 


ai &--( शन्तिवा ) अ० ३।३०। २। शान्तियुक्ता ( सुरभिः ) we २३। 

Asada ( स्योगा) सुखप्रदा ( कोलालोध्नी) ऊघसोइनडः | पा०५।४। 

। १३१ । कीलाल + ऊधस्‌-अनङ,। वहुबीदेरुघसों ङीष्‌ । पा० ४ । १। २५ I 

हलते ङोष_। अन्चुतस्तनी ( पयस्वती ) दुग्धवनी ( भूमिः ) सर्वाधारा ( अधि ) 

| अधिकृत्य (afta) वदतु ( मेः) महाम्‌ ( एथिवी ) विस्तृता भूमिः (पपसा ) 
oe 
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त्वमस्यावपनी जनानामदितिः कामदुर्चां पप्रथाना । यत्‌ त॑ 
क नं तत्‌ त आ एू रयाति म॒जाप॑तिः मयस॒जा ऋ तस्यः ॥६९॥ 

saq । असि । आ-वपनी । जनानास्‌ । अदितिः । कास-दुर्घा । 
IAAT ॥ यत्‌ । ते) ऊनस्‌ । तत्‌ । ते MTI परयाति । 
ञा-पतिः | म्रयस-जाः । का तस्यं ॥ ६९ ॥ 


arnal हे पृथिरी | ] ( त्वम्‌) तू ( आवपनी ) बड़ी उपजाऊ 
कर ( जनानाम्‌) मलुष्यों को ( अदितिः) अखणडवता, ( कामदुघा ) 
कना पूरी करने वाली ( प्रथाना ) प्रख्यात ( असि ) है। (यत्‌) जो ( ते ) 
हनम्‌ ) न्यून है, ( ऋतस्य ) यथावत्‌ नियम का ( प्रथमजाः ) पहिले 
रने वाला (प्रजोपतिः) प्रजापति [ जगत्‌ पालक परमेश्वर ] (ते) तेरे 
[aga भाग ] को (आ) लब प्रकार ( पूरयाति ) पूरा करे ॥ ६१ ॥ 
BAA परमेश्वर ने पृथिवी में अन्न आदि खे प्राणियौ कीः 
| है, वैसे ही प्राणी जो कुछ खाते पीते हैं, वह न्यूनता इश्वर 
आदि द्वारा पूर्णं हो जाती है ॥ ६१॥ 


[सीवा HARAT HEREN सन्तु पृथिवि wy AT: 
बुध्यसाना वय तुभ्यं बलिह त:र्यास।६२। 
(MA | सय इमा अस्मभ्यंस्‌ | सन्त | 

ढीचघस्‌ A अयुः । अति-बुध्यं- 
| बलि-हतः । ETTA ॥ ६२ ॥ 


el) समन्ताद्‌ बीजजनयित्री ( जना- 
। | कामदुघा ) अ० ४। ३४। ८। 


> ç 5 i 

२,३२६ ) छयववेदभाष्यै go ९ [ ४७५] 
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[ अघि ब्रवीतु) अधिकार पूर्वक बोले ॥ ४६ ॥ i a 
भावाथे--उद्योगी पुरुष परस्पर डपदेश करके एथिवी से अनेक सुख 


(प्त करते और कराते हे ॥ ५8 | | 
maagiat विश्वकर्सान्तरणं वे रज॑सि म्रविष्टास्‌। | 
भजिष्येर पात्रं निहितं गुहा यदाविभोग अभवन्मात HEE shy 
यास्‌ । अन-रेच्छत्‌ । हविषा । विश्व-कर्मा । अन्तः। खणू वे। 
cafe । ग्र-विष्टास्‌ ॥ भजिष्येस्‌ । पाचस्‌ । नि-हितस्‌ । गुदा 
यत्‌ । शाविः । भोग । अभवत्‌ । सातमत्‌-भ्यः॥ ६० ॥ . 
भाषाय--( विश्वकर्मा ) विश्वकर्मा [ सब कर्मा में चतुर मनुष्य! 
ने ( हविषा ) देने लेने योग्य गुण के साथ [ वर्तमान ], ( अणंचे ) जल चाहे 
( रजसि sea: ) अन्तरिक्ष के भीतर (प्रविष्टाम्‌ ) प्रवेश की gat ( याम्‌) 
जिस [प्रथिवी] को ( अन्वैच्छत्‌ ) खोजा ¦ ( भुजिष्यम्‌ ) भोजन योग्य (पात्रम्‌ 
पात्र [ रक्षा साधन ] (gar) [ पृथिची के ] ag में ( यत्‌ ) जो ( निहितम्‌) | 
erat था [ वह ] ( मातृमदुभ्यः) माताओं वाले [ प्राणियों ] के लिये (भोगे! 
अहार [ वा पालन ] में (आविः अभवत्‌) प्रकट हुआ है॥६०॥ | 
भावाय-जैसे जैसे मनुष्य मेघ मण्डल से घिरी पृथिवी को खोजते । 


ज्ञाते हैं, उसमे अधिक अधिक पालन शक्तियाँ को पाते हैं,जैसे माताओं मे 
प्राणियों के पालन के लिये दुग्ध प्रकट होतां है ॥ ६०॥ 


om fal Aly (४७ rat 


अन्नेन-निघ० २। ७ ( सह )॥ 
६०--( याम्‌) एथिवीम्‌ ( अन्वैच्छत्‌ ) अन्वेषणेन प्राप्तवान्‌ ( इविषा j| 
दातव्यप्राह्मगुणेन सह वर्तमानाम्‌ (विश्‍वकर्मा) सर्वकम छु कुशल पुरुष:(अस्तः ` 
मध्ये (aa) जलवति ( रजसि ) safes ( प्रविष्टाम्‌ ) ( ghran) gef 
कित्‌ | उ०२॥ ११२। भुज पालनाभ्यवहारयोः-इसिन्‌ कित्‌ । तस्मै हितम्‌। पा 
५।१।५। इति यत्‌। भुजिषे भोजनाय दितम्‌ (पात्रम्‌ ) रक्षासाधनम्‌ | अमत्रम्‌ 


आहार | पालने ( अभवत्‌ ) ( मातृमदुभ्यः ) जननीयुक्तेभ्यः प्राणिभ्वः॥ 
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snn 


ह्वमंस्यावपनी जनानासदितिः कासदुचाँ प्र थाना । यत्‌ त॑ 
क्‌ नं तत्‌ त आ पू रयाति म॒जापतिः मयसजा ऋ तस्ये. ॥६९॥ 


f; a 
eag । असि । झा-वपनी। जनाँनास्‌ । अदिति: कास-दु्चा । 
पग्मथाना ॥ यत्‌ । ते। ऊनस्‌ । तत्‌ । तै MTI परयाति । 
प्रजा-पतिः | प्रयस-जाः । EACT N ६२ tt 


arnal हे पृथिरी | ] ( त्वम्‌) तू ( आवपनी ) बड़ी उपजाऊ 
होकर ( जनानाम्‌) मलुष्यों की ( अदितिः) अखण्डवता, ( sugar) 
कामना पूरी करने वाळी ( पप्रथाना ) प्रख्यात ( असि ) है। ( यत्‌) हो ( ते ) 
तेरा ( ऊनम्‌ ) न्यून है, ( ऋतस्य ) यथावत्‌ नियम का ( प्रथमजाः ) पहिले 
उत्पन्न करने वाला (प्रज्ञोपतिः) प्रजापति [ जगत्‌ पालक परमेश्वर ] (ते) तेरे 
(तत्‌) उस [ स्यून भाग ] को (झा) सब प्रकार ( पूरयाति ) पूरा करे ॥ ६१॥ 

भावाथ--जैसे परमेश्वर ने पुथिवी में अन्न आदि से प्राणियों कीः 
पालन शक्ति दी है, वैसे ही प्राणी जो कुछ खाते पीते हैं, बह न्यूनता इश्वर 
नियम से afz आदि द्वारा पूर्ण हो जाती है ॥ ६१॥ 


उपुस्यास्त अनसोवा HARAT MERSI सन्तु पृथिविप्रसू ताः 
gaa आयु: मतिबुध्यसाना वयं तुभ्यं बलिहृत;स्यास ia 

प॒-स्थाः। ते । MARAT | NARAT अस्मभ्यम्‌ । सन्त । 
. fafa प्र-छू ला:। दीघस्‌ न्‌ः। आयुः। अति-बुध्य- 
| Sai । वयस्‌ । तुभ्यस्‌ । बलि-हतः । ETTA ॥ ६२ ॥ 


६१--( त्वम्‌ ) ( डसि ) ( आवपनी ) समन्ताहू बीजजनयित्री ( जना- 
नाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( अदितिः ) अखण्डवता ( कामदुघा ) अ० ४।३४।८। 
मनोरथपूरयित्री ( पप्रथाना ) प्रथ प्रख्याने-कानच्‌ः। प्रख्याता (यत्‌) (ते ) 
तव ( ऊनम्‌ ). न्यूनम्‌ | हीनम्‌ ( तत्‌) (ते) तव ( आ ) समन्तात्‌, ( पूरयाति ) 
पूरयेत्‌ ( प्रजापतिः ) जगत्पालकः परमेश्वरः ( प्रथमजाः) अ०२।१।४। 
जन जनने-विद्‌, आरघम,। प्रथमजनयिता ( AIEA ) MAARRE 
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भाषार्थ-( पृथिवि ) हे पृथिवी | (ते) तेरी ( उपस्थाः ) गोद ( अस्म 
भ्यम्‌) हमारे लिये ( अतमीयाः ) नीरोग और ( झयद्माः ) राजरोस रहित 
$ n न 
( प्रसूताः ) उत्पन्न ( सन्ठु,) दोषं । (नः ) अपने ( आदुः) आयु [ जीवन ]क्षे 
( दीर्घम्‌) दीघकालतक ( प्रतिबुध्यमानाः ) sate हुये (यम्‌ ) हम ( तुभ्यम) 


l 
| 
| 
| 
| 


> i शद छ; <2 = 


भावाय--मङुष्य AAS पू्ेक एथिघी पर खस्थ शार 


~ 


धर्म के साथ परस्पर पादन AT ॥ GR ४ 
ef NI 
Wa सातनि घडि मा NRT 


संविदाना दिवा कव श्रिय हि galga ६३ ॥ ( ६' 


g 
स्‌ 
सम lara । नि। vie । स॒ † । झु-अतिस्थितस्‌ | 
सस्‌-विदाना । दिवा । कवे. । श्रियात्‌ । मा। घे हि È f 
yatag ॥ ६३॥ ( ६ ) । र 


भाषाथ--( भमे मातः) हे धरती माता! (मा) 'सुझ को ( भद्रया. 


रख | ( कवे ) हे गतिशीले ! [ जो चलती है वा जिस पर हम चलते हैं 


(द्वा) प्रकाश के साथ ( संदि = ) मिली हुयी तू (मा) झुक i 


६२-( उपस्थाः ) mist: (ते) तव ( अनमीवाः ) सेगरहिताः ( अयः 
दमाः ) राजरोगशूत्याः ( अस्मभ्यम्‌ ) ( सन्तु ) ( पूथिचि ) ( sgan: ) उत्पन्ना 
( दीघेम्‌ ) वहुकालपयन्तम्‌ ( नः ) SERA । स्वकीयम्‌ ( आयुः ) जीवन 
(प्रतिबुध्यमानाः ) जागरणेन चेतयन्तः ( बयम्‌ ) ( तुभ्यम्‌ ) ( बलिहृतः 
बलेदपायनस्य हारकाः। प्रापकाः ( सयाम ) भवेम ॥ | 

६३-- भूमे ) हे धरित्रि ( सातः) हे feat (नि ae) स्थाप ` 
( भद्रया ) क्रल्याणया मत्या ( सुप्रतिष्ठितम्‌ ) रुप्रतिष्ठायुक्तत्‌ ( संविदाना ) म॑ 
४८। संगच्छुमा (दिवा) प्रकाशेन ( कवे) अ० ४ । १। ७। कुछ गतिशोषणया 
न.। कवते) Terma नि» २ । १४। दे गतिशीले ( Prat) सेवनीयाय 


~ 


र्‌ 
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D - .. A. 320. 
( श्रियाम्‌ ) श्री [ सम्पत्ति ] में और ( भूत्याम्‌ ) विभूति [ ऐश्वर्य ] में ( घेहि ) 
श्रारण कर ॥ ६३ ॥ 

भावाथ-जो मनुष्य उत्तम भाव से पृथिवी पर अपना कर्तव्य पाहते 
हैं, वे वड़ो प्रतिष्ठा पाकर पेशवर्यवान और भीमान्‌ होते हैं ॥ ६३ ॥ 


इति प्रथमोऽनुवाकः N 
ay द्वितीयोऽनवाकः N 
‘2 


JT २ ॥ 
१-५५ ॥ अञ्चिमन्त्रोक्ताश्व देवताः ॥ १, ४, &, ११, २१-३३, ४१, ४८, 
UR त्रिष्ठुप्‌ू; २, ५, १२-२०, ३४-३६, ३८, ३&, ४३, ४१, ५४ अनुष्टुप्‌; ३ आस्ता- 
रपङ्क्तिः ; ६ भुरिग्‌ विराट्‌ [ पङक्िवा ] ; ७ निचुज्‌ जगती ; ८, ४६ भुग्कि ; 
त्रिष्टुप्‌ ; to, ५५ विराट त्रिष्टुप्‌, ३७ पुरस्ताद्‌ बृदती ; ४० विणडनुष्डुप्‌ ; ४२ 
आची गायत्री; ४५ आर्ची बृहती ; ४५, ४७, स्वरार त्रिष्टुप्‌, ४६ साम्नी त्रिष्टुप्‌ ; | 
yo Saftarg विराड बृहती ; ५२ विराड्‌ बृहती छन्दः ॥ 


राजप्रजयोः कर्तव्योपदेशः राजा और प्रज्ञा के Tae का डपदेश॥ 

) ~ [| > e a A ० 
agar राह न ते आच लोक इदं सीसं भागधेय त रहि । 

॥ LENS ७ a) 
ih गोषु TET: पुरुषेष TENEAT त्वं साकसंघराङ्‌ परहि॥१॥ | 
; i ’ we 

डस्‌ । खा । रोह । न । ते । प्रच । लोकः। इृदस्‌ सीसस्‌। 
॥ ~ 5 ¢: |] |] la 
| भाग-धघेयस्‌ । ते । अः gE ॥ यः। गोषु LARA: पुरुषणु। 


wed: । तेने । त्वस्‌ । आकस्‌ । अघराङ्‌ । परा । इ हि ॥ ३ ॥ 


आषाय- हे ढुए!] (as4) बन्धन [ घा नरकट समान Hey 


i (मा) माम्‌ ( थेहि ) घारय (भूत्याम्‌ ) प्रापणीयायां विभूतो । ऐश्वयै॥ 
-(नडम्‌) Ho ४। १६ | १। नल बन्धे-पचाधच्‌, लस्य डः | WAH) के 
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श्म} पर ( आ-रोह ) चढ़ जा, (ते) तेरे faa ( अत्र ) यहां ( लोक yey ८ 
(न) नहीं दै, इदम्‌) यह ( सीसम्‌ ) [ हमारा ] बन्धन नाशक विधान (| 

रा ( भागधेयम्‌) सेवनीय कम है, (आ इदि) तूआ। (यः) जो (गोष | 
गोओ में ( वद्दमः ) राजरोग और (Jg ) पुरुषों में ( यद्मः ) राजरोग| च 
(तेन amg) उस के साथ (त्तरम्‌) तू ( अधराङ ) नीचे की ओर ( i कु 
इहि) चला AT १॥ f 
र भावाय राजाको उचित है कि दुराचारी दुष्टो को तीच्ण शक्ती 


हः 


a 
क डिन दण्ड देकर नाश करे और नीचा दिखावे, जिस से प्रजा के पशुथ गै ६ 
पुरुषौ में कोई क्लेश न होवे ॥ १ ॥ 

स 
अचश सदःश साभ्यां करेणाौनकरेण च | 

q 


यहम च सव तेने ता मृत्यु च निरजार्मास ॥ u 


अघश/स-दुःश साभ्यास्‌ । ata | अन-करेण । च ॥ TENG 
च । सवम्‌ । तेन। इतः । मत्युस्‌ । च । निः। स जासलिं ॥२ | 
भाषांय -(अघशंलदुःशंसाभ्याम्‌ ) दोनो बुरा चीतने वाले और खो ( ; 


करनी वाले पुरुषों के नाश के लिये (तेन) उस ( करेण ) कर [ लेन ] 


(च) ओर ( अनुकरेण ). अचुकूल कर्म से (इतः) यहां से ( सर्वम्‌) a 
अब किन ee | 


तीदृणाग्रतृणविशेबसडशतीदणशस्त्रम्‌ ( आरोह ) आरूढो भव (न ) ८ | 
(त) तव ( अत्र ) प्रजाजने ( लोकः ) स्थानम्‌ ( इदम्‌ ) अस्मदीयम्‌ ( सीसम्‌. 
mo १। १६।२। षिञ्‌ बन्धने-क्विप्‌+षो नाशने-क, तुकलोपे दीर्घ; | बन्ध 
ननाशक विधानम्‌ ( भागधेयम्‌) सेवनीयं कमं (ते) तव ( एहि ) 

MJ) गवादिषु (aan) अ० २।१०।५। राजरोगः। क्षय ( पुरुषेषु 
(aan ) ( तेन ) रोगेण ( त्वम्‌), दुराचारिन्‌ ( साकम्‌) सहितम्‌ (अधराङ|अः 
अ०५।२२।२। नीचस्थानम्‌ (परा ) दूरे (इहि) गच्छ Il 


२--( अघशंसदुःशंसाभ्याम्‌ ) अघ पापकरणे- पच्राद्यय + शसि इच्छ 
याम्र-अच्‌, दुर्‌+ शं डु ढुगंतो-पचाद्यच्‌ | क्रियाथोपपदस्य च कर्मणि स्थानित! 
पा० २। ३। ५ । अघशंसदुःशंलौ अनिए्चिन्तकदुष्कमिणो नोशयितुम ( करेण) ` 
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(यदमम्‌) राजरोग (च च) और (aga) मृत्यु को ( निः अजामसि ) 
हम वाहिर निकालते Fu २॥ 
भावार्थ--राजा को योग्य है कि दूत आदि द्वारा कुमार्गियौ के कुवि 
रौ और कुकर्मो' को जानकर उनसे कर लेकर और शिक्षा देकर प्रजा में से 
GUT और FIT को हरावे ॥ २॥ 


निरितेः मृत्यु निक तिं निररांतिसजाससि। या नो gfe 
तमद्वय अक्रव्यादु ay’ fg ष्मस्तसु' तै म सुवामसि ॥ ३ 0: 
निः । इतः। सुत्युस्‌ । निः-ऋ तिस्‌ । निः । रातिस्‌ । अजा- 
ससि ॥ यः। नः। द्वेष्टि । तस्‌ । अद्धि। अञो । अक्रव्य-अत्‌ । 
aq ऊ इति। द्विष्मः । तस्‌। ऊ इति। ते। gz सवाम सि ॥३॥ 


भांषार्थ-( इतः ) यहां से ( मृत्युम्‌ ) ag और ( faa fz) महा- 
भारी को ( निः ) वाहिर और ( अरातिम्‌) अदान को ( निः ) बाहिर (अजी- 
मसि ) हम [ प्रजागण ] निकालते है। (यः) जो [दुष्ट] (नः) दम से 


( द्वेष्टि बैर करता है, (तम्‌) उस को, (amata) हे मांस न खाने 
वाले | [ प्रजारक्षक ] (aR) अञ्चि [ समान तेजस्वी राजन | ] ( अद्धि ) खा 


[ नाशकर ], (उ ) और (am) जिस से (द्विष्मः) हम वैर करते हैं, (तम्‌ उ ) 
सको भी (ते) तेरे [ सन्सुख ] (प्र सुवामसि ) हम भेज देते हैं ॥ ३॥ 


= ( अचुकरेण ) अज्ुकूलकमंणा (a) ( यचमम्‌) राजरोगम्‌ 
) (wa) ( तेन) ( इतः ) अस्मात्‌ स्थानात्‌ ( TAR) मरणम्‌ ( च ) 
x निरजामखि ) बहिष्कुमः ॥ 

' ३-(निः) वदिर्भावे (इतः) अस्मात्‌ स्थानात्‌ ( AAA ) (निऋतिम ) 
अ० ३। ११। २ । रृच्छापत्तिम-निरु० (२। ७ (निः) ( अरातिम्‌) अदानम्‌ 
( अजामसि ) प्रेरयामः ( यः) दुष्टः ( नः ) अस्मान्‌.( द्वेष्टि ) वैरायते ( तम्‌ ) 
( अद्धि ) खाद्‌ । नाशय (at) हे अशिवत्तेजस्विन राजन्‌ ( अक्रव्यात्‌) हे 

मांसभक्षक । प्रजारक्षक (aq) (उ) एव ( द्विष्मः) वैरायामहे ( तम्‌) 
a ) (अपि) ( ते ) तुभ्यम्‌ (agafà ) ITNA: ॥ 
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Ce श्र 
( २,०३४ ) NATTA go ` [ ४५ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ____ 
हिका ee 0 


भावार्थ -गजागणा को चादिये कि प्रजापालक राजा से मिलकर ह्‌ 


को दण्ड लाते TUN | 
AAT: MOA यदि वा व्यःघ EA गोष्ठ पवष शान्यका, 
तं amisi कत्वा ग्र हिणोशि र g nemas पद्धीष्यप्नी । 
याद्‌ । गि: । क्रव्य-अत्‌ । यदि । वा। STE: दसम 
शो-स्यस्‌ । प्र-विवेशे nf- NET ॥ लस्‌ । ष 
कत्वा । र । डिशोमि । दूरम्‌ । सः, । गच्छुत । स 


— ~ = 


पि । अग्रीन्‌ ॥ ४ N f 


(sare: ) बाघ [समान दुष्ट पुरुष] ने (इमम्‌ ) इस (misa) गोष्ट [ वाता 
स्थान] पे (प्रविवेश) प्रवेश किया है । (तम्‌) उस [दुष्ट जन] को (मापाज 


बह [ दुष्ट ] (अप्छुषद्‌ः) प्राणी मै कष्ट देने वाले ( अप्नीन्‌ ) अञ्नियो [अ 
सन्तापो | को ( अपि ) ही ( गच्छतु ) पाच ॥ ४ ॥ 

भावार्थ -जो दुराचारी छल बल करके प्रजा के समाज, विद्य 
झादि उन्नति स्थान में faa डाले, उसको धार्मिक राजा दण्ड द्वारा अ 
सन्ताप देवे ॥ ४ ॥ | 


iT 
X 


४--( यदि ) सम्भावनायाम्‌ ( अग्नि: ) अञ्चिवत्‌ सन्तापकः ( क्रव्या 
मांसभक्षक: mt: पुरुषः (यदि) (वा) अथवा (व्याघ्रः ) व्याघरवत्‌ कू 
( इमम्‌ ) ( गोष्ठम्‌ ) वातनालयम्‌ ( प्रविवेश ) ( रन्यो क्तः ) ओकसः स्वबिछु| 
बहिरभूतः (aq) ( मांषाज्यम्‌) मष N-A + आ+ अजू व्यक्तिञ्रच्तणक||§ 
ग्रतिडु- त्यप्‌ waa हननेन सर्वतः संयुक्तम्‌ ( कृत्वा ) विधाय (प्र RAIS 
प्रेरयामि ( दरम्‌) (सः) ( गच्छतु) mag ( अप्लुषदः ) अप्खु+ ष 
विषादे - क्किप्‌ । प्राणेषु विषाद्यितृन्‌। अप्लु = प्राणेषू द्यानन्द्‌ भाष्ये, २ i 
८। २५ (aft) एव ( अझीन्‌ ) अभ्निसन्तांपान्‌ ॥ 
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Ho a [ ४9५ ] ०००० दता कागदा. Ran eGangotri ( २,७३५ ) 


A 


Z है c ta ६ 
यत्‌ त्वा क्रुद्धाः HARA न्यना पुरुषे मुते। 
सुकरपंसग्ने तत्‌ त्वया पुनस्ट्वो द्वौपयामसि ॥ ५ ॥ 
यत्‌ । त्या । GST । स-चक्नु: । सुन्युनां। gee । मत ॥ सु- 
कल्पस्‌ । अग्ने । तत्‌। त्वया । gan त्वा । उत्‌। दीपयास सिः 

भाषार्थ-[ हे अपराधी ! ] (यत्‌) यदि (त्वा) तुक को ( क्रुद्धाः ) 
क्रोधित पुरुषों ने (get at) पुरुष के aca पर ( मन्युना ) कोप से (wae) 
निकाल दिया था । ( अशे ) हे अभि ! [ समान सन्तापकारी पुरुष ] (aq) 
बह ( त्वया ) तेरे साथ ( सुकल्पम्‌ ) सुन्दर विचार युक्त विधान है, ( पुनः) 


फिर (zat) सुक को [ खुकमे के लिये ] ( उत्‌ दीपयामसि ) इम उत्तेजित 
करते हैं ॥ ५ ॥ i 


भावार्य-राजपुरुषो को उचित है कि यदि अपराधी पुरुष दण्ड 
भोगने से खुधरे तो उस खे अनुकूल व्यवहार करके छुकमे के लिये उसका 


उत्साह AST ॥ ५. ॥ 


धुनेस्त्वादित्या रु द्रा वसंवः GAT ह्मा वसु नीतिर । ga- 
eat ब्रह्मेणस्पतिराधाद्‌ दौर्घायत्वायं शतशारदाय ॥ ६ ॥ 

:\ त्वा । श्ादित्याः। रू द्रा:। वसवः । पुनः । ब्रह्मा । . 
कवसु'-नीतिः । गे ॥ पुनः । त्वा । ब्रह्मणः । पतिः । झा। 
धात्‌ । दीर्चाय-त्वाय । श॒त-शौरदाय ॥ ६ ॥ 

$ EE ) हे अशि [ समान तेजस्वी राजन्‌] ] ( पुनः ) 


५--( यत्‌) यदि ( त्वा ) अपराधिनम्‌ (क्रुद्धाः ) कुपिता; (sa) 
|शहिष्ड्रतवन्तः ( मन्युना ) कोपेन (ged) (aa) मरणं गते (gma) 
| सुसंकलपं विधानम्‌ ( अझैं ) हे अझिवर्सम्तापक ( तत्‌) कमं ( त्वया ) अपरा- ` 
(धिना सह ( पुनः ) पश्चात्‌ ( त्या ) ( उद्दीपयामसि ) उच्तेजयामः सुकमणे॥ | 
दे- ( पुनः ) निश्चयेन | विद्वत्ताश्रताद्गुणपरीक्षणेन ( त्या ) त्यां 
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‘= ७५ q : 
( २,३३६ ) ` झथवषेदभाष्ये ral aby 
Cis Jeo Yoel व ताजा छाता वाप॑ 5 गाए "ऋण 


E 
निश्चय करके [ विद्वत्ता हरता आदि गुण देखकर | (त्वा) हर को ( ai 
त्या: ) ग्रथरडवती ब्रह्मचारियों, (ear) att बालों ओर ( बसवः) ४ £ 
पुरुषों ने, [ तथा ] ( पुनः ) निश्चय करके ( बखुनीतिः ) श्रेष्ठ उण प्राप्त का ६ 
खाले ( ब्रह्मा ) set | वेदों के ज्ञाता ] ने, आर ( पुनः ) निश्चय करके ( 
तुक को ( ब्रह्मणस्पतिः ) घनके रक्षक पुरुष ने ( शतशारदाय ) सो घर्षाचा २ 
दीर्घायुत्थाय ) चिरकाल जीवन के लिये ( झा ) भले मकार ( अधात्‌ ) घार ( 
किया है ॥ ६॥ | 
` भावाथ_सब चतुर विद्वान्‌ लोग सहूशुणां की भली भांति परी 
करके महापुरुषार्थी सुयोग्य पुरुष को राजा बनावे, जो पजागणों को छु 
पहुंचाकर दीर्घ जीवन युक्त करे ॥ ६॥ । 
हस मन्त्र का मिलान करो-यजञु० १२ | ४४ ॥ 
या अशिः क्रव्यात्‌ अविवेश ना nefas qnaa जा 
धद्सस्‌ । तं हरासि पितृयज्ञाय दरं स चस सिंन्धा परसै सघरू 
यः aig: । क्रव्य-अत्‌ । म्र-विवेश । न; NI । द्रम्‌ 
पश्यन्‌ | इतरस्‌ । जात-वद्खस्‌ ॥ तम्‌। हरासि। पित-यज्ञ 
य। दूर । सः। ANY । इन्धास्‌ । ATH । खच-र्थ yas 


भाषाथ-(यः) जिस (क्रव्यात्‌) मांच भक्षक ( अझ्निः) af 
[ समान सन्तापक पुरुष ] ने (नः) हमारे (geq) घर में ( प्रविवेश 


` राज्ञानम्‌ ( आदित्याः) अखणडव्रतब्रह्म चारिणः ( रुद्राः ) अ० २। २७। ६ । रुर 
ज्ञानम्‌ , रों मत्वर्थीयः | ज्ञानवन्तः ( वसव: ) श्रेष्टाः ( पुनः ) निश्चयेन (ब्रह्मा 
धेदाना ज्ञाता. ( वछुनीतिः ) धेष्ठयुणप्रापकः (ad) हे अभिवत्तेजस्विन राज” 
( पुनः ) (त्या ) ( ब्रह्मणः ) अन्नस्य । धनस्य ( पतिः ) रक्षक: (शा) समन्तं ` 
(aq) धारितवान्‌ ( दीर्घायुत्वाय ) चिरकालजीचनाय ( शतशारदाः 

80 १। ३५ । १ | शतसंवत्सरयुक्ताय ॥ 7 


` ७--(यः) (अग्निः) अग्निवत्सन्तापको दुष्टः ( क्रव्यात्‌ ) AAA प 
कर ( प्रविवेश ) प्रविष्टवान्‌ ( नः) अस्माकम्‌ ( णहम्‌) निवासम्‌ ( इः 


g > [ 89५ है। ००२० द्र RT Cy १३९" eGangotri ( 2 ३३३ 3 


le cs as A 


E. 
वेश किया दै, | सो | (aaa ) इस (इतरम्‌ ) दूसरे [उससे भिन्न quack] 

( ज्ञाववेदलम्‌ ) ज्ञानचान्‌ राजां को ( पश्यन्‌) देखता छुआ ( पितृयज्ञाय} 
पितरी [ रक्षक विह्वानों ] के सत्कार के लिये (तम्‌ ) उस [ दुष्ट ] को (दूरम्‌) 
दुर ( रासि ) मेजता हु अर ( सः) वह [ राजा ] ( परमे ) बड़े उत्कृष्ट 

£( सधस्थे ) समाज में (घमम्‌ ) यज्ञ को ( इन्धाम्‌ ) प्रकाशित करे ॥ ७ ॥ 

| भावषार्थ--प्रजागण चतुर नीतिज्ञ राजा के सहाय से कूर सन्तापकारी 

जन को निकाल देवें, जिससे सत्‌ पुरुषों के सद्गुण संसार में फैलें और विजय 

| पाने से राजा की कीसि बढ़े ॥ ७॥ 

| यह मन्त्र कुछ भेद से है-ऋग्वेद १० | १६ । Yon 


'क्रव्यादेसबण्निं अ हिणोसि दूरं यसराज्ञो गच्छतु रि्रवाहः । 
| इहायसितरो जातर्वदा दे वो दे वभ्या हुव्यं वहलु अजानन्‌ tc 


mawl । अ्िस्‌ । म। हिणोसि। दूरस्‌ । यस-राज्ञः | 
See ar x 

र ~ - ) | 
'गच्छत । रिम-्याहः ॥ दुह । अयस्‌ । इतर: । जात-वेदाः । 
देवः । दे. वेभ्यः । हुव्यस्‌ agg । म-ज्ञानन्‌॥८॥ ` | 


सिद्धम्‌ ( पश्यन्‌) अचलोकयन्‌ ( इतरम्‌) दुष्टाद्‌ भिन्नम्‌ ( जातवेद्सम ) 
Magaan ( तम्‌ ) दुष्टम्‌ ( हरामि ) नयामि ( पितृयज्ञाय ) Raqi रक्षक 
चिडुषां पूजनाय (सः) जातवेदाः ( घर्मम्‌ ) यशम--निघ० ३ | १७। ( इन्धाम्‌) 


प्रकाशयतु ( परमे ) उत्कृष्ट ( सधस्थे ) सहस्थितिस्थाने ॥ Se 


. ८&-( EARRA) मांसभक्षकम्‌ (aa) ओग्नवत्परितापकम. (प्र) 
।बहिर्भादे ( हिणोमि ) गमयामि ( दूरम्‌ ) ( यसराज्ञः ) यमो न्यायाधीशो राज्ञाः 
येषां तान्‌ यमराजकान्‌ पुरुषान्‌ ( गच्छतु ) seat ( रिप्रवाहः ) Ratas 
।भांपणे-अण | रिप्रं पापं तस्य वोढा ( इह ) अस्मिन्‌ संसारे ( अयम्‌ ) (इ स) ; कं 
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( २,७३६ ) छथवषेदभाष्ये भू? २ voy 
निश्चय करके [ विद्वत्ता हरता आदि गुण देखकर | (त्वा ) तुक को (या — 
त्या: ) ग्रथरडवती ब्रह्मचारियौ, (eer) ज्ञांन बालों और (ae) ग्रे प्रे 
पुरुषी ने, [ तथा ] ( पुनः ) निश्चय करके ( बखुनीतिः ) श्रेष्ठ छुण प्राह कर| (२ 
चाले ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा [ वेदी के ज्ञाता | ने, ओर ( पुनः ) निश्‍चय करके (त्वा पि 
तुक को ( बह्मण॒स्पतिः ) धनके रक्षक पुरुष ने ( शतशारदाय ) खौ घर्षो बा २ 
( दीर्घायुत्वाय ) चिरकाल जीवन के लिये (ज्ञा ) भले प्रकार ( अधातू ) घार (र 
किया है ॥ ६॥ | 

` भावांथ--सब चतुर विद्वान लोग सहूथुण को भली भाँति परी 
करके महापुरुषार्थी छुयोग्य पुरुष को राजा बनाव, जो प्रजागणी कोसु 
यहुंचाकर दीर्घ जीवन युक्त करे॥६॥ | 


इस मन्त्र का मिलान करो-यजञु० १५। ४४ ॥ | 20 
= 
i 4 ~ i a ~ ७ T ~ 
या अशिः व्यात्‌ विवेश ना गहसिसं पश्य॒ज्ञितरं जा 
| A 


धद्सस्‌ । सं हरासि पितृयज्ञाय दूर स चससिन्धां परसे सघरू 


यः । सरि: । क्रव्य-अत्‌ । प-विवेश । नः । गहस्‌ । दुसस्‌ 
| 
श्‌ 


श्यन्‌ । इतरस्‌ । जात-वदसस्‌ ॥ तस्‌। हरासि | चा 
य । ZTR । सः । चमस । इन्धास्‌ | TTA | खच-स्य ॥ ७4 


| ज्ञानम्‌ , रो मत्वर्थीयः । ज्ञानवन्तः ( वसवः ) धेष्टाः ( पुनः ) निश्चयेन (रह्मा | | 
घेदानां ज्ञाता, ( agate: ) श्रेष्ठयुणप्रापकः (at) हे झभिवत्तेजस्विन राज 
( पुनः ) (eat) ( ब्रह्मणः ) अन्नस्य । धनस्य ( पतिः ) रक्षकः (द्या) समन्तं ` 
( अधात्‌) धारितवान्‌ ( दीर्घायुत्वाय ) चिरकालजीचनाय ( शतशारदाय ` 
ro १। ३५ १ | शतसंवत्सरयुक्ताय ॥ , 
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ag किया है, | खो | (aaa) इस (इतरम्‌ ) दूसरे [उससे भिन्न quart] 

[ ज्ञाववेद्सम्‌ ) TANA राजां को ( पश्यन्‌) देखत! हुआ ( gama ह टी: 

पितशै [ रक्षक विद्ठांना | के सत्कार के लिये (तम्‌ ) उस [ gE] को ( दूरम्‌ ) 

इर ( ददरामि ) भेजता ओर (सः) वह [ राजा ] ( परमे ) बड़े उत्कृष्ट 

( सधस्थे) खमाज में ( घमंम्‌ ) यज्ञ को ( इन्धाम्‌ ) प्रकाशित करे ॥ ७॥ 
भावार्थ--प्रजागण चतुर नीतिज्ञ राजा के सहाय से कूर सन्तापकारी 

झन को निकाल देवे, जिससे सत्‌ पुरुषों के सद्गुण संसार में पैलं और विजय 

पाने से राजा की कोलि बढ़े ॥ ७॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से है-ऋग्बेद १०। १६। Lol 


pagana अ हिणोमि दूरं यमरांक्ञा गच्छतु ferate: i 
हहायसितंरो Sagal दे वो दे वेभ्या Cod वंहलु अजानन्‌ tcp 
क्रव्य-्दस्‌ । अ्मिस्‌ । म। हिणोसि। दरस्‌ । यस-राँज्ञः 
गच्छत । रिम्र“्वाहः ॥ दह । अयस्‌ । इतरः। जात-वेदाः । 
देवः । दे वेभ्यः । gg । बहुत । प्रजानन्‌ ॥ ८॥ ˆ | 


= 


सावाथ-- ( maga ) मांसभक्तक | क्रूर ( अग्निम्‌) अग्नि 
i समान सन्तापक मनुष्य ) के ( दूरम्‌ ) दूर (प्र हिणोमि) बाहिर पहुंचाता हूं, 
| रिप्रवाइः ) वह पाप का ले चलने वाला पुरुष (ARAUA: ) न्यायोधीश राजा 
| पुरुषा म॑ ( गच्छुतु ) जावे । ( इह ) यहां पर ( अयम्‌ ) यह ( इतरः ) दुसरा 


i 


z ( पश्यन्‌) अवलोकयन्‌ ( इतरम्‌ ) garg भिन्नम्‌ ( जातवेद्खस्‌ ) 
waaay ( तम्‌) दुष्टम्‌ ( हरामि ) नयामि ( पितृयज्ञाय ) पितृणां रक्षक 
gai पूजनाय (सः) जातवेदाः ( IAA ) यशम्‌--निघ० ३ | १७। ( इन्धाम्‌ ) 
प्रकाशय तु ( परमे ) उत्कृष्टे ( सधस्थे ) सहस्थितिस्थाने ॥ ae 


८-( matey) nanara (-अग्निम्‌ ) आग्नवत्परितापकम. (प्र) 
Rai ( हिणोमि ) गमयामि ( दूरम्‌ ) ( यसराज्ञः ) यमो न्यायाधीशो राजा 
येषां ata यमराजकान्‌ पुरुषान्‌ ( गच्छतु ) प्राप्तोतु (Raate: ) रिप्र+ चह E 
maq रिप्रं पापं तस्य वोढा ( इद ) अस्मिन्‌ संसारे ( अयम्‌ ) (इतरः) 
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[ पापी से भिन्न धर्मात्मा ], (जातवेदाः) वेदों का ज्ञाता, (देवः) कि 
ने बाला. राजा ( हव्यम्‌) देने लेने योग्य पदार्थ को ( प्रजानन्‌) ३ | 
प्रकार जानता हुआ ( देवेभ्यः ) विजय चाहने बाले पुरुषों के लिये ( बह 
पहुंचावे॥ ८ ॥ - 3 
भावाथ- जब प्रजागण राजासे मिलकर अत्याचारियो को दरड दिता. 
हैं, तब वह ज्ञानी राजा धर्मात्माओं के सत्कार करने में समर्थ होता है॥ ६ ~ 
यहद मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१०। १६ । & ओर यजुबंद ३५ । १ 'य 


É है el ॥ ९ e? a) । 
क़व्यादसशिमिधितो हरासि जनांत geet वञ्जण ng 
faa atta गाहपत्येन विद्वान्‌ पिल श i लोकेऽपि भा 
अस्तु ॥ ९ ॥ 


क्रव्य-मदस्‌ । अञ्चिम्‌ । इषितः । हरसि । जनान्‌ । Zi 
न्तम्‌ । वञ्च । मत्युस्‌ ॥ नि । तम्‌ । शास्सि । गाह -पत्येन (' 


विद्वान्‌ fag शास्‌ । लोके । सापि । भागः । अस्त ॥८।( 
Er 


भाषार्थ--( इषितः ) [ प्रजाओं का ] भेजा हुआ मैं [ राजा ] (aar 
AFA में (AJA) मृत्यु को ( इंहन्तम्‌ ) बढ़ाते हुये ( क्रव्यादम्‌) माँ (' 
भक्षक ( अग्निम्‌ ) अग्नि [ ana सन्तापक मनुष्य] का (ay ) [ अपने i 
बजू से ( हरामि) नाश करता k । ( विद्वान्‌) विद्वान्‌ में (तम्‌) उस [ सत्कर्मी 
पुरुष ] को ( गाहापत्येन ) घर के स्वामियो से सम्बन्धी कर्म द्वारा (नि) निर 


भिन्नः ( जातवेदाः ) प्रसिद्धवेद्ज्ञाता ( देवः ) विजिगीषुः ( देवेभ्यः ) विजि 


गीषुभ्यः ( हव्यम्‌) दातव्यग्राह्यपदाथम्‌ (agg ) प्रापयतु ( प्रजानन्‌) प्र 
घेण विदन्‌ सन्‌॥ 


&—( maga ) मांसभक्षकम्‌ ( अग्निम्‌ ) अग्निवत्सन्तापकं पुरूष 
( इषितः ) प्रजाभिः प्रेषितो नियोजितः ( हरामि ) नाशयामि ( जनान्‌ ) श्र, 

| feet TIo १।४। ५१। इति कमेसंज्ञा । जनेषु ( TFAA) qar | 
(Casta) शस्त्रेण (मृत्युम्‌ ) मरणम्‌ (नि) नितराम्‌ (तम्‌ ) सस्कर्माणम्‌ (alt ( 
शिक्षयामि (गाहापत्येन) Bo ६। १२० | १। शुहपति-ङ्य | शुहपतिभि त्यु" ¥ 
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न्तर ( शास्मि) शिक्षा देता ह, [ जिस परुष का ] ( भागः ) भाग ( पितणाम्‌ ) 
वितरों [ रक्तक विद्वानों ] के ( लोके) समाज में (अपि) ही (अस्तु) होवे ॥ &॥ 
भावाँथ--जिस राजाको प्रजागणो ने स्वीकार किया है, ag दुष्ट 
rag करके संसार के शुभचिन्तको को धर्म कारय में प्रवृत्त Tea ॥ & ॥ 
क्रव्यादमग्निं शंशसानमुकथ्यं १ प्र [हणम पथिभिः faa- 
याणें: । सा दवयाने : पुनरा गा अच वैधि पितृषु जागृहि 
तवसू u १०॥ (७) 
क्रव्य-अदस। AAT! शशसानस्‌ । उक्थ्य स्‌ । म । हिणोसि। 
पथि-भि: | पित-यानेः। सा । द्‌ वयानः। पुन: झा । गाः । 


भन्नै। एव) सचि fag । जागहि । त्वस्‌ ॥ ९० ॥ (७ ) 

भाषार्थ ( पितृयाणैः) पितरो [ रक्षक विद्वानों ] के चलने योग्य 
( पथिभिः ) मार्गों से [ चलता छुआ ] मैं ( RARA ) मांस भक्षक 
( अग्निम्‌ ) अग्नि [ समान सन्तापक्कारी मचुध्य ] का ( शशमानम्‌ ) उछलकर 
चलते हुये [ उद्योगी ] ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय पुरुष से ( प्र हिणोमि ) बाहिर 
भेजता हूं। [दै दुष्कर्मी ! ] तू ( देवयानैः ) विद्वानों के मार्गा से [ रोकने को] 
(पुनः) फिर (मा था गाः ) मत झा, [हे सत्कर्मी ! ] ( त्वम्‌ ) तू ( अत्र एव) 
पदा ही ( एधि ) रह, और (Frag) पितरौ [रक्षक विद्वानों] के बीच (जागहि) 
जागता रहे ॥ १० ॥ 


[बद्धेन कर्मणा ( विद्वान्‌) ( पितणाभ्‌ ) ह विदुषाम्‌ ( लोके ) समाजे 
ज अपि ) एव ( भागः ) सेवनीयोऽ शः ( अस्तु ) भवतु ॥ 

| १०--(क्रव्याद्म्‌) ata भक्षकम्‌ (अञ्निम्‌) अग्निवत्‌ सन्तापक पुरुषम्‌ 
i शमानम्‌ ) शश, पतगतो-चानश | उत्‌सत्य गन्तारम्‌ | उद्योगिनस्‌ (उक्थ्यम्‌) 
Sloe] ४७ । १। अकथितं च । पा० १।४।५.१। इति कमसंज्ञा। प्रशस्यात्‌ 
(प्र) ( हिणोमि ) गमयामि ( पथिमिः) माग; ( पितृयाणः ) पालकेर्गन्तब्यैः 
( देचयानैः ) विदुषां मार्गे: ( पुनः ) पश्चात्‌ ( मां आ गाः ) नैवागच्छु ( अन्न ) 
(ua) ( पधि) भव | घतेस्व ( frag ) पालकेषु ( state ) सावधानो भव | | 


( त्वम्‌) ॥ 
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qaaa पुरुषार्थी राजा Tul को लत्पुरघौ से पूर क्‌ 
जिल से धर्मात्माओं के कार्य मेँ AN न पड़े ओर घम की उन्नति सदा ~ 
we ॥ १० ॥ $ $ 3 


Re ear ee. t i 
शर्सिन्धते_ संकसुक स्यस्तयं शुद्धा अवन्तः qaa: wee) 
जहाति रिममत्येनं एति ` समिद्धः अद्मि 


कर | 


| 
H 
i 
| 
| 


सम्‌ । इन्ध॒ते । URJA । स्वस्तय । TET । भषैन्तः 
शचयः। पावकाः ॥ जहति । रिस्‌ । अति । wa 5 
संम-इद्ूं: । सरि; । g-gat । पुति ॥ ११ ४ 3 
भाषाय--( Gar ) [ अन्तः करण से ] शुद्ध, ( शुचयः) [ वाहि 
आचरण से] पवित्र ओर ( पावकाः) [gat के] पवित्र करने चा. 
(भरन्तः) ate हुये मनुष्य ( संकलुकम्‌ ) यथावत्‌ शासक पुरुष को (स्वस्त 
अच्छी सत्ता [ कल्याण | के लिये (aq) यथाविधि ( इन्धते ) प्रकाशमा 
कुरते है । ( समिद्धः ) ठीक ठीक प्रकाशित ( अग्नि: ) अग्नि [ समान तेजस ॐ 
gag ] ( Raa) पाप को ( जहाति ) छोड़ता हे, ( एनः ) दोप को ( अति छः 


gadaa कर के (एति) चलता है और ( छुपुना ) सुन्दर शुद्धि करने वा 
कम से [ दूसरों को ] ( पुनाति) शुद्ध करता है ॥ ११॥ Š 


झाचरण शुद्ध कर के मनुष्य को विद्या आदि सद्गुणी से तेजस्वी घनाते । 
तब वे पुरुष पाप से बच कर दूसरों को शुभ मार्ग पर चलाते हैं ॥ ११ ॥ 


अ । 


११--(सम्‌) सम्यक्‌ (इन्धते) प्रकाशयन्ति (संकसुकम्‌) अ० ५ | ३१।३ 
स्रम्‌ + कस गतो शासने च--ऊक, छान्दसो हस्वः | सम्यक्‌ शासक gage 
( स्वस्तये ) सुसत्ताये । कल्याणाय ( शुद्ध: ) Sea: करणेंन पवित्रा: (aara: j 


(:जहाति ) त्यजति .( रिप्रम) पापम्‌ ( अति) ada ( पनः ) दोषम्‌ ( पति क 
गच्छति (afte: ) सम्यग्‌ दीप्तः ( afta: ) अरिनचत्तेजस्वी पुरुषः (SFT 


SL शोधने--किप्‌ । हृस्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य । पा? १।२। ४७।॥ ` 
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दे वो अग्निः संकशुको दिविस्पष्ठान्यारुहत्‌ i 

AVIRA निरेणसेएऽसोगर्सेः अशरूत्याः ॥ ९२ ॥ 

~ मे oro पु ; l -9 
दें व । अग्नि) | ससू-कझुकः । द्वि: । पृष्ठानि । HT) अरु” 


: 
इत्‌ ॥ garaia: । नि; । एवसः । AAR । अस्सान्‌ । अशं- 
हत्या: ७ ९२ ॥ 
` s As ; - 
साषाथे(देचः) विजय चाहने घाला, ( संकछुकः ) ठीक ठीक 
शांसन कर्ता ( आग्निः ). अग्नि [ संमान प्रतापी age] ( दिव: ) आनन्द 


के (gare) dat पए ( at अर्हत चढ़ा है (qaa: ) कष्ट से 


( निः सुख्यमानः ) निरन्तर छुटते हुये उसने ( अस्मान्‌) हम को ea: ) 
अपकीति से ( अमोक ) छुड़ावा है ॥ १९ N 
भावाय-पुरुषार्थी विद्वान्‌ पुरुष बड़े आनन्द के साथ आप कष्टों से 


सुट कर दूसरों को विपत्ति से छुड़ाते है ॥ १९ ॥ | 
जस्मिन ad सकसुके अग्नौ रिप्राणि सुज्महे | 
mya यज्ञियाः शद्ध आये षि तारिषत्‌ ॥ ९३ ॥ 


स्मिन्‌ । वयस्‌ । शस्‌-कशुके । अग्नौ । रिमािं Lasag ॥ 
प्म । यक्धिया:। शुद्धाः । म्र न आय्‌ षि । तारिषत्‌ १३ 
भाषाथ-( अस्मिन्‌) इस (Sage) यथावत्‌ शासक ( अग्नौ ) 
[ समान प्रतापी राजा ] में [ अर्थात्‌ उसके आश्रय से ] ( रिप्राणि ) 
“पा को ( बयम्‌) हम ( झुज्महे ) धोते हैं । हम ( यज्ञियाः ) संगति के योग्य, 


र्म १२--( देवः) चिजिगीषुः ( अग्नि; ) अग्निवत्‌ प्रतापी पुरुषः (संकसुकः) = 
> ११ | सम्यकशाखकः - ( दिवः ) मोदस्य ( पृष्ठानि) आधारान्‌ ( आ अरु 
ह. ) अध्यतिष्ठत्‌ ( घुच्यमानः ) त्यज्यमानः सन्‌ ( निः ) निरन्तरम्‌ ( एनसः 
aa ( अमोक ) अमुञ्चत्‌ ( अस्मान्‌ ) धार्मिकान्‌ ( अशस्त्या; ) अपकीत्या 
१३--( अस्मिन्‌) (चयम्‌) ( संकसुके ) Ho ११। सम्यक्‌ शासके ( अग्नौ ) z 
प्रग्निवत्प्रतापिनि राजनि ( रिप्राणि ) पापानि ( मज्महे ) शोधयामः ( अभूम ) क 
यज्ञियाः ) संगतियोग्याः ( शुद्धाः) शुद्धाचरणाः ( न; ) अस्माकम्‌ ( आयू घि ह 
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(gar) gx आचरण घाले (अभूम ) हो गये हैं, बह (नो) 

( आयू'घि ) जीवनो को ( प्र तारिषत्‌ ) बढ़ा देवे ॥ १३ ॥ 
भावाय _ मनुष्यों को ये'ग्य है कि धर्मात्मा शासक के अनुशासन |, 

कर बिद्या और पुरुषार्थ से परस्पर मेल के लाथ अपने staat को 

कर । १३। 

संकोसुको विकसुकेो निक यो यश्च॑ निस्वरः । 

ते ते. qed सथदसेा दुराइ दुरमनीनशन्‌ ॥ १४ ॥ 


ससू-कसुकः । वि-कंशुकः । निः-च्ट थः । य: । च॒ । नि-स्वर 
= ० ॥ y 3 

we mag । स-वदसः । दुरात्‌ । दूरस्‌ । ञनीनशन्‌। 
भाषाय-( यः) जो पुरुष ( संकछुकः ) यथावत्‌ शासक, [ ar] (॥ 

` झुकः ) विशेष करके शासक, [जो ] (frau: ) निरन्तर mana, (| 
और [जो] ( निस्वरः ) सदा उपदेश करने वाला है । (ते ) उन 

( खवेइसः ) समान लाभ पहुंचाने वाले पुरुषों ने (ते ) तेरे (यदमम्‌ ) राज 

को (दूरात्‌ दूरम्‌ ) दूर से दूर ( SAATI) नाशऋर दिया है ॥ १४॥ 


र 
भावाय--जिस राज्य मे अनेक प्रकार के पुरुषार्थी विद्वान्‌ रहते है, ! 
पर लोग कष्ट मे नहीं पड़ते ॥ १७ ॥ | 


ये नो अश्वष वौरेष i 
या न ष यो जाविष' 

टु J ARY या नो गोष्वज्ञाविषु' । 
were निण दामसि यो झू ग्निजोनयापंन: ॥ ९४ ॥ 
य: । नः। अश्वष । घीरेच' = 
“Rahs SUING La न: । गोषु'। अज-झ विष 
ऋव्य-अद्स्‌ । fa: नद्स सि । यः अग्निः । जम-योाप॑नः 


anta (naiftea) यमा ( प्रतारिषत्‌ ) अ०२।४।६। प्रबधेयेत । 

होण da ( frg थः) अतेनिरि ड०२। ८। निर्‌+ ऋ गठौ-थ! 
ile jae । (यः) पुरुषः (er ( निस्वरः ) नित्योपदेशकः (ते ) पॅ 
कताः (ते ) तव (mang) राजरोगम्‌ (algar: ) faze लामे--छु 


समानानि वेदांसि लाभा येभ्यस्ते | 
नशन). समानलाभप्राथकाः (दुरात्‌ ) (दूरम्‌) ( ग 
T Eme १।२७।२। नाशितवन्त; | कः (दूरात्‌ ) (रम 
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| भावाय-( यः ) जो [ दुष्ट ] (नः) इमारे ( अश्वेछु ) घोडौ मै और 
$, ( घीरेषु ) वीरे में, (यः ) जो ( नः ) हमारी ( गोषु) गौओ में और ( अजा- 
fag ) भेड़ बकरियो मे ओर ( यः) जो ( अग्निः ) अग्नि [ समान सन्तांपकारी 
gz ] ( अनयोपनः ) ag का व्याकुल करने वाला है, [ उस] ( menaa) 
मांसभक्षक [ पिशाच ] को ( निः gamfa ) हम निकाले देते हे ॥ १५॥ | 
भाषाण-लब धर्मात्मा लोग मिलकर परस्पर ga वृद्धि के लिये 
चारी दुःखदायी पुरुष का निकाल देव ॥ १५ ॥ 


र. अन्वेश्यस्ट्वा पुर्वेभ्यो भोभ्यो अशवभ्यहत्वा । रु, 


bu छुव्यादं नुदासखि या अग्निजीं वित॒वेषष॑नः ॥ १६ ॥ 
(त weleg: । त्वा । पुद षेभ्यः । गोभ्यः । श्वभ्यः । त्वा 
(नि; क्वव्य-अदस्‌ । नुंदासति । यः। खग्नि। जीवितं-याप॑नः९६ | 
म. भावषाय--( a: ) जो ( अग्निः, ) अग्नि [ समान सन्तापकारी | 
जा जीवितयोपनः ) जीवन को व्याकुल करने वाला get है, [उंस ] 
| (maza ) मांस भक्षक (cat) तुझ को ( अन्येभ्यः ) जीते इये ( पुरुषेभ्यः ) ` 
pg से ओर (cat) तुक को ( गोभ्यः ) गौओं से और ( अश्वेभ्यः ) घोडे 
सें ( निः लुदामसि ) हम निकाले देते हैं॥ १६॥ | 

भाषाय--सज्यन पुरुष दुःखंदायी दुष्टो के निंकालंने में सदा प्रयलं 

RENN 


| R 
प्रश्‍्मित दे वा ngaa यस्मिन्‌ सनष्यां उत । 


छ. यः ) दुष्टः ( न; ) अस्माकम्‌ .( अश्वेषु ) ( वीरेषु ) ( यः) ( नः ) ` 
{ag ) Sag ( अजाविषु ) agg gig अचिषु मेषेषु च (क्रव्यादम्‌ ) atar- 
—raay, ( निणुदामसि ) निर्गमयामः ( यः) ( अग्निः ) अग्निषत्सन्तापकः 
__(ज्ञन्योपनः ) जनानां विमोहकः॥ 
T _ १६-- अन्येभ्यः ) माछाससिश्यों यः | Fo ४ । १०६। अनं. जीवने-यः 

था जोवदुभ्यः ( त्वा ) दृष्टम्‌ ( पुरुषेभ्यः ) ( गोभ्यः ) ( अश्वेभ्यः ) (त्वा ) ( क्रव्या- 


ह. 


| : CTR 5 E: 
aa eee \ $. ३ 
> TERA i ग्ने a - 
तस्मिन्‌ घतस्तावा FEAT त्वमग्ने दिव रूह ॥ १७७ - | 3 
ठच = | 
afaa । देवाः । अमू जत । यस्मिन्‌ । मनष्याः | Bay ० 
l | : Ep 
० 8 AEAT! सा) त्व Bt | 
bag | चत-स्तावः । सृष्ट त्वस्‌ RÌ, | 
fagaga TEn १७ ॥ | 
भाषार्थ--( यस्मिन्‌ ) जिस [ ज्ञान | में ( देवाः ) विजय चाहने वा श 
(sa) और ( यस्मिन्‌) जिस [ हान ] में (मलुष्याः) सननशील पुरु 
( अमृजत ) शुद्ध इये हैं । ( तस्मिन्‌) उल [ज्ञान ] में (ast) शुद्ध होक à 
( अग्ने ) हे अग्नि [ समान तेजस्वी राजन! ] (gasata: ) ज्ञान प्रकाश ई | 
स्तुति करनेवाला ( त्वम्‌) तू ( दिवम्‌) आनन्द में (शा रुह ) ऊ चा हो ॥ ° 
भावार्थ-जो मलुष्य पूर्वज महात्माऔ के अनुकरण से आत्मा को झु स 
TA हैं, वे अत्यन्त आनन्द पाते हैं ॥ १७ ॥ i. 
समिद्धो अग्न आहुत॒ स नो माभ्यप्रसोः । 


अन्व दीदिहि दावि ज्याक्‌ च्‌ शूरय दुशे ॥ ९८ ॥ | 


f 9 ह 4 र” 
सम्‌-इद्धः । अग्ने । साऱहत । सः। नः सो । wham 
RO} ~ = | ( | 


क्रमी: ॥ सर्च । एव। दीदिहि । द्यविं। ज्येक्‌। च 
gag | FÈ ॥ १८ ॥ 


भाषार्थ ( अग्ने ) हे अग्नि [समान तेजस्वी पुरुष !) (सः) सो तृ 
( समिद्धः ) यथावत्‌ प्रकाशित और ( आहुतः ) आहुति दिया गया [ भक्ति 
oe a 


र . १७-(यस्मन्‌) m ( देवाः) विज्ञिगीबचः (agaa ) gat AATA 
है यस्मिन्‌ ) (agen: ) मननशीलाः ( उत ) अपि ( तस्मिन्‌ ) ज्ञाने ( घृत 
`= स्तावः ) शृतस्य शानप्रकाशस्य स्तावः स्तुतियंस्य सः ( खृष्ठा ) JAT ( त्वम 
क, अग्ने ) हे अग्निवत्तेजखिन राजन्‌ ( दिवस्‌ ) मोद्स्‌। eta ( आ रह 

अघितिष्ठ॥ मू | 
१८-( समिद्धः ) प्रकाशितः (अग्ने) हे अग्निवत्ते जस्विन पुरुष (अं i 


) आहुत्या भक्कया पूजितः ( सः )स त्वम्‌ ( नः ) अस्मान. (मा अस्यपक्रमी' 


_— हा, 


३० २ [ ४७५ ] ०० ूद-काश्ङच्‌ा7 ष्र ११०-०००० ( ३,७३३ ) 
किया गया ] होकर (नः) हमें (मा अभ्यपक्रमीः ) छोड़कर मत जा, ( 
एव) यहां ही [इस जन्म में ] ( वि ) प्रत्येक व्यवहार में [ वर्तमान ] 
( सूर्यम्‌ jae [ लष के चलाने वाले परमेश्वर ] के ( इशे ) देखने के लिये 
( ज्योक्‌) बहुत काल तक ( च ) निश्चय करके ( दीदिहि) प्रकाशमान हो॥१८॥ 
भावार्थ- महुष्य को उचित है कि परमात्मा के magda चिद्या 

शूरता आदि गुणी से तेजस्वी होकर कीति प्राप्त करे ॥ १८॥ 

. इस मन्त्र को अन्तिम पाद आचुका है--आ० १। ६।३॥ 


ata सुड्ढवं नडे सुंड्टवसग्नौ dagh च्‌ यत्‌ । 

अथो अव्या रामार्या शोष क्तिमु'पबहेणे ॥ १८ ४ 

İT ASFA । नडे। सुड्ह्यस्‌। झग्नौ। ससू-कंसुके । 
च्‌। यत्‌ ॥ अथो इति । अव्यांस्‌ । रासायाँस्‌ । wis fag । 
उप-बहण ॥ १८ ॥ 


| भाषायं-[ हे मचुष्यो ! ] ( सीसे ) बन्धन नाशक विधान में ( नडे } 
बन्धन [ वानरकट समान तीचण शस्त्र] मे (च ) और ( संकसुके )सम्यक शासक 
( अग्नौ ) अग्नि [ समान तेजस्वी पुरुष ] में, (यत्‌) जो कुछ [शिर पीड़ा है 
सरे ] (asgan ) तुम शुद्ध करो | (अथो) और भी (रामायाम्‌ ) रमण कराने 


| [ga देने वाली ] ( अग्याम्‌ ) रक्षा करने वाली प्रकृति [ सृष्टि ] के 
| : 


Seg मा ग (अ) nse (घव ) अव्‌ दहि) we मा गच्छ ( अत्र ) अस्मिञ, जन्मनि ( एव ) अवश्यम्‌ ( दीदिहि) sto 
रै | ६। १ । दीप्यस्व (वि) दिवु व्यवहारे-डिवि । प्रत्येकव्यवहारे ( ज्योक्‌ ) 
० १।६। ३ | चिरकालम्‌ ( च) निश्चयेन ( सूर्यम्‌) जगतः प्रेरक परमात्माः 
भ्‌ ( दशे) दष्डुम्‌॥ म 
१६--( सीसे ) wo १ । वन्धननाशके विधाने ( सुडदवम: ) शोधः = 
त-( नडे) म०२। बन्धने तृणविशेषचत्तीचणशस्त्रे ( सड़दवम्‌ ) ( अग्नों | 


प्रग्निवत्तेजस्विन्‌ पुरुषे ( संकसुके ) म० ११। सम्यक्‌ शासके ( च) (यत्‌) 
गा शषिक्तिस्ताम्‌ ( अथो ) अपि च ( अग्यांम्‌) सर्बधातुभ्य इन्‌। gox 


Wel अव रकत्तणादिषु-इन्‌। रत्तिकायां प्रकृतो सष्टो । अघि 


` अथववेद्भाष्ये Parl nl 


( २,१४६ dtc ny Arya Sone "००००0 cnonaandaongoe by Arya Samaj Foundation र जा 


~ 
भीत्र [ वर्तमान ] ( उपबद्दण ) सुन्दर afa मे | आने वालो ] ( शोध. 
शिर पीडा [ रोक ] को ( ESATA ) शुद्ध करो ॥ १६ ॥ q 


भावाश-जो पुरुष शुभ कमा छीर शुभ agat म झाने वाले १ स्‌ः 
को मिटाते हैं, वे अपने कार्य सिद्ध करते है ॥ १६ ॥ छ 


य्‌ 

Sie सल सादथित्धा aie fag Tees । | 
Lo } ~ 

शव्यामसिकत्यां मृष्ट्वा शद्धा भवत TAT: ॥ २०॥(७ब्र 


१) 


dia wag । सादवित्वा । छोष Pag । उप-बहं ण ॥। 


catq । अखिकत्यास्‌ | सष्ट्वा | TET भवत । afaa 
भाषाय--( सीसे ) बन्धन नाशक विधान में [ आने वाले | (मह 
दोष को ( सादयित्वा ) मिटकर और (असिकन्याम्‌) बन्धन रहित (अव्या 
र्ता करने वाली प्रकृति [ सृष्टि ] मै [ वर्तमान ] ( उपव्हणे ) खन्दर (३ 
के भीतर [ आने वाली ] ( शोषक्तिम्‌) शिर की पीड़ा [ रोक ] को (सा. 
शोधकर, तुम लोग ( gan) शुद्ध आचरण वाले, ( यज्ञियाः ) संगति य 
( भक्‍त ) हो जाओ ॥ २० ॥ NA k 
भावा्थ-मलुष्य संसार के वीच स्वंतस्नती झौर safe मे at 
याली बाधाओं को हटाकर आनन्दित ET. २० ॥ ई 
——— eee 
प्रतिः -द्यानम्द्भाष्ये, यजु० २३।५४ ( रामायासू ) रमयतीति रामा, l 
क्रीडीयाम--ण। रमदिञ्यांस्‌ आनन्द्यिष्याम्‌ ( शीर्षक्तिम्‌) अ० १! १२ 
शीष + अञ्चु गतिपूजनयो:-क्तिन्‌ । शिरःपीडाम्‌ | fanaa ( उपबहणे ) ae 
SI २३ । उप--बृहद बह वृद्धो-ल्युट्‌। खुबर्धने ॥ | 
०--( सीसे ) म० १ । बन्धननाशके विधाने (मलम्‌) दोषस्‌ (स 
यित्वा ) षद्ल विशरणगत्यवसादनेषु- णिखि कत्वा | नाशयित्वा (शीर्षि 


१६ । सुबद्धौ ( अब्याम्‌ ) म | 
कायां प्रकृतो (असिकन्याम्‌ ) अ० १] २३। १।अञ्चिघृसिस्यः क्ः | उ० हे। ८ al( 


= बिज्ञ बन्धने--क्त | छन्दसि क्नमित्येके ) तात इति असितः a 


I 


qo 2 [ 89५ ] Digi SE TMS Patty Qni and eGangotri ( २,9४३ ) 


पर सृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्तं एष इतरो देवयानात्‌ । छ ने आन परेहि पि त. ह 
Lead शृण्व॒ते त ब्र वीसीहेसे वीरा ब॒हवो भवन्तु ॥२९॥ 
tq i स॒त्यो इति । छन्‌ । परां । इहि । पन्थास्‌ । यः। 


ते । छु ri । इतर:। दे व-यानांतू u qa ष्सते । WUTA । al. 


ब्रवीसि । दुइ । इसे । TITT: । TEA: | भवन्त ॥ २१ N 


सावाय-( थ्ृत्यो ) Fag! [ agar gafa पुरुष ] ( यः) 
जो ( ते ) तेरा ( पषः ) ag ( देवयानात्‌) विद्वानों के मागे से ( इतर: ) भिन्न 
[ चुरा मार्ग है उल बुरे मार्ग से ] ( परम्‌ ) उत्तम ( पन्थाम्‌ अनु ) मार्ग पर 
( परा इहि ) पराक्रम से चल | ( चक्षुष्मते ) उत्तम नेत्र वाले ( शएरवते ) gat 
हुये (ते) तेरे लिये ( प्रवीमि ) मैं उपदेश करता हुँ, ( इह ) यहां ( इमे) यह 
सब ( वीरा; ) ate लोग ( aga: ) बहुत से ( भवन्तु ) STU २१॥ ` 
सावांय-जा दुरवलेन्द्रिय आत्मघाती कुमार्गी पुरुष है, वे आखो 
आर कानो को खोलकर उपदेश Ba और दुराचारी को sts कर विद्वानों के 
समान वीरो की संख्या बढ़ाच ॥ २१ ॥ ` 
| | यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है-१० । १८। १। तथा यज्ञु ०३५ | ७॥ 
इमे जीवा वि सतेरावंवृचन्नभ् ह्‌ भद्रा दे वहूतिर्नो wey 
| ञौ जगाम नृतये हाय सवीरांसा विदयमा IÈR ॥ २२ ॥ 
क्षे । जीवा वि । मतः । आ । सववचन । अक्षू त्‌ । भद्रा । 
व-रेतिः। न: | अद्या ॥ प्राञ्चः । अगास । नतय । हसाय । 


: १--( परम्‌) उत्तमम्‌ ( सत्यो ) दे सत्युरूप डुबेलेन्द्रिय पुरुष ( अनु) 
sigan ( परा ) पराक्रमेण ( इहि ) गच्छ॒ ( पन्थाम्‌ ) मागम्‌ (a: ) (ते) तव 
।( एष ). (इतरः ) भिन्नः | gani ( देवयानात्‌ ) विडुषां मागात्‌ ( चत्तुष्सते ) | 
| शस्तनेत्रयुक्ताय- ( श्यणवते ): sag: Eda ( ते.) तुभ्यम: ( ब्रवीमिः) उपदि 
| मि ( इह. ) संलारेः( इमेः ) वीस; ( बहवः) बहु लख्याकाः (aay) 


Ce TRA 

प्रथववेदभाष्ये ra 

न की n 
Digitized by Arya Sa gc 


स-वीरांसः । विद्यंम्‌ । आ । वढेस ॥ २२॥ 
z भाषाथ-( इमे) ये सब ( जीवाः ) जीवते हुए | पुरुषाधी A 
(aì aar [ डुर्बलेन्दियो ] से (वि) पृथक्‌ होकर (था anë 
लौट आये हैं, (देवहतिः ) विद्वानों की वाणी (नः) हमारे लिये (० 
आज (भद्रा) कल्याणी (अभूत्‌ ) हुयी दै। ( चृतये ) ga [ हौ प 
चलाने ] के लिये और ( हसाय ) हसने [ आनन्द भोगने ] के लिये (gg ज 
आगे बढ़ते हुये हम( AMA) पहुंचे हैं, ( खुवीरासः ) अच्छे वीरों m” 
( बिद्थम्‌ ) विज्ञान का ( आ वदाम ) उपदेश करे ॥ २२॥ y 

भावाथ--जब पुरुषार्थी जन दुबलेन्द्रियों के कुमागों से हटकर d 
पर चलते हैं. तब faata लोग अनेक उद्योगों से आनन्द भोगते इये ता 
सेवक आदि को वीर बनाते हुये विद्या की उन्नति करते हैं ॥ RR II 


इस मन्त्र के पहिले तीन qig ऋग्वेद्‌ १०। १८।३।मे और चौथा छ 


१। ११७। २५ में है ॥ rr 


। जीवेभ्यः i : A 
Za जावभ्य: परिधि दधामि सैष नु गादपरो अथमे तरू 


४ Ss ॥ ति £ i 
शतं जीवन्तः शरदः पुरूचीस्तिरो मत्यु' duai waa it 
7 VF 3 5 S १ 
Aq । जीवेश्य:। परि-धिस्‌। दधासि mi रुषार 


८ i n 
न्‌ । गात्‌ । अपरः । अयस्‌ । एतस्‌ ॥ way । जीवन्तः 


[| 
शरद: I : ५ = घे | 
IR परूची J fat: । अत्युस्‌ । दधताम्‌ | पवतेन ॥२ 


२२--( इमे) रश्यमानाः (जीवाः) saa: ge: (बि) वियु 
( स॒तेः ) aad । इतपुरुषार्थे: (at अववत्रन ) aq वर्तने छान्दसं gs 
STK! आइत्ता अभवन्‌ ( अभूत्‌ ) (भद्रा ) कल्याणी ( देवहतिः ) बिए 
वाणी (नः) अस्मभ्यम्‌ ( अद्य ) अस्मिन्‌ दिने ( प्राः ) प्रकषण गः jj 
(अगाम) इस्‌ गतौ-लुङ्‌ । अगमाम (aad ) नर्तनाय । maA 
र कर्मानुष्ठानाय (qaa ) हसनाय। सहक्रीडनाय ( खुबीरांसः ) शोभ 
See (विद्यम्‌) अ० १। १३।४। बिज्ञानम्‌( sata) उवदिशिस | 


oa 
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भाषाथ--( पषास्‌ ) इन [ प्राणियों ] के बीच ( जीवेभ्यः ) जीवते 
ये [ पुरुषार्थी ] लोगो के लिये ( इमम्‌) यह ( परिधिम्‌ ) मर्यादा ( दधामि ) 
{ [ परमेश्वर ] ठहराता हूं, ( अपरः ) दूसरा [ मरा हुआ, दुबंलेन्द्रिय ] 
एतम्‌ ) इस ( अर्थम्‌ ) पाने योग्य पदार्थ [ सुख ] का (चु मा ma) कभी 
। पावे। ( शतम्‌) सौ और { पुरूचीः) बहुत सी ( शरदः) बरसों तक 
जीवन्त; ) जीवते इये लोग (aay) सत्यु [ मरण वा दुःख ] को ( पर्व- 
न) [ विज्ञान की ] पूर्णता से ( तिरः दधताम्‌) तिरोद्दित करें [ ढक 
aq] ॥ २३३ 

। भावार्थ--जो मनुष्य ब्रह्मचय आदि परमेश्वर कृत नियमौ पर चलते 
, वे बहुत कालतक जीकर सुख भोगते हैं और दुबेलेन्द्रिय लोग नरक में पड़कर 
प्र मर जाते हैं ॥ २३ ॥ 

` य॒ह मन्त्र ऋषि दयानन्दकृत संस्कारचिधि ज्ञातकम प्रकरण मै और 
छ भेद से ऋग्वेद १० । १८। ४ | और यजुवेद ३५ । १५ में है ॥ 

॥ रोहतांयु जे रसं वृणाना अनुपर्वं यत॑माना यति स्थ । तान्‌ 
स्त्वष्टा सजनिसा सजोषाः सव मायु नयत जीवनाय ॥ २४ ॥ 


TA रोहुत्‌ । आयु: । . जरसस्‌ । व णाना’ । झन-पृव स्‌ । 


हः । यतिं । स्थ ॥ तान्‌ । व: । त्वष्टौ । सु-जनिंसा । 


एषां; । सव स्‌ ATA :। नयत । जीव नाय ॥२४॥ 


२३ भाषाथ-] हे agal] (यति स्थ) जितने तुम हो, [ वे तुम ] 


— २३--( इमम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ ( जीवेभ्यः ) mana: ( परिधिम्‌ ) 
युड़ाम्‌ (amy) जीवानां मध्ये (g) संद्यः (मागात्‌) न प्राप्चुयात्‌ 
fat: ) अन्यः | दु्बेलेन्द्रियः ( अर्थ॑म्‌ ) उषिकुषिगांतिभ्यस्थन्‌। उ० २। 

क्र गतो-थन्‌। गन्तब्यम्‌। प्राप्तव्यं पदार्थ खुखम्‌ ( एतम्‌) ( शतम्‌ ) | 
वन्तः ) प्राणान्‌ धारयन्तः ( शरदः) संवत्सरान्‌ ( पुरूचीः ) बहुनि वर्षाण्य = 
गी: ( तिरो दधताम्‌ ) तिरोहितं कुर्वन्तु (aaa) ( पर्वतेन ) wast 
dfo | So ३। Wo | पर्वे पूरणे-अतच्‌। ज्ञानपूर्त्या | ब्रह्मचर्यादिना ॥ _ 
E -( आ रोहत ) अधितिष्ठत ( आययुः ) जीवनम्‌ ( जरसम्‌) अ० १। 


la 
: | वेदभाष्ये x 
== 2 | | 
(agda) लगातार ( यतमानाः ) यल करते हुये, ( जरसम्‌) - 
(ag: ) जीवन (auat: ) चाहते हुये ( श्रां रोहत) ऊचे ag, i - 
निमा ) सुन्दर जन्म देने वाला ( सजोषाः ) समान प्रीति वाला ( ay ॥ प 
[ परमेश्‍वर ] ( तान्‌ वः ) उन तुम को ( सर्वम्‌ आयुः ) पूर्ण आयु (जीक्ष | 


| उत्तम जीवन क लिये (aag ) प्राप्त करावे ॥ RY ॥ 
भावाथ--जो aga निरन्तर उपाय करके परोपकार से संता. 


कीर्ति बढाते हैं, वे शर परमात्मा के नियम से उच्च पद पाते जाते Fy 
श्‌ 
यहद मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हे १०। १८। ६॥ हि 


यथाहयौन्पनपवं भव न्ति ययतव क्‌ तुभिर्यान्त साकस । ६ 
पूर्व सपंरो जहात्येवा utana वि कल्पय वास्‌ ॥ २ 


यथौ । अहानि। अन-पर्वसू । सवन्ति aat । कृता 


) wath afan साकस्‌ ॥ ययाँ। न। पूवस । अपा 
जहाति। एव । धात: । आय षि । कल्पय । एषास्‌ ॥२ 


भाषाय--( यथा ) जैसे ( अहानि) दिन (agda) एक के! 
एक ( भवन्ति) होते रहते हैं, (यथा) जैसे ( ऋतचः ) ऋतुयं (W 
OO : ४ “ - ct HRM 5 ~> 


३०।३।ज स्तुतौ-अजुत्‌, जरस्‌- अशे आद्यच्‌, | जरया स्तुत्या युक्त 

ज़रा स्तुतिजरतेः स्तुतिकमंणः-निरु १०। ८ ( वृणानाः ) संभजमानाः (: 

: पूर्वम्‌ ) यथाक्रमम्‌ ( यतमानांः ) प्रयत्न कुर्वन्तः ( यति ) यत्‌- छान्द्सो ड 
यत्संख्याकाः | यावन्तः ( स्थ) भवथ ( तान्‌) ताइशान्‌ ( वः) युष्मान्‌ G 
कर्ता परमेश्वर: ( सुजनिमा ) जनिसडभ्यामिमनिनः । उ०.४ । १४६:। 
जनने प्रादुर्भावे च-इमनिन्‌ । शोभनानिः कौत॑नस्मरणादिना gasi 
o जनिमानि जन्मानि यस्मात्‌ ताइशः (aan: ) anada: ( 4 
ओ- सम्पूर्णम्‌ ( आयुः) जीवनम्‌ (aag) प्रापयतु: ( जीवनाय ) उत्तम 


- २प- यथा ) येन प्रकारेण. ( अहानि ) दिनानि ( aari) 
ae 3 मम । पूर्वभजुक्रमेण (aafia ) बतेन्ते (यथा): (ऋतवः) T 


> 


Digitized a tS Foundation Chennai and eGangotri 
go २ [४०३ pg स्‌ ॥ १२ ॥ ( ३,७४९ ) 
8 


oD OE Ce मनन 0 ---.. 
साकम्‌) wast के साथ ( यन्ति ) चलते हैं। [ वैसे ही ] (यथा) जिस 
कारण से ( अपरः ) पिछला [ पुत्र आदि ] ( पूर्वम्‌) पहिले [ पिता आदि ] 
को (न) न ( जहाति ) छोड़े, ( एच ) उसी कारण से, ( ara: ) हे विधाता | 


| [ परमेश्वर ] ( एषाम्‌) इन के ( आयू षि ) जीवनो को ( करपय ) समर्थ 
कर ॥ २५ ॥ 


भावाय-जैसे सूय आदि पदार्थ ईश्वर नियम से परिपक्क होकर द्नि 
राति आदि को यथा नियम बनाते हैं, बैसे ही जो मन्जुष्य ब्रह्मचर्य आदि 


नियमा का यथावत्‌ पालन करते हैं, उन के पुत्र पौत्र आदि पूण आयु भोगते 
| हुये अपने gaat की सेवा करते रहते है ॥ २५ ॥ 


| यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१० । १८। ५ ॥ 
अश्मन्वती रोयते सं Cava कीरयंध्व' प्र त॑रता सखायः । 
AAT जहीत ये अन्‌ etal अनसीदानत्त रेमाभि घाजान २६ 


मश मू-वतो । रीयते । सस्‌ । रभध्व स्‌। वीरयंध्वस्‌ । प्र 


ह । सुखाय: ॥ अच्च । जहीत । ये । असन्‌ । द:-ए्वाः । 
तसीवान्‌ | उत्‌ । तरेस । सभि । वाजौन ॥ २६ 0 


भाषाथं-( सखायः ) हे मित्रो | ( अश्मन्वती ) बहुत पत्थरों चाली 
दी ] ( रीयते ) चलती है, ( सं रभध्वम्‌) मिलकर उत्साह करो, ( वीरय- . 
म्‌) चीर बनो और (प्र तरत) पार हो जांओ, (ये ) जो ( अत्र ) यहां 


(aigf: ) ( यन्ति) गच्छन्ति ( साकम्‌ ) सह ( यथा ) येन कारणेन (न) 
$ | धेथे ( पूर्व॑म्‌ ) पूर्वेकालीनं जनकादिकम्‌ ( अपरः) अर्वाककालीनः gaia: | 


Thats ) त्यजति ( एच ) तेन कारणेन ( चातः ) हे विधातः परमेश्वर ois 


आयूषि ) जीवनानि ( कल्यय ) समर्थय ( एषाम्‌) प्राशिताम॥ | - 


२६--( अश्मन्वती ) बहुपाषाणवती नदी (ad) गच्छति (सं रभध्वम्‌ ) 
; लित्वा ated कुरुत ( वीरयध्वम्‌) घीरकर्म कुरुत ( प्र ) प्रकषण ( तरत ) 


१० 


t 
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Be ( अश्मन्वती) बहुपाषाणवती। दुस्तरा ( नदी ) ( स्यन्दते) ` 
(श्यम्‌) (अत्र ) अस्मिन्‌ स्थाने समये वा ( जद्दीत ) त्यजत (ये) ५ 
SRR (उत्तरम) पारयेम (अभि) अभिलद्य ( arma) alee 


Re 


4 


a 


| अथववद्भाष Vf 
( २,३९२ Diitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri १ | 


[इल जगह बा समय ] ( दुरेवाः) gaa मार्ग [ वा विन्न] | असन्‌); 
[ उन्हें ] ( जहीत ) छोड्रो| पार करो |, ( अनमीवान ) रोग रहित (ay 
झभि ) अन्न आदि भोगो की ओर (उत्‌ तरेम ) हम उतर ॥ २६॥ | 
भावार्थ -जैसे बड़ी बड़ी दुस्तर नदी, समुद्र आदि को सेतु 
आदि से पार करते हैं, वैसे ही वीर विद्वान पुरुष मिलकर उत्तम प्रक 
संसार के विप्रौ को हटाकर आनन्द पाते है ॥ २६ ॥ 2 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋषि द्यानन्द्कृत संस्कारविधि विवाह प्र 

नै और ऋग्वेद में १० | ५३ । ८ और यजुवेंद मै ३५ । १० है॥ | 
उत्तिष्ठता प्र तरता सखायाऽशमन्वतो नदी स्यन्दत इग 
|] 2 + iA भि a | 

ant जहीत ये असत्नशिवाःशिवान्त्स्योनामुत्तरेसाभि वाज 
उत्‌ । तिष्ठत । MA तरत्‌ JAN अएसन्‌-वती । ना 
| ३ i 

स्यन्दते। इयस्‌ ॥ सन्न । जाहीत । ये। असन्‌ । शिवा | 
शिवान्‌ । स्योनान्‌ । उत्‌ । तरे स । अभि । वार्जान्‌ ॥२ 


भाषार्य- ( सखायः ) हे मित्रो ! ( उत्‌ तिष्ठत) उठो, ओर, 
तरत ) उतर चलो, ( इयम्‌) यह ( अश्मन्चती ) [ aga पत्थरों वाः 
[ इस्सर ] (नदी) नदी ( स्यन्दते ) बहती है। ( ये ) जो [ पदार्थं ] (३ 
यहाँ [ इस जगह वा समय] (अशिवाः) अमङ्गलकारी ( श्रसन्‌ )' 
[ उन्हे ] ( जहीत ) छोड़ो, (शिवान्‌ ) मङ्गलकारी और ( स्योनान्‌) ` 
म्द्कारी (वाजान्‌ अभि) अन्न आदि भोगों की ओर ( उत्तरेम) 
“उतर ॥ २७॥ छ 


दाट ee eee लातग 
' पारयत (ये) ( असन्‌ ) af रूपम्‌। भवन्तु ( दुरेवाः ) gaat मा 


fast: ( अनमीवान्‌ ) रोगरहितान्‌ ( उत्तरेम ) पारयेम ( अभि ) ब 


( वाज़ान्‌ ) अन्नादिभोगान्‌॥ 


शी. 
२७--( उत्‌ तिष्ठत ) डत्थिता भवत ( sata ) पॉस्यत ( सख 


| 


| 


। go ३ / [ ४०५ piota R RTTE ११९९ app eGangotri ( 3.943 ) 


—_—_ 


त E ea 
भावाथ-जैसे मनुष्य बड़े ढुगैम्य समुद्र आदि का नौका आदि से 
पार कप्ते हैं,वैले ही उद्योगी मनुष्य WAG करके शुभ आचरण के साथ. दःख 
से पार होकर आनन्द पाते हैं ॥ २७ ॥ 
| इस मन्त्र में मन्त्र २६ में वर्णित मन्त्रो के कुछ भाग हैं ॥ 
| Ñ ९ 2 
। चे श्व॒दे वीं वचस्‌ सा रभध्वं शुद्धा मव'न्तःशुचय:पावका: । 
। झतिक्रामंन्ता दुरिता पदानि श॒तं हिमाः सववीरा सदेम।२८। 
$ 
a a : मु > 
'वैशव॒-दे बोस्‌ । वचसे। जा । रभच्व स्‌ । शद्धाः । भव'न्त; । 


। शच॑यः । पाव काः ॥ ग्ति-क्रामन्तः +- दुः-इता । पर्दान । 


F 


“a 


i भाषाय--[ हे मबुष्यो | ] ( वैश्वदेवीम्‌) सब विद्वानों के हित करने 
बाली [ वेदवाणी ] को (वचसे) तेज पाने के लिये तुम ( शुद्धाः ) ge, 
l ( श्रयः) पवित्र ( पावकाः) शुद्ध करने वाले ( भवन्तः ) होते इये (आ 
२ रभभ्वम्‌) आरम्भ करो। ( दुरिता) कठिन [ कष्ट दायक ] ( पदानि) पग 
डंडियो को ( अतिक्रामन्तः ) लांघते gA, ( सवंवीराः ) सव को वीर रखते 


हुये हम (शतम्‌) सौ (fear) शीत ऋतु. वाली [ स्थितियों ] तक 
aly 
( 


| Tag feat: । सव -वीराः । मद्‌ स ॥ ३८॥ 


मदेम ) ga भोग ॥ २८॥ 

सावार्थ-मजुष्यों को योग्य है कि वेदवाणी के निरन्तर विचार से 
) बाहिर और भीतर से शुद्ध होकर और दूसरों को शुद्ध करक कुमागों के! _ 
। व्याग कर सब के वीर बनाते हुये पूर्ण आयु भोग १ २८॥ ; 
) ध इस मन्त्र का मिलान करो- अ० ६। ६२ । ३ ॥ 


दीची; पथयिशिरवायमद्धिरतिक्रासन्ते5व रान्‌ परभिः। चिः 


Sa । ~y 


ee. व 
हा २८--( वैश्वदेवीम्‌ ) तस्मै हितम्‌। पा०४। १। ५ | विश्वदेव- अणू, 


Aq सर्वेभ्यो विद्वदृभ्यो हिताम्‌ ( बच से ) तेजसे ( अआरमभ्वम्‌ ) आररभ 


; f 


[कुरुत ( शुद्धाः ) ( भवन्तः ) सन्त ( शुचयः ) ( पावकाः ) खंशोधकाः ( अति- 
शक्रामन्तः ) उल्लड्घयन्तः ( दुरिता ) दुयेतानि । कष्टप्रदानि ( पदाति) qq- : 
पचिह्वानि । gania ( शतम्‌) ( हिमाः ) हिम + अशं आद्यच्‌, राप्‌ । शीत- 


हि १ 
वेदुभाष्ये Ro २ [ हा 
( २ १११४ ) Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri } 4 a 
== tie 5) लज } 
७.3 SRS oe 


am कृत्व ऋष॑यः परता मृत्यु सत्याहन्‌ पद्‌ येएपनेन ॥ ३, 
ee | 


उदोचोने; । पथि-सिः। वाय॒सत्‌-भिः । छति-क्रासन्त;। के 
edu । परेभि; ॥ जिः ga । कृत्वः वषय) परा-इता, मर 


सत्युस्‌ । मतिं । औहन । पदु-यापनेन ॥ २९७ 3 
भाषार्य-( उदीचीनैः ) ऊ चे चलते हुये, ( वायुसदुभिः ) शुद्ध षा 
बाले, ( परेसिः ) उत्तम ( पथिभिः) मांगों से ( अवरान्‌ ) निकृष्ट [ami 
को ( अतिक्रामन्तः ) लांघते हुये, ( परेताः) पराक्रम पाये हुये ( ऋषयः क 
ऋषियों ने (त्रिः) तीन घार [ मनला वाचा कर्मणा ] (सप्त ea) सा | 
बार [दो कान, दो नथने, दो आंख और एक सुख द्वारा ] ( सृत्युम 
मृत्यु को ( पदयोपनेन ) पद [ चाल ] रोक देने से ( प्रति आहन्‌) उक्षण 
मारा È II RA N sh 
भावाय॑--जैसे ऋषियों ने fae कम छोड़ कर saad आदि css 
दमन से सत्यसंकल्पी, सत्यवादी और सत्यकमी धोकर ay को aves 
क्रिया है, पैसाही सब मनुष्य FË ॥ २६ N छ 


qarg योपयन्त शत द्राघीय आयु: मतर cular: । AT 
सीना सत्यं न दता च॒धस्थेऽथं जीवासों विद्यमा व Sn ३० (८ 

सत्या; । प॒द । योपयन्तः। झा । इत । द्राघीयः । झाये a 
 प्र-तरस । qatar: ॥ अदीनाः । HEJJ | नदत । सध-स्थ i 
अय । जीवाश: । विदयंस्‌ । अ । वदे स ॥ ३०॥ (५) | 


रा ) विमापाञ्चेरद्क्‌ स्त्रियास्‌ ore Y ४। ८ | उदञ्च 
खप्रत्ययः-स्वाथे | उच्चैगच्छुदूभि ( पथिभिः ) मार्गे; (बायुमदूभिः) शुद्धवायु 
युक्तेः ( अतिक्रामन्त; ) उल्लङ्घयन्तः ( अबर!न्‌ ) निकृष्टान्‌ मागन्‌ ( परेमि/ 
उत्कृष्ट; ( त्रि; ) तिवारम । मनसा दाचा कर्मणा ( सप्त wa: ) सप्तवारम 
oTo ४। ११। & । करणेनासिकाचक्षुदयमुखद्धारा (waa) धर्मदर्शका! 


: “it 8 ) पराक्रमं गताः aat: ( aga) ( प्रति ) प्रातिकूल्येन ( let 
` उहिरुबधे E 


q 


S । इतवन्तः ( पद्योपनेन ) मार्गनिरोधेन ॥ 


_ €C€-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भाषांय-[ हे चीरो ! ] (ge) सृस्यु के ( पदम्‌) पद्‌ [ चाल ] 
हे! ( योपयन्तः ) रोकते हुये, ( greta: ) अधिक दीर्घं और ( प्रतरम्‌ ) अधिक 
कष्ट ( आयुः) जीवन को ( दानाः) धारण करते हुये तुम ( झा इत ) 
at! (सधस्थे) सहस्थान [ama] में ( आसीनाः ) ad हुये तुम * 
qaa) सत्यु के ( ुदत ) ढकेलो, ( अथ) फिर ( जीवासः ) जीवते इये 
(म ( विद्थम्‌ ) विज्ञान का ( आ वदेम ) उपदेश बर ॥ ३०॥ 

भावार्थ-जब विद्वान्‌ लोग उत्तम कर्म करके अपनी कीर्ति बढ़ाते हैं, 
व्हे देखकर अन्य पुरुष भी उत्तम कम करने लगते X I Ro N 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है-१०। १८। २॥ 


[झा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिया सं स्पृ'शन्तास्‌ i 
प्रवो अनसीवाः सरत्ना झा राहन्त जनेयो येनिसय ३९ 
मा; । भारी: । अविधवाः ।. स-पत्नो: । RTRSY 
fiat । सञ्‌ । स्पशशन्तास्‌ ॥ अनश्रवः। शन॒सीवाः । सुः 
sat: । ATI रोहन्तु | जनेयः। योनिस्‌ । wT ॥ ३९ ॥ = 


| | साचार्य-( इमाः ) यह [ विदुषी ] ( नारीः ) नारियां ( अविधवाः ) 
azr Lagat वाली ] और ( खुपलीः ) धार्मिक पतियों चाली होकर 
झ|अनेन ) यथावत्‌ मेल से ओर ( खपिषा) घी आदि [ सार पदार्थ ] से 
y स्पृशन्ताम्‌ ) संयुक्त रहै । ( अनश्चवः ) बिना आछुओ वाली, ( अनमी- 

Pecca) (पदम) गमनम्‌ ( यापयन्तः ) विमोहयन्तः निरो- ३०-- get: ) ( पदम्‌) गमनम्‌ (Aaa: ) विमोहयन्तः निरो- 

ka: ( एत ) आगच्छत. ( aa: ) दीर्घतरम्‌ ( आयुः ) जीवनम्‌ ( प्रतरम्‌ ) 
च्टतरम्‌ ( दधानाः ) धारयन्तः ( आसीनाः ) उपविशन्तः (RAA) (aaa) 


यत ( सधस्थे ) सहस्थाने | समाजे (sa) अनन्तरम्‌ ( state: ) 


| 

lat: | जीवन्तः ( विद्थम्‌ ) ज्ञानम्‌ ( आवदेम ) उपदिशेम, ॥ | 
३१-( इमाः ) चिडुष्यः ( नारीः ) नायेः (अविधवाः ) धूञ्‌ घुञ्‌ वा कम्पने- 
aag aat, घावु गतिशुद्ध्यो:- पचाद्यच्‌ , हस्वः पषोदरादित्वात्‌ | SENS 
छुष्याः-निघ० २। ३। विधवाः विधातृका भवति विधवनाद्वा विधावनाद्वेति 
k अपि चा धच इति. agaaa ag वियोगाद्‌ विधवां-निरुण्रे॥ 


) --पथववदभाष्ये Pal B 
(२ 000 Deed by poy Sama Fourision Chonaiand ecanaakt मो w 
Lees 
वाः) बिना रोगों घाली, ( GUT ) सुन्दर सुन्दर रत्नौ वाली ||... छि 


माताये ( अग्ने ) आगे आगे ( योनिम्‌ ) मिलने के स्थान [ घर, समा श्र वि 
में (था रोहन्तु ) चढ़े ॥ ३१॥ वि 
भावाय-जो विदुषी fart ब्रह्मचय आदि शुभ गुण वाली हो! 

थे अपने विद्वान्‌ सुयोग्य कुट्ुम्बियों, पतियों और पुत्र आदि के साथ शरीर 
आत्मा से स्वस्थ रहकर बहुत धनवती और gaad होकर अग्रगा 
बंनती हैं ॥ ३० ॥ द्‌ 
यह मन्त्र आगे है--श्र० १८। ३ | ९७ । ओर कुछ भेद से ऋग्वेद i a 

१० | १८।:9॥ ट्रा 


च्याकरेम हु विषाहसै तौ तौ ब्रह्मणा व्य?३_ हकल्पयामि। छदै 
पितृभ्या अजरा कणोमि दोघणायु षा faneg जारि 


l प्रा 


वि-म्राकरोसि। हविषा wegi रती । तौ । ब्रह्म 
fa । अहस्‌ । कल्पयामि n स्वघास्‌ । पि तृ-भ्यंः । छजरा 
कणोसि । दीर्घेण । आयु'षा । सस्‌ | इमान्‌ । सजामि = : 
भाषाय--( अहम्‌) में [ परमेश्‍वर ] ( हविषा ) देने लेने योग्या 
के साथ ( एतौ ) इन दोनों [ स्री पुरुष समूह ] को ( व्याकरोमि ) व्या T 
करता हूं, ( तौ ) उन दोनो को ( ब्रह्मणा ) वेद्‌ ज्ञान के साथ ( अहम्‌ ) aA 


१५ | सधवाः। समचुष्याः ( छुपत्नीः ) धामिकपतिकाः ( आञ्जनेन ) आरडी 

AG त्रक्षणे-ल्युट्‌ । सम ag मेलनेन ( सपिंषा ) घृतादिसारपदाथन ( सं | 
RAN) संयुक्ता भवन्तु ( अनश्रच ) agafar | अरुद्त्यः ( अनमीव 
अरोगाः । शारीरिकमानसिकदुःखव जिता ( खुरलाः ) वहुमूल्यधनाए | 
( आ रोइन्तु ) अधितिष्ठन्तु (saa ) जनन्यः मातरः ( योनिम्‌ ) मिश्रण | 

TAI ग्रहम्‌ । समाजम्‌ ( श्रश्ने ) प्रधाने स्थाने || 
३२--( व्याकरोमि ) व्याख्यातौ करोमि ( हविषा) grace 

हे अहम्‌) परमेश्वरः (पतो ) इश्यमानौ स्रीपुरुषसमूहौ (तो) (त्र ae 
दानेन ( वि ) विविधम्‌ ( अहम्‌) .( merar ) समर्थयाम्रि ( 4 
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SSE 
विविध प्रकार ( कछपयोमि ) समर्थ करता gi. ( पितृभ्यः ) पितरौ [ रक्षक 
विद्वानों ] के लिये (saug) अक्षय ( स्वधाम्‌) आत्मधारण शक्ति को 
( करोमि ) करता हुँ [ देता हूं ], ( दीर्घण ) दीर्घं ( आयुषा) जीवन के साथ 
( इमान्‌) इन सब को (सं सुजामि ) संयुक्त करता हूं ॥ ३२॥ | 


भावार्थ - परमेश्‍वर सृष्टि के बीच स्रौ पुरुषो को समान अधिकार 
देकर वेदशान से समर्थ बनाता और परोपकारी विद्वान्‌ जनो को आत्मबल 
देकर चिरंजीवी करता है ॥ ३२॥ 


aT ना आ झ्िःपितरे। हृत्स्व१_न्तरी वि वेशासुतो मत्यषु । सय्य- 
हं तं परि यृहमिद्‌ वसा से अस्मान्‌ द्विक्षत मा व्‌ यं तस्‌ ३३ 


~ 


य: । ब: lata: । पितरः। हत-सु । अन्त: । झा वेश. 


-> 


agan सत्येषु ॥ afd । हस्‌ । तस्‌। परि। गह्णासि दे वस्‌ 
सा) सः। अम्सान्‌ । द्विज्षत्‌। सा । व॒ यस्‌ । तस्‌ ॥ ३३ ॥ . 


| भाषा -( पितरः) दे पितरो! [can ज्ञानियो] (यः) जो ` 
(afta: ) प्रकाशस्वरूप [ परमेश्वर ] (wag) मरण धर्मियो में [ager 
प fata पदाथा ] में (अस्तः) अमर [ होकर ] (नः) हमारे 
eq) हृदया में ( अन्तः ) भीतर ( अविवेश ) प्रविष्ट हुआ है ( अहम्‌) 
बै [aga] (तम्‌) उस ( देवम्‌) प्रकाशमान [ परमात्मा ] को (मयि ) 
नि पद Se में ( परि) सब ओर ( ग्रहणामि ) seq करता हुँ,( सः )वह ( अस्मान्‌) 


३३-( यः) (नः) अस्माकम्‌ ( अग्निः) प्रकाशस्वरूपः परमेश्वर; 
( पितरः ) हे रका विद्वांसः ( हत्छु ) हृदयेषु ( अन्तः ) मंध्ये ( आ fade) 


प्रविषवान्‌ (saa: ) अविनाशी (aay) मरणशीलेषु मचुष्यादिघु ( मयि ) 
गत्मनि (अहम ) मलुष्यः (तम्‌) (ah) aaa: (wart ) धारयामि 


( ™ ) प्रकाशमानं परमेश्वरम्‌ (सः) परमेश्वरः ( अस्मान्‌) धार्मिकान ८ 
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; x 
हमं से (मा द्विक्षत) कष न करे, और ( वयम्‌ ) इम ( तम्‌ ) उससे) eS 


| f 


[द्वेष करे ]॥ ३३॥ i 
भावार्थ-जब यागी जन विद्वानों के सत्सङ्ग ले उस अविनाशी x 

शवर का सब सृष्टि में और अपने में भीतर सात्तांत्‌ करता है, तब परा 

डस से और वह परमात्मा से प्रीति करता है ॥ ३३॥ 

MINIT गाह पत्यातू क्रव्यादा मत दक्षिणा । 


मियं पितृभ्य आत्मन ब्रह्मभ्यः कृशता AAT N ३४ ॥ 


“asago 


झप-अगवृत्य । गाह-पत्यात्‌ । क्रव्य-झदा । म हा 
दक्षिणा u म्रियस । पितु-भ्य :। ORTAR । ब्रह्मः ; 
कणुत । ग्रियस्‌ ॥ ३४ ॥ जि 
भाषाय-( गाहोपत्यात्‌ ) ग्रहपति से संयुक्त शान से [ fas 
मान ] ( क्रव्यादा ) मांस मक्षक [ ज्ञान ] के साथ [ ठहरने से ] ( झपा! 
हटकर ( दक्षिणा ) सरल [ सीधे वा घृद्धिकारक ] मार्ग में (प्र इत) 
चलो और ( आत्मने ) अपने लिये और ( पितृभ्य ) पितर [ रक्षक ] (et 
aat [ वेदक्ञानियों ] के लिये ( प्रियम्‌ ) प्रिय और ( प्रियम्‌ ) प्रीति | 
कमे ( कृणुत ) करो ॥ ३४ I 
भावार्थ -मजुष्य शरीर और आत्मा के विरोधी झज्ञान से TARY 
मागे में,चलकर अपना और लब विद्वानों का हित फरे ॥ ३४ N 
द्विभागधनमादाथ म सिणात्यदेत्या | 


सरि: पत्रस्य ज्येष्ठस्य यः ह त्य यः क्रव्यादनिरा हित; ॥ ३५.॥ | ॥ ३५ ॥ 


( मा द्विक्षत ) न वैरायेत ( मा ) मा द्विक्ताम ( बयम्‌ ) ( सम्‌) N Fi 

` ३४-( अपाबृत्य) पृथग्‌ भूत्वा ( गारहापत्यात्‌) ग्रहपतिना ae 
प्रबोधात्‌ प्रतिकूलवर्तमानेन ( क्रन्यादा ) मांसभक्षकेण अक्षानेनः (#7 
कपण गच्छत ( दक्षिणा ) दक्षिणादाच्‌। पा० ५। ३।३६। दक्षिण 
द्धिकारके वा मागें ( प्रियम्‌ ) रुचिरम्‌ ( पितृभ्यः) पालकेभ्यः (आं. 
महभ्यः ) बेदबि दृश्य; ( करुत ) कुरुत ( प्रियम्‌ ) तृव्तिकरम्‌॥ | 


श्घस्मे ( 
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ee 5.) 
4 है i as) या 
ट्विभाग-धनस्‌ atgan । छ्िणाति।अवेत्या ॥ अद्भिः । 
है l रै = ने 
पुचस्य । वये उठत । य: । क्रव्य-अत्‌ । अनिः-अआहितः URI 
भाषायथ-( यः ) जो ( क्रव्यात्‌) मांस भक्षक ( अग्निः ) अञ्चि [समान 
सन्तापकारी दोष ] ( अनिराहितः ) नहीं निकाला गया है, वह | दोष ] ( ज्ये- 
छस्य ) श्रेष्ठ ( पुत्रस्य) संशोधक पुरुष के ( द्विसागधनम ) दोनो [ संचित 
अर क्रियमाण ] भाग वाले धन को (आदाय ) छीनकर ( अवत्या ) वृत्ति 
[ जीविका ] के बिना [ उसको ] ( प्र क्तिणाति ) नाश कर डालता है ॥ ३५ ॥ 
भावाथ जो बड़े बड़े महात्मा अपने दोष को नहीं मिटाते, चे पूर्व जन्म 
फे र इस जन्म के पुण्य को नाश करके अपना Ager जीवन नाश कर 
देते है ॥ ३५॥ 
a i t |] N 
यत्‌ कषत AW व न॒ते यच्च वस्नेन विन्दते | 
e a ~ 4 Us हु अ 
सव सत्यस्य तज्ञास्ति छूव्याच्चेदर्निराहित; ॥ ३६ ॥ 
यत्‌ । RIA । यत्‌ । व नते । यत्‌ । च। वस्नेन । चि न्दते | 
ee a re - oe : TRN 
वस्‌ । सत्यस्य । तत्‌। न। wheat क्रव्य-अत्‌। च। 
हत्‌ । अनिः-आहितः ॥ ३६ ॥ | ७४० 


i | भाषाथ- ( यत्‌) जो कुछ [ मजुष्य ] (कृषते ) खेती Cat है, (यत्‌ ) 
बि ( बज्जते ) मांगता है, (च ) और ( यत्‌) जो कुछ ( वस्नेन ) मूल्य 
{ विन्दते ) पाता है । ( तत्‌ सर्वम्‌ ) वह सब (मत्येस्य) मनुष्य का (न अस्ति) 


au—( द्विभागधनम्‌ ) सञ्चितक्रियमाणपुण्यभागयुक्त घनम(आदाय ) ` 
त्वा ( प्र) सवंथा ( क्षिणाति ) ज्षिहिसायाम-लट्‌ । क्षिणोति । नाशयति 
pat ) इतु--इन्‌ । बृत्या जीविकाया राहित्येन ( अग्निः ) अञ्निवत्सन्ताप- 
हि दोषः ( पुत्रस्य ) gat FENA | उ० ४ | १६५ । पूञ्‌ शोधने-क्त। शोधकस्य 
[रुषस्य ( ज्येष्ठस्य ) प्रशस्य--इष्ठन्‌, ज्य च। प्रशस्यतमस्य | श्रेष्ठस्य ( यः) | 
क्यात्‌ ) मांसमत्षकः ( अंनिराहितः ) दधातेः -क्त। अवहिष्कृतः॥ २ 
३६--( यत्‌ ) यत्‌ किञ्चित्‌ ( कृषते ) ऊषिकमंणा उद्योगेन प्राप्नोति 
aa) (aað) याचते ( यत्‌) ( च ) ( वस्नेन ) मूल्येन (fred) लभते 
Sg म्‌) ( मरत्यैस्य ) मञ्चुप्यस्य ( तत्‌ ) वस्तु (न) निषेधे (अस्ति) (maa) 


| ११ 


~ 
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नहीं है, ( च इत्‌=चेत्‌) यदि ( क्रव्यात्‌ ) मांसभक्षक [ दोष ] ( अनिरा 2 
नही निकाला गया है ॥ ३६ p 
भावार्थ-जब तक मलुष्य अपने आत्मघाती दोषौ को ayy, 3 
करता, HAT के कारण उसके सब पुण्य कर्म और उद्योग निष्फल हो; | 
हैं॥ ३६॥ क | 
ae | 
यज्ञिया हतवर्चा भवति नेनन हुविरत्त व । ६ 
दिनन्ति कष्या NUAR यं क्रष्यादनुवतते ॥ ३७॥ à 
अयख्ियः gaaat: भवति! न। TIA हश l 
aa ॥ feat । कुष्याः। गो: wata । यस्‌ 
E 


त्‌ । अन-वतते ॥ ३७ N | 
भाषा र्थ-वद पुरुष ( अ्रयज्षियः ) संगति के अयोग्य, ( हतचर्चाः| 
तेज वाला ( भवति ) हो जातां है, ( एनेन ) इख कारण से [isa] (हाँ 3 
ग्राह्य अन्न( अत्तवे ) खाना (न) नहीं [ होता ] [उस को] ( क्रव्य f 
मांस भक्षक [ दोष बा रोग ] ( ऊप्याः ) खेती से, ( गोः ) गौ से और (घन 
धन से ( छिनत्ति) कार देता है, वह [ मांसभक्षक ] (aq agada ) ॥ 
coe के पीछे पड़ जाता È I ३७॥ i 


आदि पदार्थं पा सकता है, तब षह दुराचारी महा ढुखी होता है॥ ३७॥ 


कक नल tn र्यौ 
_ मुहुगुध्य्‌: म्र वद्त्पाति_ सत्यौ नीत्य॑ । 


mng यानग्निरन्तिकादनुविद्वान्‌ । वितावति ॥ ३८ ॥ 


(न) निषेधे ( एनेन) अनेन कारणेन ( हचिः ) ग्राह्ममश्षम्‌ ( ae 
लादितुम ( छिनत्ति ) कृन्तन्ति तमिति शेषः (gar: ) क्रषिकमंसकाशात्‌ gy 
gama ( चनात्‌ ) ( यम्‌) पुरुषम्‌ ( क्रव्यात्‌) मांसभक्षको दोष! ( जा 
aaa) अनुगच्छति ॥ $ 
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go [ ४५५ ] द्वादश काण्डस्‌ ॥ १२ ॥ (२,७६९) 


qe: । गु उये; । प्र। agfa । आतिस्‌ । aca: । नि-इत्य ॥ 
क्रव्य-जत्‌ । यान्‌ A अन्तिकात्‌ । अन-विद्वान्‌ । 


वि-तावति ॥ ac ॥ 
भाषाय--(मत्येः) [ वह ] मनुष्य ( आतिम्‌ ) विपत्ति में ( नीत्य ) 
नीचे जाकर ( गृध्येः ) लोभिया से ( gg: ) बार वार (वदति) बातचीत करता 
है, ( यान्‌ यम्‌) जिस [ aga ] को ( क्रव्यात्‌ ) मांसभक्षक ( अग्निः) अग्नि . 
[ समान सन्ताप कारी दोष आदि ] ( अन्तिकात्‌) निकट खे ( अनुविद्यान ) 
निरन्तर जानता हुआ ( वितावति ) सता डालता 2 ॥ ३८॥ 
भावाथ--दुराचारी पुरुष अपनी चिपत्ति बार बार उन दुणे से 
कहता है जिन के फन्दे में पड़कर यह सब कष्ट पाया है ॥ ३८॥ 
इस मन्त्र का उत्तराचे आगे मन्त्र ५२ में N 
प्र 
ग्राह्या गहाः सं सु ज्यन्ते श्चिया agaa पतिः होव 
विद्वाने cat ३_ यः क्रव्याद निराद्धत्‌ ॥ ३८ ॥ 
ग्राह्या । गहाः | सस्‌ । सञ्यन्ते। स्त्रियाः । यत्‌ । ञ्चियत । 
पति: ॥ ब्रह्मा । एव । विद्वान्‌ । ए ष्यः । यः। क़व्य-अदस । 


Se -WIZA ॥ ३८ U 
| भावषार्थ-( ger: ) घर ( ग्राह्या ) ग्राही [ जकड़ने वाली sewer 
दि बन्धन ] से ( संस्टज्यन्ते ) संयुक्त हो जाते हैं, (aq) जब ( स्त्रिया; ) 


३८-८९ gë: ) वारं बारम्‌ (Gh) ऋडुपधाञ्चाक्ल्पिचृतेः। पा० ३। १। 
० । qg लिप्सायाम्‌-क्यप्‌ । लोभिभिःसह (प्र) ( वदति) कथयति (आतिम ) 
ङ + ऋ गतौ हिंखांयां च-क्तिन्‌। पीडाम्‌ ( मत्यः ) मलुष्यः (नीत्य ) नि+ 
= RA: प्राप्य ( कव्यात्‌ ) मांसभक्षकः ( यान्‌ ) एकवचनस्य 
हुवचनम्‌ । य॑ मर्त्य॑म्‌ ( अग्नि: ) अग्निवत्सन्तापको दोषादिः ( अन्तिकात्‌) | 
समीपात्‌ ( अनुविद्ान्‌ ) निरन्तरेण जानन्‌ ( वितावति ) तु हिंसायाम्‌ -खखू, | 


शपो अलुक छान्दसः | चितौति | विशेषेण हिनस्ति ॥ j 
&--( ग्राह्मा) अ० RÌ &। १। अह आंदाने-इज्‌। MRA TAA . 


उङ्खलादिना (ger) गेद्वानि ( संखज्यन्ते ) संयुज्यन्ते ( खिया; ) s 


( २,१६२ )oigiizec by Arya on TAT भाष्ये, 0000 Fo २ [ 7 ; 
eit का ( पतिः ) पति ( fare ) प्राण छोड़ देता है [ निच्यमी हो जालो कट 
[इस लिये ] ( ब्रह्मा ] ब्रह्मा [ चारो वेदवेत्ता पुरुष ] (एव) ही ( ` | ( 
विद्वान्‌ [ पति ] (a: ] खोज्ञना चाहिये, ( यः) जो (क्रव्यादम्‌ ) मांत | 
[ दोष ] को ( निराद्धत्‌ ) हटा देवे ॥ ३६ ॥ | 
भावार्थ-विहुषी खी के अविद्वान्‌ निरुद्यमी पति होने से t | qi 
विपत्ति आजाती है, इस लिये स्त्री विदुषी होकर पूर्ण विद्वान से विवाह. ही 
आपत्ति से बच कर सदा सुखी TE ॥ BE Il g 
Ri he । | 
ag रिम शमलं चकृम यच्च दुष्कृतस्‌ । 2 
आप aT तस्माच्छुस्भन्‍त्वग्न : संकसुकाच्य aq ॥ ४० ॥ | z 


|] हे 
यत्‌ । FCAT | शमलस । चकम । यत्‌ । च। g-a न 
0 2 & | 
) 2 — =e A ॥ i 
शाप: । मा । meaty शुम्भन्त । ञोः । TRAJAT 
च । यत्‌ ॥ won (९०) K 


| भाषाथ--( संकछुकात्‌ ) यथावत्‌ शासक (sats) अशि [ 
तेजस्वी पुरुष ] से पृथक्‌ होकर (aq) जो कुछ ( रिप्रम्‌) पाप ( च)।पी 
(यत्‌) जो कुछ ( शमलम्‌) भ्रष्ट व्यवहार (च ) और ( यत्‌ ) जो ; | 
( दुष्कृतम्‌ ) ge कर्मं ( चक्कम ) हमने किया है, ( आपः ) aa प्रा 
[ यथार्थ वक्ता लोग ] (मा) सुझको ( तस्मात्‌ ) उस [ पापादि]सेपृथक्‌ 


पत्न्याः (aq) यदा ( frat) प्राणांस्त्यजति। निरुद्यमी भवति ( पति, 
खामी (ma) चतुवेद्वेत्ता ( एव ) निश्चयेन ( विद्वान्‌) (wa: ) ह 
न षणीयः (यः) (क्रव्यादम्‌ ) मांसभक्षकं दोषम्‌ ( निराद्धत्‌ ) दधातेलं 
निस््तारयेत्‌॥ ` 

 ४०-(यत्‌) यत्‌ किडिचित्‌ ( fina) पापम्‌ ( शमलम्‌) अ ४॥ 
i शकिशम्यो नित्‌ | ३०१ | ११२ । शमु उपशमे -कलप्रत्ययः | अथुद्धव्यव 
दद य ) वयं तवन्तः ( यत्‌ ) (च ) (gwan) ( आपः ) आप्ताः प्रजा 
A ed 7S? ६। २७। यथार्थवक्तारः पुरुषाः (मा ) माम्‌ (तस्म 
Fae दपा (ठु) ger दोहौ सोमायम्‌। ब्म 
ह STAS ममः) अभ्िवत्तेज्ञस्विन; ' पुरुषात एथग्‌ भूत्वा (agtt 
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qo २ [ ४०५ ] द्वादशं काण्डम्‌ ॥ १२ ॥ , (२,५६३) 


( शुम्मन्हु ) शोभायमान करं ॥ ४०॥ 

भावाथ--यदि aga खुसंगति छोड़ कर पाप कर्म करे, तौ वह 
विद्वानों यथार्थ उपदेशको का आश्रय लेकर अपने को फिर शद्ध पवित्र 
बनावे ॥ ४०॥ 

|) है 
ता अधरादुदोंचीराव वृचन्‌ मजान॒तीः  पथिभिर्देवयाने: । 

ह बि है ~ ८ | ; |] = 

पर्वतस्य वृषभस्याधि पृष्ठे नर्वाश्चरन्ति afta: पुराणी: ४९ 
लाः । सघरात्‌ । उदींचीः। खा । अववच न्‌ । प्र-जानतीः । 
पृथि-मभिः। दे व-यान; ॥ पवतस्य । वषभस्य । अघि | पष्ठे । 
नवाँ; । चरन्ति । afta: । पराणाः ॥ ४९ u 


भाषाय--( अधरात्‌ ) नीचे से (उदीचीः) ऊची चलती हुयी 
( प्रजानतीः ) बहुत जानने वाली ( ताः ) वे [ आप्त प्रजाये--म० ४० ] ( देव- 
यांने: ) विद्वानों के चलने योग्य ( पथिभिः) anit से ( आ अवबृत्रन्‌ ) घूम 
कर आई हँ । ( वृषभस्य ) बरसते इये ( पर्वेतस्य ) पहाड़ की ( पृष्ठे अधि )- 
पीठ के ऊपर ( नवाः ) नवीन ( सरितः ) नदियां ( पुराणी; )पुरानी [ नदियां ] 
| । ( चरन्ति ) चली जाती È ॥४१॥ 
|) भावायं--सब ager वेद शास्त्रा की मर्यादा पर चलकर, छोटी दशा 
ae होते हैं, जेसे बरसते इये पहाड़ से छोटी छोरी नवीन नदियां निकल 
पुरानी बड़ी नदियों में मिलकर बड़ी होती जाती हैं ॥४१॥ 


ft cree हन र रेप द क्रव्याद नदा दवयजन वह ॥ ४२॥ ` 


| ११। सम्यक्‌ शासकात्‌ (च ) ( यत्‌ Il 

४१- ( ताः ) आपः | आप्ताः प्रजा;--म० ४० ( अधरात्‌ ) निम्नपदात्‌ 
उदीचीः ) उपरिगच्छन्त्यः ( आ IIIA) Ao २२ । आवृता अभवन्‌( T- | 
जानतीः ) बहुविदुष्यः ( पथिभिः ) art: ( देवयानैः ) विद्वद्सिगन्तव्यैः 
पर्वेतस्य ) शेलस्य ( वृषभस्य) ay सेचने--अभच्‌ कित्‌ | वर्षणशीलस्य 


अधि ) उपरि ( पृष्ठे ) उच्चप्रदेशे, (aat: ) नघीनाः ( चरन्ति ) प्राप्नुचन्तिः 


सरितः ) नद्यः ( पुराणी: ) पुरातनीनंदीः॥ ` i aga a 
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ह. Set (अयात्‌) (am) तौ व्याघ्ररुपौ ( कृत्वा) ( नानानम्‌) गा 


हि 

- Ca धक 

ष्ये ३ 
{ २,9 ६४ Lgtized by Arya Samaj ATA भा and eGangotri To R [ i | A 
£ त ति "Se R> 


अ । aga-aga 
यजनस्‌ । ४२ ॥ a 
भाषार्थ-( अक्रव्यात्‌ ) दे अमांस भक्षक | | शान्त स्वप 
(aa) afa [ समान तेजस्वी पुरुष ! | ( कव्यादम्‌ ) मांस भक्षक | 
के ( निः चुद्‌ ) बांहर ढकेल दे, और ( देवयजनम्‌ ) विद्वानों केस श 
योग्य व्यवहार को ( आ वह ) यहा ला ॥ ४२ ॥ S 
भावाय विद्वान्‌ लोग दुष्ट व्यवहारो का छोड़ कर वैदिक ब्य. ३ 
का प्रचार कर ॥ ४२॥ 
इस क्रव्यादा विवेशायं क्रव्यादसन्वगोत्‌ । डं 


व्याचौ कत्वा नानानं तं हरामि शिवापरस्‌ ॥ ४३॥ शौ 
इसम्‌ | क्रव्य-अत्‌ । ATI विवश । श्रवस्‌ । MET 


झन । आगात्‌ ॥ TTA । कत्वा । ATATAJ । त 


` हरासि। शिव-ग्रपरस्‌॥ ४३ ॥ 
भावाय ( क्रव्यात्‌) मांस भक्षक [ दोष ] ने ( इमम्‌ ) इस [ T 
मै ( श्रा विवेश) आकर प्रवेश किया है, [ अथवा ] ( अयम्‌} यह [ पु; 
( क्रव्यादम्‌ ag) मांस भक्षक [ दोष ] के पीछे पीछे ( अगांत्‌ ) चला 
(sait) इन दोनो व्याघ्रो [ दोषौ ] के ( नानानम्‌) पृथक पृथक (छत | 
करके ( तम्‌ ) उस. ( शिवापरम्‌ ) मङ्गल से भिन्न [ अमङ्गल कारी दोष 
( हरामि ) नाश करता हू ॥ ७३ ॥ 


RR ASH MP कु कया या ee 
४२ (अग्ने) हे अभ्चिवत्तेजस्बिन्‌ विद्वन्‌ ( क्रव्यात्‌ ) दे अ्रमांसभक्त 
शान्तस्वभाव ( क्रव्यादम्‌ ) मांसभक्षक दोषम्‌ (aga ) निःसारय 
यज्ञम्‌ ) देव +यज-ल्यु । विद्व दूभिः पूजितव्यचहारम्‌ ( आ बह ) प्रापण, 
४३-( इमम्‌ ) पुरुषम्‌ (क्रव्यात्‌ ) मांसभक्षको दोषः ( at वि. 
aeaa ( अयम्‌ ) पुरुषः (monga) मांसभक्षक दोषम्‌ ( अर ), 


| SLIIR पृथक ( तम्‌) दोषम्‌ (gafr) नाशयामि | 
ह: परम्‌ ) शिवेन मज्ञलव्यवह्ारेण अपर भिन्नम्‌ । अमङ्गलकरं दोषमू ॥ 
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Fo २ [ ४७५ ] 2977 देशी रड ॥ and कह ३,३६५ ) 


$< नचा 


T SN 

भावार्थ-यदि दुराचारी age शिष्टौ में जा मिले वा शिष्ट दुरा- 
चारियों मै जा पड़े, दोनों दशाओं का विचार कर शिष्ट पुरुष दुष्ट ब्यवहार 
से प्रयत्न पूर्वक छुटे ॥ ४३.॥ 


श्र R त 
झन्तधिदे वाना परिधि नुष्याणा- 


मञ्चा पत्य उभयानन्त्रः द्वितः ॥ ४४॥ 

aeaf । दे वानास्‌ । परि-चिः। सनुष्यांणांस्‌ ॥ अद्यिः । 
गाहे-पत्यः । उभयान्‌ । अन्तरा । श्रितः ॥ ४४ ॥ 

भाषार्थ-[ जो ] ( देवानाम्‌ ) उत्तम गुणो का और ( ag- 
याणाम्‌ ) [ मननशील ] मञुष्यौ का ( अन्तिः ) भीतर से धारण करनेवाजा 
झर ( परिधिः ) सब ओर से धारण करने वाला है, [ वह ] ( गाह'पत्यः ) 
At से संयुक्त ( अग्निः ) ज्ञान स्वरूप [ परमेश्‍वर ] ( उभयान्‌ अन्तरा ) 
Nat पक्षा [ उत्तम गुणौ और aqui’) के भीतर ( श्रितः ) ठहरा है ॥ gen 
। भावायथ-परमात्मा सब के भीतर और बाहिर व्यापक्र होकर स्व 
नेयन्ता है, उसे ग्रहपति विद्वान्‌ लोग साक्षात्‌ करके सुख पाते हैं ॥ ४४ ॥ 

। ara: त्रि ana पितृ खाँ लोकर्साप गच्ळन्त ये स॒ताः। 


तॅानांस्‌। mg: म। त्रि । त्वम्‌ । अगर । पितृ णास्‌। 
। अपि । गच्छुन्त्‌ । ये। मताः ॥ स-गाई पत्यः । 


l ४४--(अन्तर्थिः ) उपसगे घोः कि | पा० ३ । ३। 8२। श्रद्न्तरोरुपसरग- 
raf: | Ato पा० ३ I १०६। अन्तर्‌ + डु धाञ्‌ घारणपोषणयोः-कि। मध्ये 
रकः ( देवानाम्‌ ) दिव्यशुणा्नाम्‌( परिधिः ) सवै तो घारकः ( सञुष्याणाम्‌ ) 
नशील्लानां जनानाम्‌ ( अग्निः ) ज्ञानस्वरूपः परमेश्वरः ( गायपत्यः ) गृहप- 
[भिः संयुक्तः ( उभयान्‌) देवमचुप्यान्‌ ( अन्तरां ) मध्ये ( श्रितः ) स्थितः॥ 


tà 
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सन्‌ ( सपत्नान्‌ ) 
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भाषार्थ-( अग्ने ) हे ज्ञानस्वरूप | [ परमेश्वर ] (त्वम्‌) TE 
बराम्‌) जीवतौ [ पुरुषार्थियो ] का ( ag: ) जीवन (प्र तर ) बढ़ा (३ E 
(wat: ) प्राण छोडे इये [ पुरुषार्थ हीन ] हैं, वे (अपि) भी ( पितृणाम्‌ ) द्‌ 
[ रक्षक श्ञानियो ] के (लोकम्‌) समाज मे (गच्छन्तु ) पहुंचे | (जुगार र 
सुन्दर ग्रहपतिया से युक्त तू [ परमेश्वर ] ( अरातिम्‌ ) बैरी को ( दित 
तपाता हुआ (Aada) अधिक कल्याणकारी (SINANA) Ar z 
[ प्रभातवेला ] ( अस्मै ) इस [ उपासक ] को ( धेहि ) धारण कर y व 

भावाय-परमेश्वर फे नियम से पुरुषार्थी अपना जीवन BRUNE 
हैं, इसले gavda पुरुष शिष्टो के सत्संग से अपना जीवन aay k 
कर नित्य नवीन सुख प्राप्त करे ॥ ४५ ॥ E 


z ~ | | 2 ले toa | 
सर्वान सहमानः सपत्नानेषासरजे रयिङरमाझु' घेहि। 


gs 


सर्वान्‌ | सर्ने । सहमानः । स-पत्नांन्‌। ATI ere 
fa 
ऊजम्‌ । रयिस्‌ । सस्मासु' । घे हि ॥ ४६ ॥ ce 
भाषाय- ( अग्ने ) हे ज्ञान स्वरूप | [ परमेश्वर ] ( सर्वान्‌ Ys 

i ( सपत्नान्‌) बैरियों को ( सहमानः ) हराता हुआ तू (wary) इनके (उहि 
अन्न और ( रयिम्‌ ) धन को ( अस्मासु ) हम [ धर्मात्माओं ] में (आ घे 


> 


सब प्रकार धारण कर ॥ ४६॥ ॥ 


अावाथ--परमेश्वर के नियम से धमात्मा लोग अधमियों को | 
नीचा रखते = ॥ ४६ ॥ ear 


- pe ) जीवताम्‌। पुरुषार्थिनाम्‌ ( आयुः ) जीवनम्‌ (प्र 
Fd ( = ) हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ( पितृणाम्‌ ) oy 
( मृताः ) es = the (aft) aq (गच्छन्तु ) प्राप्लु वन्‍्तु 
eam: ( वितपन्‌ ) बि ag ( सुगाह पत्यः ) frags दप 
( daha ) घ दृहन्‌ ( अरातिम ) शत्रुम्‌ ( उषामुषाम्‌ ) RS 
के पस्करोमू ( AR ) धारय ( अस्मै ) उपोसकाय | र्‌ 
(aa L) (अग्ने ) दे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ( सहमानः ) ति 
Tat (आ) समन्तात्‌ (ase) शत्रूणाम्‌ (A 
नस ( अस्मांखु ) धाम्रिकेषु ( घेहि.) धारय ॥ ४६ ॥ | 
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तृणाम्‌)॥ दव॒त्यात्‌ । तेनाप हत शरुसापतेन्तं तेने ager परि qrat- 
Roe रतास्‌ ॥ ४३ ॥ 


)३ 


_) परम SE । इन्द्रस्‌ । वहूनिस्‌ । पञ्रिस्‌ ma-e । सः 
कर॥४॥ व: । नि: । वक्षत्‌ । द:-दुतात्‌ । अवद्यात्‌ ॥ तेन । Nq । 


न खुफता हु त्‌ । शरुस्‌ । झा-पतंन्तस्‌ । तैन॑। weedy परि । पात । 
T SU प्रहलास ॥ ४9 n ira 


fe | भावाय--[ हे मजुष्यो ! ] ( बहिम्‌) सब के चलानेबाले, (afra) 

पूर्ण करने वाले ( इमम्‌) इस ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ बड़े dead चाले जगदीश्वर ] 

। ame! (अन्वारसध्वम्‌ ) निरन्तर सहारा लो (सः) वह ( व: ) तुम का (अवद्यात्‌) 

निन्द्रा से और ( दुरितात्‌ ) कप्ट से ( निः aaa) निकालेगा। ( तेन ) उस 

[ परमेश्वर ] के साथ ही, ( आपतन्तम्‌ ) आ पड़ते इये ( शरुम्‌ ) बच्नको 

सर्वान्‌ (अप हत) नष्ट कर दो (तेन ) उसी के साथ,( रुद्रस्य) ज्ञान नाशक [ शत्र. ] 
) इनके (aè ( अस्ताम्‌ ) चलाये हुये [ तीर ] को ( परि पात ) पृथक cae ॥ ४७॥ 


में (आध | भावाय-जो AJA परमात्मा का आश्रय लेकर अपना कर्तव्य 
पते a, वे बुराइयो से बचकर दुष्टों के Heat में नहीं फंसते ॥ vou 


= ia... टन गे 


|) ४७-[ इमम्‌] पूर्वोक्कम्‌ (इन्द्रम्‌) परमैश्वर्यवन्तं जगदीश्वरम्‌ (IRA) 
[वोढारम्‌ ( पप्रिम्‌ ) आहगमहनजनः किकिनौ fe च । पा० ३।२। 
। प्रा पूरणे-किन्‌। पूरकम्‌ ( अन्वारभध्वम्‌ ) निरन्तरमंवलस्बध्वम्‌ 
) TARAR: ) परमेश्वरः ( वः ) gara ( निर्वाक्षत्‌) चइतेलेटि सिप्‌ । निघ हेत्‌ 
taag (हुरितात ) कष्टात्‌ ( अवद्यात्‌ ) निन्द्यव्यवहारात्‌ ( तेन ) इन्द्रेण सह (प~ 
इसिशु दप्ति ) नाशयत (gay) aga ( आपतन्तम्‌) ( तेन.) ( रुद्रस्य ) झ० २। 
युषाम्‌ ) ROIR I रु गतो -क्किप्‌ , लुक्‌ + रु बघे-ड | रुत्‌ ज्ञानं रवते नाशयतीति रुद्रः, 
सकाय स्य ज्ञाननाशकस्य शत्रोः ( परि ) gaa ( पात ) रक्षत ( अस्तम्‌) 
gata? ) RANIJA I ४८ ॥ S | 
शाम्‌ (ॐ | १२ 

॥ ४६॥ | ः 
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ववेद भाष्ये 


( २,१६८ Dh: by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


— 
नडवाहूँ प्लवसन्वारभध्वँ स वो TATA दुरितादवद्या, a 


झा रोहत सवितुर्नावमे at षड़भिरुवीशिरसति ate ॥ ३ अंत 


अनड्वाहस्‌ | प्लवस्‌ | अन-आरसध्वसू । सः। TA 
डू 
बच्चत्‌ | दः-इतात्‌ । अव॒द्यात्‌ ॥ आ । रोहत। सित बार a 


नांवस्‌ | एतास्‌ । बटू-निः । उवीभिः । अस तिस्‌ । ade (azr 
aa ( 


i भाषाथ--[हे मजुष्यो |] (अनड्वाहम्‌) जीवन के ले जलने aay 
$ | Re [ डोयी रूप ] [ परमेश्वर ] का ( श्रन्वारभध्वम्‌ ) निरन्तर सहारा लो, (| 
af बह ( चः ) तुमको ( अधधात्‌ ) निन्दा से और (gaa ) कः 
(निः qaa) निकालेगा । ( सघितुः) चलाने वाले [ चतुर नाविक वा मकर प्रय 
की ( पनाम्‌ नावम्‌) इस नाव पर (श्रां रोहत) wet, ( षड्भिः) शोभा : 
 (-उबीभिः) चौड़ी [दिशाओं ] से (अमतिम्‌ ) विपत्ति को (तरेम ते 2. 
पार कर ॥ ४८॥ 


त्र 
बि 


हो॥४ 


| Tah 
भावाथ-मजुष्यों को उचित है कि दुष्ट निन्दित कम छोड़कर | 


को पार करें, जैले चतुर मांभी की नाव द्वारा सब ऊपर नीचे और पूव 
दिशाओं मे सुरक्षित रद्द कर समुद्र पार करते È n ve I 


Metts अन्बषि बिभ्रत्‌ क्ष म्यस्तिष्ठेन matu: सवी 
` अनांतुरान्त्ससनसस्तल्प fay sett व न पुरुषगन्धिरेधि ४ _ 
Mews ata । अन । एषि । बिभ्र॑त्‌ । क्षे स्यः । तिष्ठन, 


A ५S 
At 


प्रापणे-क्किप्‌ । अनसः प्राणस्य जीवनस्य वा चाहकं गमयितारम्‌ ("ल 
‘SE. गतौ-अप्‌ | उडुपं भेलं agg परमात्मानम्‌ (अं रोहत) अथि| 


x " ee 
| = | Q trey 5 s : 
२ [ क } go Q [ 89५ 902०4 SS HIS yey f° eGangotri ( २,३६८ ) 
E 


St त त र 
दवा प्र-तर'ण: । स-वीर॑: ॥ अनाँतुरान्‌ । स-सनेस: । तल्प । बिः 


रेस ॥ भंत । ज्याक्‌ । एव । न! । पुरुष-गन्धिः ॥ एधि n ४८ n 
व: । शि साघाय -[ हे परमेश्वर ! ] तू (Raa) धारण करता EN ( क्षेम्य 
तिष्ठन्‌) सङुशल ठहरता हुआ, ( प्रतरणः ) बढ़ाता हुआ और (सुवीर ) महा- 

दि चीर होकर ( अहोरात्र ) दिन राति ( अजु) निरन्तर (.एपि ) चलता है । 

। तरेम ( तल्प) दे खद्दारा देने वाले [ ईश्वर ! ] ( नः ) हमको ( ज्योक्‌ ) बहुत -काल 

तक्ष ( पब ) निश्चय कर के ( अनातुरान्‌ ) नीरोग और ( सुमनसः) प्रंसप्तचित्त 

( Raa) रखता हुआ तू ( पुरुषगस्थि;.) पुरुषों को शोभा देने वाला (xf ) 

हो ॥ ४& ॥ 

त्‌) कः भावाण-मजुष्यों को चाहिये कि परमेश्‍वर को सर्व सुख़ दासा जान ` | 

क वा Glee प्रयत्न करे कि वे सदा स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रह कर मनुष्यों के बीच | 

षड्भिः) शोभा बढ़ायें ॥ ४8 ॥ 


(तस्म ते दे वे भय खा वृश्चन्ते पापं जीवन्ति सर्वदा । क्रव्याद है 


ने चाले( 
रा लो, ( 


यान्‌ ग्निर न्तिकादश्व इवानुवपते AST ॥ Yo ॥ ( ९९ ) 
RE कर 


सक ति । दे वेभ्यः अ। वृश्चन्ते, । पापस्‌ । जीवन्ति । सर्वदा ॥ 


हव्य-अत्‌ । योन्‌ । अग्निः । अन्तिकात्‌ । अश्वंः-इव । NR- 


` सवी स । नडस्‌ ॥ yon ( ९९) | 
5 hi L! भाषाथ--( ते ) वे लोग ( देवेभ्यं:-) विद्वानों के पास से (an बृश्वन्ते) 


४६--( श्रहोरात्रे ) रात्रिदिन (अज) निरन्तरम्‌ ( एषि ) गच्छसि | sar- 

ee, (fraa ) धारयन्‌ ( क्षेम्यः ) सकुशत्तः ( तिष्ठन्‌ )बत मानः ( प्रतरणः) 

a (gate: ) महांचीरः ( श्रनातरान्‌ ) नीरोगान्‌ ( सुमनसः ) प्रसन्नचि- . 

[न्‌ (तलप) खष्पशिट्पशष्प ० । उ०३। २८। तल प्रतिष्ठाकरणे-पप्रत्यः। 

| परतिष्ठाप्रद्‌ परमेश्वर ( Rua) धारयन्‌ ( ज्योक्‌ ) चिरकालम्‌ (a: ) 

गस्मान्‌ ( पुरुषगन्धिः) सर्वधातुस्य इन्‌ । Fo ४। ११८ | पुरुष + गन्ध sea 

` गतौ, याचने शोभने च--इन्‌। पुरुषान्‌ . गन्धयते शोमयते यः सः परमेश्‍वर; 
3 | एथि ) भव ॥ | ; 

| ए०-(ते) agat ( देवेभ्यः ) विद्वत्लकाशात्‌ ( आ ) समन्तात्‌ ( 


t असुन्‌ 


e S ee — 

) Se क | o 

कट जाते हैं [अलग हो जाते है] , आर ( पापम्‌) पाप के साथ ( {a 

सदा (stafa ) जीवते हैं। ( यान्‌) जिन को (mana) मांस भक्षक (| सव r 

अग्नि [ समान सन्तापकारी पाप ] ( अन्तिकात्‌ ) निकर से sJan), रा 

गिराता है, ( अश्व इव ) जैसे घोड़ा (ASA) नरकट घास को jy aa 
डालता है ]॥ ५० ॥ : ae 
भावायथ--जो पापी मनुष्य विढानों से पृथक रहते हैं, वे मतिप्न पुनः 

कर अपने को गिराते हैं ॥ ५०॥ Ag 


( २ ? 89 १ ig 


Gsagi धनकास्या क्रव्यादा IRISA 
ते वा झन्येषाँ कुम्मों पर्यादंधति सव दा॥ ४९ ॥ ia | 
बार 


ये | श्रद्धाः | धन-कास्या । क्रव्य-झदर । खुस्‌-आसंतै ॥ [ मलुष् 


Qi अन्येषांस्‌ । कस्भीस्‌ । परि-सादँछति । सर्व दा ny 
2 ब्र a ( faa 


भाषा्य-( ये)ज्ञो( SAZI: ) भद्धा द्दीन (धनकास्या ) धः 
कामना से ( क्रव्यादा ) मांस भक्षक [ पाप ] के साथ ( समासते ) मि करता 

बैठते हैं ।(ते) वे लोग (घै) निश्चय कर के ( अन्येषाम्‌) दुसरे 
(gaha ) हांडी को (ada ) सदा ( पर्याद्धति )चढ़ाते हैं ॥ ५१॥ जि; 
भावार्थ--जो लोग परमेश्वर मै श्रद्धा नहीं रखते और कुकमो' में, |, 
कर पाप करते हैं, वे निधेनी होकर पराधीन होते हैं॥ ५१॥ हषा 


Se के ठ्ठ ऊ जा i 
Rare) बृशच्यम्ते | छिच्चन्ते पृथग्‌ भवन्ति ( पापम्‌ ) यथा तथा, पापेन | F 
ve ) ( संदा ) ( क्रव्यात्‌ ) मांसभक्षकः ( यान्‌ ) पुरुषान्‌ (अर्तिः) अत्‌ द 
घत्सन्तापको दोषः ( अन्तिकात्‌) समीपात्‌ ( अश्वः) (इव) ( savin- 
निरन्तर मुण्डयति छिनत्ति ( नडम्‌) तृणविषेषम्‌ ॥ | ri 
z . ५१-८९ ये पुरुषाः ( अश्रद्धाः ) श्रद्धाहीनाः ( धनकाम्या ) बसि 
प र । उ० ४ १२५ । कसु कान्तो- इक्‌ । धनस्य कामनया ( क्व्यादा | - 
te q w Ši ( समासते. ) मिलित्वा तिष्टन्ति (ते) पुरुषाः ( वै || 
et \-अन्यघाम्‌ ) ( कुम्भौम्‌ ) TEAR | ait, (qig 
arafa (adar) ` Ba cae 
Ery ॥ = पऱ्या | १ 


च 
आच 
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जाथ a$ Y 

भक्षक fg मेव पिपतिषति मनसा मुह रा वतते पुन: । 

gaya), करद यान गिनर न्तिकादनुविद्वान्‌ fama fa ॥ ४२ u 

[ को ! ~ 

"ly a-ga । पिपतिषति। अन॑सा । Ge । आ।वर्तते । 

bn बट 

बे मतिग्र पुनः ॥ कऋव्य-अत्‌ । यान्‌ । प्र ग्नि: । अन्तिकात्‌ । aq- 
विद्वान्‌ । वि-तावति ॥ ४२ ॥ 


भाषार्थ-वह [ मलुष्य ] ( मनसा ) अपने मन से (प्र इव ) आगे 
घढ़ता हुआ खा ( पिपतिषति ) ऐश्वर्यान्‌ हौना चाहता है और (ae: ) बार 
बार ( पुनः ) पीछे को (आ वर्तते) लौट आता है। ( यान्‌= यम्‌) जिस 
स॒ते ॥ [ मचुष्य ] को ( कुव्यात्‌ ) मांस भक्षक ( अग्निः ) अग्नि [ समान सम्तांपकारी 
दा ॥। दोष आदि ] ( अन्तिकात्‌) निकट से ( अनुविद्वान्‌) निरन्तर जानता हुआ 
> ( चितावति ) सता डालता है ॥ ५२ ॥ 
म्या) ध भावाथं--पापी मनुष्य यद्यपि अपने को ऐश्‍वर्येवान्‌ बनाने की चेष्टा 
उते ) मि करता है, परन्तु सत्य बल न होने से गिरता ही जाता है ॥ ५२॥ 
र ) gat इस मन्त्र का उत्तराद्धे षीछे-म० ३८ में झा चुका है॥ 


॥५६॥ विः कुष्णा भागधेयं पशनां सोसे क्रव्यादपि चन्द्रं तं आहुः। 
FRH ; 
पार्था; पिष्टा भांगुधेयं ते हृव्यमरण्यान्या गहरं सचस्व । ५३ १ 


था, पापेन te: । कृष्णा । भाग-घयस्‌ । पशुनास्‌ । सीसस्‌। क्रव्य- 


) ( अडव\ग-चेयस्‌ । ते। हृञ्यस्‌ | अरण्यान्याः। MEATY | सचस्व ५३ 
/ सआषाथ-( sy) आकर्षण करने वाली ( अविः ) रक्षिका प्रकृति 

rat ) वसि 
कव्यादा ) ४२--( प्र इच ) प्रकषण गच्छन्‌ यथा ( पिपतिषति ) पतल गतौ ऐशव- 

एः (चै) | च- खन्‌। ऐश्वयेवान्‌ भवितुमिच्छति ( मनसा ) चित्तेन (ge: ) वांरवारमू 

ते) alt आ वतेते ) आगत्य aaa ( पुनः ) पश्चात्‌ ॥ अन्यत्‌ पूर्ववत्‌-म० ३८॥ os 
| (afir) म० १६॥ रक्तिका प्रतिः । खष्टिः ( कृष्णा ) आकर्षण- | 
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श नत A 
कर ऱ्य gitized by Arya Samaj Foundation Chennai end eGangot ञि T- pP 
ag Tate] (ear ) लब जीवों का (भागधेयस्‌ ) सेवनीय पद ag 
(क्रव्यात्‌) है मांस भक्षक | [पाप] (ते) तेरे ( चन्द्रम्‌ ) खुबण को (ap, तिल 
( सौलम्‌ ) सीला [जस्ता आदि निकृष्ट धातु समान ] ( आह ) वे [| दार आ 
लोग ] बताते हैं। [ हे पाप! ] ( पिष्टा : ) चूर्ण किये इये ( माषाः ) mm यमस्र 
हार [ संग्राम आदि | ( ते) तेरा (tan) arr ( भागधेयम्‌ ) amy निश्चय 


है, ( अरयाल्याः ) बड़े बन की ( गहरम्‌ ) Tat का ( सचख) सेवन Ry 
भावार्थ - परमेश्वर ने सृष्टि नियम सब प्राणियों के लिये हितात्‌ 

हैं। उन से बिरुद्धगामी पुरुष खगतृष्णा में फेशकर परस्पर युद्ध मे|, 

जीवन निष्फल करते हैं । ऐसे दुष्ट पाप से सब मलुष्य पृथक्‌ रहें ॥ ४३॥ ० 3 


aig (र 


इषीकां जरतीसिष्ट्वा तिस्पिञ्ञ्‌' दण्डर्न नडस्‌ । = 

J ७ हि |] — 

é = G सख्या ‘A 
तमिन्द्र इध्मं कृत्वा यमस्य fa face at ॥ ४४ u feed 
2 विट. f 4 | 
इषोकांपू । जरतोस्‌ । इष्ट्वा । तिल्पिञ्ज॑स्‌ । दण्डन्दीर्चर 

| ४ / a È F 
नडस्‌ ॥ तम्‌ । इन्द्र: । TURQ । कृत्वा । THEA | afia ८ 


निः-झादधोौ ॥ ५४ ॥ न ; र यित्वा 
Be (हे 
भाषाय--( इन्द्रः ) इन्द्र [बड़े ऐश्वयै बाले जगदीश्वर ] ने ( जरती या है 


af स्तुति योग्य ( इषीकाम्‌ ) mada [ वेद वाणी ] ( इष्टा ) देकर TH । 
शीला ( भागधेयम्‌ ) भागः ( पशाम्‌ ) व्यक्तवाचां चावक्तवाचां च starai 
निरु० १ १। २७ । ( सीसम्‌ ) निकृष्टा तु विशेषम्‌ ( ऋव्यात्‌ ) हे मांसभ 


`, पाप (अपि) एव ( चन्द्रम्‌) आह्वादकं gaga (ते) तव ( आहुः ) वार 
यन्ति विद्वांसः ( माषाः ) मष पामा 


- ( पिष्टाः ) चूणिताः ( भागधेयः | ७ 
रयन्याः ) इन्द्रवरुण मू) भागः (ते ) तव (ह 


महारण्यस्य (Teta ) गुहाम्‌ ( सचस्व पिन एन स्याना! ad वापि 


(ster) Ee तो हे क, ere शत 


ज्या 


रा स्तुतिजेरते; स्तुतिकर्मशः-निरु० १० ॥ ८ : 


= 


a Maha Vidyalaya Collection. 


oa 
: l i | 9 Digitized A द्‌ गक Foundation Chennai and eGangotri 
a ar? [ ४७९ ] UST ॥ १२ ॥ ( 2,993 ) 


ee O O 
को ( aft, ( तिलपिञ्जम्‌ ) गति अर्थात्‌ प्रयत्न-के निवास वाले ( दण्डनम्‌ ) दरड sqa- 
) वे [दार और (नडम्‌ ) प्रबन्ध ब्यवहार को ( इध्मम्‌ ) प्रकाशमान (कृत्वा ) करके 
पाः ) वध, ( यमस्य ) न्यायाधीश के ( तम्‌) उस ( अग्तिम्‌ ) प्रताप को ( निरादधौ ). 
प्‌) भाग, निश्‍चय करके ठहराया है ॥ ५४॥ oe 
सेवन कर भावाथ-परमात्मा ने वेद द्वारा समस्त विद्याओं और नियमो का 
प्रकाश करके बताया है कि जो न्यायी age ईश्वर नियम पर चलते हैं, 
Raiga में प्रतापी होते हैं ॥ ५४॥ 
zÄ 
a yea सक प्रत्यप यित्वा मविद्वान्‌ पन्थां वि ह्याविवेशं । परा- 
maag न्‌ दिदेश ataug षा ससिसान्तस जासि ॥५५ (१२) 
asaq । अकस्‌ | मति-झप यित्वा । अ-विद्वान्‌ । पन्यास्‌ । 
fa i fei आ-विवेश ॥ परां । झसोषांस । असू'न्‌ । दिदेश । 
दण्डन्द्रीचश । आयु षा । सस्‌ । इसान्‌ । सजासि ॥ wu (९२) 


। अग्नि भाषाय प्रत्यञ्चम्‌) सन्मुख चलते इये ( अर्कम्‌ ) सूर्य को ( प्रत्य- 
यित्वा ) प्रत्यक्ष स्थापित करके ( प्रविद्वान्‌) बड़े विद्वान्‌ मै [ परमेश्वर ] 
।।( हि) ही ( पन्थाम्‌) मार्ग मे (वि) विविध प्रकार ( आविवेश ) प्रवेश 
| ने (जरा है। ( अमीषाम्‌) इन सब [ प्राणियाँ और लोको ] के ( असून) प्राणी 


ARLEN Bn LE cobs KAAKA ahr >... rho 


[ ) देकर TEL पा०३। २। १०४ । ज स्तुतौ-अतृन्‌ = अत्‌, डीप्‌ ।. स्तुत्याम्‌ 
) यज्ञ दाने । दस्वा ( तिलूपिञ्जम्‌ ) तिल गतौ स्निग्धीभावे च क्किप्‌ + ` 


>. ७ 00५ NFHS Se eae 


'च जी हिंसाबलादाननिकेतनेछु- अच्‌ । गतेः प्रयल्लस्य निवासम्‌ ( दण्डनम्‌ ) 3 
हे : [पातव्यवहारम्‌ (नडम्‌ ) नल बन्धे--अच. , लस्य डः | प्रबन्धम्‌ ( तम्‌ ) : 
( arg: ) PER ( इन्द्रः ) परमैश्वर्यचान्‌ जगदीश्वरः ( इध्मम्‌) प्रकाशमानम्‌ (कृत्वा) 


_ +संग्रोमामिस्य ) न्यायाधीशस्य ( अग्निम्‌) प्रतापम्‌ ( निराद्घो ) निश्चयेन सम्यक्‌ 


` ` त्वां र प्रविद्वान्‌ ) प्रकषेण जोनम्‌ परमेश्वरोऽइम्‌ ( पन्थाम्‌) पन्थानम्‌. 
vo चि ) विविधम्‌ ( हि ) निश्चयेन ( आ विवेश ) प्रविष्टवानस्मि ( परा ) 


दभाष्ये 


( २, 99४०१८० by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शि f.. ३ 
म रवा हे (तय q 
को ( परा ) पराक्रम से ( दिदेश ) मैंने आज्ञा में रक्खा है, (दी घेण Bi 
atg के साथ ( इमान्‌) इन सब [ प्राणियों और लोको ] की (संस र 
“at CG 
| 
संयुक्त करता हू ॥ yy Il 
भावाथ-जैसे परमात्मा सूर्य अदि लोको के! बनाकर fiy suet 
करके चिरकाल तक ठहराता है, वैसे ही, हे मझुष्या | तुम ब्रह्मचयं। नि 
नियमों पर चलकर अपना जीवन बडा TATAI I ५४५४ ॥ a 
॥ इति द्वितीयोपनुवाकः ॥ am 
[ परमे 
अय ततोयोऽनवाकः॥ 
e EEE) 
सूक्तम्‌ ३॥ [ sangang | भर छुः 


१--६० ॥ स्त्रीपुरुषो दम्पती वा देवते; अग्न्योदनस्वगीदिमत ते वेद 
शच देवता; ॥ १, ८, ११, १६, २१, ३५, ४३ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; २-७न।'नि 
१४, १५, १७, १८, २०, २३, २६-३७, BG, ३७, २८, ४०, ४२, ४७, ४५,४ | 
१--५४ त्रिष्टुप्‌ ; &, १०, १६, २५, ४७, ५० निचत्‌ त्रिष्टुप्‌; १२, २२ हा 
जगती; २४ विराड्‌ जगती; २६, ४१ विराट faved, ४४ त्रिष्ठुप्‌ वि ति 
घिराट्‌, धे्ुरिति स्वराट्‌ ; ५५, ५७, ५८ अतिश्वतिः; ५६कतिः; ५६ सुरि A 
६० भुरिगतिश्चतिश्छुन्द्‌ः ॥ 

परस्परोन्नतिकरणोपदेशः-परस्पर उन्नति करने का उपदेश Il 


gata dante तिष्ठ aafe ad gaea यतमा प्रिया 5 
यावन्तावग्र Tad समे ययस्तदू वां वया यसराज्य समान, 
घुसांत्‌ । पं सः। अघि । तिष्ठ । चर्म । इहि । तत्र' । हति 
स्व । यतमा frat) ते ॥ यावन्तौ । स्रं । प्रय a 


ELEIT: । तत्‌ वास्‌ । वयः । यस-राज्य | ससानसू( बयः) 
LL 


Ree यक J 
( अमीषाम्‌ ) पाणिनां लोकानां च ( असून. ) प्राणान्‌ ( ६ | 
= 'नस्मि ( दीघेण ) चिरकालेन ( आयुषा) ज्ञीवनेन (इमाव) | 
amea ) संयोजयामि) | ह | 


| ३ [ sok ` दाण की EAS and eGangotri ( 2 99५ ) 


ए आयुष) 
| ( सं सृ 


भाषाथ--[ हे प्राणी ! ] तू ( पुमान ) रक्षक [ पुरुष होकर ] ( पुस: ) 
रक्षक [ पुरुषा ] पर ( अधि तिष्ठ) अधिष्ठाता हो; (ad) ज्ञानं (शहि) 
कप प्राप्त कर, ( तत्र ) वहां [ ज्ञान के भीतर ] [ उस शक्ति को ] ( हयस्थ ) बुला 
ही. १ ( यतमा ) जौन खी [ शक्ति अर्थात्‌ परमेश्वर ] ( ते ) तेरे लिये ( frat) प्रिय 
। करने वाली है । (यावन्तौ ) जितने [ पराक्रमी ] तुम दोनों ने ( अभ्रे) पहिली 
अवस्था में (प्रथमम्‌) प्रधान कर्म (alag: ) मिलकर पाया है, ( तत्‌ ) 
vaat ही ( चाम्‌) तुम दोनो का (वयः) जीवन ( यमराज्ये ) न्यायाधीश 
[ परमेश्‍वर ] के राज्य में ( समानम्‌ ) समान है.॥ १॥ 
भावाय-स्त्री पुरुषों को योग्य है कि प्रथम अवस्थो मे ब्रह्मचर्य सेवन 
से मनुष्यों में उत्तम ज्ञान प्राप्त करके अपने अपने पुरुषार्थ के अनुलार जीवन 
भर छुखी रहे ॥ १॥ 


| || e ९) ४» 
mhias तावद्‌ वां चक्ष स्तति कीय तावत्‌ लेजंस्ततिघा वाजि- 
इप्‌; २-७ ना नि । अआथ्यिःश्ञरोर waa यदेधोऽचा पक्कान्मियना सं भवाय:२ 
, ४५, ४ 
१२, २२तावत्‌ । वास्‌ । चक्ष: । तति । कीश । ताव त्‌ । तेजः । 


ठप्‌, म्रियत ति-घा । वाजिनानि ॥ अग्नि: । शरीरम्‌ । संचते । यंदा । 
8 भुरिक्‌ एच; re । पक्वात्‌ AIAT सस्‌ । भवाथः॥ २ N 


F 
| | 


a ५ | भाषाथ-( वाम्‌ ) तुम दोनों की ( तावत्‌ ) उतंनी [ पूर्वा कर्म अनु 
[मिया i १--( पुमान्‌) Ho १। ८। १ । पातीति पुमान्‌ । रक्षको जीचः ( पुसः) 
कान्‌ ( अधि ) अधिकृत्य ( तिष्ठ ) वर्तस्व ( चमं) चर गतिभेक्षणया:-- 
स 
= ग न्‌ । शानम्‌ ( इहि ) प्राप्त हि ( तत्र ) ज्ञाने ( gasa ataa ( यतमा )बहींधु 
तत्र' \ हृशक्तिस्तामिति शेषः ( प्रिया ) हिता (ते ) तुभ्यम्‌ ( यावन्तौ ) यत्परिमाणो 
पक्रमिणो (sit) पूर्वे ययि .( प्रथमम्‌ ) प्रधान कर्म ( संमेयथुः ) सम्‌ + 
~= [ङ्‌ + शयथुः । युवां मिलित्वा प्राप्तवन्तौ ( तत्‌) तावत्र ( वाम्‌) युवयो 
१, चयः) जीवनम्‌ ( यमराज्ये ) न्यायाधीशस्य परमेश्वरस्य त्यायव्यवहारे 
f समानम्‌ ) JAR ॥ 
| २--( ताबतू) तत्परिमाणम्‌ ( बाम्‌) युवयोः algerat: ( चक्ष्‌ 
#3 $ 


J 


न 
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३9 o) | 
( २) Suiza ty Aya Sama) Foundation Chennai and sana zed by Arya Samaj Foundation Chennai an i ॥ | 


fी हा रु हे 3 
सोर ] ( चत्त, ) दृष्टि है, ( तति ) उतने ( वीर्याण) वीर कमं a 


उतना ( am ) तेज अर ( afa ) उतने प्रकार से ( वाजिनानि ) प अवश्य 


| ह (यदा) जिस समय में बह [ जीव ] (शरीरम्‌) शरीर को (छ मं से 


मिलता है, [ जैसे ] ( अग्निः ) अग्नि ( एथ:) इन्धन को [ मिलता है] | आदर: 
खो, ( मिथुता ) दे तुम दोनों gat | ( पक्कात्‌ ) परिपक्क [ शा दोनों मै 
( सम्‌ भवाथः ) शक्तिमान हो जाओ ॥ २॥ Ee 

भावार्थ--सब खी पुरुष जन्म AAA पर अपने अपने पूव कृत मोग से 
अनुसार उत्तम उत्तम साधन पाते हैं, जैसे अग्नि इन्धन पाकर प्रज्वलित। उस s 
Ruan पर 
सम॑स्लोके aq देवयाने. सं स्मा समेतं यमुराज्येषु। ATS 


Ue 
~ F 2 ० | | क्य g न 
पवित्रे रुप gadai यद्यद्‌ रेतो अघि वां daga ॥३। 


aq । अस्मिन्‌ । लोके । सम्‌ । ऊ इति । दे व्‌ -यान । २ 
यस्‌ । 


’ N N ४ 
स्म॒ । सम्‌-एतस्‌ । यस-राञ्यषु ॥ पूतौ । प॒विज्ञः। | 
तत्‌ । हये थास्‌ । यत्‌-यत्‌ । रेत; । अघि । वास्‌ । स॒सू-ब न्याः 


भाषार्य-( अस्मिन्‌ लोके ) इस लोक [ संसार वा जन्म) में (वीयते | 
म्रिलकर, ( देवयाने ) विद्वानों के मार्ग में (३) ही ( सम्‌) . मिलकर जिओ 
( यप्रराज्येबु ) न्यायाधीश [परमात्मा] के राज्यो [राज्य नियमो] मै (सम्‌ ताएता 
ee ( भ्‌ 
दशेनसामर्थ्यम्‌ ( तति ) ताबन्ति ( वीर्याणि ) वीरकर्माणि ( ताचत्‌ ) ( k 
प्रताप; ( ततिथा ) तावतूप्रकारेण ( वाजिनानि ) पराक्रमाः ( अग्निः ) TE 
यथा ( शरीरम्‌ ) देहम्‌ ( सचते ) संगच्छते प्राणी ( यदा) यस्मिंन्‌ काले (पध कन 
इस्थन यथा ( अध)अथ। तदनन्तरम्‌ ( पक्कात्‌ ) SSS ज्ञानात्‌ ( ag | ( 
खिर कित्‌। To ३। ५५ | मिथ बघे मेधायां च-उनन | हे मेय द 
( सं भवाथः ) af रूपम्‌ । युवां शक्तौ भवतम्‌ ॥ जायते र्‌ 
३-( सम्‌ ) संगत्य ( श्रस्मिन्‌) यत॑माने ( लोके ) संसारे aros । । 
(सम्‌) ( ङ) एव ( देवयाने) विदुषां मागे (सम्‌) (स्म) अवश्यम्‌ ( * विश 
जमल AIS tea । gat संगतो भवतम्‌ ( यमराज्येषु ) न्याया णिनः 
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तानि) अवश्य मिलकर ( समेतम्‌ ) तुम दोनो साथ साथ चलो । ( पवित्रैः ) पवित्र 
को (छ कमें से ( पूती ) पवित्र तुम दोनो ( तत्‌) उस [ बल ] को ( डप हृयेथाम्‌ ) 
ता है], | आद्र से बुलाओ, ( त ) जो जो (रेतः ) वीये [ बल ] ( वाम्‌ अधि ) तुम 
क्क [क्या दोनों में अधिकार पूर्वक ( संबभूव ) उत्पन्न हुआ है॥ ३॥ 

। भावाथ st पुरुषों को चाहिये कि संसार के बीच विद्वानों के 
पूष हत मांग से परमात्मा के नियर पर चल कर धार्मिक व्यबहार से दोनो मिलकर 
पर्स उ का प्रकाश करें जिस को उन्होने ब्रह्मचर्य आदि से पाया है ॥ ३॥ 

आपंस्पुचासा अभि सं विशब्वमिसं जीव' जोंवधन्या:समेत्य | 
भेषु । ! ताशा भजच्वसमृत. यसाह्यपोंदूनं पच॑सि at जनिचो ॥ ४ ॥ 


` 


e 


i || 
वा ॥ ३।०पः । JETE: । win सस्‌ । वि शध्वम्‌ । इमम्‌ । जीवस्‌ । 


Ne [| j ) 
4 जीव -धन्याः। सस्‌-एत्य ॥ ATIF । भजच्वस | MUAR । 


in यस्‌ । झाहु:। यस्‌ IEA । qafa । वास्‌ । जनिची nen $ 
9 | भावार्थ--( gara: ) है पुत्रो ! [ नरक से बचाने वालो! ] ( जीष- 
TTia: ) stat में धन्य [ बड़ाई योग्य ] तुम सब ! ( इमभ्‌ sag) ce 
न्म ) मे (लीयते [ जीवात्मा ] से ( समेत्य) समागम करके, ( आपः=च्चपः ) आप्त 
. मिलकर जाझ मै (अभि ) सब ओर ( सम्‌ ) मिलते हुये ( विशध्बम्‌ ) प्रवेश करो । 
|] मै (सम्‌ ताखाम्‌ ) उन [ प्रजाओं ] के वीच ( agaq) उस अमर [ परमात्मा ] 
गे त तम्‌) तम सब सेबो, ( चम्‌) जिलको ( आत त E amag) तुम सब Aat, (यम्‌) जिस को ( ओदनम्‌) ओदन [ खुछ | 


पचत्‌) ( र शवरस्प राज्यनियमेषु ( पूती ) gat ( पवित्रैः ) gasd: (तत्‌) 
अग्निः ) पार 


4 ( डप हयेथाम्‌ ) आह्वयम्‌ ( यद्यत्‌ ) ( रेतः ) वीर्य सामर्थ्यम्‌ (अघि) 
[न्‌ काले (पस्य ( बाम ) युवाम्‌ (Gaya ) उत्पन्नो बभूव ॥ क, 

बात ( मि ४--( आपः ) द्वितीयार्थे जस्‌ । अपः । आप्ताः प्रजा; --दयानन्दसाध्े, 
न्‌। हे | ज्ञु० ६ । २७ ( JTA: ) अ० १ । ११। ५ । पुन्नाम्नो नरकाद यस्मात्‌ पितरं 
श्रायते सुतः | तस्मात्‌ पुत्र इति परोक्तः पितृ न्‌ य: पाति सर्वतः. ॥ रामायणे, २१ 
MoS १२। हे पुत्राः | नरकादु tam: (अभि) ada: ( सम्‌) संगत्य 
सः विशध्बम्‌ ) प्रविशत (tna) safa ( जीवम्‌.) जीवन्तं पुरुषार्थिनं 


) न्याया tiag (Hasar: ) दे sag शलाध्या; ( समेत्य )समागत्य ( तालाम्‌) 
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> = é a 
Digitized by Arya maa लि ha and eGangotri ०३ [ ४३६ ` | 
( २,१५८ je eae o Eo 
pe हुः) वे [ विद्वान्‌ ] कहते हैं, (यम्‌ )| 
रसाने बाला वा मेघरूप परमेश्वर | ( हुः) शन्‌ ] कहत हैं, (यम्‌ )| 
जिस को (वाम्‌) तम दोनों की (जनित्री) उत्पन्न करने वाली | जना 
ज़ 4) तु ae 
व्यवस्था ] ( प॒चति ) परिपक्क [ दृढ़ ] करती हैं.) ४ ti ॥ a 
भावार्थ zagi | तुम अपने रुघाथी आत्मा को एहिचए 
gs T ७ न ` 
कर प्रजाओ को कणा से gE, और अधिनाशी पर मण्मा का सद! ध्यान रक्ती 
उसने अपनी न्याय व्यवस्था से तुम को उत्तम ail और GST बनाया है॥४| 


था ०९ i N J 
द॑ वाँ पिता पर्च॑ति य चं माता रिमाज्ञिसु त्य शमलाच्च. जाच 
qaul; स्वर्ग उसे sata Net महित्वा॥ ५॥ 


जीवित ए 


3 
3 


a Mea: 
aq । वस्‌ । पिता । पति ।यस्‌ । च । साता , feng) 
निः-सु ema । शमंलातू । च। वाचः ॥ सः झोदुन:। शत-घौर। 


he må f ae 
स्व :-ग:। उसे इति। वि। साप नभशी इति । Aree 


भाषाय--( यम्‌) जिस [ परमेश्वर | को ( वाम्‌) तुम aaa 
(पिता) पिता (चः) और (यम्‌) जिल को ( माता ) oe त 
(festa) पाप से ( ख ) और ( शमलात्‌ ) भ्रष्ट व्यवहार से (fag (र 
छुटने के लिये ( वाचः ) अपनी वाणियो छारा ( पचति) पक्का [ ze]? बं 


है । ( सः) बह ( शतधारः ) सैकड़ों धारण शक्तियों वाला, ( स्वगेः )| 


NY | 
पहुँचाने वाला (ओदनः) ओदन [ ger वरसाने वाला परमेश्वर | ( 4 
i) 


“mss 


आयाम | प्रजाना मध्ये (say) मरणरहितम्‌ | अविनाशिनम्‌ (यम्‌ ) (य 


HH « कथयस्ति fata: ( यम्‌) ( ओदनम्‌ ) झ० ११। १.। १७। gasa ayy SF 


हारात्‌. छ ) ( वाचः) अकथ्चितं च । पा० १।४।५१। दूती याथें द्विती 
चारिभिः . ( @:) (aqa) खुखवषेकः परमेश्वरः ( शतधारः ) बु 
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मेघरूपं वा परमात्मानस्‌ । ओदनो मेघः-निघ० १ । १० ( पचति ) eas if 
( धाम्‌) gaat: ( जनित्री ) जनसित्री. | जन्मव्यवस्था ॥ 4 हर 

४--( यम्‌) MAA परमेश्वरम्‌ (ATL). gaat: ( पिता) ; EE 
( qafa ) श्रयं द्विकर्मकः | पकष करोति (यम) (च) (माता) ( रिप 7 
पापात्‌ ( नि mA ) बियोजनाय (Vamiq) Be १२।. २४० भ्रष्ट 3 


लाम्रथ्येपितः ( स्वर्ग.) छुखप्रापकः (उभे) (व्याप ) sure, ( THE : 


E 
है 


४३६ | | 5 q 3 [ ४9६ ies by RLS, Sohn कै BnoWGangoir ( बे ७५८ ) 


—— opine I = = miio, Ye लल —————— 


~= 


(चम्‌) पा) अपने महत्व खे (उभे) दोनो ( नभली ) सूर्य और प्रथिची [ प्रकाशमान 
Lal र अप्रकाशमात ] लोकों में ( चि आप ) व्यापक हुआ है ॥ ५ ॥ 
सआावाय-हे खी पुरुषो! जिस परमात्मा को तुम्हारे विद्वान्‌ माला. 
“पिता ने पाप से छुटने के लिये साक्षात्‌ किया है,बैसा ही तुम जानो ॥ ५ ॥ 


हिचा 
न रब ` 2 A | 
aua उभे नभखो SNAILS लोकान्‌ ये यज्व नासभिजिता;स्वर्गा;। 


f i T 
, वाच Aidan सधु मान्‌ यो अग्रे तस्मिन्‌ पुचरेज रस 


।१॥ | से अयेथास्‌ ७ ६ ॥ 
उभे इति | नभखी इति । उभयान्‌ । च! लोकान्‌ । ये । यज़्व« 


SAG 

cate) नास ai aat स्व_:-गाः॥ तेषांस्‌ । ज्यातिष्मान्‌। मध॒ = 
(“घार प í 

san मान्‌ । यः। अग्ने । तस्मिन्‌ । पुच्रे:। जरसिं। सस्‌। ग्रये थास्‌ ६ 

=¢ 

5A ५ भाषार्थ--( ये) जो [ लोक ] ( यज्वनाम्‌ ) यक्ष [ श्रेष्ठ व्यवहार ] 
a दोनों करने वाला के ( अभिजिताः) सब ओर से जीते इये और ( स्वर्गाः ) सुख 
हार म पहुंचाने वाले हें, ( तेषाम्‌ ) उन [ लोकां ] के मध्य ( यः ) जो [ परमेश्वर ] 
निघु ie (अग्रे ) पहिले से ( ज्योतिष्मान्‌) प्रकाशमय और ( मधुमान्‌) ज्ञानमय हे, 
ढु | | (aaa) उस [ परमेश्वर ] में [ वर्तमान ] ( उभे ) दोनों ( नभसी ) सूय 


और एथिवी [ प्रकाशमान और अप्रकाशमान ] लोको को ( च ) और ( उभ 

aq) दोनों [ स्त्री पुरुष ] समूह वाले ( लोकान.) लोको [ समाजों बां घरो ] 

को ( पुल्नेः ) अपने gat [ दुःख से बचाने वालो ] के साथ ( जरसि ) स्तुति 
went ( सं श्रयेथाम्‌ ) तुम दोनों [ स्त्री पुरुष ] मिलकर सेधो ॥ ६॥ 


चाधापृथिव्यों प्रक्ाशमानाप्रकाशमानौ लौक्रो ( महित्वा ) महत्त्वेन ॥ 
||. ६-६ उभे) द्वे ( नभसी) द्यावापृथिव्यौ ( उभयान्‌) स्त्रीपुर्षससूह- 
M इययुक्तान्‌ ( च ) ( ल्लोकान्‌) समाजान्‌ ग्रहाणि वा ( ये ) लोकाः ( यज्वनामू ) 
पर| अ०४।२१।२¦। यज- ङवनिप | वेदविधानेन कतधर्मणाम्‌ ( अभिजिताः ) 
£| अभिप्राप्ताः ( स्वर्गाः ) सुखप्रापकाः ( तेषाम्‌) लोकानां मध्ये ( ज्योतिष्मान्‌ ) 
त ॥ ‘ तेजोमयः ( agaa ) विज्ञानमयः (यः) परमेश्वरः ( अग्ने ) आदौ ( तस्मिन्‌). 
) बह! (| परमेश्वरे ( पुत्रैः ) म० ४। नरकात्‌ त्रायकैः सह (जरि) अ० १।३०।२। 

मत ज स्तुतो-अखुन्‌ । स्तुतौ ( संधयेथाम ) युवां परस्परं सेवेथाम्‌ ॥ ड 


i e NG i Wee 
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a ed by Arya so TATA and eGangotri T दै [ ४३६ | go 
J CE A J eee / 40 
a > ना o पुरुषों को चाहिये कि विद्वानों के समान परमात्मा; af 
| रचे पदाथों से यथावत्‌ उपकार लेकर अपने विद्वान्‌ धीर सन्तानो के सा| = 
कोतिमान होकर आनन्द पाव ॥ N जा 
प्राचौंप्राचों ्रदिशमा रभेयासेतं लोक META: Taal ` र 
a 2 
A ag al wai प रिंविष्टसग्चौ तस्य gaa SAAT सं श्रयेथास्‌ iy, 
ec ग्राचीस्‌-पाचीस्‌ । ग्र-दिशस्‌ । झा । THAT TNI 3 


el लोकम्‌ । ग्रत्‌-दचौनाः । सचन्ते ॥ यत्‌ । वास । पक्षर। 
रि-विष्टस्‌ | MA तस्य । Ja । दघतर ala दस्‌-पती ॥ (a 


| 3 ससू । । ग्रये थास्‌ ॥ ७ ॥ [त्र 
| साषायं-( प्राचींप्राचीम्‌) प्रत्येक आगे चाली ( प्रदिशिस्‌ ) बा [ a 
दिशा को (आ रसेथाम्‌ ) तुम दोनों आरम्भ करो, ( एतम्‌) इस [ E 

बढ़ाने वाले ] ( लोकम्‌) दर्शनीय पद्‌ को (श्रदूदधानाः ) श्रद्धा Cea 
रोग ( सचन्ते ) सेवते हे । ( यत्‌) जो कुछ ( बाम्‌ ) तुम दोनों का ( पश्न aa 
|  _ परिपक्व [ दृढ़ शान] ( अग्नौ ) प्रकाश खूप [ परमात्मा ] में ( परिबि केर 
fr प्रविष्ट है, ( तस्य ) उस [ ज्ञान ] की ( गुप्तये ) रक्षा के लिये, (aral _ ८ 
ise पति पक्षी | (सं श्रयेथाम्‌ ) तुम दोनों मिलकर आश्रय लो ॥ ७ ॥ ; पत 
7 भावाय-जिल्त प्रकार प्रमात्मा में भद्धा बाले पुरुष YAFA में i TS 
जाते हैँ, उसी प्रकार विद्वान्‌ पति पल्ली उस जगदीश्वर में पूर्ण विश्वास a 
Ears ih 


परस्पर प्रीति से ज्ञान की रक्षा और वृद्धि कर ॥७॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से आचुका है-अ० G | RRR |R ॥ 


७--( प्राचीप्राचीम्‌) so ३। २७। १. प्रत्येकाभिमुखीभूताम्‌ (५ कह 
शम्‌ ) प्रकृष्टां दिशाम्‌ ( आ रभेथाम्‌) आरम्भ॑ कुरुतम्‌ ( एतम्‌) ( लोका 
i gada पदम्‌ ( भ्रदुदधाना; ) श्रद्धावन्तः ( सचन्ते ) सेवन्ते ( यत्‌ ) शॉ 
F 2 (वाम्‌) युवयोः ( पक्वम्‌) दढ ज्ञानम्‌ ( परिविष्टम ) प्रविष्टम्‌ (अगी 

Miest परमात्मनि (तस्य) saer (ga) रत्ताये (gerat) A 
भायोपती ( सम्‌) परस्परम्‌ ( थयेथाम्‌ ) सेषेथाम्‌ ॥ 
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ge SE 


[ es] : 


® 


go 2 [ ४७६)... by RSs, TS RRR Mangotr ( २,9८९ ) 


a S ट्र ॥ के CO a 
am) दक्षिणां दिशस॒भि नक्षसाणी पर्यावतैयामभि पात्रमे तत । 
= है Q i = 
tam स्मित वां यस; पितृभिः संविदानः पक्षाय शर्म बहलं नि 
| यच्छात्‌ ७८ ४ ; 
wy खास । दिशस्‌ । अभि । नक्ष'माणी । परि-आव से 
mA दक्षिणास्‌ । ।दशस्‌ । a पए-आव तयास्‌ । 
| अभि। पाचेस्‌ wag ॥ तस्मिन्‌ । वास्‌ । यम: | पितृभिः । 
way | = CoN 
s सम्‌-विद्ानः । पक्काय । शस । बहुलम्‌ नि । यच्छात्‌ ॥८॥ 
TN : सावाथ--( दक्षिणाम्‌ ) दहिनी ( दिशम्‌ अभि) दिशा की ओर 
सू-पतो। ( नक्षमाणी ) चलते ga तुम दोनो ( एतत्‌) इस ( पात्रम्‌ अभि ) रक्तासाधन 
[ ब्रह्म ] की ओर ( पर्यावतथाम्‌ ) घूमते हुये बतेमान et! ( तस्मिन्‌) उस 
यम [ ब्रह्म ] में ( वास्‌) तुम दोनो का ( यमः ) नियम ( पितृभिः ) रक्षक [ fà- 
स्स. हि ami] के साथ ( संविदानः ) मिला हुआ ( पक्काय ) परिपक्व [ दृढ ज्ञान ] 
| के लिये ( वहुलम्‌) बहुत ( शर्म) आनन्द (नि) निरन्तर ( यच्छत्‌ ) देवे ॥ ८॥ 
q रखना c ` A £ 
पी भावायं-दाहिनी दिशा को भी चलते हुये at पुरुष परमात्मा को 
os „| साक्षात्‌ करके विद्वानों के सतूसंग से saad आदि नियम पालते हुये ज्ञान 
us हि के साथ आनन्द प्राप्त कर ॥ ८॥ अ 
cede rahi | R v è f 
`| यतीचों दिशासियमिद्‌ वरं यस्यां सामो अधिपा मुडिता च । 
तमो मं तस्याँ श्रयेयां सुकृतः सचेणामधा पक्कान्सियुना सं भ॑वाथः én 
Y el x 7) 
para ay SAT दिशास्‌ । इयस्‌ । इत्‌ । atqı यस्याँस्‌ । सोमः । 
i 


al a Ran ( यच्छात्‌ ) TA ॥ 


ह l ) 
| अचि-पाः । मिता । च ॥ तश्याँस्‌ । अभे यास्‌ । सु-कृतः । 


। सच यास्‌ । अचं । पक्कात्‌ । मियुना । सस्‌ । भवाथः ॥८॥ 


np SSDS SSS 


o= दक्षिणाम ) दक्षतिणहस्तगताम्‌ ( दिशम्‌) ( अभि ) प्रति ( नक्ष- 


“| माणौ ) गञ्छन्तौ-- निध० २ । १४। ( पर्यावतेथाम्‌ ) परित आगत्य ace _ : ` 
M (अभि) प्रति ( पात्रम्‌) रक्षासाधनं ब्रह्म ( पतत्‌) Taaa ( तस्मिन्‌ ) 
शर्मणि ( घाम्‌ ) युवयोः ( यमः ) नियमः ( पितृभिः ) रक्षकैविंद्वदु्सिः ( संघि- 


दान; ) संगच्छुमानः ( पकाय ) टृढ़शानाय ( शमे ) खलम्‌ ( TERA) ( 
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टा शज 4 e z ° >» है" a 
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( 3; Sta ) Digitized by Arya S MARTA _। T रै [ ४३ 
LS eer ation ge 


भाषाथ--( दिशाम्‌) दिशाओं के oen ) यह |) 7 
बाली [ दिशा ] (इत्‌) भी (वरम) ANS » म्‌ शा] 
( सामः ) जगत्‌ का उत्पन्न करनेबाला [ परमेश्‍वर | ( अधिपाः) अधिप्डाः द्‌ 


(च) और (aar ) खुखदाता है । ( तस्याम्‌ ) उस [ दिशा ] मै ( सुकृत सह 
gaat लोंगो का (श्रयेथाम्‌) तुम दोनो आश्रय लो और ( सचेथामू ) सं s 


| 2 करो, ( अधच ) सो, ( मिथुना ) हे तुम दोनो विद्वानों ! ( पक्कात्‌ ) परिः a 
THEN 
| ज्ञान | से (सं भवाथः) शक्तिमान हो जा ॥ a r 
| भावार्य-अन्य दिशाओं के समान पीछे की दिशा में भी पसेन ७३ 

सा 


के साक्षी जानकर विद्वोनो से मिलकर at पुरुष शान पूवक प होप 
न्त्रंर में आ Ware il 
इस मन्त्र का अन्तिम पाद ऊपर मन्त्र खु शव 


ढे : | उत्तरं राष्ट्रं प्रज॑ंगोत्तरावदू {दशाभुदौची pta अग्रम्‌) चच 


चाङ कू ग्द पुरुषो aya farata targ सह श भवस ९५ वि 

उत्तरस्‌ । राष्ट्रस्‌ । प्र-जयौ । उत्त cad दिशास्‌। sal 

कंशवर्त । नः । अग्रैस्‌ ॥ पाडतक्तेम । छन्द: । पुरुषः। fay | 5 
ae वश्यैः । विशव-अरङ्गः | संह । संस्‌ । भव सं ॥ १० ॥ ( ९३ ) at 
i भाषार्य-( दिशाम्‌) दिशाओं के बीच ( उदीची) वायीं [ ff S 


( नः) हमारे ( उत्तरम्‌) अधिक उत्तम ( राष्टूम्‌) राज्य का ( प्रजयो 
के साथ ( उत्तरोवत्‌ ) अंधिक उत्तम व्यवद्दार वाला और ( अग्रम्‌) $ वाम; 


&--( प्रतीची ) Ho ३। २७ । ३ । पंश्चाद्भागस्था दिक ( दिशा ie 
दिशांना मध्ये ( इयम्‌ ) हश्यमाना (इत्‌) अपिं ( चरम्‌) यथा तथा वरः te 
( यस्याम्‌) दिशि ( सोमः ) जगदुत्पादकः परमेश्वरः ( अधिपाः ) अधि स्वा 
(afer) asha | सुलयिता (च) ( तस्याम्‌) ( श्रयेथाम्‌) सेहे 
( छुछतः ) पुएयकर्मणः पुरुषान्‌ ( सचेथास्‌ ) संगच्छेथाम्‌ | अन्य, ठ 
वत्‌-म० २॥ 

o—( उत्तरम्‌) STRATH ( राष्ट्रम्‌) राज्यम्‌ ( प्रजया ) प्रजा 
सदै ( उत्तराबत्‌ ) मतौ बह्ृचोऽनजिरादीनाम्‌ To ६। ३। १९६ । इति 
अधिकोत्तमव्यवहारयुक्तम्‌ ( दिशाम्‌) दिशानां मध्ये (उदीची) He है | 


t ITER 


~ 
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[ ४७६ 
OSN 
ची ) प 
[ दिशा]; 

अधिष्ठा 
i) ( सुकृत; 
TH) संत 
`) परिप 


नो परमेक 
न्दित होप 


| र्रम 
बस ९५ 
। उदोग 
A fam 

वह 
( ९३) 
at [शि 
प्रयो |! 
ग्रम्‌) १ 


go ३ f ४७६० by ARSE 35078 7:0:00 ७०१५०० ( २,३६३ ) 


">> 


ee नाका छी 
(कृणवत्‌) करे । (पुरुषः) पुरुष ने ( पाङ्क्तम्‌ ) विस्तार वा गौरव से युक्त ( छः 


aq: स्वतन्त्रता का ( वभूव ) पाया है, ( बिश्वाङगै:) सब उपायों वाले (विश्‍वैः 

सहद) सब [ विद्वान ] के साथ (सं भवेम ) हम शक्तिमान Ag ॥ १० ॥ 
भावाय--सव स्त्री पुरुष अन्य दिशाओं के समान बायीं दिशा में धर्म 

से राज्य बढ़ाकर कीतिं और स्वतन्त्रतां के साथ विद्वानों के समागम से कीर्ति: 

मान्‌ eta ॥ १०। ० 

SA गनको डद क्यो उच 
gaa वि ceant अर्त्वस्य शिवा gated उ त सहथ मरूलु | 
2 ९ र| or 
सा नों देव्यद्ति विश्ववार इथे इव गोपा अभि रक्ष' UFRR 


gari । इयसू । वि-राट्‌ । नसः। अस्त | अस्ये । शिवा। 


~ है ४7% जी 
पुचेभ्य उत । मह॑स्‌ । खस्त ॥-सा । न: देवि। शदिते। 


विश्व -वा रे । इथे:-इव । गोपाः । अभि । रक्ष wag २९ 

भाषार्थ--( भुवा =भ्रुवायाम्‌ ) नीचे वाली [ दिशा ] में ( इयम्‌ ) यह 
(विराट ) विराट्‌ [ विविध ऐश्वय चाली शक्ति परमेश्वर ] है, ( अस्यैः ) उस 
[ शक्ति परमेश्वर ] को ( नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) होचे, बह ( पुत्रेभ्यः ) 
पुत्री [ नरक से बचानें वालों ] को (sa) और ( महाम्‌) भुक को ( शिवा ), 
मङ्गलकारी (अस्तु) होत्रे। (सा) सो तू, ( देबि ) हे देवी ! [ उत्तम गुण 


पाली ], ( अदिते) है अखण्ड व्रत वाली ! (tana)? ब श्रेष्ठ गुणो 


| पामभोगवतेमाना दिशो ( कृणवत्‌ ) कुर्यात्‌ (नः) अस्माक्षम्‌ ( अग्रम्‌ ) 


पङ 


क ( दिश म ( पाङ्क्तम्‌) पचि विस्तारे व्यक्तीकरणेच = क्तिन्‌ । पङ्क्ति--अण्‌ । 
२ 


तथा वर 
[$ ) अधि 
म्‌) से 
| अन्य 

सती 


) प्रजार 
६ | इतिं द 
go ३ | ९ 


स्वातन्त्र्यम्‌ ( पुरुष: ) मनुष्य: ( बभूव ) भू प्राप्तो । प्राप ( विश्वैः ) ara faz: 
' दुमिः ( विश्वाड-गैः ) सर्वोपाययुक्तेः ( सह ) ( संभवेम ) शक्ता भवेम ॥ 

११--( war) सप्तम्यां g: । भवायामधःस्थायां दिशि ( इयम्‌ ) 
सव्र वतमाना ( विराद्‌ ) विविधेशवरी शक्तिःपरमेश्वरः ( नमः) सत्कारः 
| (अस्तु ) ( अस्यै ) विराजे (शिवा ) कल्याणी ( पुत्रेभ्यः ) wo ४। नरकात्‌ 
कस्य: ( उत ) अपि ( मह्यम्‌ )उपासकाय ( अस्तु ) (सा) सा त्वम्‌ ( नः ). 
। TE (देवि) हे दिव्यगुणे (अदिति ) हे अखण्डवते ( विश्ववारे) wo ७। 
` ४। हे सवेवरणीयगुणयुक्त ( इय; ) ईश गतौ-क्यप्‌, छान्द्सो हस्व 
x ; n ie te 


t विस्तारेण गौरवेण चा युक्तम्‌ ( छन्दः ) छदि आवरणे-अखुन्‌। ` 


४ Cn A 2 k 
( २,३८४ ) Digitized by Arya som TAA, eGangotri T डे [ ९३ | q 
ee. ee 
समान ( पक्षम्‌ अभि ) परि पक्क [ eg ज्ञान | में (नः) हमारी (रक्ष) क अप 


कर ॥ RR N | 
भावार्थ-मलुष्य अन्य दिशाओं के समान नीची तथा उपलक्षणऐ थद 


i Rat दिशा में परमेश्वर को व्यापक जान कर क्षान सहितसब की TAT TN = 
ka त्यतेव पत्रानभि सं स्वैजस्व नः शिवा नो घाती इह वान 
yal यमोंदनं पच॑ते दू वत इह तं नस्तप उत सत्य Vay 
mada । पञ्चान । अभि । सम्‌ । स्वजस्व । नः । शिवा बि 
न; । atat: । दह । वान्त । भूमों । यस्‌ । झोदनस्‌ । पचत हर 
दे वते. इति । इह। तस्‌ । न; । तप; उत । सत्यस्‌ । ३ 


वेत्त URN bs 
LS (ति 


भाषार्थ-[ हे बिराद परमेश्वर |] (नः) हमे ( अभि सं स्व | [हू 
अले प्रकार गले लगा, ( पिता इव ) जैसे पिता ( पुत्रान्‌) पुत्रां [नरक से को | 
चालो ] को, ( नः) हमारे लिये ( शिवाः ) मङ्गलकारी ( चाताः ) पचन (॥. और 
यहां ( भूमौ) भूमि पर ( वान्तु ) चलें । (यम्‌) जिस ( ओदनम्‌) # प्रज्ञ 
[ ga बरसाने घोले परमेश्वर ] को ( देवते ) दो देवता [ at पुरुष ] ( | र 
यहाँ [ हम सब में] (पचतः) परिपक्क [es] करते हैं, (तम्‌ ! 
{ परमेश्वर ] को ( नः ) हमारा (तपः) तप [ ब्रह्मचर्य आदि व्रत ] (उत)\| 
(-सत्यम्‌ ) सत्य [ निष्कपट व्यवहार ] (च) निश्चय करके (वेत्त) जाने ॥ ¦ ज्या 


anada: | वेगचान्‌ (इच ) यथा ( गोपाः ) गोरच्तकः ( अभि ) प्रति ( 
४ पक्वम्‌) दृढ़ ज्ञानम्‌ ॥ | 
१२--( frat) ( इच ) (Gate) म०४ ( अभि) ada: (ह 
सम्यक ( स्वजस्व.) लिङ्ग ( नः ) अस्मान्‌ ८ शिवाः ) मङ्गलकराः ( 
अस्मभ्यम्‌ (atat: ) पवनाः ( इह ) शत्र ( वान्तु ) गच्छन्तु ( भूमौ ) ( 
PR र ( ओदनम्‌ ) खुखवषेक परमेशवरम्‌ ( पचतः ) दृढीकुरुतः ( देवते ) 4१% 
 स्न्रीएुरुषो (ce) (aq) परमेश्वरम्‌ ( तपः ) ब्रह्मचर्यादिबितम्‌ 


[ ४३६ | 


qo ड Í 896 choo ^ एदा ASH cM WR eltangotri ( २,३८३ ) 
"णे ऱ्या Oh TS a ता ` - — 
वाल्ला] _ भावार्थ-मडुप्य परमेश्‍वर को पिता के समान हितकारी जामकर 
रक्ष) ख| अपने सब व्यवहारा को स्वस्थ Ta और ब्रह्मचर्य आदि तप और सत्य 
ब्यवहार से ईश्वर ज्ञान में तत्पर रहै ॥ १२॥ 
L L F 
उपलक्षणऐ यदांत्‌ कुष्णंः शकुन रह गत्वा त्सरन्‌ विषेक्त_ बिल ma- 
ता कर॥ | 


॥ CO 
साद । Ig? द्रस्य द्र हस्ता समङ्क्त उलूखंल मुस॑लं 
R ata TRAIT, ॥ Wu 

®) 


यतू-य॑त्‌ । कुष्णः। शकुनः। छा। दुह्‌ । MEN । त्सरन्‌ । 
। शिवा; वि-सत्तस्‌ । बिल । सा-ससाद्‌ ॥ यत्‌ । वा । दासी । HTA- 
Uae हुंस्ता। सुसू- मक्त । उलूखलम्‌ । सुसलम्‌ l शुञ्भत । साप: ९३ 
स्‌ । ३ । साषाथ-( यद्यत्‌) जब कभी ( कृष्णः ) कुदेरने वाला ( शकुन: ) 
| fag आदि पक्षी [ समान दुष्ट पुरुष] ( इह) यहां ( आ गरवा ) आकर 
( विषक्रम्‌) विरुद्ध मेल से ( त्सरन) टेढ़ा चलता हुआ ( बिले ) बिल 
[ हमारे घर आदि ] में ( आससाद ) आया है। (वा) अथवा (यत्‌) यदि ` 
(agaat ) भीगे हाथ वाली ( दासी ) हिंसक स्त्री ( उलूखलम्‌) sed 
और ( सुसलम्‌ ) सूसल को (arse) fds देती है, ( आपः ) है आप्त 
THA | [ उस दोष को ] ( शुम्भत) नाश करो ॥ १३॥ | 2: 
` ' भावार्थ-यदि कोई कपटी दुष्ट पुरुष हमारे व्यवहारो में अथवा कोई 
| कुटिला ait हमारे घर के वस्न बालन आदि में बखेडा डाले, विद्वान्‌ att पुरुष 
| उस दोष का प्रतीकार कर ॥ १३॥ 


कै. Y T : ì ० è = है a b 
सुं a rat Tag झो वयोधाः qa: afas रप हन्तु रक्ष: । 


L हि पता पा ता O १३--( यद्यत्‌ ) यस्मिक्षेबकाले (Bu: ) कष चिले खने नक्‌ चिलेखकः 
पक | | ( शकुनः ) sto ११ | २। २४। चिल्ञपक्षिसमानदुष्टः पुरुषः ( इह ) (झा गत्वा ) 
: ( आगत्य (त्सरन्‌) कपटेन गच्छन्‌ ( विषक्तम्‌ ) यथा तथा विरुद्मेलनेन २ 
करा | (बिले ig a 
ने (४ : t ) fee । गृहे (आससाद ) आजगाम ( यत्‌.) यदि (वा ) अथवा ह 
भूस di ( दासी ) अ० y | १३। ८ । दास हिंखायाम्‌-घञ, । ङीष्‌। हिंसा at ( mg- 
ते ) a रस्ता )क्लिन्नदस्ता | मलिनकरा ( समङकते) ) लिम्पते (उलूनलभ्‌ ) ( मुसलम्‌ ) 
रतम्‌ ( (anna ) शुभ्म हिंसायाम्‌ नाशयत दोषम्‌ ( आपः ) हे आप्ताः प्रजञा:॥ j 
arg Il 3 र i ee eee EE eek 


Ca d pe “नै ee x 
'अथववेद्‌भाष्ये स्‌० ३ [ we 


( बे Gad hara by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


—————— 
m 


zat I ~ 
आ रोह चम महि शस यच्छ्‌ सा दंप॑ती फौत} 


atara ॥ १४ n (र 
0 को 

आयस्‌ । द्यावो । gag WLT: । पूत: । पबिक 
अपे । हन्त can अ । रोह । चम ate । शस । यच्छ (व 
सा । दंपती इति दस-पंतो | पौँच म्‌ । अचस्‌ । नि। गाताम सा 
: नाषाय--( अयम ) यह ( ग्राया ) शास्त्रा काउपदशक ( पृथुवु sit 
विस्तृत ज्ञान घाला, (aatar: ) जीवन धारण करने वाला, ( पवित्रैः ) १ i 
ब्यघद्दारी से ( पूतः ) पवित्र किया हुआ [ पुरुष ] (रक्त ) राक्षस [ विप्र] ae 
(अप हन्तु) नाश कर दे | हे विद्वान्‌! ] ( चम ) ज्ञान म॑ (आ रोह) ऊंचा a 


(महि) बड़ा ( शर्म )खुख (यच्छ) दे, ( दम्पती ) पति पल्ली ( पोत्रा 
पुत्र सम्बन्धी ( अघम्‌) दुःख को (मा नि गताम्‌) कभी न पाव ॥ १४ j RT 
भावार्थ- जहाँ पर स्त्री पुरुष विद्वानो से खुशिक्षित होकर ॥ लो 

: कर्तव्य करते हैं, घहां उनके सन्तान धार्मिक होकर माता पिता कोह. _ 
देते है॥ १४ ॥ = 
घनर्पतिः सह दे बैन भ्रागन्‌ रक्षः पिशाचं अपबाधस 


स See aa प्र वदाति वाचं तेन लोका अभि सर्वान्‌ sas 


वनस्पति: । सह । दे वे: । न: | छा । अगन्‌ । रद्राः) fi 
चान्‌ । AT-M Ara: ॥ सः । उत्‌ । ग्रयात । प्र। बढ्दा 
वाचम्‌! तेन । लोकान्‌ NN । सवान्‌ । जये स॒ ॥ १९५ यथा 


१४-{ अयम्‌) ( श्रावा ) अ RI १० । ५ । ग॒ विज्ञापे स्तुतौ च--क a 
शास्त्रोपदेशकः पण्डित: (युथुबुझः) इण्‌ शिआजिदी डुष्यविभ्यो नक्‌ । उ०-३| x 
बुध a -नक्‌। विस्तृतबोधयुक्तः ( बयोधाः ) जीवनधारकः ( पूतः ) ४ 
पवित्रैः ) शद्धव्यवद्दारे: ( अप हन्तु ) विनाशयतु (<a: ) राक्षसम्‌ | 


(0-0.॥ | ublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बरा 


क 
ब सघ भाषार्थ (ametia: ) सेवनीय शास्त्र का रक्षक [ विद्वान्‌ पुरुष ] 

प (सः) रास [faa] और ( पिशाचान्‌) मांस भक्षक [मनुष्य रोग आदिको] ` 
को (अपबाधमानः ) हटाता हुआ ( देवैः सह ) अपने उत्तमञुणौ के साथ (नः) 
प वित, | इस मे (आ अगन्‌ ) आया हे । (सः ) चह ( उत्‌ भ्रयाते ) Har चढ़े झर 
AIR) (aaa) वेद वाणी का ( प्र वदाति ) उपदेश करे; ( तेन ).उस [ चिद्वान्‌ ] व्हे 

` | जाथ ( सर्वान्‌ लोकान्‌) सव लोको को (अभि ) सब ओर से ( जयेम ) हम 


ATAT) 
( `| ज्ञौते॥१४॥ 
| Tae हु भावार्थ--जब ब्रह्मचारी विद्वान्‌ लोग अपने अशान आदि दोषों को 
थि ) हटाकर विद्या से उच्च एद पाकर उपदेश करते हैँ, तब लोग कष्टौ से छूरकर 
तन RA gat होते हैं॥ १५॥ | 
te) ऊंचा सेर्धात पशवः पयगृहणन्‌ य Vat ज्यातिष्मी उत यश्च 
( पी तस St पशव WATE] व एज > aaa 


Fue कशे । चर्यखिशढ्‌ दे घतास्तान्त्सचन्ते स नः स्वृर्गमभि नष 
होकर छ लोकम्‌ ॥ ९६ ॥ 

पता Si सप्त । मेधान्‌ । प॒शवः। परि । अगुहूणुन्‌ । यः एषाम्‌ । ज्या- 
तिं्मान्‌ । उत । यः। चुकश ॥ चये;-चिशत्‌ । दे वताः । तान्‌ । 
= सचन्ते । स; । न! । स्व:-गस । सनि । ने । लोकस ees 


te rd । भाषाथ--( पशवः) सब जीवो ने ( सप्त ) सात [ त्वचा, नेत्र कान 
| Rig नाक, मन और बुद्धि ] ( मेधान्‌) परस्पर मिले इये [ पदार्था' ] को 
| 


कब 


१ १५--( वनस्पतिः ) चनस्य संभजनीयस्य शास्रस्य पालको विद्वान्‌ 
UW यथा द्यानन्दभाष्ये, ago २७। २१ ( सह) ( देवैः ) उत्तमगुणः (नः) 
तच--क् अस्मान्‌ ( आ अगन्‌) sro २। &। ३। आ-अगमत्‌ । प्राप्तवान्‌ ( रक्ष: ) राक्ष- 
; । ड०३| सम्‌ | विघ्नम्‌ ( पिशाचान्‌ ) मांसभक्षकान मनुष्यरोगादीन्‌ ( अपबाधमानः ) 
qa: ) शो निवारयन्‌ ( सः ) विद्वान्‌ ( segnà ) लेटिरूपम्‌। उच्छित उन्नतो भूयात्‌ 
[सम्‌ । हैं (प्र बदाति) उपदिशेत्‌ ( वाचम्‌ ) वेदवाणीम्‌ ( तेने ) विडुषा सह ( लोकान ) 
(a4) ` अभि) अभितः ( सर्वान्‌ ) ( जयेम ) जयेन प्राप्नुयाम ॥ 
[खम्‌ | > 
१६--( सप्त ) सप्तसंख्याकान्‌ ( मेधान्‌ ) fr AZ संगमे हिंसामेधः 
tea UT । परस्परसंगतान्‌ त्वकचक्ष ःअवणरसनाप्राणमनोबुद्धिरुपान, 


खम (मॉ 
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( परि ABET) ग्रहण किया है, ( तयर्म्रि शत्‌ ) तेतीस [वसु आदि] (के ® 
देवता ( तान.) उन [ जीवी ] को ( सचन्ते ) सेवते हैं, (यः) जो [ m रि 
` ( एषाम्‌ ) इन [ जीवो ] मै से ( ज्योतिष्मान्‌ ) तेजस्वी है, ( उत ) और (| साः 
जिसने [ विज्ञान को ] ( चकशो ) सूदम किया है, ( सः ) यहद तू ( नः ) ह्न, मि 
(eat) Ga पहुंचाने घाले ( लोकम्‌ अभि ) खमाज में ( नेष ) पहुंचा॥ TF 
आवार्थ -सब मनुष्या मे त्वचा, नेत्र, कान आदि समान हैं और ७ (न 
' पर वछु आदि प्राकृत पदार्थो का समान प्रभाव है, परन्तु विज्ञानी पुरा (3 
आप सुखी रहते और सब को सुखी रखते हें॥ १६॥ ` 
. सप्त मेधान्‌. के विषय मे ( सप्ताषयः ) पद्‌ देखो-अ० ४।११। रह 
और तेतीस देवता यह हैं--८ ag, ११ रुद्र, १२ आदित्य वा सहीने, Uy होव 
बिजुली, १ प्रजापति वा यज-इन की विशेष व्याख्या अ० १०। ७। NI 
भावार्थ मे देखो ॥ जा 
स्वर्ग लोकसभि नो नयासि सं ज्ञाययां सह पत्र: स्यांम। चा 
qenia हस्तमनु सैत्वच मा नस्तारीच्चिक तिरो अराहि आ 
स्वः-गस्‌ | लोकस्‌ । अभि । न; । नयासि । सस्‌ । जाय | 7 
Sip! परे: (स्याल ७ गह मि । हस्तंस्‌ । अनु' । सा । | fa 


है he 
सुत्‌ । छात्र । मा । न; । तारोत्‌ । निः-ऋतिः । के 


अरातिः ॥ ९७ u doa 
rer - ATR विद्वान्‌! ] ( स्वर्गम्‌) सुख पहुंचाने वाले (a 


पदार्थान्‌ | यज्ञान--निघ० ३ । १७ ( पशवः) जीवाः ( पर्यग्रहणन्‌) ete 
(यः) विद्वान ( पषाम्‌ ) पशनां मध्ये ( ज्योतिष्मान्‌ ) तेजस्वी (उत) अपि 
( चकश ) छश तनूकरणे-लिद्‌ । सूद्मीक्ृतवान्‌ विज्ञानम ( त्रय ह ( 
बस्वादयः-अ० १०।७। १३। (देवताः ) देवाः ( तान्‌) जीवान (4 प सम 
सेवन्ते ( सः ) ख त्वम्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( स्वगम्‌ ) खुखप्रापकम्‌ ( अभि | ति :) 
( नेष ) अ० ७। &७।२ | णीञ्‌ प्रापणे -लेट, सिप्‌ | नय । प्राय (को. 
लमाजम ॥ . 


०४।११॥ 
ने, 0 
। ७ । १३| 


नन्‌ ३ [ ४७६०२०५ by नुच कार्डस” ११३५९०१५०० ( ३,३८८ ) 


Po. _ या मा 
|. झभि) ) समाज में (नः) हमको ( नयासि ) तू पहुंचा, हम ( जायया ) पत्नी के 


साथ और ( पुत्रैः सह ) पुत्रो [ga से बचाने वालों ] के साथ ( सं स्याम ) 
मिले रहे । में [ प्रत्येक मञ्चुष्य ] ( इस्तम्‌ ) [ प्रत्येक का ] हाथ (gear ) 
पकड़ता हुँ, बह ( अन्न ) यहाँ (मां अजु) मेरे साथ साथ ( आ पतु) आवे 
(नः) हमको (मा) न तौ ( निकम तिः) अलच्मी [ दरिद्रता] (मो ) ait न 
(अरातिः ) कंजूसी ( तारीत्‌ ) दबावे ॥ १७॥ 

भावार्थ- aga विद्वानों के सत्संग से उत्तम of और सन्तानो में 


रहकर अपना घर स्वर्गलोक बनावं ओर परस्पर सहाय करके धनी और दानी 
ata i १७॥ 
इख मन्त्र का अन्तिम पाद भेद से आ चुका है-अथवे०६ | १३४ । ३ ॥ 


ह्‌ पाप्सानमति at wate तसो व्य॑स्य॒ म वंदासि वल्गु । 


| चानस्पत्य उद्यतो मा जिहिसीर्मा arge वि शरीदेवयन्तेस्‌ ९८ 
टि । पाप्सानंस्‌ । अति । तान्‌ । शयाम । तर्मः । वि । 
अस्य्‌ । प्र । वदासि । व॒ल्गु ॥ वानस्प॒त्यः । उत्‌-यंतः । सा । 
| जिहिसीः। सा । त्तण्डलस्‌ । वि। शरीः। दे व-यन्तेस्‌ ९८॥ 


।भाषाय--( भ्राहिम्‌ ) जकड़ने चाली [ गठिया आदि शारीरिक पीडा]. 


ओर { पाप्मानम्‌ ) पाप [ मिथ्या कथन आदि मानसिक रोग ] को ( अति ) 


de) नल (या) र (म) संगस {अल (ला ) Wo ४। नरकात्‌ त्रायकैः ( स्याम ) ( गहणामि ) आददे ( हस्तम्‌ ) 


| aJ) agua (मा) माम्‌ (lg) आगच्छतु ( अत्र) संसारे ( नः ) | 


jf ) अलदमी; ( मो ) मैच ( अरातिः ) अदानता | कृपणता॥ | 


१८--( ्राहिम्‌ ) अ० २। & । १ । ग्रहणशीलां शारीरिकपीडाम्‌ ( IRT- 


एन.) पापं मानसिकदोषम्‌ ( अति ) अतीत्य ( तान्‌) पुत्रादीन ( अयाम ) अय 
भि l तौ । भ्राष्लुयाम ( तमः) अन्धकारम्‌ (चि) विविधम्‌ ( अस्य ) far (प्र = 


+ 


PREP 


Ca 4 
Ts 9 १ 
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स्का = | ie 
विद्वान! ] (तमः) अन्धकार को (वि) अलग (अस्य) फेंक दे और (aa) By A 
(प्र बदासि ) उपदेश कर। तू (amera: ) खेचनीय met के पालने वाह... Bi 
का हितकारी और ( उद्यतः ) उद्यमी होकर [ हमें ] (मा जिहिंसीः) मत दु . 
दे और ( देवयन्तम्‌) विद्वानां के स्नेही ( तण्डुलम्‌ ) चावल [ अन्न ] कीरा) नति 
को ( मा चि शरीः ) मत इतर वितर कर ॥ १८॥ ag 
भावार्थ-मल॒ष्य शारीरिक. और मानसिक रोग मिटाकर ar 
उपदेश करें और परस्पर सुख बढ़ाकर अन्न आदि पदार्थी का संग्रह कर ॥!३ ज्यों 
l d ~ 
विश्वव्यंचा चतपु'ष्ठो भविष्यन्त्सयोंनिलॉोकिसुप याह्ये तर्‌ is 
वर्षवृद्धसुपे यच्छ शूप_ तुषं पलावानप ag IAAT ॥ EN “a 
विश्व-व्यचा: । चुत-पृ'ष्ठः | भविष्यन्‌ । स-यो नि: । लोका EN 
ee F N $ 
उपे । याहि । एतस्‌ ॥ वर्ष-वृद्धम्‌ । उपं । यच्छ । शूपर पाय 
© | & = 
तुष॑स्‌ । प॒लावान्‌ । अपं । तत्‌ । विनक्त ॥ १८ ॥ हि याय 
| भाषाय हे विद्वान्‌ ! ] (विश्वव्यचाः) सब व्यवहारों मै tif 
gar, (gags: ) प्रकाश से खींचता Eat आर ( सयोनिः ) मा ‘ तीनों र 
चाला ( भविष्यन्‌) भविष्यत्‌ में होता हुआ तू. ( पतम्‌) इस ( लोकम fi गये हैं 
[व्यबहार मण्डल ] में (उप याहि ) पहुंच । ( asaza) वरणीय an afte 
——— OO ty 
चदासि ) उपदिश ( वल्गु ) TATRA! उ० १। १६। बल प्राणने-उप्र| (अ 
शुक्‌ च । शोभनम्‌ ( बानस्पत्यः) Ho १५। वनस्पति - णय | वनर्स्पा | वरणे र 
' सेवनीयशास्त्रपालकेभ्यो हितः ( उद्यतः ) उद्यमी ( मा जिहिंसीः ) मा “| (age 
( तण्डुलम्‌) घान्यराशिम्‌ ( बि) विविधम्‌ ( मा शरीः ) शू हिंसायाम्‌ | पल शः 
भा शारी; | मा क्षिप ( देवयन्तम्‌ ) So ७। २७। १ | सुप आत्मनः ~ मालान्‌ 


पा०३।१।८। देव-क्यच शत | नच्छुन्दस्यपुत्रस्य। पा० ७। ४ UE तत्‌) 
ईत्वदीर्घयोनिषेधः | देवान्‌ श्रेष्ठपुरुषान आत्मन इच्छुन्तम्‌ ॥ १६ ॥ Es 

१६--( विश्वव्यचाः ) adag विस्तारशीलः ( घृतपृष्ठः ) 
२।१३। १ | पृषु सेके-थक्‌। घृतेन प्रकाशेन सेचकः ( भविश्यन्‌) भवि 
भवन. ( सयोनिः ) योनिर्णहनाम-निंघ० ३। ४ । समानगुहः ( लोकम्‌. 


a maa ( उप याहि ) प्राप्नुहि ( पतम्‌ ) वर्षबृद्धम्‌) अ० ३। ३०।२ | डु 
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ए) सुच हा (दम) सूप को ( उप यच्छ ) ले, (तत्‌) तब [आ उप यच्छं ) ले, (तत्त) तय [आप] ( तुषम्‌ ) बुसी 
ने वागे और ( पलावान ) तिनके आदि को (अप विनक्तु ) फटक डालें ॥ १६॥ | 
मत दु . आवार्थ--मञ्जुप्यों को योग्य है कि जैसे जैसे बे बढ़ते ata", भल्ली- 
की Uh आंति देख भांलकर दोषो का त्याग और शुणो का ग्रहण करें, जिस प्रकार सूप 
ले कूड़ा करकट फटक कर अन्न आदि सार पदाथ ले लेते हैं VS yy 


हित क इस मन्त्र का पूर्व भाग आगे मंत्र ५३ में है॥ 

कर ॥५ 2 R ) ॥ - 2 

a चयो लोकाः संसिता आह्मणेन व्यारे वासी पु'थिव्यं१ raf- 
य RJ A । । त oe 
2 agı सं शून गु भीत्वान्वारभेथासा प्यांयन्तां पुनरा यन्त 
९८॥ | fs} 


€ 

पस्‌ ॥ २० ॥ ( १४ ) 
॥ ॥ ० : 
॥ | तय:। लोकाः । सम्‌-मितःः । ब्राह्म॑णेन । व्याः । एव । अचौ। 
cl 2 

पृथिवी । अन्तरिक्षम्‌ ॥ अंशून्‌ । गभीत्वा ma-e- 
यास्‌ । झा । प्यायन्तास्‌ । पुनः । झा । यन्त। शर्पस 

स्‌ STEFAN । पुनः । आ । यन्त । शूपस २० (९४ 


‘i भाष (थ--( ब्राह्मणेन ) ब्राह्मण [ ब्रह्म ज्ञानी ] करके (त्रयः लोका: ) 
bi हि तीनो लोक [ उत्तम निक्कष्ट और मध्यम अचस्थाये ] ( संमिताः ) यथाधत नापे 
i | गये हैं, [ जैसे ] ( अख ) वह (एव ) ही (द्यौः) सूर्य लोक, ( पृथिवी ) 


DY एपिवी लोक और (saftey) अन्तरिक्ष [मध्य लोक] हैं। हि स्री पुरुषो | ] 
-aal Cia ) सूम पदार्थो को (adar) ग्रहण करके [ अपना कर्तब्य J 
Tetty वरणे सप्रत्ययः | वर्षैंवरणीयगुणौः प्रबुद्धम्‌ ( उप यच्छ ) यसु उपरमे | गुहाण 
f (शम्‌) शर माने--घज्‌ | थान्यस्फोटकम्‌ ( JTA) MRITA (पलावान ) : 
| एल गतो cat च--अप्‌-- अब cat गतौ च-अण । पलान्‌ शस्यशूत्यवान्य | 
(| Tart अवन्ति maaa ये ते पलावास्तान तृणादीन्‌ पदार्था. | 
J (aq) तदा ( अपविनक्तु ) विजिर्‌ पृथग्भावे | वियोजयतु भंवान्‌ ॥ 
है. __ २०--( sa: ) उत्तम निकृष्टमध्यमाः ( लोकाः) अबस्था मेदाः (संमिताः) 
सम्यक परिमांणीकृताः (mada) अह्माज्ञानिना (ets) सूर्यलोकः ( एव ) 


TA m ) ( एथिवी ) ( अन्तरिक्षम्‌) ( अंशत ). खूदमविभायान, ( ग्रसीत्वा ) 
Vo पा | आदाय ( अन्वारभेथाम्‌) निरम्तरमारम्भं कुरुतम्‌ ( आ ) समन्तात्‌ 
का = 5 7000 | 


धट CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vi 
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: 2 8 ०5० LIGA 2 १. sO 
बि यन is 


i 


| a ,कठिनाम्‌ ( TA ) दूरस्थाम्‌ ( नुदस्व ) प्रेरय ( ग्रावा) Ao १४। शाख 
(Carafe) शोधयेत्‌ ( मलगः ) शजेष्टिलोपश्च । ड० १। १ १०। 


(os 


{ बे SEQ ) Pee म जथरे दसाय anc eGangoti gO ये [ RIE 
à 5] c न | 


शक्रो भवसि ( ससद्धया ) qima ( एताम्‌ ) समीपस्थम्‌ (९ 
त्वच संवरणे-किप्‌। आवरणम्‌ः ( लोहिनीम्‌) लोह-इनि। लोहमयीम्‌ 


 श्रुक्धा-कले, धातोष्टिलोपशत्र + गल भक्षणे सचे ज्ञारणे च-ड | मलं श | 


go 
i कन मम] तुम दोनो आरम्भ करते रहो, वे [ सूदम द्रव्य ](आप्या। थड 
sat) फैले और ( पुन; ) फिर फिर (GSH) खूप में (आ यन्तु) आब॥२ 
भाषार्थ -जैसे Reet पुरुष ऊंच, नीच, मध्य तीनो दशाओह| छान 
` इस्तामलक कर लेता है, वैसे दी सब स्त्री पुरुष परीक्षा करके सार पता. निदा 
अहण करें, जैसे सूप में द्रब्य को बार वार फैला कर और शुद्ध करके ग्र दि 
करते है ॥ २० ॥ ra 
ml - a ७ ’ ` 
gagna बहु चां पेशुनाससेक रूप भवसि सं agg. i 
> 
wai त्वचं लोहिनीं at नुदस्व ग्रावा शुस्भाति सलग ६ a 
श्‌ L al | of 
घर्हाँ ॥ २९ ॥ | 3 
ada । रूपाणि । बह-धा । TATE । एक-रूप: । सर = 
ee सनीय ` 
सस्‌ । Jg- द्वया ॥ एतास्‌ । त्वच॑स्‌ । लोहिनीस । तार a 
agaa ग्रावा । शम्भाति । सल॒गः-इंव । vet ॥ २९॥ | 
Hro रि का =< 
भाषाथ--( पृथक्‌) अलग अलग ( रूपाणि ) रुप [ आकार भा ना 
(agn) प्रायः (WMA) जीषौ के होते हैं, [ हे विद्वान्‌] (wa प्रेश 
erates [ पूणं सिद्धि ] के साथ ( एकरूपः ) एक स्वभाव वाला [eal शक 
होकर तू ( खं भवसि ) शक्तिमान्‌ होता है। ( पताम्‌) इस और ( ताम ६ 
(कलो दिनीम्‌ ) लोहिनी [ लोहे की बनी जैले कठिन ] (त्वचम्‌) ढकनी [2 | ae: 
को (aqa ) हदा, ( ग्रावा ) शास्त्रा का उपदेशक [ उसको ] (gry) =| = 
(प्यायन्तांम्‌ ) Tia । विस्तीर्यन्तांम्‌ ( पुनः ) वारंवारम्‌ (आर... $ 
आगच्छन्तु ( शम्‌) म० १६॥ Tn, 
T ३९-( gra) franda ( रूपाणि ) आकाराः | स्वभावा; ( ब\ | तायां 
आयः (agai, ) जीवानाम्‌ ( एकरूपः) निश्चतस्वभावः ( सं म ` तुल्य 


कळ 
[ ४४६ | qo 3 [ ४9७६. |. 0५ बुश RRR: lbangoti ( २,9८१ 3 
m ga करे, ( मलय इव ) जैसे थोबी (se) वस्नो को॥ २१॥ 
वे Ne भावाथ Aga मै प्रायः पृथक्‌ पृथक्‌ आकार होते हैं, परन्तु बेद 
गारो | ` ज्ञात की पूर्णता से अविद्या रूप आवरण को हटाकर समान egaa होकर 
गार पत, निर्दोष दो जाते हुं, जैसे चतुर धोबी के धोने से वस्त्र उजले होते हैं ॥ २१॥ 
रके प्र qad स्वां पृथिव्यामा बशयासिं तनः संसानी विकृता त 


एवा । यदांदू aa लिखितसपेणन aa भा छु स्नो ब्रह्मणापि 
‘eam हू वपासि॥२२॥ | | | 
लग ३। हर | 
हः पथिबीस्‌ । त्वया । पृथिव्यास्‌ ati agate. तनः। | 
ससानी । वि-कृ'ता । ते । एषा ॥ यत्‌-यत्‌ । दा त्तम्‌ । लि- | 
सि 
¬| खितस्‌ | अपशेन । सेन । भा । सखोः। ग्रह्मणा । अपि । 
। ता l 
१ तत्‌ । वपामि u २२ n 3 
॥ र - , = 
ai ai भाषाय--[ हे प्रज्ञा | खी घा पुरुष ] (gaar) तुभ aena | | 
क a को ( प्रथिब्याम्‌ ) प्रख्यात [विद्या ] के भीतर ( आ वेशयामि.) में [ परमेश्वर J 
क; ` प्रवेश करता हूं, ( एषा ) az ( ते ) तेरी ( विकृता ) भिन्न रूप चाली ( तनूः ) | 
ls है थाकृति ( समानी ) समान [ हो att ]। ( यद्यत्‌ ) जो जो(अर्पणेन) कुव्यवद्दार 
अर \ से (धुत्तम्‌) जल्ल गया और ( लिखितम्‌) खरोचा गया है, (तेन) उस 
S | ' [कारण] से (मा get: ) तू मत am, ( ब्रह्मणा ) वेद द्वारा ( अपि ) 
| ना जतिजति i LOT आय OED SV USSU SIS HS 
` (आः Seg गलयति क्षारयतीति a: | रजकः | धावकः (इव) यथा (ब्रा) वस्ञाणि ॥ 
>  । २२--( पृथिषीम्‌ ) प्रथेः घिववपषबनष्वतः संप्रसारणं च । So १। १४० | > 
zia व्य पख्याने-षिवन्‌, ङीघ्‌ । प्रख्याताम्‌ ( त्वा) स्वां प्रजाम्‌ ( पृथिव्याम्‌) eat 4 
रे न at विद्यायाम्‌ ( झावेशयामि ) प्रबिष्टा करोमि ( तनूः ) आकृतिः ( समानी) S 
सम oF 


"` ऐल्यगुणा ( विकृता ) विकारंगता । भिन्नभावं प्राप्ता (ते) तब ( एषा ) इश्य- | 
म्‌ (१ गाना ( ar) यत्‌ किंचित्‌ (धत्तम्‌) wow) १२ । २। योतते त्ज्वलतिकर्मा 
मयीम | निघ० १। १६। द्योतितम्‌ । प्रज्वलितम्‌ (लिखितम्‌) विलिखितम्‌। विदारितम्‌ 
l न ( भ्रपेणेन ) ऋ हिं सायाम्‌--शिय पुक्‌ ल्युट | हिंसनेन | कुब्यबहारेण ( तेन) 
MRAR (मा get: ) खु गतौ दारणे च-साङ्‌। बहुल FAT पा०२ ७! ` 


ih Ce चे 

sa 5 त 

( २,७९४ ) DSi by Arya न "डे ३ [ 8३ ] go 
¥ ही (तत्‌) उस के (वपामि ) मैं [ बीज समान | फैलाता Ë Il २२॥ E of 
4 भावार्य--ल्ली पुरुषो की आकृति एक दूसरे से भिन्न भिन्न हे, aN 
| परमेश्वर ने शक्ति दी है कि वे बेदद्धारा अपनी हानि को पूरा करके समा त्वां 
| गुण वाले होवें जैसे बीज के बोने से हटी पूरी हो जाती है ॥ २२॥ | gz 
Eh नप ; शि eu I fa ay ॥ ; 

| | 3 जनिचीव मति हर्यासि सन्‌, सं eat aufa पृथिवों पृषि, af 


l ; A । नश 
च्या । उखा REM वेद्या सा व्यथिष्ठा यज्ञाय धराज्ये नाति. z 
= 32 = 


GAT ॥ २३ N प्रती 
जनिची-दव । अति । हर्यासि । सनुस्‌ । सस्‌ । त्वा। दुधारि 
 प॒थिवोस्‌ । पुथिव्या n Sar । कुस्भी । वेद्यास्‌। सा | च. 
ies a 2 
थिष्ठा: । यज्ञ-ञ्ायुधेः | आज्येन । अति-सक्ता ॥ २३ ॥ _ णतः) 
भाषार्य-[ हे प्रजा | खी वा पुरुष ] ( प्रति ) निश्चय करके (zal j श्वर ( 
[ परस्पर ] प्यार कर, ( जनित्री इव ) जैसे माता ( सूचुम्‌ ) पुत्र को, (फ चो पी 
घीम्‌ त्वा ) तुक प्रख्यात को ( पृथिव्या ) प्रख्यात [विद्या] के साथ (सं दधा we 
मैं [ परमेश्वर ] संयुक्त करता दै । ( वेद्याम्‌ ) वेदी [ अंगीठी आदि ] केश GAT 
( यज्ञायुचै: ) यक्ष के श्रौ से (आज्येन) घी के साथ ( अतिषक्ता ) q 
जमाई हुयी ( उखा ) हांडी [वा ] ( कुम्भी ) बटलोयी [ के समान lh से बच 
व्यथिष्ठाः ) तू मत STATI ॥ २३॥ ॥ 


` | 

भावायं-सव ont पुरुष वेद द्वारा घिद्या प्रात करके परस्पर प्र 
पूर्वक रहे और कठिनायी पड़ने पर निरन्तर धर्म में जमे रहे, जैसे दृढ़ 
हुयी कड़ाही आदि we चूल्हे आदि पर निरन्तर ठहरी रहती है॥ RA I 


{प 

७६ | शपः शलुः | मा aa lara ( ब्रह्मणा) वेदेन ( ञ्पि) पब (ता ल | 
Cant) डुबप वीजसन्ताने । रूपेण विकिरासि । विस्तारयामि॥  - न्‌ 3 
5.  २३--( जनित्री ) जनयित्री । जननी ( इव) यथा ( प्रति) निश्च 

oa (हर्यासि) AÈ रूपम्‌ | हये | परस्परं कामयस्व (aga) पुत्रम्‌ ( सम्‌) संगु 
_ (दधामि ) धरामि ( पृथिवीम्‌ ) म० २२। प्रख्याताम्‌ ( पृथिव्या ) प्रख्यात 
fiaa सह ( उखा ) पाकपात्रम्‌ (कुम्भी ) स्थाली (वेद्याम्‌) अग्न्या 
(मा व्यविष्ठा; ) erat मा प्राप्लुदि (यज्ञा युधैः ) यश्ञोपकरणेः (आज्येन)' 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


L 8३६ | T 3 [ ४9६ छुगपर० WR RTEA angot : ( ody ) 
है पर afm: पचन रक्षतु त्वा पुरस्तादिन्द्रा रक्षतु दक्षिणते। मरुः 
के 


atq | वरुणस्त्वा gaga अतोच्यां उत्तरात्‌ त्वा सास: 


स ददात N २४ ॥ á 
पदि. a: । पचन्‌। रक्षत । त्वा। परस्तात्‌ । इन्द्र: । रक्त । 
ये नाति. | दक्षिणतः । सरुत्वान्‌ n वरुण: । त्वा । हूं हात्‌ |. घरुण ॥ 

| ग्र॒तीच्यांः । उत्त रात्‌ । त्वा । सास: । सस्‌ । ददात ॥ wt 


परिपक्क [ दढ़ ] करता हुआ ( पुरस्तात्‌ ) पूर्वे वा सन्मुख से ( cag ) बचावे, 
( मरुत्वान्‌ ) प्रशस्त धनवाला ( इन्द्रः ) पूर्ण ऐश्वये वाला [ परमेश्वर ] (दक्षि- 
aN णतः) दक्षिण वा दाहिने से (cag) बचावे । ( qaq: ) सब में उत्तम परमे- 
के (हयार, श्वर (त्वा ) तुझको ( धरुणे ) धारण सामथ्ये के बीच ( प्रतीच्याः) पश्चिम 
को, (ge पा पीछे वाली [ दिशा ] से ( इंहात्‌ es करे, ( सोमः ) सब जगत्‌ का उत्पन्न 
सं द्धा, करनेवाला परमेश्वर ( त्वा ) gan (उत्तरात्‌) उत्तर घा बाय से ( सं ददातै ) 
] èm संभाले॥ २४॥ 

| भावाय--सव स्त्री पुरुष परमात्मा को AIT ATH जानकर पापौ 
से बचफ़र धमं में प्रवृत्त रद ॥ २४ ॥ 


द घामि। | भाषाय —( अझिः ) ज्ञानखरूप परमेश्वर ( त्वा) तुक को ( पचन्‌) | 
Tuig 


| इस मन्त्र का मिलान करो -अथर्ष० ३। २७। १-४॥ 


| 

स्पर 9 प्ता/पविच:पवन्ते mng दिवे च॒ यन्ति पृथिवीं च लोकान्‌। 
शू ज eee 

|. २४ ( अञ्चिः ) ज्ञानस्वरूपः परमेश्वरः ( पचन्‌ ) पक इढं कुर्वन्‌ (Cag) ` 
व ति पालयतु (त्वा ) त्वां पुरुषम्‌ ( पुरस्तात्‌ ) पूर्वदिकलकाशात्‌ । अग्नतः ( इन्दः ) 
| || परमेश्वयेयुक्त: परमेश्वरः ( दक्षिणत ) दक्षिणद्शायाः। दक्षिणदेशात्‌ ( मरु- 
) निश, न) मरुत्‌ , हिरणयनाम-निघ० १ । २। प्रशस्तधनवान्‌। रत्रधातमः (वरुणः) 
म्‌) संगु रेन्‌-उनन्‌। सर्वोत्तमः परमेश्वरः ( त्वा ) ( दंहात्‌ ) वर्धयेत्‌। रढीकुयात 
म ( धरुणे ) a घारणे--उनन्‌ । धारणसामथ्य ( प्रतीच्याः ) पश्चिमाया; 


a) रेचादुभागखिताया वा दिशः ( उत्तरात्‌) उत्तरदेशाद्‌ वामदेशाद्‌ बा (त्वा) 


Ca nie 
x f q TÈ 0 गा. 
( २,००६ )009॥2०० by Arye मरथववदना NR Ra 


a Samaj Foundation Chennai and eG 
ता जीवला जीवधेन्याः प्रतिष्ठा: पात्र आरिक्ता:फ 7 
६ रिन र mrg 3 
ग्रिरिन्चास्‌ ॥ २३ ॥ ' लौ 
चतां: । पवित्रैः । पवन्ते । पञ्चात्‌ । दिवस्‌ । च af भ्रा 


च्यिवीस्‌ । च । लोकान्‌ ॥ ताः! जोडला: । जीव-चन्याः| न्ते 
प्रति-स्याः । पात्र । आ-शिक्ता:। परि ATT इन्धा इ fi 


भाषाय-( पवित्रे: ) शुद्ध व्यवहारों से (पूताः) शुद्ध किये गये [फ़ > 
जञन--मन्त्र २७] (sata) उपाय से ( पवन्ते ) [ दूसरों को ] शुद्ध करे! 
घे ( दिवम्‌) जय की इच्छा को (च) और ( पृथिवीम्‌ ) प्रख्यात विद्या को | पीर 
झौर ( लोकान्‌) दर्शनीय घरो को ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं । ( ताः ) sal हैं, ( 
i लाः ) जीवते हये, ( जीवधन्याः) जीवो में धन्य, ( प्रतिष्ठाः) दृढ़ जमे. चम्‌ 
( पात्रे) रक्षा साधन [ ब्रह ] में ( आसिक्ताः ) भली भांति सींचे हुये | उद 
जनो ] को ( अयिः ) प्रकाश खरूप परमेश्वर (of) सव आर से ( इ करर 
प्रकाशमान करे ॥ २५ N | (लो 
भावाथ--जो खरी पुरुष झपने शद्ध झाचरणों से जय पाने दे 
उत्तम विद्यायं और उत्तम गुण प्राप्त करते हैं, डन पुरुषार्थी प्रशंलमींए बढ़ा 


FF को परमेश्वर अपने नियम से कीर्तिमान्‌ करता है ॥ २५ ॥ . \। उ? 
a आ यन्ति दिवः पु थिवों सचन्ते. yet: सचन्ते आध्य h 
CTEM २५--( पूताः ) शेथिताः-म० २७ ( पवित्रैः) शुद्धाचारैः ( पर्द उसु 
शोधयन्ति ( नात्‌ ) wa गतौ-अप्‌ । ल्यबल्लोपे कमंण्युपसंख्यानम्‌ | वा) ¬ ¦ 
३।२।२८। अन्नसुपाय संसाध्य ( द्वम्‌) विजिगीषाम्‌ (च) (या | 3 
ब्राप्छुवन्ति ( पृथिघीमू ) प्रस्यातां विद्याम्‌ (च ) ( लोकान्‌) दर्शनीयान । वीय 
सानू, ( ताः ) प्रजाः-मा २७ ( जीवलाः ) झ० ६। ५६ । ३। सिध्मा दि, चित्त 


पा०५।२। &७ | जीव-लच्‌ मत्वर्थे। जीवनयुक्ताः ( जीवधन्याः ) ॐ 
शस्ताः ( प्रतिष्ठाः ) प्रतिष्ठां पराप्ताः ( पात्रे ) रक्तासाधने ब्रह्मणि (ae 

ae सेचनयुक्ताः ( परि) ada: ( अग्निः ) प्रकाशखरूपः परमे) (ता 
weary) दीपयतु ॥ | a ae 


| [ ay TP [ ४३६०१2०५ by हाळा TUBE yd Sanger at २,४८७ ) 


— 


Si ना 7 न _ _ iS र राससमामामा। 


छा; पद, Regi शद्धा: सतीरता उ शुस्भेन्त एव ता ने: Nafa 
लोकं नयन्तु ॥ २६ ॥ 

दाल आ पन्ति | दिवः । gaia । याचते पुर्या वाचा 
-घेन्या न्ते. । अघि । अन्तरिक्षास्‌ ॥ शुद्धाः । Cat ताः । ऊ 
surg, इतिं । शुस्भन्ते। झूव। ताः। न; । -स्वः-गस्‌ । झभि। 
। गदै [ DE । नुयुन्तु ॥ २६ ॥ | 
दध कर! भाषार्थ-[वे प्रजाजन- मन्त्र २७] (दिवः) विजय की इच्छा से (पृथि- 
द्या को घीम्‌) प्रख्यात [ विद्या ] को ( आं यन्ति ) प्राप्त होते हैं और (सचन्ते) सेवते 
sae हैं, (var) [ अन्तःकरण की ] शुद्धि से ( अधि ) अधिकार पूर्वक ( अन्तरि. 
eg जने क्षम्‌) भीतर दीखते हुये [परब्रह्म] को (सचन्ते) सेचते हैं। ( ताः) वे (शद्धाः) 
| हुये |. युद्ध (सतीः) होकर, (उ) हौ [ दूसरों को ] ( एव ) भी ( शुम्मन्तें ) ge 


ले (इक करते हैं, ( ताः ) वे [ प्रजायें ] ( नः ) हमको (adq) ga पहुंचाने वाले 
(लोकम्‌ अभि ) दर्शनीय समाज में ( नयस्तु ) TETA ॥२६॥ 


पाने दे! भावायं--विद्वान्‌ स्री पुरष परमेश्वर को साक्षात्‌ करके आत्म घल 
शशी बढ़ाते हुये सब को धर्म में प्रवृत्त करके सुखी TFA ॥ २६॥ 


उतेव मभ्वोरुत स'सितास उत wat: शुचयश्‍चामृर्तात; । ता. 


ST wel | 
WS Meat दंपंतिभ्यां म शिष्टा आपःशिक्षन्ती;पचता सुनाया: २२ 
रै: (पन Seda. म-भ्वो: । उत | सस्‌-सिंतासः | उत । शक्राः 2 
मया CT TT 5 eee 
च)(या ` २६-(आ यत्ति ) झागच्छुन्ति ( दिवः) विज्ञिगीषासकाशात्‌ (gf 


नीयान्‌ | धीस ) प्रण्यातां विद्याम्‌ ( लचन्ते ) सेवन्ते (spat: ) भू शद्धौ--मि । योगिनां 
ध्मादिर चित्तावस्थाभेन्दात्‌। अन्तःकर णशुद्ध: ( सचन्ते) ( अधि) भधिकारपूय कम्‌ 
न्याः) ॐ . ( अन्तरिक्षम्‌) मध्ये दश्यमानं aera ( शुद्धाः ) पवित्राचाराः ( सतीः ) सत्यः 
ण (a (ताः ) म० २७ । प्रजा! ( उ) एवं ( शुम्भन्ते ) शोधयन्ति (एव) निश्चये 
पः परी (ताः) (नः) अस्मान्‌ ( स्वर्गम्‌ ) खुखप्रापकमू, | अभि ) प्रति ( लोकम्‌) . 
E । ब्रो समाज्ञम्‌ ( नयन्तु ) प्रापयन्तु ॥ : 


( २,१९६ ) „ _ अयववेद्भाष्ये ३० ३ [ ७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


waa: ttt अमुर्तांसः ॥ ताः । खोदुनस्‌ | दंपैति-्याग = 


2 
प्र शिष्टाः । आपः । शिक्षन्तीः | पचत । स-नायाः ॥ २३। 
( संमितासः ) सन्मान की गयी, ( च ) और ( शुक्राः ) वीयंवाली, (gay ॥ 


शुद्ध आचरण वाली, (च ) और ( wae: ) अमर [ सदा पुरुषांथे गुरु = 
( प्रशिष्टाः) वडी शिष्ट [ वेद वाक्य में विश्वास करनेवाली वा सुबोष [बी 
( शिक्षन्ती:) उपकार करती हुयी (ताः ) वे तुम सब, ( आपः) हे घाले 
बजाओ ! ( खुनाथाः ) हे बड़ी ऐश्‍वर्य वालियो | ( दम्पतिभ्याम्‌ ) atid) पचिः 
पत्ती के लिये ( ओदनम्‌) सुख बरसाने घाले [ परमेश्वर ] को ( पचत) 


| i पक्क करो, [ हृदय में दृढ़ करो ]॥ २७ ॥ . आदि 
| भाघाथ-पति पत्नी के दित के लिये अर्थात्‌ गृदाश्चस की fai फोर 
कोश 


लिये, तुम सब प्रकार से समर्थ और उपकारी होकर परमात्मा पर 
विश्वास THAT ॥ २७॥ ' उदो 


ख्याता carat: प थिवो स'चन्ते ग्राणापानेः sft योषे 


ओषधीभिः । असं ख्याता झोप्यसाँना: स वर्ण; सर्व उत्‌ 

Waa: शुचित्वम्‌ ॥ २८॥ i न्ति 
\ 

ससु-ख्याताः । स्तोकाः । पथिवौस्‌ । स चन्ते । प्राणाय ate 


q-faar: । ओष घीसि: n अस स्‌-ख्याताः। सा-उप्यस{ः ad 


२७--( उत ) अपि ( इव ) यथा ( प्रभ्वीः ) प्रभ्व्यः | समर्थाः ( 
( संमितासः ) अछुगागमः । संमानिताः ( डत ) ( शुक्राः ) वीर्यवत्यः (शु 
शद्धांमचरणाः ( च ) ( असृतासः ) मरणरहिताः। पुरुषाथयुक्ता; ( ता; ) ४ . 2 
विधाः ( maaa) सुखवर्षकं परमात्मानम्‌ ( दस्पतिभ्याम्‌ ) ara _ कि 
( शिष्टाः ) शाउ अनुशिष्टौ -क्त । प्रकषे'ण शिष्टाः | Seared विश्वा EN 
QA: | सुबोधाः ( आपः ) È आष्ताः प्रजाः ( शिक्षन्ती:) अ० ६। ११४ ` > ही प 
Rep शक्ती-सन, शत, ङीप्‌। शक्तुमुपकतु'मिच्छन्त्यः ( पचत) प 
कुरुत ( सुनाथाः ) नाथ ऐश्‍वर्य -श्रच टापू। हे ag श्वयवत्यः ॥ | 


4 


~ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| [ ३३६ g0 3 [ ४७६]... by “द्वादश RUT 4९२० Mango °? ( २ १८४ ) 
“200, सदया fe en o 
t-e सुवर्णा: | सब स्‌ ला याप Yaan शुचि-त्वम्‌ ॥ २८ n 


€ ७ 
भाषाथ--( संख्याताः ) समान ख्याति बाले, ( स्तोका; ) प्रसन्न चित्त 


॥ २३। | 
N | चाले, ( प्राणापानैः) प्राण और अपान व्यवहारो से और ( ओषधीभिः ) ओष- 
द ( € श्रियो [अन्न सोम लता आदि ] से ( संमिताः ) सन्मान किये गये लोग 
rand पुर । ( एथिवीम्‌ ) प्रख्यात [ भूमि अर्थात्‌ राज्यश्री ] को (सचन्ते ) aaa हैं । (ad. 


ख्याताः ) निव्यांकुलता | दढ़ स्वभाव ] से प्रसिद्ध ( ओप्यमाना 

: í > $ १  ) यथाविधि 
ए सुबोध! [बीज समान ] फेलते हुये, ( सुवर्णाः) सुन्दर [ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ] वर्ण 
गः ) Èa | वाले, ( शुचयः ) शुद्ध आचार घाले पुरुषों ने ( सवम्‌ ) सब में ( शुचित्वम्‌ ) 
) दोनाए पवित्रता को (वि ag: ) फैलाया है ॥ २८ ॥ ; 


c 

पचत) भावाय- जो पुरुष प्रत्येक श्वास प्रश्वास पर शुभ कर्म करके अन्न 

- आदि प्राप्त करते है, वे सम्मानित और प्रसन्नचित्त लोग विद्या वा राज श्री 
की सिद्दि। को भोगते हैं, जैसे पूव ज eg खभाव वालों ने बाहिर भीतर शुद्ध होकर संसार 

) को शुद्ध बनाया है॥ २८॥ 7 
पय परह .) र न 

7 उद्याधन्त्यभि वल्गन्ति तप्ता:फेनमस्यन्ति बहलांश्च बिन्दन्‌। 
नै; संग योषेव दृष्टा पतिम त्वियागै तैसतण्डलैपवता satay cd, 
| $ नस ।त्वयाय तस्तण्डलभवता JATT: ॥ २८ ॥ 
c पा = शि ay A EEN 
व खाँ. उत्‌ । योधन्ति । अभि । वल्गन्ति ant: । Waq । अस्य- 
न्ति। f: ` RE > 
॥ | न्ति । बहलान्‌ । च । बिन्दन n - पतिस्‌ । 
£. “प बन्दन याष!-इव | दृष्टा पतिम्‌ । 
\ | । शतः । तण्डुलः | भवत्‌ । सस्‌ । झाप: ॥ २८ n 
d i | 4 २९८--( खंख्याताः ) समानख्याता; प्रसिद्धाः ( स्तोकाः ) अ० ४। acy 
| : a प्रसादे दीप्तौ च-घञ्‌ | प्रसन्नचित्ताः पुरुषाः ( पृथिवीम्‌ ) प्रख्यातं 
fen ( सचन्ते ) सेवन्ते ( संमिताः ) सम्मानिताः ( ओषधीभिः ) सोमः 
त्यः (शुः i | D ( अलं Carat: ) षम वैकल्ये अवैकल्ये च-चि.पू-- ख्या प्रकथने- 
(ताः) (है ge शान्तो प्रसिद्धाः ( ओप्यमानाः ) आङः + ड वप बीज: 
यापि क करमणि शानच्‌। समन्ता दः बीजवत्‌ पंसार्यमांणाः ( सुवर्णाः ) ब्राहमणः , 
विश्वास व्यापिन क ( सबंम्‌ ) निखिलं जगत्‌ ( व्यापुः) saagad: ।. 
Beer त तवन्तः UAG: ( शुचयः ) शुद्धाचरणाः ( शचित्वम) अर 
RE पोद्यपवित्रव्यवद्दारम्‌ ॥ We = 


R 
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ea SN... 
q . 'अथववदभाष ०३६, 
र ( ३१८०० Eo by Arya Samaj Foundation Ghennai and-sGengoul q दै [ Bt g 
; e (तप्ताः) तप्त होकर (उत्‌ योधन्ति) — 
ज्ञाते है, (अभि) सब आर को ( वढ्गन्ति ) फुदकते हे, ( फेनम्‌) फेन qa 
(a) और ( बहुलान्‌ ) बहुत से ( बिन्दून्‌ ) बिन्दुओ को ( अस्यस्ति) फे 
हैं। (आपः) दे आप्त प्रजाओ ! ( एतैः ) इन ( तण्डुलैः) चाबलं [ञ्ञ _ 
आदि ] के साथ ( सं भवत) तुम शक्तिमान्‌ बनो, (इथ) जैसे (योषा)) | i 
योग्य पल्ली ( ऋत्वियाय ) ऋतु L गर्भाधारण योग्य काल ] पाने क्ष 
( पतिम्‌ ) पति को (दृष्टा ) देखकर [ शक्ति वाली होती है ]॥ २६॥ 

१ भावार्य--जैसे जल अझि के संयोग से खौलने लगता है, अथवा] = 
चली ऋतुकाल में पति को प्राप्त होकर असीए सन्तान उत्पन्न करती है, ठीक 
ही सब पुरुषों को पुरुषार्थे के साथ अपना अभीए सिद्ध करना क्ञाहिये॥| योग 
saha सीद॑ते बुधून स्नानद्धिएा्सानसभि सं ह| म 

ag । अमोसि पार्द कं यदे_तन्मितास्तण्ड्लाःमर | यार 
यदीमाः ५ ३० ॥ ( ९५ ) प्र 
उत्‌ । स्थापय । सौद॑तः । बुधने । एनान्‌ । ॒त्‌-भिः। शरो 
eit a ; म = a 

त्सानस्‌ । अभि । सस्‌ । स्पशन्ताम्‌ ॥ MATS । 7 ay 


उद्कम । यत्‌ । एतत्‌ । मिताः! तण्डला; m-f a । 


_ यदि । gat: ॥ ३० ॥ ( १४ ) \ 
'भाषार्य-[ हे वीर ! ] (बुध्ने) तले पर ( सीदतः ) बैठे इये ( | 


oT en 


Ah SS है 
0 a ee र 


į i 


Ei 
ag—( उद्योधन्ति ) उत्कषेण सं प्रहरन्ति ( असि ) ada: (aa (7४ 

saga गच्छन्ति ( तप्ताः ) अञ्निसंयुताः सत्यः | आपः-इति शेषः (प ' श्त 
'फेनमीनौ । ड० ३। ३। स्फायी दृद्धौ-नक्‌। बुदुबुदाकारं पदार्थम्‌ ( अस्‌ | (पा 
क्षिपन्ति ( बहुलान्‌ ) बहन ( च ) ( बिन्दून्‌) (योषा ) सेवनीया पल्ली Rra 
यथा (दृष्टा ) निरोदय ( पतिम्‌) भर्तारम्‌ ( ऋत्वियाय ) अ०३।९ 
छन्दसि घस्‌। To ५। १। १०६ ऋतु-घल , इयादेशः । क्रियार्थॉप' 
` कर्मणि स्थानिनः | पा० २। ३।. १४ | ऋतु गर्भाधानयोग्यकाल प्राप्नुमू 
- अ तण्डुलैः ) (संभवत ) शक्तिमत्यो भवत ( आपः ) हे आप्ताः प्रज्ञा; 


।  $०--( उत्थापय ) wT धारय ( सीदतः) उपविशतः ( 


ae ee Te + 
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eee 


इन [ चावला ] को (उत्‌ स्थापय ) ऊंचा उठा, चे [ चावल ] ( अद्भिः ) 


गम्‌) शा जल के साथ ( आत्मानम्‌ ) अपने को (अभि) खब.प्रकार (सं स्पृशन्ताम्‌ ) 
न्ति ) फ मिला दवे । ( पात्रैः ) पात्रों [ Pkk] से, (यत्‌) जो कुछ ( पतत्‌ ) 
बलो E । दह (उदकम्‌) जल है, [sa] (sat) मैं ने नाप लिया है, ( यदि ) 
योषा) af (तण्डुलाः ) चावल (इमाः प्रदिशः ) इन दिशाओं में [ बरलोही के 


पाने ği भीतर ] (मिताः ) नापे गये हैं ॥ ३० ॥ | 
i ॥ l. भावार्थ--जैसे रसोइया बटलोही के पेदे में बैठे हुये चावल को 
>, अथवा उठाकर जल से मिलाता दै, और बार बार जल और चावलो को नाप कर 
रती है, | ठीक ठीक पकाता है, वैसे ही मनुष्य यथावत्‌ उपाय से दूसरी को उन्नत करके 
त्राहिये॥! योग्य -बनावें ॥ ३० N : x 
Fe. ल ॥ सहि a ’ ig ao 
| सस अयच्छ पश्‌, त्वरया हरौषमहिसन्त ओष॑धीर्दान्तु पन्‌ । 
०७ A |] a ; 
anah) यासा सासः परि राज्य बक्षवार्मन्युता ने वीरुधो भवन्त ३९ 
प्र। यच्छ । पश सू। त्वरय । झा । हर । झोषस । असन्तः 
faz bite दान्त । पवेन्‌ ॥ यासांस्‌ । खाम; परि । राज्यंस्‌ । 
| Sy 3 १ > ay 
yg SRT । अमंन्युताः । न: । वीरुधेः । भवन्तु ॥ ३१॥ 
॥ 'भाषाथ--[ हे मब्चुष्य |) ( परशुम्‌) हंसिया [ द्रांती ] को (प्र यच्छ) 
= \ ले, (त्वरय 5०-या ) बेग से (आ हर) ले आ, (षधीः) ओषधियो [ चन्न 
| आदि] को ( अहिंसन्तः) हानि न करते इये वे [लावा लोग] (पर्चेन्‌) गांठ पर 
ड हुये ( | (aaa ) झटपट (greg ) कारें । (यासाम्‌ ) जिन [अन्न आदि] के (राज्यम्‌ ) 
| Msn कया a कमी 


तः (वल = धान्‌ ) तण्डुलान्‌ ( अद्भिः ) जलैः ( आत्मानम्‌ ) ( अभि ) ada: ( संस्पृ- 
ते शेषः (पे Tata) संयोजयन्तु (अमासि ) माङ माने-लुङ | अहं परिमितवानस्मि 
थम्‌ ( अस्‌ ( i ) चमसादिभिः ( उदकम्‌ ) जलम्‌ ( यत्‌) ( पतत्‌) ( मिताः ) परि- ` - 
या पत्नी "मताः ( तण्डुलाः) ( प्रदिशः ) seer दिशाः, प्रतीति शेषः (यदि) (इमाः) = 
ro ३ । १ ह पया वतेमानाः ॥ l $ उ 

यार्थापपर्द र a ` ३१--( प्र यच्छ) frana । संग्रहाण ( परशुम्‌ ) आङपरयोः खनिशुभ्यां | 
Ptah") (SST iso १।३३। पर+श हिंसायाम्‌-कु, अकारलोपः | TAARI . = : 
ज्ञाः | | हिक ( त्वरय ) त्वरया | वेगेन ( आहर ) आनय ( ओषम्‌ ) क्षिप्रम्‌- 


+ ( बुणे|| "१० २। १५।.( अदन्तः ) हानिं कुन्तः (ओषधीः ) sree (द्द) 
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wee eee 
— 


राज्य को (सोमः) चन्द्रमा [वा जल ] ने ( परि बभूव) घेर क्रिया. — 


अर्थ किया है। यदि तिङन्त होता at [ तिङङतिङः । पा० ८। १।२८। | 
सूत्र से वह सब अनुदात्त होता ॥ बन 
नव ब॒हि रोदनाय स्तृणीत ग्रियं हृदश्चक्ष घो avag) सस 


तस्मिन्‌ दे वाः सह दे वोविशन्त्विसं माश्नन्त्वतु भिनि wa) स्व- 


( अमन्युताः ) क्रोध को च फैलाती हुयी ( बीरुथः ) वे ओषधे [ अन्न गरा > 

(नः) हमे ( भवन्तु ) प्राप्त होव ॥ ३१॥ ७ 
भावाय-जैसे जब खेती चन्द्रमः ओर जल के संयोग से पक ३ = 

a है, तब किसान चतुर कट्बैदयौ से यथाविधि कडवा कर अन्न आदि पाता ह$ आय 
a _ ही विद्वान पुरुष विद्वानों के संयोग से ईश्वरज्ञान प्राप्त करके सुखी होता है a 
: | पदपाठ मै ( त्वरय ) के स्थान पर [ त्वरया | खुबन्त मान कर ह र 

C 
j 


aaqi बहिः। झोदुनाय । स्तणीत । यियस्‌ । हू. 
चक्ष षः। वल्गु । अस्त ॥ तस्मिन । देवा: । सह । Sa = 
विशन्तु । इ मस्‌ । म । अश्नन्तु। क्‌ तु-भिः। नि-स्द्य in 
भाषार्य-[ हे मनुष्यो! ] ( नवम्‌ ) नवीन ( बहिः ) आसन | चेष्टाः 
3 नाय ) भात [ रंधे चावल जीमने ] के लिये ( स्तृणीत ) विछाओ, ae [डॉ जाच 
ak (हृदः) हृदय का ( प्रियम्‌) प्रिय और ( aga: ) नेत्र का ( बल्णु ) र| उतर 
A (अस्तु ) होवे। ( तस्मिन्‌) उस [ आसन ] पर ( देवाः ) देवता [ जि (प्रा 
लोग ] और ( देवीः ) देवियां [ विदुषी खियां ] ( सह ) साथ साथ (वि E 
लुनन्तु (da) पर्वणि । weit ( यासाम्‌) ओषधीनाम्‌ ( सोमः ) चर रेत | 
जलम्‌ ( परि ) परितः ( राज्यम्‌ ) राष्ट्रम्‌ (बभूब) प्राप ( अमन्युताः ) अमः स 
ag बिस्तारड, टापू। अमन्योरक्रोधस्थ विस्तारिकाः (नः) शे 
( Rea: ) ओषधथः ( भवन तु.) प्राप्नुवन्तु ॥ उ 
३२--( नवम्‌ ) नवीनम्‌ ( बहिः ) आशसनम्‌ ( ओदनाय ) 
हुम्‌ ( स्वृणोत ) आच्छादयत ( प्रियम्‌) हितकरम्‌ (gg: ) हृदयस्य ( 
fuer (seq) रमणीयम्‌ (अस्तु ) ( तस्मिन्‌) बहिँवि ( देवाः) 
` (चद) परहपरम्‌ ( देवी; ) बिदुष्य; ( विशन्तु ) निषीदन्तुः (इमम्‌) | 


_ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बैठे और ( ऋतुभिः ) सव ऋतुओं के साथ ( निष) बैठकर ( इमम्‌) 


[ भात ] को (प्र अश्नन्तु ) स्वाद्‌ से जोम ॥ ३२ ॥ 


भावाथ - जैसे मडुष्य रुचिर भोजन को रमणीक स्थान में ऋतुओं के 
agate जीमकर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही यागा जन शुद्ध अन्त करण में पर 
मात्मा के अनुभव से मोक्ष सुख पाते हैं ॥ ३२ ॥ 


बनंस्पते स्तीणमा सीद बहिर ग्रिष्टोमै; संमिते! दे वंताभिः 
त्वष्ट,घ रूपं सुकृ तं स्वघित्य ना ए हाः परि पाच दद्ग्रास्‌ ३३ 


[न कर हा 
, ।२८। | i 
| ARTA । स्तीणस्‌ । आ। सोद । बहि:। शअ्रग्गि-स्तोभे: । . 


Awa aqfaa: । दे वर्ताभिः ॥ त्वष्ट्री-इव । रूपस्‌ । झु-कतस । 
[नि षदा स्व-घिंत्या । ए ना। छ हा; । परि । पाचे । द्‌ दशराम्‌ ॥३३॥ 


[ । हु! भाषाथं--( वनस्पते ) हे सेवनीय शाख के रक्षक विद्वान ! तू ( स्ती: 
Fy गम्‌) फैले हुये ( बहिः ) आसन पर ( आ सीद्‌ ) बैठ जा, तू ( अग्निष्टोमः ) 
l amast परमेश्वर की स्तुतियौ से और ( देवताभिः ) व्यवहार कुशल पुरुषों 
॥ से (संमितः ) सन्मान किया गया है। ( एना ) इस [ पुरुष ] करके ( पदाः ) ` 
|| Sed ( पात्रे ) पात्र में [ चित्त में ] ( परि ) सब ओर सै ( ददश्वाम्‌) देखी 
जाब, (| वष्टा इव ) Ta शिट्पीकरके ha ra ) बसूले आदि से (सुकृतम) : 
SA ह॑ भाया गया ( रूपम्‌) वस्तु [ देखीँजाता हे ]॥ ३३॥ 


naa ॥ 
, चह [उ 
ल्यु) र 
बता [ f 
नाथ (वि 


(प्राशान्तु ) eng भक्षयन्तु ( ऋतुभिः ) समुचितकालैः ( निषद्य ) उपविश्य 
३२ ( बनस्पते ) म० १५। हे सेवनीयस्य शास्रस्य रक्षक ( स्तीर्णम्‌ ) ` 
ta: ) चः स्वीण म्‌ ( आसीद्‌ ) उपविश ( बहिः ) maaa, ( अरिनिष्टोमैः ) शानखरू | 
ताः) अमः रसर स्तुतिभिः ( संमितः) सन्मानितः ( देवताभिः ) व्यवहारः 
नः) अगः W: (agr ) शिल्पिना ( इव `) यथा ( रूपम्‌) दव्यम्‌ ( सुकृतम ) 
छनिमितम्‌ ( खधित्या ) कुठारविशेषेण ( एना) पनेन पुरुषेण ( पहा; ) 
आङ्‌ + he चेष्टायाम्‌ अङ) टाप्‌ | सम्यक चेष्टाः ( परि) सर्वतः ( पात्रे) 
re भाजने । चित्त ( द्हश्राम्‌ ) afar दर्शने- कर्मणि लोट्‌ | बहुलं छन्दसि | पा० - 
दर ।९।७४। शप श्लुः, द्वित्वम्‌ WET अत्‌, तलोपे पररूपे च इते, West आमेतः। | 


पा० ३।% । ३० | आम | बहुलं छन्दसि । पा०७। १।८। रुद्‌! इश्यन्ताम्‌॥ 


| भाष्ये i F 
( Q ८०४ Doitized by Arya Samaj maaadaaa and eGangotri सु) ३ [ | x 


भावाय-जव aga ईश्वर के यथार्थ ज्ञान से और विद्वानो क्षे = 
से संसार में मान्य और स्वस्थ -दोकर बैठता है, वह चित्त की वृत्तयो 
रेसा स्पष्ट देखता है, जैसे शिल्पी अपने बनाये पदार्थ को निरखता है॥३ 


बष्टयां शरत्सु निधिपा अभीच्छात्‌ स्वः पह्ठोनाभ्यशनवा 
gia जीवान्‌ प्तर॑श्च Tat एतं स्वग गसयान्तमग॥ 
बष्ट्यास्‌ | शरत्‌-सु । निधिपाः । मि । दच्छात्‌। स 
पक्केने । अमि । अशनवातं॥ उप । एनस्‌ । जीवान्‌ । पि 
च) पा: । सतस्‌ । स्वः-गस्‌ । गसय । अन्तस्‌ Ag 


भाषाय--( seta) साठ [ बहुत ] (acg) चरस में (ति स्वा 
निधियौ का रक्षक [aga ] (स्वः) सुख को ( पक्केन) परिपक्क [m कर 
साथ ( अभि इच्छात्‌) सब ओर खोजे और ( अभि ) सब प्रकार (अ उने 
प्राप्त करे । ( पितरः ) पितर [ रक्षक ज्ञानी) (च) और ( पुत्राः) पुत्र ओर 
से बचाने वाले लोग ] ( पनम्‌) इस [ चीर ] के ( उप जीवान्‌? al aa 
जीचते रहें, [ हे परमेश्वर! ] ( एतम्‌) इस [ चीर ] को ( अग्नेः ) ' 
( अन्तम्‌ ) अन्त [ सीमा ], ( स्वगंम्‌ ) छुल खमाज में ( गमय ) IE 

भावाय-जो मलुष्य बड़े अभ्यास से परिपक् ज्ञानी होकर 

पाता है, उस विद्वान वीर पुरुष कहँसब विद्वान लोग आश्रय लेते हैं, छ| ' 
परमेश्वर के agag से सव का अग्रगामी होकर आनन्दित होता है ॥ 
 इसमन्त्र का प्रथम पाद्‌ आगे मन्त्र ४१ में है ॥ 


| 
ध॒र्ता श्रियस्व धरुणं प॒घिव्या अच्य्‌ त त्वा दे वतौश्च्य q 
` ३४--( wea ) षछिसंख्यायुक्तास्‌ । अनेकासु-इत्यथः (श॑, > ह 
 संवत्सरेछु ( निधिपाः) निधिपालकः ( अभि इच्छात्‌ ) अन्विच्छेत्‌ 


सुखम्‌ ( पक्वेन ) दढशानेन ( अभि ) ( अश्नवातै ) प्राप्नुयात्‌ ( एनर्म्‌ 
सम्‌ (उप जीवान्‌ ) लेद्‌। उपेत्य जीवन्तु ( पितरः) पालका विश्ञानि) 


ee 


३ [ al Ho R [ ४ दु] by Rl Samaj les ion nell Rs d eGangotri ( १,८०५ ) 
४ EE a शय 


— 


नो TA | a! तं त्वा दंपती जीवन्तो stag stag चासयातः पञ 
t Tahy fa धानात्‌ ॥ ३५ ॥ 


Fe धर्ता । ध्रियस्व । धरुण । T ) : अच्यु'तस्‌ । ar । 
रा | qat: । च्यव॒य॒न्तु ॥ तस्‌ । त्वा । दपती इति दस-पंती । 
wig जीवन्ती । जीव-पु चौ । उत्‌ । वासथातः। परि। झञ्चि = 
i Fan! धानात्‌ ॥ au u 

न्‌ । पिता 


"| भाषाय--[ हे वीर !.] तू (धर्ता ) धता [ धारण करने वाला ] होकर 
UHU (पृथिव्याः) प्रथिवी के ( धरुणे ) धारण में ( भ्रियस्च ) ag रह, ( अच्युतम्‌ 

` में (निधि त्वा) तुक निश्चल को ( देवताः ) देवता [ विद्वान्‌ लोग ] ( च्यवयन्तु ) सहन 

क्क [इ करें। ( तम्‌ त्वा) उस तुझको ( जीवन्तौ ) जीवते इये [genet] ( जीव- ` 

रर (am | पुत्रौ ) जीचते [ पुरुषार्थी ] gat चाले ( दम्पती ) दोनों पति पल्ली (परि) सब 

i) पुत्र | ओर से ( अग्निधानात्‌ ) शान के आधार [ होने के कारण ] से ( उत्‌) डरक- 

पान? आँ Sav से ( वासयातः ) निवास करांबें ॥ ३५ ॥ 

प्रग्नेः ) T भावाणथ-जो विद्वान्‌ पराक्रमी दृढ्स्वभार्च पुरुष प्रज्ञापा 
) पहुँच | । हो, विद्वान लोग उसका आश्रय ले अप ए पुन सह 

| होकर उसको उच्च बनावे ॥ ३ ad i 


ते हैं, cl 


` पुस्तान्‌ । 


yaks De .. 


चु ) शृतः स्थिरो भव ( धरुणे) 
मू.) च्युड! गतौ-क्त | निश्चलम्‌ 


BL) Ce , जायापती ( जीवन्तो ) प्राणान 
Beda ( जीवपुत्री ) जीविताः पुरुषार्थयुक्ताः पुत्रा ययोस्तौ 
| A meaa: ) लेट्‌ । निवासयताम्‌ ( प्ररि) सर्वतः ( अग्नि? 


( २,८०६ ) ` इयववेदभाष्ये garl M 


_ Digitized by Arya. 0 SGango 


' चल॥३६॥ 


ata सम्‌-सरागौः । झभि-जित्य । लोकात्‌ । यावत, -- 
कामाः । सस्‌ । अतीतृपः। तान्‌ ॥ वि । गाहे थास्‌। म 2 
qaaa । च । दषिः। एकस्मिन्‌ । पाच । अधि । उत्‌। 


60 
«| | 
ह | 


TAY ॥ ३६ ॥ और 
भाषार्थ-[ दे वीर ! ] ( सर्वां, लोकान्‌) सव लोको को (क पका 
जित्य ) भले प्रकार जीतकर (समागाः) तू आकर fat है, ( यावन्तः) कि (अ 
( कामाः ) कामनाये है, ( तान्‌) उन सब को ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( अतीतृपः 
तृप्त किया है। ( आयवनम्‌) मन्धन दण्डी (च) भर (दर्विः) चा. 
[ दोनों ] ( एकस्मिन्‌ पात्रे ) एक पात्र में (वि गाहेथाम्‌ ) ga [हे बी 
( पनम्‌ ) इस [ आत्मा ] को ( अधि ) अधिकार पूर्वक ( उत्‌ हर ) ऊद 


भावाथ॑-मनुष्य को योग्य है कि सब frat का पार करके शुभ 
नाओ को पूरो करे और एक परमात्मा मे घा जगत्‌ की रक्षा में तत्पर | 
आत्मा की उन्नति करता रहे, नेसे एक बटलोही में शाक आदि को दण 
दु करते और चमचे से निकालते हें ॥ ३६ ॥ 


Sa) स्तणौहि । wari ate 


( अभिजित्य ) ( लोकान्‌ ) ( याचतः) (काम 
(adat: ) तपितवानसि (aE) 

थस्य तकारश्छान्द्सः | गाहेता बने: 
मिश्रणामिश्रणयोः- ल्युट्‌ । विलोडनदणडः( च.) ( दविः) चमः प 
( पाते ) भाजने ( अधि) अधिकार पूर्वकम्‌ ( उत्‌ हर) उच्च ॥ 9 
( पनम्‌) आत्मानम्‌ ॥ 


ल्‌ ॥ मू० ३ [ ४१६०१६२०५०५ हकक HTB Uae Gore" (2,t08 ) 


C—O 


नस्युस्‌ | इसस्‌ । देवासः । अभि- हिङ्क णोत ॥ ३५ ॥ 


` भाषार्ण हे विद्वान! ] (एतत्‌) इस ( पात्रम्‌) पात्र [ योग्य 
उत्‌ हृ पुरुष ] को ( उप स्तृणीहि ) फेला, ( पुरस्तात्‌ ) आगे को (प्रथय) प्रसिद्ध कर 

| और ( शृतेन) लार पदार्थ [ तत्वज्ञान ] से ( अभि ) भले प्रकार (घारय ) 
मै को ( | प्रकाशमान कर। ( देवाखः ) हे विद्वोनो ! ( इमम्‌) इस [ आत्मां ] को 
चुस्त i ( अभिहिङ्ग्णोत ) बहुत बुद्धि वाला करो, ( इष) जैसे (aren eon 
adam St ( उस्रा) गाय (aaa) नवीन ( स्तनस्युम्‌) थन चाहने वाले [बछडे] 
। को ॥ ३७॥ 


थे [हे की. भावाय--शआ्राचार्य को उचित है कि सुयोग्य ब्रह्मचारियों को उत्तम: 


o विद्या देकर बढ़ावे, जैसे गो नवोत्पन्न बच्चे को दूध.से बढ़ाती है ॥ ३७॥ . 

| उपांस्तरीरकरो लोकसे तमरः पंथ्रतासस॑स: स्वर्ग; । तरिम 
रके OM gari सहिषः सुपर्णा दे वा ए'न॑ देवताभ्यः प्र य॑च्छान्‌ ।३९। 
' उप॑। mach । अकरः। लोकस्‌ । ए तसू । उरु॥ MAATA । 


ये देघाः । र्‌ नस्‌ । दे वर्तोभ्य:। म । यच्छान्‌ ॥ ३८॥ 


शोत | 


i \ ३७--( डपस्तृणीहि ) स्तञ्‌ आच्छादने । विस्तारय ( प्रथय ) प्रख्यात 


। पार्छ ररे ( पुरस्तात्‌ ) अश्नतः ( घृतेन ) घृ दीप्तो-क्त | सारपदार्थेन | तस्वज्ञानेन 
5 |( पात्रम्‌ ) पा रक्गो-छून । विद्यादियुक्त दानयोग्यं ब्राह्मणम ( घारय ) J 
'दीप्ती-गिच्चू । प्रकाशय ( एतत्‌ ) ( वाश्रा ) स्फायितञ्चिवञ्चि० | ड०२ | १३। 
८77 बेस्ट शब्दे--रक । शब्दायमाना ( इव ) यथा (ser) स्फायितब्चिवज्चि० | 
E RUR । वस निवासे-रक, टाप्‌। गौः ( तरुणम्‌) नूतनम्‌ ( स्तनस्युम्‌ ) 
Se) | उप आत्मनः काच | पा० ३। १। ८। स्तन--क्यच्‌ | सर्वप्रातिपदिकानां क्यचि 
[जाया QTR । वा पा? ७ । १ । ५१ | खुगागमः | क्याच्चुन्दुसि । Ato । 
| २ । RT १७०।उप्रत्ययः । स्तनमिच्छन्तं वत्सम्‌ ( इमम्‌ ) आत्मानम्‌ (देवासः ) 
| विद्वांसः ( अमिहिङक्कणोत ) अ० ७ | ७३ ८ | दि गतिवृद्ध यो:--डि | असि 
PE क 


असमः । स्वः-ग; ॥ तस्मिन्‌ । AATA । महिषः । स-पर्ण; 


/ 


छ | 7 i 4 
f २/८०८ - ) Digitized by Arya son MARAIS, eGangotri Yo हे [ N] Fe 


(C == 5 ` 
भाषार्य-[ हे विद्वान्‌! ] तूने ( पतम्‌ ) इस [ पुरुष ] को (रा (ज्ञ 
`. स्तरो) बढ़ाया और (A) दर्शनीय ( अकरः ) बनाया है, (38. पक 
a विस्तृत ( असमः ) व्याकुलता रदित ( सव्यः ) ga पहुंचाने वाला यप बना 
| ( प्रथताम्‌) बढ़े ( तस्मिन्‌) उस [ छुख व्यबहार ] मै ( महिषः) ग्रह (त 
! | (amt: ) बडी पूर्ति बाल! . [ घद्द पुरुष ]( श्रयातै ) आश्रय लेवे, (dq. होवे 
a विद्वान लोग ( qaq.) इस [ सुख व्यवहार ] को ( देवताभ्यः) आनम्द के 
| 2 पस 
है प्र यच्छान ) देवं ॥ देख ॥ i 
d | 3 भाधघाय--पिद्वानों का कतव्य है कि संसार में सुख sarap याः 
| फैल(कर सघ को सुखी करके आप भी झुली gta ॥ ३८॥ aq 
agatat पचति त्वत्‌ परःपैर:पतिर्वा जाये त्वत्‌ तिर॥ खम 
= ~ > १ ’ 
aq स॑ जेयां सह वा तद॑स्तु संपादयेन्ती सह लोकमेकस्‌॥| या. 
पट ॥ 7 5 परि 
oP i oa 
-येत्‌ः न । पंचेति | त्वत्‌ । परः-परः। पति | 
यतू-येत्‌ । जाया । पर्चति । त्वत्‌ । य ye 


जाये । त्वत्‌ । fat: ॥ सस्‌ । तत्‌ । सृजे यास्‌ \ चाइ Li 
सत्‌ । अस्त । श॒स्‌-पादय॑न्तौ । सह । लोकस्‌ । एकस्‌ | पुष 
`- P 3 ae > 


|“ भाषार्थ--[ हे पति! ] ( यद्यत्‌) जो कुछ [ वस्तु ] (जाया \ 5 
(त्यत्‌) तुझ से ( पर; परः ) अलग अलग ( पचति ) पकांती है, (an ( जा 


ac—( डप अस्तरीः ) चिस्तारितवानसि (अकरः) कृतवानसि ( ह (खः 
दर्शनीयम्‌ ( पतम्‌ ) पुरुषम्‌ ( उरुः ) बिस्तोर्ण; ( प्रथताम्‌ ) प्रख्यात | उ 


(saa: ) षम पैकल्ये--अच्‌ | वैकल्यरहितः ( स्घगेः ) सुखप्रापको si बे 
( तस्मिन्‌) सुखव्धवहारे ( श्रयातै ) frst सेवायाम-लेद, / mag! ९) (अर 
( महिषः ) अ्रविमह्योष्टिबच्‌ । उ० १।४५। मह पूजायाम्‌ टिषच्‌ | महः ; | 

' नीयः ( सुपर्ण: ) पृ पालनपूरणयोः--न | बहुपू्तिमान ( देवाः ) विद्वां (अर 


सुजव्यवदारम्‌ ( देवताभ्यः ) मोदानां प्रापतये ( प्र यच्छान्‌ ) लेटि b बभूवु 
घच्छुन्तु | ददतु ॥ 


` ३७-(यदत्‌) यत्‌किचित्‌ (जाया ) पल्ली ( पचति.) ५ 


E S y ; परः अन्‌ 
(स्वत्‌) तब सकाशात्‌ ( परः परः) पृ पालनपूरणयोः 


> CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i 


be | 


[ X ६] झू a [ ४५६८]. by वादय FAE Ehh BSangotri 2. २,८०९ ) 


[को (छ| (ज्ञाये) दे पत्नी ! ( पतिः ) पति ( त्वत्‌ ) तुक से ( तिरः ) गुप्त गुप्त [ कुछ 
है, (२३|| पकाता है] । ( एकम्‌ ) एक ( लोऊम्‌ ) घर को ( सह ) मिलकर (लम्पादयस्तौ) 
Maq बनाते हुये तुम दोनों ( तत्‌) उस [ गृह कमं ] को (सं सृजेथाम्‌ ) मिलाझो, 
षः) ay (तत्‌) वह [went] ( घाम्‌) तुम दोनों का ( सह) मिलकर ( weg ) 
, (देश -होबे॥१९॥ = | 
म्द Bh भावाथ पति पल्ली परस्पर विरोध न करे, लदा पकमत होकर ही 
| प्रसन्नता पूर्वक गृहाश्रम पूरा करें ॥ ३३ ॥ | ; 
amii याव॑न्तो स्याः पृ थियौं सचन्ते meng पुत्राः परि ये da- 
। भूवुः। स्वस्तौ उप पाचे gatai नाभि जानानाः शिश॑वः 
{तए garata ॥ ४०॥ (९६) | ः 
Ragu यावन्तः । झस्या: । पथिवीस्‌ । सच॑न्ते | झ॒स्मत्‌ । पत्राः । 
2 
Riu परि । ये। सस्‌-बभवु: ॥ सवान्‌ । तान्‌ । उप। पार्चे' । 
सह । SUT । नाभिस्‌ । ज्ञानानाः। fardan सस्‌-आयान्‌४०(१६ 
E i | भाषाय--( अस्याः ) इस [ पत्नी ] के ( यांघन्तः ) जितने ( gat: ) 
qu By (Ra) पृथिवी को ( सचम्ते ) सेवते हैं, और (ये ) झो [ पुत्र] 
(ज्ञाया॥| :( अस्मत्‌ परि) हम से पृथक्‌ (Saga: ) उत्पन्न हुये हें । ( तान्‌ सर्वाम्‌ ) न 
है, (वा) उन सब को ( पात्रे ) रक्षणीय व्यबहार में ( उप हृयेथाम्‌ ) तुम दोनों निकट 
= amsi, (नाभिम्‌) बन्धुधर्म ( जानानाः ) जानते इये ( शिशबः ) थे बालक 
afa ( | (समायान्‌) मिलकर चलें ॥ ४० ॥ | 
प्रख्यात oo 
raat ३ L ) Cat) (जाये) हे पत्नि (त्वत्‌ ( तिरः ) अन्तर्धाने ( तत्‌ ) गृहस्थ- 
प्रयतु । है (३ ( संसजेथाम्‌ ) संयोजयतम्‌ ( सह ) साहित्ये ( वाम्‌) gadt: ( तत्‌ ) 
दो मी अस्तु ) ( संपाइयन्तौ ) संसाधयन्तौ ( सह॒ ) ( लोकम्‌) गुहम्‌ ( एकम्‌ )॥ | 
बिद्वास | oT यावन्तः ) ( अस्याः ) ज्ञायायाः ( पृथिवीम्‌ ) ( सचन्ते ) सेवन्ते 
चरिः र न तत ) अस्माकं सकाशात्‌ ( पुत्राः ) (परि ) एथग भूय (संबभूबुः) उत्पन्ना- eS ड त 
: 348 थाम्‌ (सर्वान्‌ ) ( तान्‌) ( उप ) समीपम्‌ ( पात्र ) रक्षणीये व्यवहारे ( हये- 2 = 
(Sl भाहयतं युवाम्‌ ( नाभिम्‌ ) बन्धुत्वम्‌ (जानानाः) aT अवबोधने-चानश्‌। 


लमा ` (शिशवः ) बालका: ( समायान्‌) सम्‌+ आङ कया. गतौ-लेर्‌ । 


Ee  __€CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect 


Ne 


अथच वेदभाष्ये ठ a | 
( ३,८९० Mus by Arya Samaj Foundation Chennai eGangotri q दै . ७७ i स 


भावार्य-चाहे कोई सन्तान विवाह (बाचि से घा नियोग बि a 
उत्पन्न हो, वे सब दाय भाग मै यथावत भाग पाचे ॥ ४० | ॥ a 


बसौ घारा संघ ना मपोना चतैन सिश्रा TATA नाभ ` ` 
सर्वीस्ता अवै ard स्वर्गः पृष्टर्या weg निधिपा शा नि 
गाः 


SHIT ॥ ४१ ॥ | | 
बसी: । या: । धारौः । मधु ना । मर-पीनाः । चुतैन । मि (ति 


असतह्य । नाभयः ॥ सवा, । ता. । शव | रुन्ध । स्वश (अ 


| चष्ट्यास्‌ । शरत-सु । निधि-पाः । अलि । इुच्छात्‌ ॥। he 
4 | oe __ भाषाथ--( वसोः ) श्रेष्ठ खुण की ( याः धाराः ) जो धाराये (मु तीन 
oa विज्ञान [ मधुविद्या ] से (प्रपीनाः) बढ़ी हुयी और (घृतेन) खार [ तस्त । तीन 


से ( मिश्राः ) मिली हुयी ( अस्तस्य ) अस्त [ata ga] की ( पहुंच 
नाभिये' [ मध्यभाग ] हें । ( ताः सर्वा: ) उन सव [ धारा ] को ( . 
झुल पहुँचाने वाला [ger] ( अव रुन्धे) चौकसी से रख लेता दै लोग 
[ उने को ] (षष्टयाम्‌) साठ [ अनेक] (ace) बरसों में ( निं सेड 
निधियौ का रक्षक | aga ] ( अभि इच्छात्‌ ) खोजे ॥ ४१॥ i ख़्‌ 
भावाय-भेछठ गुण संसार मै ईश्वर फे विज्ञान और aft | = 


> न 
ma से मनुष्य को बड़े wet ओर बड़े अभ्यास से प्राप्त होते है ॥ ४६५ ज्र 
इस मन्त्र का चोथा पाद्‌ ऊपर मन्त्र ३४ में आ चुका है॥ .. af 


| निधि निधिपा अभ्यनसिच्छादनोशवरा अभितः सन 
न्ये। अस्माभिद तो निहितःस्वगस्त्रिमिः काण्डे सल्ली 
गानिरुक्षत्‌ ॥ ४२ ॥ 


४१--( घसोः ) धेष्ठयुणस्य (याः) ( धाराः) प्रवाहाः (: 
१ विज्ञानेन | मधुविद्यया ( प्रपीनाः ) प्रबृद्धाः ( घृतेन ) घृ सेके दीप्तौ 
= र्ण तरवज्ञोनेन ( मिश्राः ) संयुक्ता; ( AFI ) मोच्चसुखस्य ( | 


दै ॥ Wt Ho ३ [ BIg dizea py RS काणदस॥..१३.१॥॥८.... 7 ( २,६१९ ) 
a २ २... 


TR prefa निधि-पाः । अभि । cag इच्छात्‌ । अनो- 
gat: । अभितः । सन्तु । ये। अन्ये ॥ अस्माभिः । दत्त: 
नि-हितः । स्वः-ग; । चि-नि;ः। काण्ड; । चोन्‌ । स्वः- 
गान । अरुक्षत्‌ ॥ ४२ ॥ 


५ | arara—( fafaa: ) निधियो का रक्षक [ पुरुष ] ( एनम्‌) इस 
CUTER (निघिम्‌ ) निधि [ अर्थात्‌ मोक्ष ] को ( अभि इच्छात्‌) खोजे, (ये) जो 
। स्वः | (अन्ये) दूसरे ( घेदविरोधी ] हैं, घे ( अभितः) सब ओर से ( अनीश्वराः ) 
| बिना tert ( सन्तु ) होवे । ( अस्माभिः ) इम [ धर्मात्माओं ] से ( दत्तः ) 
q ॥॥ रक्षित, (निहितः) स्थापित ( ert: ) खुल्न पहुंचाने घाला [ मनुष्य ] (त्रिभिः) 
राय (मु, तीन [मानसिक, वाचिक और शारीरिक] (काएडैः) कामना योग्य कर्मों से (त्रीन्‌) 
र [ तत्तत तीन [ आध्यात्मिक, आधिभौतिक और झाधिदैविक ] ( स्वर्गान्‌ ) स्वगो [सुख 
की (am) पहुंचाने घाले व्यवहारो ] को ( अरुक्षत्‌) ऊंचा चढ़ा है ॥ ४२ ॥ 
को (छ| भावाथ-मलुष्य ईश्वरनियमौ पर चलकर ऐश्वय पाते है, झधमी - 
लेता है|. लोग नहीं पाते, पहिले भी मनुष्या ने मन, बाणी, और शरीर के उत्तम उपयोगो 
+ (निह से आध्यात्मिक आदि सुख पाये हैं ॥ ४२॥ 


अदी रक्ष स्तपत यदु fags क्रव्यात्‌ पिशाच इह सा प्र पौरुत। 

उँदास एन॑सप रुष्सा झ॒रुमदौदित्या रंनमङ्गिरसःसचन्तास्‌ ४३ | 

॥ | श्मिः रक्षः। तपत । यत्‌ । वि-देवस्‌ । maq । 
| TT SI प टा Et 


तः सन्‌ ४२--( निधिम्‌) कोशम्‌। मोक्षमित्यर्थः ( निधिपाः) कोशपालकः . 

डे सीर. ( पनम्‌) ( अभि इच्छात्‌) अन्वेषणेन प्राप्जुयात्‌ ( अनीश्‍वर!: ) देश पेश्चर्य 

| वरच | अनेश्‍वयंवन्तः (अभित!) सर्वतः (ये ) ( अत्ये ) वेदविरोधिन (अस्मा- 
| भिः) विद्वदृभिः (qa )—देङ पालने-क्त | दाधाच्वदाप्‌ | पा० १। १। २०॥ 


ee पितः ( स्वर्ग; ) खुखप्रापक पुरुषः ( त्रिभिः) सानसिकवाचिकशारीरिकेः 
हर ) कादिभ्यि कित्‌ । उ० १। ११५। कसु कान्तौ-ड । यद्वा, कण 
र क । अचुनासिकस्य क्विभलोःकङिति। पा० ६।४।१५। इति दीघेः । 
Se कमेसिः ( त्रीन्‌ ) आध्यात्मिकांधिभौतिकाधिदैषिकान, ( स्वर्गान्‌ ) 
ARR व्यवहारान्‌ ( अरुक्षत्‌.) अध्यतिष्ठत्‌॥ 


Yaa । दो RRN: । पा० ७ । ४।४६। ददू इत्यादेश;। रक्षितः( निहित) 


; : Ca 3 | 
| it ( २,८१२ Pigitzed by Arya som MAAS दुभाएये eGangotri Yo R [ AN 


iH x 
A z ; ; 4 
Fama: । ZEN मा । स॒ TEC ॥ नुदासः। एनस्‌ । gA 


gen BERT । अदित्याः TAT । अङ्गिरः सचन्त) (मध 
` ˆ आषार्थ-( अग्निः) अग्नि [ समान तेजखी पुरुष ] (रक्त) ६ [ दे 
uqa को ( तपतु ) जलावे (यत्‌ ) जो (RA) विरुद्ध व्यवहारी (m 
nia खाने वाला है, (पिशाचः) पिशाच [ मांस खाने चाला पुरुष ] (१ = 
` यहां पर( मा प्र पास्त ) [ जलादि ] पान न करे ( पनम्‌ ) इस | पिश 

के (अस्मत्‌) अपने से ( JIR: ) हम हटाते हैं और ( अप रुष्मः ) रिश आज्ञा 
देते हैं, ( आदित्या:) आदित्य [ अखण्ड ब्रह्मचारी ] (afta: ) ऋषि, करते 

( पनम्‌) इस [ तेजस्वी पुरुष ] के ( सचन्ताम्‌) मिलते रहें ॥४३॥ | दद 
भाधाय--बिद्वान्‌ तेजस्वी पुरुष कलहकारी दुराचारियों को हि _ 
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mar f 
झौर महात्मा लोग चिद्वानू का सहाय HE ॥ BAN a 
| e ° a 5 ड्‌ 
शादित्येभ्यो अङ्गिरेभ्यो मध्विदं घतेन fied प्रति वेद्याँ ल 


fs f विकि | : 
शुद्धहं स्तौ ब्राह्मणस्यानि हत्ये तं स्वर्ग सु क॒तावपों तस्‌ nil 


a feeder: अ्रङ्गिरः-भ्यः । सधु' । दुद्स्‌ । चुतेने । सिः 
प्रति । बे दयासि ॥ gge । ब्राह्मणल्यथ । अनिल 


। : DAT | स्व:-गस्‌ | स-कती । अपि । इतम्‌ ॥ ४४ ॥ | पढ्‌ ( 
a . भाषार्थ-( आदित्येभ्यः ) nagsa ( agea: ) ¢ न ty 
; ae ४३--( अग्निः ) अग्निवत्तेजस्वी पुरुषः ( रक्षः) राक्षसम्‌ (४ हक 


.दहतु ( यत्‌) (विदेषम्‌) दिवु व्यवहारे--अच्‌ । विरुद्धव्यवहारिणम्‌ (कन ( मि 


'मांसभक्षकम्‌ ( पिशाचः ) अ० १। १६। ३ । मांसभक्षक: ( इह ) अत्र (५ पवित्र 
“पास्त ) पा पाने- सुड । आत्मनेपदं छान्दसम्‌ । जलादिपानं at स्वामि 
(FR: ) प्रेरयामः ( एनम्‌ ) पिशाचम्‌ ( अप रुध्मः ) बहिष्कुर्मः ( अस पक 
अस्माकं सकाशात्‌ ( आदित्याः ) Ro १ । &। १। झद्ति--एय । अख, 


TE F ( कार [ 

o खारिणः (एनम्‌ ) तेजस्विनं विद्वांसम्‌ ( अङ्गिरसः ) mo २। १ | ( ae 

टु sara: ( सचन्ताम्‌) षच समवाये | संगच्छुन्तु ॥ 7 सम्य 
: २४ ( आद्त्यिभ्यः ) go ४३। अखरडग्र्मयारिभ्वः ( अर्ण | 


_ । 
go ३ [ ४७६ 7250 VT AIC ey WAN eGangotri ] ( ३,८९३ १ 
mm Se 
के लिये ( घृतेन ) सार [ तत्त्वज्ञान ] से ( मिश्रम्‌) मिले इये ( इदम्‌ ) इस 
(मधु ) विज्ञान [ मधुविद्या ] को ( प्रति वेदयोमि ) में [ ईश्वर ] ज्ञताये देता 


हूं [हे पति पत्नी ! ] तुम दोनों ( शुद्धहस्तो ) शुद्ध हाथो वाले और (azat) 
grat होकर (जाह्मणस्य) वेद वा ब्रह्माएड के स्वामी [ परमेश्वर ] के (एतम्‌ ) 


गै (ma | इस (स्वयम्‌) खुख पहुंचाने वाले ब्यवहार को (अनिहत्य ) नष्ट न करके 

सष ](| [सवा मानकर ] ( अपि इतम्‌) चलते चलो ॥ ४४॥ । 
[Rim भावार्थ--परमेश्वर पूर्ण विदुषी frat और पूर्ण विद्वान्‌ पुरुषों को _ 

मः) निनं, झाल्ञा देता है कि वे सदा धर्मात्मा रहकर ईश्वर की आज्ञा माने और उन्नति 
JERA करते जावं a ४४॥ ® 


| इदं mga म॑ काण्डंसस्य यस्माल्ोकात्‌ परसे ष्ठी gard । 
आसिञ्च सर्पिच तव॒त्‌ सम ङ्रध्ये ष भागो अङ्गिरसो नो den 
। इदम्‌ । म। ATAJ | उत्‌-तमस्‌। काण्डस्‌ । अस्य । यस्मांत्‌ । 
i PS y 
- लोकात्‌ । प्रमे -सथी । समू-आप ॥ आ । सिज्च सपिः। 
[| १ í है f ; 
चृत-वत्‌ । सस्‌ । अङ्ग्घि । एषः । भाग: | अङ्गिरसः । नः । 
l : Ms 

| अच ॥ ४३॥ l 
भाषाय--( इदम्‌ ) यह ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( काण्डम्‌ ) कामना योग्य 
पढ्‌ ( अस्य ) उस [ समाज ] का (प्र आपम्‌ ) मैं [ ब्रह्मचारी ] ने पाया है, 


;) ६, (यस्मात्‌) जिस ( लोकात्‌) समाज से ( पंरमेष्ठी ) बड़े ऊचे पद वाले 
| [aang] ने [उत्तम पढ्‌ को] (समाप) पूरा पूरा पाया था । [हे आचार्य | ] 
TT ON es oS 


j | म० ४३ | ऋषिस्य: (ag) विज्ञानम्‌ ( इदम्‌) ( घृतेन ). सारेण । तरवज्ञानेन 
| ( मिश्रम्‌ ) संयुक्तम्‌ ( प्रति ) प्रत्यक्षम्‌ ( वेदयामि ) विज्ञापयामि ( शुद्हस्तौ ) 


) भत | पवित्रइस्तकर्माणों (merged +) RALAN | बहाणो वेदस्य अर्मारडस्य वा 
[नं मा $| स्वामिनः परमेश्वरस्य ( अनिहत्य ) अनाशयित्वा ( पतम्‌) ( स्वगंम्‌) सुख 


: (अस गोपक व्यवहारम्‌ (qual) धर्मकमाणौ (अपि) अवधारणे (इतम्‌ ) गच्छतम्‌ ॥ 

बर! ४५-(इद्म्‌) maqa, ( प्रापम्‌) प्राप्तवानस्मि ( STAR) थेष्ठम्‌ 
१ ( फाणडम्‌ ) म० ४२। कमनीयं पदम्‌ (अस्य ) तस्य। समाजस्य ( यस्मात्‌) 
4 ( लोकात्‌ ) समाजात्‌ ( परमेष्टी ) उत्कृष्टे पदे वतंमांनो अहाचारो ( सम्‌) 
ATT आप ) प्राप्तवान्‌, (झा) समन्तात्‌ ( सिञ्च (aft: ) अचि: 


क क X | E gg 
( २,६९७ णी BY ऽति ह eGangotri x | R [ ee ; l 


a ( घृतवत्‌) प्रकाश युक्त ( सर्पिः ) ज्ञान यमय (पिः) ज्ञान को ( आ सिञ्च ) सब ah की 


झौर ( सम्‌) ठीक ठीक ( agha ) प्रकट कर, ( अज्ञिरसः) विद्वान्‌ (आच fe 

| का ( एषः) यह ( भागः ) सेवनीय व्यवहईर (न ) हमारे लिये (इइ) थर 

3 ॥। [ संसार मे] [ ata | ॥ ४४ ॥ | (उ 
। | 2 é भावाय--ब्रह्मचांरिणी शोर HAT पूवे विद्यार्थियो - के स्‌ 

5! नियम पूर्वक विद्या का अभ्यास करे और आचार्य से विद्या के लिये प्रा धर्म 

य्‌ क्रिया करं ॥ ४५ ॥ =a 

a सत्याये च तप॑से दे वताभ्या fara शर्वाधि परि दद्म एत्‌| T 

i झा नो दातेइव' गान्मा ससित्यां सा स्मान्यस्सा उत्स लो 

। चरा सतू ॥ ४६ ॥ E z 

र ` कर 

7 स॒त्याय॑ । च । तपसे । दे वताभ्यः । निस्‌ । शे वि पन 

॥ बने 

परि । gga । एतस्‌ ॥ AIA व्यृते। अब । गा | 

मा । ससःइत्यास्‌ | सा । SH) सन्यस्प्र । उतू । (पः 

Ei परा। सत्‌ ॥ ४६ ॥ (म 

Pal णाय 


भाषाय--( सत्याय ) सत्य [ यथार्थे कर्म करने ] के लिये ( च|| चाल 
(ava) तप [Seat बढ़ाने ] के लिये ( देवताभ्यः ) विज्य चाहे है, | 
[ ब्रह्मचारियों ] का ( एतम्‌ ) यह ( शेव्रधिम्‌ ) सुखदायक ( निधिम्‌ ) ह `` 


[ विद्याकोश ] (often: ).इम [ आचार्य लोग ] सोपते हैँ । (नः)! ` y : 

| नेव 
gargato i ड० २।:१०६। रूप गतो--हसि l ज्ञानम्‌ (qaaa ) प्रकाश आत 
(aq) सम्यक्‌ ( अडस्त्रि) soy व्यक्तीकरणे । व्यक्तं प्रकरं कुरु (6| लेड 


(भागः) सेघनीयो व्यवहार; ( अङ्गिरः ) विदुषः पुरुषस्य | आचायर 
हमभ्यम्‌ ( अन्न ) संसारे ॥ 

ओ।  ५४६-(सत्याय) यथार्थकर्मकरणाय (च) ( तपसे) 
 (द्वताभ्यः ) विज्िगीषुभ्यो विद्यार्थिभ्यः ( निधिम्‌) विद्याकोशम्‌ ( श 

शेवं सुखम्‌--निघ० ३। RI सुखप्रदम्‌ ( परिद्दाः ) समर्पयामः ` 

maa (नः ) अस्माकम्‌ (TA ) पाशो दिक्रीडायाम्‌। केतवे ( मा ^ | 


a ; 
i by n p ३ [ ४७६१५|२०५ by Tg TTB RNE i ( २,८१५ ) 


र से| बह [निधि ] (a8) Bt मै (मा अव गात्‌) न चला जावे और (मा) न 
आज ( समित्याम्‌ ) संग्राम में और (मा स्मर) न कभी वह [ निधि ] ( अन्यस्मै ) 
(इह) ष, अन्य [ अधर्मी ) पुरुष को ( मत्‌ ) सुक [धर्मात्मा ] से (पुरा) आगे होकर 

` | (उत्‌ सर्जत ) छुट जावे ॥ ४६॥ 

Ey भावार्थ--आचाय ब्रह्मचारियों को उपदेश करे कि इस विद्याकोश को 
धर्म की वृद्धि के लिये हम तुम्हे देते हे, हमारे उपदेश से.विरुद्ध इस विद्या 


लिये प्रा! ; 
: va को ज्ये आदि खोटे कामा मे मत बिगाडो ॥ ४६॥ 3 
aay अह प॑चाम्यह ददासि समेंद कस न्‌ करुणेऽधि जाया। कौर्मारो | 
an i लोका स्रजनिष्ट TAT ३_न्वारमेयाँ वय उत्तरावत्‌ ॥ ४३ ॥ ; 
पं | 
` | अहम्‌ | प॒चासि। अहस्‌ । ददासि । ममं । इत्‌ । ऊ इस्तिं | 
a ००७ है 3 y : 
To रस्‌ । करुण । अधि । जाया ॥ कौमारः । लोकः । अज- 
t q- 
को | निष्टा पच: अन्‌-आरभेयास्‌ । वय: । उत्त र-वत्‌ ॥ ४७ ॥ 
वं । गा 


= भाषाय--( अहम्‌ ) में [mad] [ विद्याकोश को मन्त्र ४६] 
(पचामि ) पक्का [cz] करता हू, और (seq) में ( ददामि) देता हूं, 
(an) मेरी ( जाया ) vat (इत्‌) भी (उ) निश्चय करके ( करुणे) करु- 
| णायुक्त ( कर्मन्‌) कमं में ( अघि ) अधिकृत है। ( कौमारः ) उत्तम कुमारियों 
ये (च|| वाला और ( पुत्रः) उत्तम gat वाला ( लोकः) यह लोक (अजनिष्ट) हुआ | 
प चाह | है, [हे कुमारी कुमारो ! ] तुम दोनों ( उत्तरावत्‌ ) अधिक उत्तम गुण वाला | 


(नः ) मा नश्येत्‌ ( मा ) निषेधे ( समित्याम्‌) सङ्ग्रामे-निध०२।१७(मास्म) 

नैव ( अन्यस्मै ) विरुदखभावाय | अधमिंणे ( उत्‌ सजत ) रूज विसग- लडः, 

.) प्रकाश आत्मनेपदं छान्दसम्‌ | Aral लङ्‌ च | We ३। ३। १७६। मास्मेत्युपपदे- 
iE लङ, । त्यज्यताम्‌ ( पुरा ) अश्रतः ( मत्‌ ) मत्सकाशात्‌॥ 

४७ ( अहम ) आचार्यः ( पचामि) पक्कं ed करोमि, निधिम्‌-म० 

४६ (अहम्‌) ( ददामि) (मम) (इत्‌) एव ( उ) निश्चयेन (क 

बिहितकर्मणि (- करुणे ) reqa आद्यच्‌ | करुणावति | 

अधि ) अधिकृता (जाया ) पल्ली ( कौमारः ) कुमारी-अः 


(गो केः) समाज्ञः ( अज्ञनिष्ड .) . प्रादुरभवत्‌ ( पुत्र 
Biki ( अन्चारभेथाम्‌) निरन्तरमारम्भ ङुरुतम्‌ (वय; 


रन 8a 
K 
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यस्मात्‌ ( मित्रैः ) ( समममानः) सम्‌+ श्रम गतौ पीडने च--चानश | सॅ 


AIZAT Talal 
y g 
( घयः ) जीवन ( अन्वारमेथःम्‌ ) निरन्तर आरम्भ करो ॥ Vs I ; 
भावार्थ--भ्राचार्य और आचार्यांनी विद्या का उपदेश ea प्रि 
ead कुमारी और कुमार संसार में धर्म के उदादरण बनकर सदा 
जीवन बिताघ ॥ ४७ ॥ 


न किल्विषमच नाघारो अस्ति न यन्मिचेःसुसमसान-सी| , 2 
अने नं पार निहिंत॑ न एतत्‌ पत्तर पक्कः पुनरा विशाति पौ, 
न । किस्बिषस्‌ । चे । न। आ-घारः ¦ अर्ति । नाण | 
faa: । सस्‌-प्रस्तानः। एति ॥ अन नस्‌ । पास्‌ । है (हः 
Feng । नः। एतत्‌ । पक्तारस्‌ । पक्क पुनम खा । विशाति (3 
सावाय-( अज्र) इस [ हमारे समाज ] मे (न) न तो (Pate अंत 
कोई दोष, (न) न (आधारः) गिर पड़ने का व्यवहार (अस्ति) है पुरुष 
(न) न [ बह कर्म है ] ( यत्‌ fae ( मित्रैः ) मित्रों के साथ (सम 
बहुत पीड़ा देने वाला व्यवहार (एति) चलता है | ( पतत्‌) ae | 
हमारा ( पात्रम्‌) पाल [ हृदय ] ( अनूनम्‌) बिना रीता [ परिपूर्ण ]( 
aq) रक्खा हुआ है, ( पकः ) परिपक्क [es बोध ] ( पक्तारम्‌ ) दढ़ 


बाले पुरुष में ( पुनः ) निश्चय करके ( आ विशाति ) प्रवेश करेगा ॥ eel ४. 
आवाश--जो मनुष्य अपने ओर अपने सम्बन्धियाँ के दोषों को याव 


झौर 


कर सब को उत्तम गुणी बनाता है, तब उनके gadt में परिपक्क ज्ञान बभूव 


करता है ॥ ४८॥ 


{ उत्तरावत्‌ ) Ho १० श्रधिकोत्तमञुणयुक्तम्‌॥ 


४८--( न ) निषेधे ( किल्विषम्‌ ) अ० ५। १६ । ५ । किल पीडायां क 
fora चुक च । अपराधः (sa) समाजे (न) (झाधारः )आडूत 
अवध्वंसने अवस्थाने Ta | संपतनव्यवहारः ( अस्ति ) (न) ( घाम ) 


३ [७५ 4 

go a [ ४०६ 

aaay fad faat कृशवास तस्ते य॑न्तु यतुभे द्विषन्ति । घे न- 
१ i `A a ) z =e 
र सदा| र॑नडवान्‌ वर्योवय झायदू व पौरुषेयमप मृत्यु न दन्तु ॥४८॥ 

=> ~ 
है 
frag । मियाणास्‌ । कुणवास t तमः । ले । यन्तु । यतसे । 
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[दश AWS ॥ ९२ ॥ _ ६२८७) 


Tt: घरि ~ ति || « : 
वेशात द्विषन्ति॥ चे नुः | अनङ्वान्‌ । वयः-वयः। झा यत्‌ । एव \ 
QT | ; पौरुष £ 

॥ पौरुषेयम्‌ । अपं । सत्युस्‌ । नदन्त ॥ ४८ n 
नप = Sa 


| भाषार्य--( प्रियाणाम्‌ ) अपने प्यारो का हम ( प्रियम्‌ ) प्रिय [ कर्म ] 
बस्‌ IR (Bega) कर (ते) घे [ दुष्ट ] ( तमः) अन्धकार [ कारागार ] में 
(यन्तु) जावें (यतमे) जो कोई ( द्विषन्ति) [हम से] घेर करते ह्वा 
(àa: ) gaa गाय, (अनड्वान्‌ ) छकडा ले चल्ने वाला बैल और ( आयत्‌ ) 
आता हुआ (adaa: ) प्रत्येक अन्न ( aa) निश्चय करके ( पौरुषेयम्‌ ) 
पुरुष की ( मत्युम्‌ ) ay को (अप garg) ढकेल देवे | Bai 

` भावार्थ--धर्मात्मा लोग धर्मात्मा द्वितकारियों से प्रिय व्यवहार करें 
। और दुष्टों को कष्ट देते रहे, जिससे गो, बेल, अन्न आदि आवश्यक पदार्थ 
क 2 बढ़कर संसार की वृद्धि करे ॥ ४६॥ 2 
T) डढ `~ A 
iei स्यो fagrar war य ओष॑धीः सचंते यशच सिन्ध न्‌ । | 
दोषों को यावन्तो दे वा द्व्या३_तप॑न्ति हिरण्यं hfa: qear- 
क शान बभूव ॥ ५० n ( ९७ ) i | 


$ t -~ - 
Sama: । विदुः । अन्य; । अन्यस्‌ । यः। ओषधीः । 


पीडाया सचते । यः। च । सिन्ध'न्‌ ॥ यावन्तः । देवाः । दिखि। 
Taste e ` RS CA : द्‌ वाः URTE । 
) आङ - 


(कहि 
स्ति ) ५४ 
| (सममा 
) ae (र 


४९--( fag ) प्रीतिकरं कर्मं ( म्रियाणाम्‌ ) स्वहितकारकांणाम्‌ ( | छृण- z 


(न) (बाम ) 
नश से, मि) कुर्याम ( तमः ) अन्धकारम्‌ । कारागारम्‌ (ते ) दुष्टाः (ag) weg 


तत्‌) पर TRR Teat: ( वयोवयः ) अर्येकप्रकारमन्नम्‌ ( आयत्‌.) इण्‌ गतौ-- 
aa x TIL) मरणम्‌ ( जुदन्तु ) प्रेर्यन्तु ॥ fees ड 
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E / 
arada । feraq । ज्येति: । पचत: । बभव Woy) यह 
भाषाय--( अग्नयः} सब आग L के ताप ] ( अन्यो अन्यम्‌) (अः 


(सं विदुः ) मिलते है, (यः) जो [ ताप ] ( ओषधीः ) ओवधियों [| नंगे 
' सोमलता आदि] को (च ) और (यः) जो ( सिन्धून्‌ ) ( पृथिवौ बाले 
झन्तरिक्त के ] समुद्री को ( खचते ) सेबता है । ( यावन्तः ) जितने (देव! (श्रः 
quad हुये लोक ( दिवि) आकाश में ( तपन्ति) सब ओर ता (छ 
[ चैसेही ] ( पचतः ) सब के afters करने चाले वा विस्तारक [ परमेश 
छे ( हिरण्यम्‌) कमनीय प्रकाश ने ( ज्योतिः ) [ प्रत्येक ] ज्योति मै (वू. 
et: मेल किया है ॥ ५०॥ .. ५ 
त . भावार्थ Sa भौतिक अग्नि, gat आदि के रूप से amn रम 
4 और सब लोकी को सहारता और चमकाता है, वैसेही जगत्स्मष्टा पता 
प्रत्येक अग्नि आदि के सहारता और चमकाता है ॥ Yo N | तनः 


एषा त्वचां पुरुषे सं बंभवानग्नाः सव प॒शवो ये यत्‌ 


“oe EY) 
Sau 4 

CAPRIS SSS > 
रै > 


Pe aS HS YC 5 


wis 


झत्रेणात्मानं परि घापयायाझोतं वासो सुखमे[दुनस्य॥ जनु 


: १ E सषा । त्वचास्‌ । पुरुष । सस्‌ । बभव । WANT । agi 
F पशव': । ये | झन्‍ये ॥ क्षत्रेण । झात्मानस्‌ । परि । 
याय: | अमा-उतम्‌ | वास: । JAQ | MAET ॥ ५९ 2 


भाषार्थ-( त्वचाम्‌) त्वचाओं [ शरीर की खाला | में से (| — 


५०--( अग्नयः ) akart: ( संविदुः ) सं गच्छुन्ते ( अन्यो 
परस्परम्‌ ( यः) अग्नि: ( श्रोषधीः ) झश्नसो मल्तादीन ( सचते ) सेवते|| ` 


(च) ( सिन्धून्‌) पृथिव्यन्तरिक्तस्थान्‌ समुद्रान्‌ ( यावन्तः ) ( देवाः) £ 
माना लोकाः ( दिवि ) आकाशे ( आतपन्ति) ( हिरण्यम्‌) अ०१।° क।: 
हर्यतेः कन्यन्‌ हिर्‌ च | उ० ५। ४४ | हये गतिकान्त्योः--कत्यन्‌ हिं] नस्य 


कमनीयः प्रकाशः ( ज्योतिः ) तेजः ( पचतः ) पच पाके व्यक्लीकरणे | | 
qqa ढ़ं कुतो व्यक्तीङुर्षतो वा परमेश्वरस्य ( बभूव ) भू मिश्रीकरपे” | लेर्‌ 


_मिध्रीृतघान्‌॥ j 
१-( एषा )-हृश्यमाता (aag) शरीरचर्मणां मध्ये b 
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= त त MN 
पह ( gat) पुष्य [ शरीर ] पर ( सम्‌ बभूव ) मिली है, और,( ये) जो 
(aÈ ga? ( पशवः ) जीव हैं, (सवै) वे सब [ भी ] (अनग्नाः ) बिना 
da [ खाल वाले ] हैं । [ हे att पुरुषो | ] तुम दोनों ( क्तत्रण ) हानि से बचाने 
बाले बल से ( आत्मानम्‌) अपने को ( परि धापयाथः ) ढंपवाओ, [ जैसे ] 


( सुखम्‌ ) मुख्य [ रक्तासाधन ] है ॥ ५१॥ 
भावाय-मुष्यो में wae शरीर और अन्य जीवो में अन्य प्रकार के 
शरीर व्यक्ति सूचक हैं, किन्तु मनुष्यद्दी परमात्मा के ज्ञान से मनुष्यत्व पांकर 
| उन्नति करते हैं, जैसे समझ बूझकर बनाया हुआ वस्त्र पदाथा के रखने में 
| समर्थ होता है ॥ ५१॥ 


„$ यदक्षेष वदा यत्‌ समित्या यद्वावदा अनु त॑ वित्तकास्या । समानं 
| तन्तुमभि स'वर्सांनी तस्मिन्त्सव' शमलं सादयाथः ॥.५२॥ , 
| aq Wee, । वर्दा यत्‌ । सस-इंत्यास्‌ । यत्‌ । वा । agta 
| झनृ तस्‌ । वित्त -कास्या ॥ समानस्‌ । तन्तु'स्‌ । अभि । सस्‌-. 
| वसाँनौ । तस्सिन्‌ । सवस । शमलम्‌ । सादयाथः RUS) 
भाषाथ--] हे खरी वा पुरुष! ] ( यत्‌) जो कुछ [ झूठ ] (अक्षेषु ) 


| अभियोगो [ राजगह के. विवादों ] में, [ अथवा ] ( यत्‌) जो कुछ [ झूठ ] 
| (समित्याम्‌) संग्राम में ( बदाः ) तू बोले, (ar) अथवा (aq) जो कुछ 


i J | पुरुषशरीरे ( संबभूव ) उत्पन्ना बभूव ( अनग्नाः ) नञ्‌ ओनजी ब्रीडायाम्‌-क्त । 
|| संवस्त्राः । सचर्माणः ( सर्व ) ( पशवः ) प्राणिनः ( ये ) ( अन्ये ) (क्षत्रेण ) क्षतः 
¢| पातात्‌ त्रायकेण बलेन ( आत्मानम्‌) ( परि धापयाथः ) झाच्छांदयत युवाम्‌ 
५ | (अमोतम्‌) अ० &। ५। १४। अम गतो -घम्रत्ययः, राप्‌ + वेञ्‌ तन्तु सन्ताने- 
d 7 TAR उतं स्यूतम्‌ ( बासः ) qaa ( सुखम्‌) प्रधानं रक्तासाधंनम ( ओद्‌ः 
क । नस्य ) अन्नस्प ॥ 
२--( aq) असत्यम्‌ ( अक्ष षु ) व्यवहारेषु | राजग्दविवादेणु (बदाः) 
। कथयेः (aq) समित्याम्‌ ) wena (यत्‌) (at) अथवा ( वदाः) 
( तम्‌) असत्यम्‌ ( faster) वसिवपियजि। ड० ४। १९१ | कसु 


aie SS 


(श्रमोतम्‌ ) ज्ञान से बुना हुआ ( वासः ) कपड़ा ( ओदनस्य ) अन्न आदि का 


Ca =e 

( दे १०२० obits by Arya Samaj MAARATA o Yo दै [७ qo 
———_——— रिल : : 

( अनृतम्‌) कूठ ( वित्तकाम्या) धन की कामना से (चदा; ee 
( समानम्‌) एक ही ( तन्तुस्‌ अभि ) तन्तु [aa] मे ( संवसानौ ) 
हुये तुम दोनो [ स्त्री पुरुषो] ( तस्मिन्‌) उस [ झूठ] में ( सवप), और 
( शमलम्‌ ) भ्रष्ट कर्म को ( सादयाथः ) स्थापित करोगे ॥ ५२॥ | 


: l | - ह भाषाय--लब स्त्री पुरुषो को योग्य है कि एक दूसरे को अपनेछ = 
gii समझ कर कठिन से कठिन आपत्ति में भी असत्य न बोले, असत्य है 
ह पापों का सूल È ॥ ५२ ॥ | 
a वर्ष वेनष्वापि गच्छ दे वांस्त्वचो धसं पयु त्पौतयासि।| GE 


on शवव्यचा gag ser भविष्यन्त्सयानिर्लोकमुप याहों तम्‌|| ७» 
| te 
Ht वषम । घनव्व । पि । गच्छ । द वान्‌ । त्वचः। चम्‌ ८ 

; q द्‌ & लीस्‌ 


परि । उत्‌ । maata ॥ विशव-व्यचाः । चृत-पृ ष्ठः।| 
विष्यन्‌ । स-योनिः । लोकस्‌ । उप । याहि । शतम्‌ ॥॥॥ इ के 


भाषाथ- हे पुरुष! ] त्‌ ( बषम्‌) घरणीय [ श्रेष्ठ ] 
(aga) सेवन कर, ( देवान्‌) कामना योग्य गुणा .को ( अपि) 
( गच्छु ) प्राप्त हो, ( त्वचः ) अपनी खाल [ देह ] से ( yay) gäl 
को (aft) सब ओर ( उत्‌ पातयासि ) उडा दे । ( विश्वष्यचा ) स 
हारों में फैला इया, ( घृतपृष्ठः ) प्रकाश से खींचता हुआ और (स 
समान घर वाला ( भविष्यन्‌) भविष्यत्‌ में होता हुआ त ( एतम्‌ ) इ 
कम्‌ ) लोक [ व्यवहार मण्डल ] में ( उप याहि ) पहुंच ॥ ५३॥ 


कान्तौ -इञ्‌ः | चनकामनया (समानम्‌ ) तुल्यम्‌ ( तन्तुम्‌ ) aaa! न 
त्यर्थः (अभि )-प्रति ( संवसानौ ) सम्यग्‌ आच्छादितौ ( तस्मिन्‌) 
(aay) संपूर्ण ( शमलम्‌) श्रब्दकर्म ( सादयाथः ) लेट्‌ । स्थापयिष्यषषशीरू 
३-( asa ) वृतवदिवचि०। उ०३। ६२ वृञ वरणे सं E 

* auti स्वीकरणीयं कर्म (ager) सेवस्व ( अपि) अवश्यम्‌ ( 
_ प्रापंजुदि ( देवान.) कामनीयान्‌ goa (aa) चर्मणः । ett! 
ante: ( उत्‌) ऊम्बम्‌ ( पालया्षि ) लेर्‌। गमय । अन्यत्‌ पूर्ववत” 
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जल = त TTS Nd 
शि. CR > 
२ i x 


| qo ४ [ ४3 ge Kii ॥(२॥ ४४ i ( २,८२९ ) 
१ eT a O OOO 
| EO भावार्थ-सव त्री पुरुष शुभ कर्म और शुभ गुणी को प्राप्त होकर 
वसानौ); ema को दूर फेंके, जैसे प्रकाश के बल से Bat इतर बितर हो जाता है। 
(aay), और वे ज्ञानी पुरुष संसार के.सब काम साधने में साधु RF ॥ ५३ ॥. 
| | इस मन्त्र का दूसरा भाग ऊपर मन्त्र १६ में आचुका है ॥ 
हो अपने छ ara स्वर्गा बहुधा वि चक्क यथ विद सात्मन्ञन्यवर्णाम्‌ | 
असत्य शै र, RN = [| गी = शि यक 
| अपाँजत्‌ कुष्णां रुशतीं पुनानो या लोहिनी तां तें wat 
यासि।| जु होसि ५४ n 
00:70) tp A ॥ 
हो तम्‌|) तन्वस्‌ । स्वः-गः k agti वि। चक्रे । ययाँ। बिदे। 
 आत्सन्‌ । सन्य-वर्णास ॥ अप । अजौत' | RT- 
स्‌ झज त्‌ं। कृष्णाम्‌ । an- 


रद 


३ i 


c 
a> 


। भम 
। 8 | तौय्‌ । पुनानः। या । लोहिनी । ताम्‌ । तै। ञौ । जहो भि५७ 

पु ष्ठः NY $ S À TSS 2 t= 

स्‌ ॥ $ भाषाय-( खगः) ga पहुंचाने वाले [ परमेश्वर ] ने ( तन्वम्‌ ). 


te फैलावट - [सृष्टि] को (बहुधा) बहुत प्रकार से (वि ) विशेष करकें 
ष्ठ ] झै (चक्रे) बनाया है, ( यथा ) जैसा ( आत्मन्‌ ) परमात्मा के भीतर ( अन्य- 
( अपि | वर्णाम्‌ ) भिन्नवण [ रूप ] वाली [ सृष्टि ] को ( विदे) में पाता gı 
) र्ये Se ) काली [ अन्धकार युक्त ] ( रुशतीम्‌ ) कष्ट देने वाली [ फैलावर ] 
att) स, a वाले [ परमेश्वर ] ने ( अप अजैत्‌ ) | जीत लिया है, 
और (सय ae ) arent [ कठोर फैलावर ] है, ( ताम्‌) sa [ फैला- 
तम्‌) इस (aR: ) ज्ञान पर ( जुह्दोमि ) में छोड़ता ह ॥ ५४॥ 


न 
CSRS), eee ee 


$ 
i 


ee ) विस्तृतिम्‌ । सृष्टिम्‌ ( खगः ) सुखप्रापकः परमेश्वरः 

) सूत्रम्‌।भरकारेण ( य ( वि) विशेषेण ( चक्रे) रचितवान्‌ ( यथा ) येन 

तस्मिन्‌) हि न दे ) नकारलोपः | अहः विन्दे। लमे ( आत्मन्‌) परंमात्मनि ` 

थाप यिष्यगधशीळ प) भिन्नभिन्ररूपाम्‌ ( अप अजैत्‌ ) अजयत्‌। अवश्यं जितवान्‌। | 
o e :( SUA) कालीम्‌ | अन्धकारयुक्ताम (रुशतौम्‌ ) रुश हिंसायाम्‌- 

6 हिंसन्तीस्‌ । करालीं विस्तृतिम्‌ ( पुनानः) पावकः। शोधकः ( या) | 


(लोहिनी ) भ० २१ । लोहमयी ( ताम) विस्वृतिम्‌ (ते ) तब (wat) ` 


ant ) ददामि | स्यज्ञामि ॥ `` 


— 
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Ce रु 
( २,८२२०9१००० by Arya Samaj -अयवबेद्भाष्ये q l [ WY 


नपा 


F 
भावार्थ-परमात्मा ने विविध सृष्टि को हमारे सुख के लिये न 
अपने वश में रवखा है और अब रुकावटो को हटाया है मबुप्यौ कोष मेर 
जितना ata होता जाता है, उतना उतना ही बह परमेश्वर पर विक्की आओ 
व करता है ॥ ५४॥ | fe 
: i भाच्ये त्वा दिशे ३ गयेधिपतयेसितायं रक्षित्र nte स्त 
A अते । एतं परि ददूसस्तं ना गोपायतास्साकमैताः। है | 
अ, | | नो aq जरसे नि नषज्जरा मत्यव परि णो ददात्वय छ दिश 


E सह सं सवस ॥ ९२९ 0 
t | प्राच्यै । त्वा । दिशे। अझय। श्रधि-पतये असित/ वेश 
IA chat । झादित्याय । इष -मते ॥ एतस्‌ । परि । दुर अग 
न तस्‌ ५ नः। गोपायत । ATI KENAYI आर 


2 
दिष्टस्‌ । न! । aa । जरस । नि। ने षत्‌ । जरा IH ११५ 

छै D » परि । नः । ददात । अथ । TRT । सह । सस्‌ । भव! on 
4 Ps 3 | भाषाथ--( प्राच्यै दिशे) पूर्व वा सन्मुख वाली दिशा a! यस 
३ निमित्त (att) ज्ञानखरूप, ( अधिपतये) अधिष्ठाता, ( | ¬ _ 
बन्धन रहित, ( chat ) रक्षक परमेश्वर को ( इषुमते) बाण वाले [६ त | 

वाले ] ( आदित्याय ) सूर्य [ के ताप ] रोकने के लिये ( एतम्‌ ) इस समप 

तुझे [ जीवात्मा को ] ( परि ga: ) हम खोंपते हैं । ( तम्‌) उस [जी विद्वां 

को (नः) हमारे अर्थ, ( अस्माकम्‌) हमारी ( ऐतोः ) सब ओर | ७३ | 

' थे षष 

५५ ( प्राच्यै दिशे) wo ३।२७। १ । क्रियार्थोपपदस्य १ (अत्र 


स्थानिनः। पा० २।३। १४। इति चतुर्थी । प्राचीं पूर्वाममिसुखीमूर्ता | ७। ८ 
गन्तुम्‌ ( त्वा ) त्वां जीवात्मानम्‌ ( अग्नये ) ज्ञानस्वरूपाय ( अधिप ये) सतुति स्तुति 
छात्र ( असितांय ) श्रबद्धाय ( रक्तित्रे रक्षकाय परमेश्वराय ( श्र i 
ओ-  १।९। १। सूर्येतापं निवारयितुम्‌ ( इघुमते ) ईषेः किञ्च । उ० 
ओ गातौ हिंसायां ख-उ, faq । इंघुरीषतेर्गतिकर्मणो बघकमंणो १ 


बे ३ [ eskoho o AES RRR THR C geag ) 


मेश्‍वर ] (नः ) हमें ( अत्र ) यहां [ संसार में ] ( दिष्टम्‌ ) नियत कर्म की 
ओर ( ava) स्तुति के लिये ( नि नेषत्‌ ) ले ही चले और (जरा) स्तुति 
[ही] (नः) हमे ( सृत्यवे ) सत्यु को ( परि ददातु ) at? [ अर्थात्‌ हम 
स्तुति के साथ मरे ]। ( अथ ) सो ( पक्केन सह) परिपक्क [ag ] खभाव 
चाले परमात्मा के साथ (सं भवेम ) हम समर्थ होवे' ॥ १५॥ - i 
भावार्थ-मुप्यो को उचित है कि पूर्व वां सन्मुख वाली 
दिशा में चलते हुये वे उस ada, सवेस्वामी, संबरत्तक परमात्मा को 
ध्यान में रखकर विद्वानों के सत्संग से अपनी गति बढ़ावे और वेद्विहित 
कर्म करके संसार में कीर्तिमान्‌ होवे और प्रयत्न करके sth के साथ ही 


वे शरीर को छोड़े । यही प्रार्थना परमात्मा से सदा करते रहे | यही भावार्थ 
अगले मन्त्रो में लगा A ॥ ५५ ॥ 


तथा दूसरी 


, मन्त्र ५५-६० के प्रथम. भागों का मिल्लान--अथवे० Flo ३ सू० २७ म० 
|. ११६। २ के अन्त में आया है॥ | 

। दक्षिणायै त्वा दिश इन्द्रायाय्रिपतये तिर 

pre “वा हिश इन्द्रायाधिपतये, तिरश्चिराजये रक्षिते 
| बा क >: के कर IRE? =, 
si यमायेषु सते । सुत ०।०॥५६॥ 


sal वाणवन्तं हिंसावन्तं.चो निवारयितुम्‌ . ES anys Raw गत जज पतम्‌ ) आत्मानम्‌ ( परिद्झ:ः ) 


J a ड 

E ( तम्‌ ) जीवात्मानम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ ( गोपायत ) waa? 
i (आ) समन्तात्‌ ( अस्माकम्‌ ) ( पेतोः ) कमिमनिजनि० | उ० १ 
| ५. ME गतौ-तु | चतुथ्येथे बहुलं छन्दसि | पा० २। ३ । ६२ । चतुथ्ये- 


TSIS] ने z 
al स्तुति २। नयेत्‌ स परमेश्वर; (जरा) जु स्तुतौ-श्रङ्‌। जरा स्तुतिजरते 


से खि ) x मयु ( अथ ) अनन्तरम्‌ ( पक्केन ) रढस्वभावेन परमात्मना 
Š R) ( संभवेस ) समर्था भवेम॥॒ | "i ae 


RS 
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yt 


वि ere क त 
लिये (आं) सब ओर से ( गोपायत ) तुम [ विद्वानो ] बचाओ । बह [ पर 


१--६ के प्रथम भागा से यथाक्रम करे ( अथ TÈT...) अन्तिम भाग अथवे० ६। 


a =) । समन्ताद. Ta ( दिष्टम्‌ ) नियतं fafa कमे प्रति (नः) अस्मान्‌ 
संसारे ( जरसे ) qo ६ | स्तुतिप्राप्तये ( नि ) निश्चयेन ( नेषत्‌ ) अ० ` 


स्तुतिकर्मणः ie 
alli ण:--निरु० १०] ८ । स्तुतिः ( wera) मरणाय (नः) अस्मान्‌ | 


9 Ce z > i | = 
(२,८२४), o झयवेदभाष्ये Toll 


itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


0 yo 
दक्षिणायै । त्वा feS । इन्द्राय । अधि-पतये । ति — 
राजये | रक्षिच । यसाय । इघु-मते ॥ ०॥ ४६॥ = 

भाषार्थ-( दक्षिणायै दिशे) दक्तिण वा दादिनी feast मे जो 2 
निमित्त ( इन्द्राय ) पूणे ऐश्यय बाले, ( अधिपतये) अधिष्ठाता, (Ri ; 
दाजये ) तिरछे चलने वाले [कौट पतङ्ग विच्छू आदि] की पंक्ति gma, उद्‌ 
( रक्षित्रे रक्षक परमेश्वर को ( इछुमते ) वाण वाल [वा हिंसा बाले] (फी. cfe 
त्यु के रोकने के दिये ( एतम्‌) इस ( त्वा ) gA [जीवात्मा को] 

[ मन्त्र ५५. J ४६॥ We 
o भांवाय-मन्त् ५५ देखो ॥ ५९ ॥ 
अतीच्ये त्वा दिशे वरुणायाधिंपतये_ प दाकवं Gaah के 
सअते।ए्तं०।०॥१७ ४ | (पत 
अतीच्ये । त्वा fet । वरुणाय । अधि-पतये । पुद A 
वा 
श -R ॥०॥ YN j= 
रक्षिच । WATT । इषु a 


भाषार्य-( प्रतीच्यै दिशे) पश्चिम वा पीछे वाली दिशा ae | 
निमित्त ( चरुणाय ) सब में उत्तम, ( अधिपतये) अधिष्ठाता; (W सुवा 
बड़े बडे अजगर सर्प आदि [विषधारी प्राणियों] के ससूह हराने केअर्थ वाय 
रक्षा करने वाले परमेश्वर को (इथुमते) बाण वाले [वा हिंसा वाले ] ( | 
अक्ष रोकने के लिये (एतम्‌) इस (त्वा) तुझे [ जीवात्मा को सि 
[zo ५४ ] ॥ ए७ ॥ | | iia 

६--( दक्षिणायै दिशे) म० १५ । दक्षिणां दछिणहस्तस्थाँ Targ : 
गन्तुम्‌ (त्वा) जीवात्मानम्‌ ( इन्द्राय) परमैश्वर्ययुक्ताय ( तिरश्चि 
झं० ३।२७। २ । तिर्य गतीनां कोटपतडवृश्‍चिकादीनां पर्डक्त "| 
यितुम्‌ (यमाय) अन्तकं मृत्यु निवारयितुम्‌ । अन्यत्‌ पूवेवत्‌ ॥ | 
५७-( प्रतीच्यै दशि) पश्चिमां पश्चाद्‌ भागस्थां वा दिशा 
(aama) सर्वश्रेष्ठाय ( पृदाकवे) अजगरखर्पाद्मिहाविषधा णां 7 
इरयितम्‌ ( इघुमते अज्नाय ) MUIR हिंसायुक्त घाञ्न दूरीकतु| ह द 


* ८०५४ 


í द्वा, ' 


|] [ ॥ i Di itized by j henngi and eGangotri 
— Ngo a [ १०६7” हदशः काड (२८२९) 
। तिरि भावाथं-मन्त्र ५५ देखो ॥ ५७॥ Si Se मन्त्र पप देलो॥७| 7 00 जा आज cpa 
॥  । gga त्वा डिशे सामायाधिपतये स्वायं रक्षिचेडशन्या ay 


आ मे ञो सत्ये! एत ०॥ ०॥ yen 
Fi ( तिरि 
; हटने हे, उदीच्य । त्या । दिशे। सामाय । अधिपतये । स्वजाय | 


nA] (पा; रक्षिच । अशन्य । दषु -सत्य ॥ ०॥ ५८॥ ` 


RR ~ nn Aranean 
टा A 


` भाषार्थ-(उदीच्ये दिशे) उत्तर वा बाई' विशा में जाने के निमित्त 
(सोमाय ) सब जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले, (अधिपतये) अधिष्ठाता! (स्वजाय) 
mag प्रकार आजन्से [ अथवा सब में चिपटे हुये ] ( रक्षित्रे ) रक्षक परमेश्वर 
क्ष ऽर को ( इुमत्ये ) तीरषाली [ वा हिंसांवाली ] ( अशन्ये ) बिजुली हराने के लिये 
| (पतम्‌ ) इस (त्वा ) तुझे [ जीवात्मा का] [ मन्त्र ५५] ॥ ५८॥ 
भावाय-- मन्त्र ५५ देखो || Ye ॥ 


| शवाय तवा दिशे विष्णवे पतये कल्माषंग्रीबाय रक्षिच 
) ओषधीभ्यः इषु'मतीभ्यः। शत्रं ० । ०॥५८॥ 


j 3 ~ ॥ ० | 
ता) (पु जुवाय । त्वा । दिशे । विष्णवे । अधि-पतये । कल्माष-ग्री- 


aa वाय । रक्षिच । सरोषं घीश्यः | इषु -सतीभ्यः ॥ ० ॥ पढे के 
वाले ] (6 


त्मा को 


हौँ 


भाषाय--(नवाये दिशे) नीचे वाली दिशा मै जाने के नि मित्त(विष्णवे) 
 सवत्यापक, ( अधिपतये ) अधिष्ठाता, ( कह्माषग्रीबाय ) हरित रंग वाले 
Laa आदि ] की रीवा वाते, [ रक्षित्रे | रक्षक परमेश्वर को ( इघुसंतीस्य: ) 


गा वाली [ विषैली ] ( ओषधीभ्यः ) ओषधियों के हटाने के लिये (पतम्‌) | 


sin । 


We—( उदीच्यै दिशे) म० ५५। sat वामभागस्थां वा दिशां गन्तम 
सोमाय ) सवजगदुत्पादकाय ( CAAT) अ्र०३२। २७ | gg अ 
हा, ध्वञ्ञ सङ्गे - क । सर्वालिङ्गनशीलाय ( इघुमत्यै अशन्यै ) घाणवती 
Sj वा विद्युतं निवारयितुम्‌। अन्यत्‌ पूर्वचत्‌॥ | ह 
a ५&-( ward दिशे) ao ५५ | अधःस्था feat गन्तुम्‌ ( विष्ण 
ही काय ( कल्माषग्रीयाय ) कल्माषा दरितवर्णा वृत्ताद्यो प्रीवाबद्द य 


CC-0.In Public Domai 


(९). oa dra PE oo ON 
ve (ar) उके [ जीवातमा को ]... ...[ मन्त्र ५१५ ]॥ ५६॥ | 
भावार्थ-मन्त्र ५५ देखो ॥ ४६ N | 
auia त्वा दिशे बहस्पतये$धिपतये शिवू चाय राह 
a gàg aa । एतं परि agaa ना गोपायु ताह्साकमेत 
दिष्टं नो जच जरसे नि नचज्जरा FAT पारि णो | 
त्वथ aga सह सं भवेम ॥ ६० ॥ (९८) | 
quate । त्वा । दिशे। दृहुस्पतधे । अधिं-पतये। छि निच 
चायं । रक्षि चे । वर्षाय । इषु'-मते॥ ए तस्‌ । परि । दु 
तस्‌ । न:। गोपायत । अ। MEATA! M-I दद 
दिष्टम्‌ । नः । सच । जरस । नि। नेषत्‌ । जरा । मतां वञ्च 
चरि । नः। दुदातु । यं THT । सह । सस्‌ । अवे म॒ दद 


भाषाथ-( ऊर्ध्वायै दिशे) ऊपर वाली दिशा में जाने केहि, त्सत 
( बृहस्पतये ) बड़ी बाणी अर्थात्‌ वेदशास्त्र और बड़े आकाश आदि केह Ay 
( अघिपतये ) अधिष्ठाता, ( शवित्राय ) ज्ञानमय ( रक्षित्रे) रक्षा क i 
परमेश्‍वर का ( इघुमते ) बाण घाली [ वा हिंसा वाली ] (वर्षाय) बरसा 
के लिये ( एतम्‌ ) इस (ar ) तुझे [ जीवात्मा को ] ( परि दद्मः ) हम 
हैं...... मन्त्र ५५ ]॥ 5० n 
भावषाथ-मन्त्र ४५ देखो ॥ ६० ॥ 
इति तृतीयो5नुवाकः ॥ 


( इषुम fea: ओषधीभ्यः ) वाणवतीहिँसावती्वीषधी निवारयितुम्‌ | a 
पूबंचत्‌ ॥ 7 

६०--( mala दिशे ) मं० ५५ | उपरिवर्तमानां दिशां गन्तुम्‌ (६ 
_ तये) बृहत्या घांचो दृदतो वेदशास्रस्य बृहतामाकाशादीनां a 


Raga a बृष्टिजलं निवारयितुम्‌ | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ म” 


F 


Pa 


hy 
Sb 


E [ | bye 


i 
य tle 
q THAR, 
णो दु. 


जाने केहि 
एदि के 


रक्षा कर्ण 


य) वरस्ता 
अः ) हम 


यितुम्‌ 


गन्तुम्‌ ( 
स्वामि 
(sga? 
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OS न नमन 
N À 
AA AJASTA: ॥ 
सूक्तम्‌ ४॥ 


१--५३॥ बशा देवता ॥ १--६, ८--१३, १७-१६, २१-२३, २६-३१, २३, 
३६-३८, ४०, ४१, SU, ४८, ५१-५३ AFET; ७, ३२, ३४, ३६, ४२-४४, ४६, ४७ 
भुरिगजुष्ठुपू; १४, १४, २०, २४, BE; निचृदनुष्टुप्‌; १६, Yo विराडजुष्टुप्‌; ३५ 
निचदाच्य नुष्टुप्‌ Fs N pe 

चेद्वाणीप्रकाशनसदुगुणो पदेशः-वेद्‌ वाणी के प्रकाश करने के श्रेष्ठ 
गुणौ का उपदेश ॥ 

है SA |] 
ददुमीत्ये व HAA, चनासभु त्सत | 


aut ब्रह्मभ्यो याचद्भ्यस्तत्‌ मजाव दपत्यवत्‌ ॥९॥ 


| र र 2 
ददाम । इति । एव । TAA । ph । च। सनाम्‌ my- 
त्सत ॥ व्‌ शास्‌ AAT: । या चत्‌-थ्य; । तत्‌ । मजा-व/त्‌। 
अपत्य-वत्‌ ॥ ९॥ 


.. भाषाय" (aqm) वशा [ कामना योग्य वेदवाणी ] (याचद्भ्यः) 
मांगने वाले ( ब्रह्मभ्प: ) ब्रह्मां [ वेद जिश्ञासुओ:] को ( ददामि ) में देता हूं, 
(च) निश्चय करके (पनाम्‌) इस [ वेदवाणी ] को ( अजु ) ध्यान देकर 
( अभुत्लत ) उन [ पूर्व ऋषियों ] ने जाना है, ( तत्‌ ) यह [ विद्यादान ] 


(पजावत्‌ ) श्रेष्ठ प्रज्ञाओं वाला [और ] (अपत्यवत्‌ ) उत्तम खन्तानौ बाला हे? 
RE HS 


१--( ददामि ) प्रयच्छामि ( इति) घाकयसमाप्तौ ( एव) एवम्‌ 
त्‌) उपद्शित्‌-आचार्यः (ag) अनुलच्य ( च ) अवधारणे (एनाम्‌ ) 
दवाणीम्‌ ( अभुत्सत ) बुध अवगमने-लुङः । ज्ञातवन्तःपूर्वे विद्वांस 


( पशाम्‌) अ० Yo | १० | २। वशिरण्योरुपसंख्यानम्‌ । वा० पा० ३ । ३। i $ 


| = चश कान्तौ प्रभुत्वे च--अप, टाप्‌ । वशा स्वाधीना-महीधरमाष्ये-यज्जु० | 
२। १६ | बशा कमनीयानि-दयानान्द भाष्ये, WH २ । २४ | १३ । कमनीयां : 


( १८२८०) आ “ 


itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 

-( इति ) बस ( एव ) ऐसा ( त्रयात्‌ ) बह [ आचार्य ] कहे N -८ 

भावार्य-आबार्य अधिकारी ब्रह्म चारियों को निश्चय करावे $ कुट 

ऋषियों ने वेद को मनन करके माना है कि वेदविद्या के अभ्यास से सत्ता, खय 

Is सब मचुष्य और सन्तान उत्तम होते हँ, उसी का उपदेश तुम को में करता. कट 

a इस वशा सूक्त का मिलान--अथवे० Rio १० Go २० [ वशा सूक्त ] सेक्ष n 
अजया स वि क्रीणीते पशुशिश्चोप दस्यति । 7 

१ य ate येभ्यो याचंदुभ्यो दे वानां गां न दित्सेति ॥ २॥ a 


| E L. है ~ « = 

ab -aati सः। fai maa । पश-लिः। tig डफ 
ree AT 
Ae दस्यति ॥ यः are येभ्यः। याचत्‌-भ्यः । देवानांस्‌ गा: i 
ARN aE 


न। द्त्सिति॥२॥ 
भाषार्थ--( सः) वह पुरुष ( प्रजया) अपने सन्तान [gagh सनम 
के साथ ( वि क्रीणीते ) बिक जाता है (च) और ( पशुभिः) अपनेण चिल 
[ गाय घोड़े आदि ] के साथ (उपदस्यति) नष्ट हो जाता है। (य| T 
पुरुष ( याचदुभ्य: ) मांगते इये ( आषयेभ्यः ) ऋषि सन्तानो को ( देवा तथा 
- विजय चाहने वालो के बीच ( गाम्‌) वेदवाणी (न) नहीं ( द्त्लति। चि - 


चोहता है ॥ २॥ । यो 
भावाय--जो विद्वान्‌ विद्वानों के बीच जिज्ञासुओं को वेद विद्र i 
देता, वह निधेन होकर अपने आप और उसके सन्तान पराधीन हो 
_ सहते हैं ॥ २॥ विधि! 


इस मन्त्र का दूसरा आधा भाग आगे मन्त्र १२ में आया है॥ | 


प्राथैयमानेभ्यः ( तत्‌) विद्यादानम्‌ ( प्रजावत्‌ ) प्रशस्यप्रज्ञायुक्तम्‌ ( अपर्तौ )\ 
श्रेष्ठसन्तानोपेत कम ॥ | 
—( प्रजया ) स्वसन्तानेन सह (सः) (वि क्रीणीते ) परिश 
क्रियः gro १। ३। १८। इत्यात्मनेपदम्‌ | विक्रीयते ( पशुभिः ) wate: `` 
3 सह (a) समुच्चये ( उप दस्यति ) उपदस्यते | उपक्षीयत (यः ) (१ र 
येभ्यः ) Ho ११।१।१६। इतश्चानिञः | पा० ४। १। १२२] ऋ 
-H ae बसन्तानेभ्यः ( याचद्भ्यः ) ( देवानाम्‌ ) चिजिगीषूणां मध्ये ( ग 


है. 


घार म्‌ गौर्वाडूनाम-निघ० १। ११ (न ) (निषेधे) (दित्सति) दा 


Do ( 


ESSE SSIS ____ टा 


| 


[ ४0 | झू 8 { ४9892०५ by “द्व च का ए्डसू १३१५० ( २,६२८ ) 


—— 


RE . vc छ 
| ata T शीयन्ते श्लोणया काटसर्दति । 
करावे डि x 


aa बडया दह्मन्ते गृहाः काणयाँ दीयते स्वस्‌ ॥ ३॥ 
मै रा कट्या । अस्य । सस्‌ । शीय्‌ न्ते। शलोणया। काटस्‌ । सद ति॥ 
क्त | से भे qusat । दन्ते । गहाः । काणायां । दीयते । स्वस्‌ ॥ ३॥ 


भाषाथ-( कूटया) [ वेद घाणी के ] नही देने से (अस्य ) उस पुरुष 

॥ २॥ . के (ग्रहाः) घर (सं शीर्यन्ते ) सर्वथा नष्ट किये जाते हैं, और ( बण्डया ) 
डक देने से ( दह्यन्ते ) जलाये जाते है, ( श्लोणया ) बटोर रखने से ( कारम्‌) 
झपनी प्रसिद्धता को ( अदति ) वह नष्ट करता है, और ( काणया ) सूद्‌ रखते 
। से ( स्वम्‌ ) [ उसका ] ade ( दीयते ) घर जाता है॥ ३ ॥ 

भावाय-बेदचाणी के उपदेश और प्रचार के चिना मनुष्य तनक्षीण, 
पुत्री $, stadia और adie होकर महाकष्ड पाते हैँ ३॥ 
) aal विलोहितो अंधिष्ठानाँच्छक्का विन्दति गोप॑तिम्‌ । 


है। (यः| 
| तथां वशायाः संविद्य दरदन्ना हा ९ चयस ॥ ४॥ 


ee 


चश 
[स्‌ । गा 


गे ( a" [३ 
दित्लति॥ fa -Afgan अधि-स्यानात्‌ । शक्ः। विन्द ति। गो-पतियश ॥ | 
ER तयां । वशायाः । सस्‌-विद्यम्‌ । दरदभ्ना । हि । उच्यस ॥४॥ a 
गरीन हो ला बाय- ( अधिष्ठानात्‌ ) [ ब्रह्मचये के ] प्रभाव से ( विलोहितः) ३ 

© विविध उगा हुआ, (शक्रः) शक्तिमान पुरुष (गोपतिम्‌) पृथिवी की पालने वाली 


गा है ॥ ३--( कूटया ) कूट दानाभावे - TA! टापू। अदानेन (अस्य ) पुरुषस्य 
प्‌ (aq ( सं शीयेन्ते-) सर्वथा नाश्यस्ते ( श्लोणया ) श्लोगु संघाते-घञ्‌ | राशीकरणेन 
(mag) कडी गतौ-घञ, । प्राकट्यम्‌ | प्रसिद्धिम्‌ ( अर्दति) नाशयति 
) परि& (awa ) बडि विभाजने वेष्टने च-घझ्‌ । घेष्डनेन ( दह्यन्ते) भस्मीक्रियन्ते 
) गवा (at: ) निवाला (aa) कण निमीलने-घञ,। निमीलनेन ( दीयते ) ate 
( ) (f° । नश्यति ( स्वम्‌) सर्वखम्‌॥ , ` a | 

. `  ४--( चिलोदितः ) रुहेश्च लो atl go Baal we बीजजन्मनिः 
दुभावे qrar, रस्य खः। META पुरुषः ( अधिष्ठानात्‌ ) प्रभावात . 


क 
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( २,०३० ) - - अथववदभाष्ये ष्य Wily 
हि 2800 Arya Samaj Foundation by Arya Samaj Foun i 
[बेद वाणी | को ( बिन्दति ) पाता है। (तथा) वैसा ही ( वशाया 
[ बश में करने वाली वा कामना योग्य घेद्वाणी ] का ( संविद्यम) 
याम्य नाम हे-“( fe) क्योकि ( डुरदभ्ना ) कभी भी न aR 
(-डच्यसे ) तू कही जाती है” 8 ॥ हे 
भावाय -ब्रह्मचयं के प्रभाव से मनुष्य उच्च होकर वेद वाणी जानकर 


या 
j की cat कर सकता है, इसी से उसका नाम (वशा) वश में करने ah - 
a चदोरंस्या अधिष्ठानाद्‌ विक्लिन्दर्नास विन्दति । Sic 
ol यः । 


UN अनासमनात्‌ सं शोयन्ते या बुखनोप॒जिच्रति ॥ ५॥ 
ae अस्या अचि-स्थानांत्‌। वि -क्किन्दुः। ares विला ॐ ` 
ae सनामनात्‌ । सस्‌ । शीयं न्ते । याः सुखंन। उप -जिप्री 


i | भांषार्थ-( अस्याः) इस [ वेदवाणी ] के ( पदोः ) स्थिर दो वि 
योग्य ( अधिष्ठानात्‌ ) प्रभाव से ( चिङ्किन्दुः ) विगत शोक मनुष्य (वा|| ( आर 
[ बड़ाई ] ( विन्दति) पाता है। [ बेद्वाणी के ] ( झनांमनात्‌ ) यश सव ३ 
विचारने से वे [ प्रजाये, मजुष्य ] ( सं शीर्यन्ते सर्वथा नष्ट fae करता 
( याः) जो [ प्रजाजन ] ( सुखेन ) मुख से [ उस को ] ( उपजिघ्रति पिना 


(am: ) धापवस्यज्यतिभ्यो नः । उ० ३।६। शकल शक्तौ--नप्रत्यय 
मान्‌ ( विन्दति ) प्राप्नोति ( गोपतिम्‌) प्रथिवीपालिकां वशाम्‌ ( तः 
प्रकारेण ( घशायाः ) Ro १। aqfaa: कमनीयाया वा वेद्वाण्या! 
- द्यम्‌) विद्‌ ज्ञाने-क्यप्‌ । सम्यग्‌ ज्ञातव्य नाम ( दुरदभ्ना ) इणशिनजि 
३।२। डुर+नञ्‌+दम्भु दम्भने-नक्‌, राप्‌। दभ्तोतिग॑तिकर्मा--हिं 
१४, चधकमा--निघ० २। १६। दुर्‌ दुःखेन कदापि नहि द्‌म्भनीया (| अभ्या 

(हि) यतः ( उच्यसे ) कथ्यसे ॥ i 
५-९ पदोः ) भ्रस॒शीड० । उ० १। ७। पद्‌ स्थेये गतौ च--उ ति फे वि 
प्रापणीयात्‌ ( अस्याः ) वेदवाण्या; ( अधिष्ठानात्‌ ) प्रभावात्‌ ( : 
ओ। ससशीङ्‌०। उ०१।७। fer + Ae रोदने शोके च-उ। विगतशोकः दर्शना: 
ओ यश; (विन्दति) प्राप्तोति ( अनामनात्‌ ) नञ्‌ + ae TAA a A 
a o मननराहित्यात्‌ ( संशीयन्ते) सम्यग्‌ नाशयन्ते (gad) (४ ay 


24 a = + 


हक धळ Me रपाायया-ा---------. 
) eke हे द .© कार्म क à ग i tri ६ 

B [ in ब ४ [ 8990वु४2०० by BERR ५७८७४ peanse ( २,८३९ ) 

RR 


म्‌) {aait का योग्य है कि age | 

| भावाय- मबुष्यौ का येग्य है कि एणी के विचार से प्रधानता 
न दवने ह पाकर Hat से छूटकर सुख भोगे | जो वेदवाणी को बिना विचारे दिखावे के 

लिये रटते हैं वे कष्ट पाते हैं ॥ ५ ॥ ः 
~ l 
जानकर] जे अस्या; कशणावास्कुनेत्या स दे वेघु' वृश्चतें । 
ते H कप c F सश ले + द ~ g ~ 
(ह रस्म कुव इति सन्यत कनोंग: कयात सस we 
sa जाति s 

॥ TUR । कशा । झा-स्कुनाति । झा । सः) दे वेचु'। 

i ~ i eC [| || : 
= वश्च॒त्‌ ॥ लक्ष्म । कुव । इति । सन्यंते । कनीयः । कणते । 
। fark & ¬ ¬ = 3 

च । स्वस्‌ ॥ ६॥ 

ह) ` ६ 


भाषार्य--( यः) जो Age ( अस्याः ) इस [ वेदवाणी ] के ( कणा ) 
) Ral दो विज्ञानो [ अभ्युदय और निःश्रेय अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान और मोज्ञज्ञान ] को 
ष्य (ना, ( आस्कुनोति ) ढक देता है, ( सः ) वह ( देवेषु ) स्तुति योग्य गुणों में (आ) 
त्‌) यक, सव ओर से (geet) कतर जाता है। “( लद्दम ) प्रधान कमे (कुर्वे ) में 
z कियेश॑ करता हुं”-( इति ) ऐसा [जो ] (मन्यते ) मनत है, वह [ पुरुष ] ( स्वम्‌) 
[जिघ्रति] अपना स्स्व ( कनीयः ) अधिक थोड़ा ( SUT ) करता है ॥ ६॥ े 
भावाथ-जो नास्तिक पाखण्डी मनुष्य वेदवाणी के await और - A 
मोच्चशान को न मानकर आडम्बर रचता है, वह तुच्छ हो जाता है॥ ६॥ | | 


|. 
गम्‌ ( तर्ष यदस्याः करुस fag भोगांथ बालान्‌ किचित्‌ प्रकन्तति । 
र[वाण्या।| i > 


> ८३2 z P =; 
एशिञ्‌जि। i किशोरा सियन्ते व्‌ त्शाॉश्च चातु को वृकः now be 


नप्रत्ययः। 


क्रर्मा-- ' a भ्वादिः, जुहोत्यादित्वं छान्दसम्‌ । बहुलं छन्दसि | पा० ७। ४। ७८ t 
नीया ( अभ्यासस्य इत्वम्‌ । उप हीनतया जिघूति गृह्णन्ति ॥ 

3 Š ६--( यः ) gag: (अस्याः) वेदवाण्याः (कणी!) HINO | उ०।३।१०। 
च--उ |! ३ Rg पे हिंसने विज्ञाने  च-तप्रत्ययो नित्‌ । अभ्युदयनिःश्ेयसबोधौ 
त्‌ (बिह आरङनोति ) स्कुल आप्रयरो आच्छादने समन्तादाच्छाद्यति ( आ) 
( किल (सः) (Rg) स्त॒त्यगुणेषु ( वृश्चते ) feud (wer) लक्ष 

के कनयोः--मनिन्‌ | प्रधानत्वम्‌ ( कुचे ) करोमि ( इति ) ( मन्यते ) जानाति 
तीयः ) अट्प-ईय सुन्‌ | अल्पतरम्‌ ( कृणुते ) करोति ( स्वम्‌) सर्घस्वम्‌। _ 


२० | 


if 


$ ist e # 
(५११२) ख्रथववदभाष्ये ely 


gitized by Arya Samaj Foundation Chennai_and eGangotri 
le 


—— 


यत्‌ । स्याः 4 कर्भ । चित्‌ । भोगाय aak, al 


faq । मर-कन्तति ॥ ततः । किशोराः। AAA । a a 

च चातु कः | वृकः ॥ N | = 

rata —( aq) यदि ( कस्मैचित्‌ ) किली ही ( भोगाय ) कुरू “य 

के किये ( अस्याः ) इस [ वेदवाणी ] के ( बालान्‌) बला को ( कचित्‌) ( i 
रुष ( प्रकन्तति ) कतर लेता है ( ततः ) उस [ कुटिलता ] से ( किशो|| | कु 
किशोर [ तरुण अवस्था घाले ] ( श्रियन्ते ) मर जाते है, (च) ओर (कृ. > 

बह भेड़िया [ समान हिंसक ] ( वत्सान्‌ घातुकः ) [ बोलते हुये jay, 

ag 

eer [होता है ]॥७॥ : 

भावायथ--ज्ञो कुटिल कुचाली मनुष्य पवित्र वेदवाणी को शे, तता 

डकैती, व्यभिचार आदि कुनीति में लगाता हे, वह अपने प्रिय सम्बन्धित 


भी मारकर नरक मै पड़ता है ॥ ७ ॥ | E | 
qgar गोप॑तौ सत्या लास ध्वाङ्क्षो अजीहिडत्‌ | T 
तत; कुमारा सियन्त यदा विन्द्त्थनासनात्‌ ॥ ८॥ | शक्ति 
यत्‌ । अस्याः । गो-पंतौ । स॒त्याः। लास । ध्वाङ्क्षः T पुष्प 


Req ॥ तत; । कुमाराः । सि यन्ते । यहः । विन 
खनासनात्‌ ॥ ८॥ 


3 र्‌ a के 


लोपः 
/७--( यत्‌) यदि ( अस्याः ) वेदवाण्याः ( कस्मैचित्‌) अनि 
( भोगाय) ast कोरिए्ये-घञ्‌ । कौटिल्यांय ( बालान्‌) बल प्राणते' 


_ पराक्रमान्‌ ( कश्चित्‌) दुष्ट: ( प्रकन्तति ) प्रकर्षण छिनत्ति (ततः) © 


न्‌ Ei 
॥ Tey 


[य ) hy 
म श्चित्‌) ३. 
i ( किशो॥ 
ओर (3 

ये ] बच्चो) 


एशीकोश 
arate 


ae 


[ ४99०००१ by PERT a ४७४७४ ११79 ( २,८३३ ) 


हू 


ee 
__ भाषार्थ-( यत्‌) यदि ( गोपतौ ) वेदवाणी के रक्षक [ ब्रह्मचारी | 


(सत्याः) वर्तमान ( अस्याः) इस ( वेदवाणी ] के ( लोम) गमन को 
(area: ) कांब कांब करने वाले [कौवे समान दुष्ट nga] ने (अजीदिडत्‌ ) 
तुच्छ माना है। ( ततः) उस कारण से ( कुमाराः ) कुमार [शत्रुमारक बालक] 
(frat) ) मर जात है, आर ( अनामनात्‌) यथावत्‌ न विचारने से [ उस 
garit को ] (aaa: ) राजरोग ( विन्दति ) पकड़ लेता है ॥ =॥ 

भावार्थ-जब कुकर्मी मनुष्य सर्वरक्षक वेद आज्ञा से उलटा चलता 
है, वह आप और उसके बच्चे आदि महा विपत्ति में पड़ते हैं.॥ ८ ॥ 


3 a e if ॥ 
यद्स्याः पल्प सनं शकु हू दासी ससस्यति । 


॥ [| e ~ a] ~ 
तताएपरूप॑ जायते तस्सादव्यष्यदनस; ॥ È ॥ 


` | 

यत्‌ । अस्याः । पल्प लनस्‌ । शक त्‌ । दासी । सस्‌-अस्येति॥ 
|] 

तत;। झप-रूपस्‌ । जाय॒ते। तस्सांत्‌ । अधि-रुष्यत्‌ । waved 


भाषार्थ -( aq) यदि ( अस्याः) इस. | [ वेदवाणी ] के ( शक्कत्‌ ) 
शक्ति वाले ( पढ्पूलनम्‌ ) ज्ञान समुह को ( दासी) हिंसक प्रजा [ख्जी वा 
पुरुष ] ( समस्पति ) फक देती है । ( ततः ) तौ ( तस्मात्‌ एनसः ) उस पापः 


८--( यत्‌) यदि ( अस्याः ) वेद्वाण्याः (गोपतौ) म० ४। गोवेंदवाण्या 


| रक्षके ब्रहचारिणि ( सत्याः ) वर्तमानायाः ( लोभ ) नामन्खीसनव्योमन्‌रोमन- 
| MAT | उ० ४। १५१ रु गतौ मनिन्‌, रस्य लः, यहा लूज, छेद्ने-मनिन्‌। 


T घाणे 


) गमनम्‌ | दुःखच्छेदनम्‌ ( anga: ) ध्याद्षि घोरशब्दे-अच्‌। घोरध्वनिः पुरुषः, 


यद्वा काकतु ल्याहं खकः ( अजीहिडत्‌ ) हेड अनादरे वेष्टने च। तिरस्कृतवान्‌ 


(तत ) तस्मात्‌ ( कुमाराः ) कुमार REMA- NA, यद्वा कुत्सितो मारो 
यस्मात्‌, कौ पृथिव्यां मारयति ger कीडाशीलाः | पृथिव्यां शत्रुनाशकाः 
॥ ( श्रियन्ते ) ( यदमः ) राज्ञरोगः ( विन्दति) गृहणाति ( अनामनात्‌ ) न = 
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-खे [उस पापी को ] ( अव्येष्यत्‌) न दूर होने बाला ( अपरुपम्‌) a | 


[कलङ्क का टोका ] (जायते) हो जाता ह ॥ 8 ॥ EK 
भावार्थ--जब कोई दुराचारी FZ आशा न मानकर भारी पा ये 
बैठता दै, तौ उसका खारा जीवन salsa हो जाता है॥ &॥ र 


जायसानाभ जायते दे बान्त्वब्राह्मलाच्‌ व॒शा । त 
aard देये षा तदाह: स्वस्य गोपनस्‌ ॥ ९० ॥ (१८) | को 
जायमाना । खभि । जायते। SAT । स-ब्राह्मणान्‌। क) (त्र 


ET, Bite: । R z 
तस्मत्‌ । weet: । देवा । एषा । तत्‌ । अहुः खत, ( 


गापनस ॥ ९० ४ (९९) 3 | 
भाषाथ--( जायमाना ) प्रकट होती हुई ( वशा ) वशा [ कामा होत 
वेद्वाणी | ( सब्राह्मणान ) ब्राह्यणो [ वेद्‌ जिज्ञाखुओ ] afaa ( देवार देते 


विजय चाहने वालों को ( जायते) प्रकट होती है। ( तस्मात्‌) इस 
(पषा) यह [ वेदवाणी ]. ( ब्रह्मभ्यः) चेद जिशाखुओ को ( aah 
चाहिये, (aa) उस [ कमं ] को (स्तस्य) सर्वस्व को ( गोपनम्‌) 
(arg: ) वे [ विद्वान्‌] कहत हैं॥ १० ॥ - 
भांवाय-परोपकारी त्रह्मजिज्ञाखु शर पराक्रमी वेदवाणी 
करके संसार का GAC करते हैं, वैदिक उपदेश से सब के सर्चस्व j 
होती है ॥ १० ॥ = | 
य tat व निमायन्ति तेषां दे बक्‌ ता वशा । 


AT 


प्रजा ( खमस्यति) सर्वथा fara (ततः) तस्मात्‌ कारणात्‌ (am) (: 
कुत्सितरूपम्‌ ( जायते ) प्रादुर्भवति ( तस्मात्‌ ) ( अव्येष्यत्‌ ) नञ्‌ 
गतौ-स्यत्‌। अपृथग्‌ गमिष्यत्‌ ( एनसः ) पापांतू ॥ 
_ to—( जायमाना ) प्राठुर्भवन्‍्ती ( अभि ) प्रति ( जञायते) १ 
- (देवान्‌) चिजिगीषून्‌ ( सत्राह्मणान्‌ ) ब्रह्मजिक्ञाछुभिः सहित 
१ । कमनीया वेदवाणी ( तस्मात्‌) ( ब्रह्मभ्यः ) ब्रह्मजिज्ञाछु 
) वेदवाणी (aa) ( आहुः ) कथयन्ति ( स्वस्य ) 


[ ४७७५००००, GRE RREME ( २,८३५ ) 


ता Y go ४ 
~——— 4] 
aa 


| है ७ fi ०] Se 
gadi तदब्रुवन्‌ य एना निप्रियायत u ९९ u 


—————.. 


TEES व्‌ निस्‌ । झा-यन्ति। तेषास्‌। दे च-कता । वशा॥ 
रह्म-जयेयं । ततू | BEER । यः। TAT” नि-मिययत ९९. 

भाषार्थ (ये) जो पुरुष ( वनिम्‌.) सेवनीय ( एनाम्‌ ) इस [वेदवाणी] 
को (आयन्ति ) प्राप्त करते है, (वशा) बशा [ कामना योग्य वेदवाणी] (तेषाम) 
उनकी ( देवकृता ) विजय इच्छा सिद्ध करने वाली है ।.( aq) यह [ वचन ] 
(masta) amt [ वेद वेत्ताऔ ] के हानि करने योग्य [ पुरुष ] से 
( अत्र चन्‌ ) उन [ विद्वानों ] ने कहा है, (यः) जो ( एनाम्‌) इस [वेदवाणी] F 
को ( निप्रियायते ) तुच्छुपन से प्रिय सा मानता है॥ ११॥ 

भावार्थ -जो ब्रह्मचारी श्रम करके वेद विद्या प्राप्त करते हैं, वे विजयी 
होते हैं, और दम्भी पाखण्डी पण्डित मन्यमानी age को विद्वान्‌ लोग att 
देते है, ऐसा निश्चय करना चाहिये ॥ ११॥ 


य साँच्चै येथ्यो याचंदुभ्या देवानां गां न दित्सति । 
~ a_i रे N 
आ स॒ देवेषु वृश्चते ब्राह्मणाना च सुन्यव ॥ १२ ॥ 
~ e 
यः। ave येभ्यंः। याचेत्‌-थ्य॥ दे वानौस्‌ गास्‌ न। दित्सति ४ 
~ A ~ ०० द 
ATI सः। दे वेषु वश्चते । ब्राह्मणानांसू । च । मन्यव URI 


भाषार्थ--( यः) जो पुरुष (याचद्भ्यः) मांगते हुये (mäda: ) 
ऋषि सन्तानो के ( देवानाम्‌) विजय area वालो के बीच ( गाम्‌) वेद्वाणी 


= ११-( ये ) बिद्वांसः ( पनाम्‌) वेदवाणीम्‌ ( वनिम्‌) सेवनीयाम्‌ 
त्‌ (ae ( आयन्ति ) समन्तात्‌ agafa ( तेषाम्‌ ) agna ( देवकृता ) देचो विजि- 
) नञू+ गीषा कता साधिता यया सा ( वशा ) म०१। कमनीया वेदवाणी ( ब्रह्मज्ये- है 
j RES ) नहा+ज्या वयोहानौ-यत्‌, आकारस्व gani ब्रह्माणो वेदविदो ज्यया | = 
| ic दानियोग्या थस्य तं विदुषां हानिकरम्‌ ( तत्‌ ) वचनम्‌ ( अब्रुवन्‌ ) अकथयन्‌ | : 
A fratar: (यः) सूखे: ( एनाम्‌) वेदचाणीम्‌ ( निप्रियायते ) कतुः क्यङ्‌ सलो- 

WRT पा० ३। १। १० । इति प्रिय-क्यङ._। नि नीचभावेन प्रिय इवाचरति | s 
_ १९--( आ ) समन्तात्‌ (सः) मूर्ख: ( देवेषु ) sagda ( gA) 
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( २,८३६.) TAAT . Talal = 


meee ee 
(न) नहीं ( दित्सति ) देना चाहता है। ( खः ) ८८ ( देवेयु ) स्तुति 


EE) | 


गुणी मे (आ) सब ओर से ( वृश्चते) कट जाता है, (च ) और (a यथ 
नाम्‌ ) ब्राह्मणौ [ वेद हानियो ] के ( मन्यव ) क्रोध के लिये [ होता है] ता 
भावार्थ-जो मलुष्य योग्य ब्रह्मचारियो को वेदवाणी देने में ग. यर 
डालता है, बह अपने शुभ गुणा में हेदा होकर विद्ठाना के चोच y TA 
पातां है॥१२॥ 4358. 
व्‌ रज २ मे हे जञ 
इस मन्त्र का प्रथम आधा भाग ऊपर मन्त्र २ मे आचुका RII 
न्य कि t E Dos ८९ उल 
St भोगो झन्‍्यासिच्छेत साहि T. 
न कक वामी न ee | नि 
(हस्ते अदत्ता पुरुषं याचितां च न !दित्खात ॥ RU योर 
यः। स्य । स्यात्‌ । वशा-भोगः। अन्यास्‌ । इच्छ इस 
। ~ | प्रा 
ताड । सः ॥ हिस्ते । अदत्ता । पुरुषस्‌ । arangi R 
१ < 
न । दित्सति ॥ ९३ ॥ 
भाषार्य-.यः) जो मनुष्य (अस्य) अपनी (बशाभोगः) वेदवाणीओ लिये 
} $ पाने वाला ( स्यात्‌) होना चाहे, ( तहिं ) तब ( सः) वह ( अन्यःम्‌) ४ fe 
ji देने बाली [ वेदवाणी ] को ( इच्छेत ) चाहे । ( अत्ता )न दी हुयी विद्या स्व 
( पुरुषम्‌ ) [उस] पुरुष को ( च ) अवश्य ( हिंस्ते ) मार डालती है, |. a 
( याचिताम्‌) मांगी हुयी [ वेदधाणी ] को (न) नहीं ( दित्सवि)' 
चाहता है ॥ १३॥ q स्व 
भावाय-वेद विज्ञान को प्रीति से खोजता हुआ और प्रकाश ख 
हुआ मनुष्य ga भोगता है, और जो उसके प्रवृत्ति को रोकता है, वह || = 


को संकुचित करने से दुःख पाता है॥ १३॥ E 
ब्ृश्च्यते । छिद्यते । हीयते (ब्राह्मणानाम ) घेदवेतणां मध्ये (च) (ग 
क्राधाय भवतीति शेषः | अन्यत्‌ पूवेबतू--म० २॥ ca 
३--( यः ) पुरुषः (ster ) स्वकीयस्य ( स्यात्‌ ) मवेत्‌ ( बशा 
वशायाः कमनीयाया वेद्वाण्या भागः सुखाचुभवो यस्य सः ( अन्याम 
भ्यो यः। उ० ४ | १०६ | अन जीवने-यः | जीचयित्रीम्‌ ! जी 
त ) प्रीणीयात्‌ ( तहि ) तदा सः ( हि स्ते ) नाशयति (अब ', 
gery) ( याचिताम्‌ ) प्राथिताम्‌ (a) झघश्यम्‌ (न). 
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तन ति 
————— me 


gat शेवधिनिहिंता gaaat तथा वशा । - 


’ ल i fi 
तामे तदच्छायंन्ति यस्मिन्‌ कस्सिश्व जाय॑ते ॥ १४ ॥ 
a ° £> | 
देने में वा थथा । झे व-चिः । निहितः । ब्राह्मणानौस्‌ । तयौ । वशा ॥ 
` L : . 
चाच अक तास्‌ Taq | mea- Nafa U यस्मिन्‌ । कस्मिन्‌ । च ॥ 


ray stad ॥ ९४ ॥ 
Eo भाषाण--( यथा ) जैसे ( निहितः ) नियम से रक्खा हुआ (शेवधिः) 
| निधि | छुखदायक पदार्थ ] होता है, (तथा ) वैसे ही (वशा ) वशा [ कामना 
Wu योग्य वेदवाणी ] ( ब्राह्मणानाम्‌) ब्राह्मणों [ वेद ज्ञानिया ] को है । ( एतत्‌) 


| इच्छ इसी लिये ( ताम्‌) उस [ वेदवाणी ] को ( अच्छु--श्रायन्ति ) अच्छे प्रकार 
| प्राप्त करते हैं, ( यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ च) चाहे जिस किसी में ( जायते) ae 

होवे ॥ १४ ॥ 

| भावाय-यह वेदवाणी ईश्वर ने वेदवेत्ताओं को संसार के सुख के 

[दवाणी लिये निधि के समान सौँपी है। मनुष्य उसके चेदद्धारा परमाणु से लेकर , 

प्रन्य!म्‌) | ईश्वर पर्यन्त खोजकर प्राप्त करें॥ १४ ॥ ~ 

हुयी विश्व स्वसे तदच्छाय fea तद्‌ व्‌ शां ब्राह्मणा अभि । 


aat है, [ 
| यथनानन्य 
keai स्मिन्‌ जिनीयादे वास्या निरोध॑नस्‌ ॥ ९५ n 
| स्वस्‌ । रु तत्‌ । खच्छ-ज्रायन्ति | यत्‌ । वशाम्‌ । ब्राह्मणाः 
प्रकाश अभि ॥ यर्था । स नान्‌। अन्यस्मिन्‌ । जिनीयात्‌ । एव । 
> 
| ह, वह "| ` 
> | अस्या; । नि-रोचौनस्‌ ॥ ९५ ॥ 


साषाय--( ब्रह्मणाः) ब्राह्मण [ब्रह्मचारी लोग] ( वशाम्‌) वशा 


A १४--( यथा ) येन प्रकारेण ( शेवधिः ) खुखप्रदः | निधिः--निरु० २। 

( aai! ४ ( निहितः ) नियमेन. स्थापित ( ब्राह्मणानाम्‌) ब्रह्मक्ञानिनाम्‌ (तथा ) (बशा) 
अन्याम्‌ ) | फमनीया वेदवाणी ( ता: ) वेदवाणीम्‌ ) (पतत्‌) पतस्मात्‌ कारणात्‌ ( अच्छा- 
aa) आभिसुख्येन प्राप्त चन्ति ( यस्मिन्‌ ) ( कस्मिन्‌ ) ( च) सम्भावनायाम्‌, 
हा) || ( जायते ) वर्तते ॥ 


W—( स्वम्‌ ) धनम्‌ ( एतत्‌) ( अच्छायन्ति) म० १४ (यत्‌) यतः 


'प्रथववेदभाष्ये ` ॥ दि 
) Mel 
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(२, 


[ कामना योग्य वेदवाणी ] को (अभि) सब ओर से (ag 


अच्छे प्रकार प्राप्त करते हैं, ( यत्‌) क्योंकि ( एतत्‌ ) यह ( स्वम्‌) | pa 
सर्वस्व है, [atc] ( यथा ) ध्योकि ( एनान्‌) इन [ त्रह्मचारियो] $ 
(अन्यस्मिन्‌) भिन्नकर्म [ अधमं ] से ( जिनीयात्‌) मनुष्य हानि करे, [३ a 
( अस्याः ) इस [ वेदवाणी ] का ( निरोधनम्‌ ) रोकदेना ( एव ) ही है ty a 
भावाथ-ब्रह्मशानियों का धर्म है कि वेदवाणी को ही अपना ३ 

AMET MT करें आर प्रकाश करे और जो पुरुष अधम के कारण a 
रोकते हैं वे आत्मघाती होने से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ १४ ॥ | उर 
चरेदे वा त्रेहायणार्दावज्ञातगदा सती । E 
वशाच विद्याज्चारद ब्राह्म णास्तह्म sat: ॥ ९६ ॥ नि 
चरत्‌ । एव । Ail च हायनात्‌ । श्रविज्ञात-गदा । सा| m 


amg । च । विद्यात्‌। नारद ब्राह्मणा:। तहि। र्ष. 
_ आषाथं-( अविज्ञातगदा ) नहीं जाना गया है दोष जिस 

' [ निर्दोष ], (सती ) सद्णुणो वाली [ वेदवाणी ] ( आ त्रेहायणात) 
उद्योगों [ परमेश्वर के कम, उपासना, ज्ञान ] तक ( एव ) अवश्य (र 
चिचरती रहे। ( नारद्‌) हे नारद ! [ नीति, यथार्थ ज्ञान, देने वाले गि 
( वशाम्‌ ) वशा [ कमना योग्य वेदवाणी ] को ( च ) निश्चय करके (हि, 
(aa) म० १। कमनीयां वेदवाणीम्‌ ( ब्राह्मणाः) ब्रह्मचारिण्‌ः(६) ` | 
सवतः ( यथा ) यस्मात्‌ कारणात्‌ ( एनान्‌ ) ब्रह्मचारिणः ( अन्यस्मिर > : 
विरुद्ध कमणि ( जिनीयात्‌ ) ज्या वयोहानौ । यूनयेत्‌ aga: ( एव )# | 
( wea: ) वेदवाण्याः ( निरोधनम्‌ ) प्रतिबन्धनम्‌ ॥ ह... S j 
१६-( चरेत्‌) विचरेत्‌ ( एव ) निञ्चयेन ( श्रां) मर्यादाया à 
चैहायणांत्‌ ) अ० १० ।५। २२। हश्च ब्रीहिकालयोः | पा० ३। १। १ 
हाक त्यागे, ओहाङ्‌ गतौ च-ण्युट्‌ | आतो युक्‌ चिणुक्रतौः | पा० ७ ९ 
थुक, बाइलकात्‌। तस्य समूहः। gro ४।२।३७। अण | त्रयाणा 


AL ) i दस 
EIRONI iF 
ने करे, [$ 
) ही है ly 
| अपना y 
कारण उप 


| 

दा । स 
aga 
q जिसमे 
हायणात्‌) 
अवश्य ( 
a वाले 


' करके ( 


चारिणः| 
अन्य fea 
( एव): 


fara . 
गि याम्‌ । असमर्थाम्‌ ( आह ) कथयति ( देवानाम्‌) विजिगीषूणाम ( निहितम्‌ ) 
नि ४ 


i । qo B | 
SRM 
आयि) pags ] जाने, ( तहि ) तव ( ब्राह्मणाः ) ब्राह्मण [ पूरे वेद ज्ञाता लोग ] 


॥ [ : ४99000200 by gigs 'कायाहस्‌ ०२३४००५०७ ( ३,८३८ ) 


(qar: ) ढूढ़ने AT हैं॥ १६॥ 


भावार्थ- वेदवाणी adat निर्दोष और श्रेष्ठगुण चाली है, मनुष्य पूर्ण 
विद्वानों द्वारा उसके प्राप्त करके ईश्वर के कर्म, उपासना और ज्ञान से अपनी 
उन्नति करे ॥ १६ Il 


t ७ ० ३ 
य र₹नासवंशासाह दे वानां निहितं निधिम्‌ । 
उभौ तस्मे भवाशर्दौ पंरिक्रस्येघु'सस्यत; ॥ १५ ॥ 


” t है ~ l [| 
यः। एनास्‌ । अवशास्‌ । माह । दे वानाँस्‌ । नि-हितम्‌ । 


नि-धिम्‌ ॥ उभौ । तस्में.। भवाशर्वौ । परि-क्र-म्य । इषुस्‌ । 


अस्यतः ॥ ९७ ॥ 

भाषार्थ--( यः) जो [ मूख ] ( देवानाम्‌ ) विज्ञय चाहने बालौ के 
(निहितम्‌ ) नियम से रकखे हुये ( निधिम्‌ ) निधि, ( एनाम्‌) इस [ वेदवाणी ] 
को (saga) नहीं कामना योग्य [ वा असमर्थ ] (se) बताता दै। 
( तस्मै ) उस [ पुरुष ] के लिये ( डभौ ) दोनों ( भवाशर्वो ) भव [ सुख देने 
वाला प्राण ] और श्व [ दोष मिटाने वाला अपान वायु ] ( परिक्रम्य ) घूम 
घूमकर ( इघुम्‌ ) तीर [ अर्थात्‌ पीड़ा ] ( अस्यतः ) फेकते हैं ॥ १७ ॥ 


अविदितदोषा ( सती ) सदुगुणवती ( बशाम्‌) वेदवाणीम्‌ ( च) अवश्यम्‌ 
( विद्यात्‌) ज्ञानीयात्‌. ( नारद्‌) wo ५। १६ ।8। न्‌ नये-घञ , नारं 
नयं नीति द्दादीति, दा-क | aag विद्वन्‌ ( ब्राह्मणाः ) पूर्णवेदशानिनः 


(तर्हि ) तदा ( प॒ष्याः ) अन्वेषणीयाः ॥ 
१७-( यः ) qa: ( एनाम्‌) वेदवाणीम्‌ ( SITA ) म० १ । अकमनी 


Jee hy Shorten dd eel) 


क 


“tee 


si २. 


F f पीडाम्‌ ( अस्यतः ) faa: ॥ = £ ली 


Co ss 
( ३,८४०.) अथववेदभाष्ये -gok ॥ छि 


itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aaria मजुध्य वेदवाणी के गुण न जानकर अपने झन) 
हुषित करता है, श्वास प्रश्वास की अल्लावधानी से उसकी शारीरिक 
भी चिनंड जाती है ॥ १७ ॥ A 
चा झस्या ऊधो न वेदाथा अस्या स्तनांनुत । न fa 


i ॥ E s ~ | i 

a4 डभय ने वास्मे ge दातं चेदशकदु वशास्‌ ॥ ९८५ | भद 
र ०. ॥ १ 
ah यः । स्रस्याः। HT न वेद । अथो इति । wey 
हक तली जप ace a i 4 
ah स्तनौन्‌ । उत n उभयन । एव । NEA TS । दात मांग 


$ P च । इत्‌ । अशकत्‌) वशास्‌ ॥ ९५ ॥ 
as भाषाय--(यः) जो [ विद्वान्‌] (sea: ) इस [ वेदवाणी 
(ae) staat को, ( अथो उत) और भी ( seat: ) इसके (सह 
गार्जनशब्दो [ बड़े उपदेशं ] को (न) अब [ विद्या प्राप्त करके ]|( 
जानता है । वदद [ वेदवाणी ] ( उभयेन ) दोनो [ इस लोक और परत 
छुख ] से (एव) दी ( अस्मै ) इस [ ब्रह्मशानी ] को ( दुहे ) भर 

के | { च, इत्‌ = चेत्‌) जो ( वशाम्‌) aa [ कामनायोग्य वेदवाणी || 
क डा AIRA) दे सका है॥ १८॥ 

Bri भावार्थ-जब मनुष्य वेदौ के पविल्ल लाभौ और उपदेशो को ' 
लेता है आर संसार में प्रकाश करता है, बह इस जन्म और दूखरे ॥| 
sparg पाता È I १८॥ 


दरदभ्नैनसा शये यांचितां च्‌ न दित्सति । 


८--( यः ) विद्वान्‌ ( अस्याः ) वेद्वाण्याः ( ऊधः ) उन्दी 
अजुन, पृषोदरादिरपम्‌। सेचनम्‌ । वर्धनम्‌ (न) संप्रति-निरु०४ (; | 
( चेद्‌ ) जानाति ( अथो ) अपि शच ( अस्याः ) ( स्तनान्‌ ) स्तन म ब | (x 
ओ- इंच । मेघशब्दान्‌। उच्चोपदेशान ( उत) एवं ( उभयेन ) ऐदिक ig | 
 लुलद्रयेन ( एव) अवधारणे (nÀ) विदुषे (gz) दुग्धे | 


४ [ Wy go ४ [ yo gdifitzed by Blea APRS IC He gg sp canst" ( २,८४२ ) ६ 


a mI 


2? मि कि सन्त — 
नास्मै. कासाः समृध्यन्ते यामदच्वा चिकीषति ॥ १८ n 
द्रदभ्ना। शनस्‌ । आ। शये । याचितास। च। न। 
दित्संति॥ न । सस्मै । कामाः । सम्‌ । कृ च्यन्ते । यास्‌ । 
‘ agaat । चिकॉषति ॥ १८ n 
। भाषाथ--( ठुरद्भ्ना ) कभी न दूबने वाली [ बह वेदवाणी ( TAR) 
। सा, faga] (आशये) आ पड़ती है, (च ) यदि वह ( याचिताम्‌ ) 
\ दात! मांगी हुई [ वेदवाणी ] को (न ) नहीं ( दित्सति) देना चाहता है । ( अस्मै ) 
; इस [ager] के लिये ( कामाः ) वे कामनाये (न ) नहीं ( सम्‌ ऋध्यन्ते ) 
सिद्ध होती हैं, [ जिन कामनाओं को ] ( याम्‌ अदत्वा) जिस [ वेदवाणी ]. 
[वेदवाएँ। के न देने पर ( चिकीषति ) पूरा करना चाहता है॥ १६ N 
सके (सर भावाय -वेइवाणी के प्रसिद्ध करने में जो लोग बाधा डालते हैं 
करके | [४ उनकी कामनाये कभी पूरी नहों होती हैं ॥ १६ ॥ 


आर पर देवा वशामयाचन्‌ सुख कत्वा ब्राह्मणस्‌ । 
हे) a f 
चाणी ] [| 


तेषां सवंषासद्‌दुद्धेडं न्येति मान षः ॥ २० n ( २८ ) 
दूवा: । वशास्‌ । अयाचन्‌ । सुखम्‌ । कृत्वा । ब्राझंणस्‌ ॥ 
पदेशो को तेषास्‌ । सर्वेबास्‌ । अददत्‌ । हेडंस्‌। नि। एति। सास षः२०(२० 


७ दूखरे | भाषाय--( देवाः ) विजय चाहने वालो ने ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण [ वेद- 
. | शानी ] को. ( मुखम्‌ ) सुख [मुखिया ] ( कृत्वा ) बनाकर ( वशाम्‌ ) बशा = 
| [कामना योग्य वेदवाणी ] को (अयाचन) मांगा है। (agaa) [ वेद ० 
PL... ड 
) उन्दी है १8-दुरद्भ्ना ) म० ४। कदापि नहि दस्भनीया पराजेया (घनम्‌ ) ` Š 


निर सुष्यम्‌ (आ शये ) आशेते । प्राप्रोति ( याँचिताम्‌ ) प्राथिताम्‌ (च ) यदि 
d (न) निषेधे ( दित्सति.) दातुमिच्छति ( न) ( अस्मै ) ( कामाः )-अभिलाबा 

तन (Saeed) संसिध्यन्ति ( याम्‌) वेदवाणीम्‌ ( अदत्त्वा ) (चिकीषति) O 
feat | कतुमिच्छ ६ क 
7 Ro— गी पम्‌) कमनोयां वेदवाणीम्‌ ( झया- 

) कातीरं चन्‌) याचित = / ae eee ( कृत्वा ) विधाय ( ब्राह्मणम्‌ ) | 
- ॥ किस (तेषाम्‌) विजिगीषूणाम (ads) (अव॒दत्‌ ) qa: Det : 


fa os. a: 

( थे ८४२ Dgiized by Arya Samaj = ववदूना and eGangotri go ४ [ ; N $ go 
SSS x i 

वाणी ] न देता हुआ ( मानुष: ) मनुष्य ( तेषाँ सवपाम्‌ ) उन खच | चर) —— 

के (Req) क्रोध को ( नि) निश्चय करके ( एति ) पाता है॥२०॥ | | 

भावाये-सब ngo विज्ञय पाने के लिये निर्भय एसे विद्वान द्र; AT 


का उपदेश चाहते हैं, इस लिये उसके बाधक को सब विद्वान्‌ धिक्कारते ४ faz 
हेड पशनां न्यति ब्राह्मणभ्याऽद ददू वशास्‌ | 


दे घाना निहितं भागं सत्य शचेज्ञिम्रियायतं ॥ २१॥ / चारि 

न Va हेडस्‌। पशनास्‌ । नि। रति । ब्राह्मणन्य; अदत a 
i k वशास्‌ ॥ दे वानौस्‌ । नि-हितस्‌ । भागस्‌ । अत्यः। च । झू) घस 
i नि-ग्रिययत ॥ २१ ॥ a 


भाषाय--( ब्राह्मणेभ्यः) ब्राह्मणों [ ब्रह्मजारियों ] का ( वशाम्‌] 
|[ कामना योग्य वेदवाणी | ( अददत्‌ ) न देता हुआ पुरुष ( पशतम्‌|| सेड' 
प्राणियों का ( हेडम्‌ ) क्रोध (नि) निश्चय कर के ( एति) पाता है| संसा 
इत्‌ = चेत्‌) यदि (मर्त्यः) मनुष्य ( देवानाम्‌ ) विज्ञय चाहने बां 


+ ( निहितम्‌ ) नियम से रक्खे हुये (भागम्‌) ऐश्वयों के समूह [ i 
5 r को ( निप्रियायते ) ओछे पन से प्रिय सा मानता है ॥ २१ ॥ ; दुगा 
a -  सावाय-जो aga संकुचित मन होकर वेदवाणी के प्रका! य. | 
। . में विन्न डालता है, वह सब ही प्राणियों का शत्र होता है ॥ २१॥ बाय, 


यदन्ये शत याचयुब्रह्यणा गोपतिं वशाम्‌ । d 
Watt द्‌ वा wag a ह विदुषा वशा॥ २२॥ . | 4 (mR 


अप्रयच्छन्‌ ( देडम्‌ ) maa (नि) निश्चयेन ( एति ) प्राप्तोति ( माड | | 
' जांतावञ्यतौ षुक्‌ च । पा० ४। १। १६१। मजु-अञ्‌ षुक्‌ च । AS ॥ = 
सः | मनुष्यः ॥ | 


२१--( हेडम्‌) अन!दरम्‌। stay ( नि ) निश्चयेन ( पतिं 
 "(न्रह्मणेभ्यः) ब्रह्मचारिभ्यः (श्र ZL) Wo २०) अप्रयच्छन्‌ (INA 
` घेदवाणीम्‌ ( देवानाम्‌ ) बिंजिगीषूणाम्‌ ( निहितम्‌) नियमेत 
we आगम्‌) भग-अण्‌ समूहे । भगानामैश्वर्याणां समूह वेदवाणीम 
aga: ( चेत ) यदि (निप्रियायते ) ao ११। नीचभावेन प्रिय © 


do 
2 
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ब्‌ ४ [ uss oo gaas १०९३ agf eGangotri ( २,८४३ ) 


i न अ. “या यी die 

“शे aq । खन्‍ये । शतस्‌ । याचयुः। ब्राह्मणाः । - गो- - 

i || S , 

दान द्वारा! घशास्‌ ॥ अथ । र नास्‌ । द वा; । asaq । Daye [| 
ain विदुषः । वशा ॥ २२ ॥। 


भाषाथ-(यव) यदि (mam: = ब्राह्मरोश्यः ) ब्राह्मणों [अहा- 
॥ चारियो ] से ( अन्ये ) दूसरे [ निर्वलेन्द्रिय ] ( शतम्‌) सौ [ पुरुष] (गो- 
। | पतिम्‌) एथिवी की पालने वाली ( वशाम्‌) वशा [ कामना योग्य वेदवाणी 3 
अदत्‌ | ङ्का ( याचेयुः ) मांगे । ( अथ ) तौ ( देवाः ) देवताओं [ विद्वानों ] ने (एनाम्‌) 
aig एस [ वेदवाणी ] को ( agaa ) बताया है--“( एवम्‌ ) इस प्रकार [पूरे पूरे ] 
(विदुषः ) विद्वान्‌ की (दद) दी ( धशा) वशा [ कामना योग्य वेदवाणी ] 
है? ॥ २२॥ | i 
ama) - भावाथ--दुर्व लेन्द्रिय अश्रद्धालु मनुष्य सैकड़ों मिल कर भी वेदवाणी 
qai से उपकार नहीं कर सकते, परन्तु पूर्ण विद्वान्‌ जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी अकेला ही 
पाता है| संसार भर का लाभ पहुंचाता है॥ २२ ॥ 


° ~ l z 
य एवं विदुषऽद्‌ त्त वायान्येभ्यो ददद्‌ वशास्‌ | 
दर्गा asat अधिष्ठाने पृथिवी स॒हदवता ॥ २३॥ 


~ 


f 
Eoo CAE vaq । विदुष । अदत्त वा । अथ । अन्येभ्यः । aqi 
l. ot आ 
amg ॥ दुः-गा । तस्मैं । अ धि-स्थाने। प॒थिवी । सह-देवतारई 


न भाषा q—( यः ) जो पुरुष ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( विदुषे ) विद्वान्‌ को. 
| (sata) न देकर ( अथ ) फिर ( अन्येभ्यः) दूसरों [ दुबेलेन्दियो ] को 


mgt) oe यत्‌) यदि ( अन्ये) विरोधिनः | अत्राह्मणाः ( शतम्‌) Tg- 

र | संख्याका: ( याचेयुः ) प्रार्थयेरन्‌ ( त्राह्मणाः ) खुपां सुपो भवन्तीति वक्तव्यम्‌। 
E Me पा०७। १। ३३।इति पञ्चमीस्थाने प्रथमाँ। ब्ाह्मरेभ्यः। ब्रह्मचारिभ्यः 
रति) ( गोपतिम्‌ ) पृथिवीपालिकास्‌ ( were) कमनीयां वेदवाणीम्‌ (अथ) तदा 

# (एनाम्‌ ) वेद्वाणीम्‌ ( देवाः ) विद्वांसः ( अन्रुवन्‌) अकथयन्‌ ( एवम्‌) अनेन 
अकारेण ( ह. ) निश्चयेन ( विदुषः ) जानतः पुरुषस्य ( वशां MIPS = $ 

RRC a) एवम.) ईडगूविधम, ( विुषे ) शानिने ( enolen? 


i 3 
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ag = x क $ 


>> | 
A 


3 i en 3 “a = — 
(am)  श्ञथवबेद्भाष्ये ३०४[ ७ ` 
Da Mt coi bp ASS Founda igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri a ॥ f 
( चशाम्‌) वशा [ कामना योग्य वेदवाणी ] ( ददत्‌) देता हुआ है। ( | र L 
उस पुरुष के लिये ( अधिष्ठाने ) प्रभाव के बीच ( लददेवता ) देवताओं षः) अन 
सहित ( पृथिव्री ) पृथित्री (gat) दुर्गम [ कठिन ] होती है ॥ २३॥ कह 
| भावाय--जो पुरुष अधिकारी ब्रह्मचारियों का अनादर करकेद O 
> i है $i oo 
न्द्रिय लम्पटो को वेदविद्या का अधिकार देता है, बह तो न पृथिवी का i न्‌ 
कर सकता है और न विद्वानों में आद्र पा सकता है ॥ २३॥ ब्रा 
दे वा वशामयाचन्‌ यस्मिन्नरे अजायत | 

.. rn ० «8 a 
Ve aia at fa aratta: सह दे वरुदांजत ॥ २४ n को(' 

ay ie $ i n । वाला 

| दे.वाः। व शास्‌ Waray । यस्सिन्‌। अग्र । अजायत। ता 


र्‌ तास्‌ | विद्यात्‌ । नारद सह । दे वैः। उत्‌ maa वाणी, 
भाषाथ--( देवाः ) विजय चाहने वालों ने ( वशाम्‌ ) बशा [ 

योग्य वेदवाणी ] का [ उस परमेश्वर से ] ( अयाचन्‌ ) मांगा है, (af र उच्च 

जिस [ परमेश्वर ] में ( at) पहिले ही पहिले ( sataa ) वह उत्पन्न सवेस्व 

(ary) उस [ दूर वर्तमान ] और ( एताम्‌ ) इस | समीप adnada aN 

को ( नारद्‌ः ) नारद्‌ [ नीति, यथार्थ ज्ञान देने वाला विद्वान्‌ ] (१ it Rear 


Jal 


जान लेचे, वह [ वेदवाणी ] ( देवैः az ) दिव्य गुणों के सहित ( उत्‌ ग्रा 


उद्य gat है ॥ २३.॥ 4 4 MATE 


i : ; भावार्थ -परमेश्वर की वाणी वेद को विदानौ ने भक्तिपूर्वक | ऐश यार्चा 

3 p से पाया है, उल वेद्वाणी को प्रत्येक ay जानकर उसके दिव्य गुणे. 
E प्रकाश करे ॥ २४ ॥ Th xh» 
पुनः ( अन्येभ्यः ) दुब लेन्द्रयेभ्यः ( ददत्‌ ) प्रयच्छन्‌ ( बशाम्‌ ) क di) इन सच 


क (gat) दुष्प्रप्या ( तस्मै ) अविदुषे ( अधिष्ठाने ) प्राधान्ये (वृ 

( संहदेवतां ) विद्वद्भिः सहिता ॥ 
२४ ( देवाः) विजिगीषवः ( बशाम्‌ ) कमनीयां वेदवाणीम्‌ (श्रग 
याचितवन्तः परमेश्वरमिति शेषः ( यस्मिन्‌ ) परमेश्वरे ( at ) आदी 
श्रत) प्राइरभवत्‌ ( ताम्‌ ) दूरस्थाम ( पतामू ) समीपस्थाम्‌ (विद्यात्‌ + 
( नारद्‌ः ) Ho १६। नीतिप्रदो विद्वान्‌ ( सह) (देवैः ) * पव 
हदय.) आज गतिवोपणयोः-तङ्‌ , झात्म॑नेपद छान्द्सम्‌ 


AE 


अनुप॒त्यमल्प पश्‌, व्‌ शा कृ'णोति geng । 

ब्राह्मणेशचं याचितासयेनां निमियायते ॥ २५ 0 

MATAJ | अल्प-पशुस्‌ । व शा । कृणोति । geng u 
gree: । च । याखितास्‌ । अथं । र्‌ नास्‌ । नि-सिययते ।२५ 

भाषार्थ--( वशा ) वशा [ कामना योग्य वेदवाणी ] ( पुरुषस्‌ ) पुरुष 

को ( अनपस्यम्‌ ) बिन सन्तान और ( nergy ) थोड़े पशुओं [गौ आदि ] 

बांला ( कृणोति) कर देती है । ( अथ च) यदि बद [ पुरुष ] ( med: ) 

ते । ता] ब्राह्मण [ ब्रह्मचारियो ] करके ( याचिताम्‌ ) मांगी gat ( एनाम्‌) इस [ बेद ` 

[जत | आणी ] को ( निप्रियायते ) ओछेपन से प्रिय सा मानता है ॥ २५ ॥ 

प [कफ भावाय--जो aga वेदवाणी को संकुचित करके योग्य : प्रह्मचा रियो 
(यत्ता कौ उन्नति रोककर अपनी दी उन्नति चाहता है, वह दुर्बलेन्द्रिय पुरुष अपना 

उत्पन्न है सवंस्व नाश कर देता है ॥ ८५॥ 

rag अग़षोमाभ्यां कामाय सिचाय वरुणाय च । 

| (बिष तेभ्यो याचन्ति ब्र ह्मणास्तेष्वा वृ शचतेऽद॑दत्‌ ॥ २६॥ | 

d अझीषोसाभ्यास्‌ । कासाय । मिचाय । वरुणाय । च ॥ Aer 

क पणे) याचन्ति । ब्राह्मणाः । तेषु' । आ । वश्चते । अद दत्‌ । रई। 

l भाषार्थ--( कामाय ) इष्ट पदार्थ पाने के लिये ( अग्नीषोमाभ्याम्‌) : 

A अग्नि और जल, ( मित्राय ) प्राण ( च ) और (aeta) अपान वायु, (तिभ्यः) ` 

यं ईन सब की सिद्धि के लिये ( ब्राह्मणाः) ब्राह्मण [ ब्रह्मचारी लोग ] ( याचन्ति ) eo 

| ९४--( अनपत्यम्‌ ) सन्तानरहितम्‌ ( अढ्पपशुम ) पशुमिन्यूनम्‌ (बशा) £ : p i 

A अनीया वेद्चाणी ( कृणोति ) करोति ( पुरुषम्‌) ( ब्राह्मणैः) अहोचारिमिः _ 

छ ) याचितम्‌ ) प्रार्थिताम्‌ ( अथ ) यदि ( एनाम्‌ ) वेदवाणीम्‌ (| तिप्रिय 

) म० २१ | नीचभावेन प्रिय इवांचरति॥ २. मं 35. SAPP हकक 

„७ 5 अग्नीषोमाभ्याम्‌ ) अग्निजलविद्यासिङ्धये ( कामाय ह 


आप्तये ( शिश्राय ) प्राणविद्ाप्राप्तये ( वरुणाय) अपानविद्याप्राप्तये 


१ Ca E gg 
खिम : ठभ ° 
( ry ८६४६ Digitized by Arya Samaj Pou शक य eGangotri go 8 [ Wy 


ie [ वेदवाणी को ] मांगते हैं, ( अददत्‌) न देता हुआ पुरुष (तेषु) उन बिल द. 
Si ! में (आ) सत्र झोर से ( वृश्चते | छिन्न हो जाता है॥ RR N | 
भावार्थ--त्रह्मचारी अग्निविद्या, जलविद्या, वायु के उतार चढ ` श 
; hf विद्या और अन्य विद्वानों की सिद्धि के faa वेदविद्या में परिश्रम के mt 
ऐसे शुभ कर्म में विज्नकारी मलुष्य कष्ट मं पडते हे ॥ २६ ॥ 

योवेदर्पा गोपतिर्नोपशणयादू चः स्व॒यस्‌ | | नि 


algea aag गोषु नास्य ग्र॒त्वा गहे वसेत्‌ ॥ २७॥ 


याव॑त्‌ । अस्याः गो-पंतिः। न । उप-श॒णयात्‌ । च॑ स्तुति 

स्वयस्‌ ॥ चरत्‌ । प्रस्य । तावत्‌ । गोषु । न। सस्य ।प्रवा में [इ 

गहे । वसेत्‌ ॥ au 
भाषाय--( गोपतिः) वेदवाणी का रक्षक [ ब्रह्मचारी ] (या! ते हैं 

जब तक ( स्वयम्‌) सुन्दर रीति से ( अस्याः) इस ( ऋचः ) स्तुति 

[ वेदवाणी ] का ( न) न ( उपश्ट्णुयात्‌ ) यथा विधि श्रवण कर लेवे, ( 7, विद्वान 

तब तक ( अस्य ) इस [ परमेश्वर ] की ( गोषु ) वाणियो में ( चरत्‌) 


रहे, और ( श्रृत्वा ) श्रवण करके ( अस्य) अपने (ae) घर में (१) ET 
( बसेत्‌ ) बसे ॥ २७॥ ` र mi 
: भावाय- जब ब्रह्मचारी, पुत्र वा पुत्री, यथा विधि श्रवण, मर्न बचा 
निदिध्यासन से वेदविद्या प्राप्त कर चुके, तब समावतेन करके र EE 
प्रवेश करे ॥ २७॥ i ` 
(च) ( तेभ्यः ) पूर्वोक्तेभ्यः ( याचन्ति ) प्रार्थयन्ते ( ब्राह्मणाः ) वेदी | = 
९ तेषु ) ब्राह्मणेणु ( आ ) समन्ताम्‌ ( वृश्चते ) छिद्यते ( अददत्‌ ) भर त्य | 


२७- (यावत्‌) ( अस्याः) पुरोवतिन्याः ( गोपतिः ) वेदवा R 
ब्रह्मचारी ( न ) निषेधे ( उपश्टणुयात्‌ ) गुरुकुले श्रवण कुर्यात्‌ ( HT | 


- त्याया वेद्वाण्याः ( स्वयम्‌) सु + अय गतौ-असु । सुष्ठ शास्त्ररीत्या 
( (a 


qo 8 [ ४99 pisitizea पदक Sim beeen dhea ali eGangotri ( २,८४७ ) 


"(hay न ल्या कच sagena गोष्वचीचरत्‌ । 
| ट्र || 
| mig शच तस्य्‌ gia च देवा g श्चन्चि dean ॥ २८ ॥ 
है 
म क ग: अस्याः! कच: उप-झुत्य । अथ । गोष । अचीचरत्‌ ॥ 
B 
mga । तस्य । Rigi च । देवोः। वृश्चन्ति । 
हीडिताः N २८ ॥ 
agh अय) यदि (यः) जिस [मनुष्य] ने (अस्याः) इस (EA) 
। झर स्तुति योग्यवेद्वाणी का ( उपशुत्य ) यथाविधि श्रवण करके ( गोषु ) इन्द्रिया 
` | प्रा में [ इन्दियो के कुविषयो में अपने को | ( अचीचरतू ) चलाया है। (देवाः) 
> देवता [ विद्वान्‌ जोग ] (द्वीडिताः ) क्रुद्ध होऋर ( तस्य) उस [ पुरुष] का 
' | (आयुः) जीवन ( च ) और ( भूतिम्‌) ऐश्‍वर्य ( च ) भी ( बृश्चन्ति ) काट 
J देते हैं ॥ २८॥ he 
| a ॥ भसांवार्थ--जो विद्वान वेदवाणी को जानकर कुविषयो मै फंसता है, वह 
लेवे ता. विद्वानों का क्रोधपत्र होकर खंखार में उन्नति नहीं करता IRE 


में (ही वशा चरन्तो बहुचा दे वानां निहिते निधि: । 

` | mia ya gafa यदो स्थाम Rataa 0७२७४ , 
ए, गत वशा। चर॑न्ती । बह-घा । दे दानांस्‌ । नि-हिंत॥ निधि: | 
आविः । कणष्य । रूपाणि । यदा । स्थामं । faatafa ।२४ 


ला । भाषार्थ-( देवानाम्‌ ) विद्वानों का ( निहितः ) नियम से rat हुआ 
BY. ee nae 


२८--( यः ) पुरुषः ( अस्याः ) ( ऋचः ) स्तुत्याया वेदवाण्या; ( उप- 
Ae) यथाविधि श्रवण कृत्वा ( अथ ) यदि ( गोषु) इर्द्रियेषु। इन्द्रियाणा 
í झुविषयेघु ( अचीचरत्‌) चर गतिभक्षणयोः--शिच्‌, TS | अत्माच चालि ` 
E तेषान्‌ ( आयुः ) जीवनम्‌ (च ) ( तस्य ) पुरुषस्य ( भूतिम्‌) Rada ( च ) A ; 
अपि ( देवा: ) विद्वांस: (arafa ) छिन्दस्ति ( हीडितए ) हेडू अतादरे कोधे 
नली यो इकारश्छान्द्स । हेडते क्रध्यतिकमा--निघ० २। १२ | कुडाः सन्त; ॥ 
o रे$--( बशा) कमनीया वेदवाणी (रन्ती) Aach (बहुधा) ` 


(२,८४८ ) अथववदभाष्ये ` tal 
—— — Digitized by Arya-Samaj Foundation.Ch z otri ॥ 


(निधिः ) निधि, [ श्र्थोत्‌ ] (agar) नाना प्रकार से ( चरन्ती ) 


हुयी (वशा) वशा [ कामना योग्य वेदवाणी ] तू (रूपाणि) रूपौ [त ae 
को ( आविः कृणुष्व ) प्रकट कर, ( यदा ) जब वह [ ब्रह्मचांसी ] | ते; 
डिकाने पर ( जिघांसति ) जाना चाहता है ॥ २६ ॥ 

| भावाय--जब ब्रह्मचारी कटिवद्ध होकर वेदवाणी का उपाङ्ग 
a = है। तब ही वह वरवज्ञानों को जानता चला जाता हे ॥ २६ ॥ | चाहने 
| आविरात्सान कुणुते य॒दा स्थास faatata । a 
by - सथो हृ ब्रह्मभ्यो वशा याच्ञ्याय कुणुते सनः ॥ ३०॥ (d चेद्वा 


आविः | MEMAJ HUA । यदा । स्थाम । जिघांसी ३३ दै 
अथो इति। ह्‌ । ब्रह्म-भ्यः । वशा । याच्ञ्यायं । के स्वच 
सनः ॥ ३० ॥ (२९) | दाने 
भाषाय--वह [ वेदवाणी ] ( आत्मानम्‌) अपने स्वरूप [त | 
को ( आविः छणुते ) प्रकट करती है, ( यदा ) जव बह [ ब्रह्मचारी] (छा. | 
ठिकाने पर ( जिघांसति ) जाना चाहता है | ( अथो ह) तबही( els 
बशा -[ कामना योग्य वेदवाणी ] ( ब्रह्मभ्यः) ब्रह्मचारियो के प्रो ` 
( याचूजाय ) मांगने के लिये ( मनः) मनन ( क्कणुते ) करती है ॥३॥ | वाले [ 
. भावाथ--जैसे जैसे. ब्रह्मचारी अयज्ञ करता है वेदवाणी भी कारेण 
बैले वैसे ही अधिक अधिक मिलती चली जाती है ॥३०॥ ह| कु 
मनसा सं कल्पयति ag दे वाँ अपि गच्छति। | 


तता ह॒ ब्रह्माणा व॒ शासु पप्रयन्ति याचितुस्‌ ॥ ३१॥ 


नानाप्रकारेण ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( निहितः ) नियमेन स्थापितः (| च 
कोशः ( msya } प्रकाशय ( रूपाणि ) तत्त्वज्ञानानि ( यदा ) (६| ( 
सवधातुभ्बो मनिन्‌। 3० ४। १४५। छा गतिनिवृत्तौ-मनिन्‌ RI 
( जिघांसति) हन हिंसागत्योः-सन्‌ | गन्तुमिच्छति ॥ , 
०--( आत्मानम्‌ ) तस्वयोधम्‌ ( आविष्छुणुते ) प्रकटयति ( 

रव ( ब्रह्मभ्यः ) ब्रह्मंचारिभ्यः ( वशा ) कमनीया वेदवाणी ( याच 


q ; [ ४95 je ठाद डस (र and eGangotri ( ३ eye ) 
7 ET LLL 
i aaan सस्‌ । कल्पर्यात । तत्‌ । दे वान्‌। अपि । गच्छति॥ 
रौ] (६) तत: । ह । ब्रह्माणः । व्‌ शाम्‌ । उप-प्रयैन्ति । याचितुस ।३९। 


भाषायथ--वह [ वेदवाणी ] ( मनसा ) मनन के साथ ( देवान्‌ ) विज्ञय 
चाहने वाले [ ब्रह्मचारियों ] को ( खम्‌) यथावत्‌ ( कढ्पयति ) समर्थ करती 
है, (तत्‌) तब [ उनको ] (aÑ गच्छति) अवश्य मिलती है।( तथा ह ) 
इसी कारण से (HAY: ) ब्रह्मचारी लोग ( वशाम्‌) वशा [ कामना योग्य 
रौ वेदवाणी ] के ( याचितुम्‌ ) मांगने के लिये ( उपप्रयन्ति ) पहुंचते जाते हैं ॥३१॥ 

|  भावोय-जैसे जैसे ब्रह्मचारी लोग वेदवाणी के लिये प्रयत्न करते हैं 
जिरा वैसे चेते at वेदवाणी See HHA ATH मिलती जाती है ॥३१॥ 


। कण| स्वधाकारेण पितभ्यों यज्ञेन देवताभ्यः । 


EE 


दानेन राजन्यो वशाया मातुर्हेड न गच्छति ॥ ३२७ 


१ ता स्वघा-कारेणे । पित-भ्येः । यज्ञेने । दे वर्तान्य: ॥ दार्नेन । 
Í ji 

> p ॥। राजन्य: व॒ tat: । मातुः । हेडस्‌ । न । गच्छति ॥ ३२ ॥ 
के!  भाषाय- (रजन्यः) ऐश्ययेवान्‌ [ राजा ] ( पितृभ्यः ) पालन करने 


aol वाले [विज्ञानियो] और ( देवताभ्यः) विजय चाहने वाले [श्रवीरो] को (स्वधा- 
णी भी, फारेण ) स्वघारण सामर्थ्यं देने से (ava) सत्कार 'से और (az) 
|) दान से (वशायाः) वशा [ कामनायोग्य वेदवाणी ] ( मातुः) माता के 
EL {CT slo स MN 


१-( मनसा ) मननेन (सम्‌ ) सम्यक्‌. ( कल्पयति) समर्थयति 
वेदवाणी (तत्‌ ) तदा ( देवान्‌ ) विजिगीषून्‌ ब्रह्मचारिणः (aft) एव 
( गच्छृति ) पाप्नोति ( ततः) तस्मात्‌ कारणात्‌ (ह ) एच ( ब्रह्माणः) ब्रह्म- ag 
चारिणः ( वशाम्‌ ) कमनीयां वेदचाणीम्‌ ( उपप्रयन्ति ) समीपे गच्छत्ति 
` \ याचितुम्‌ ) प्राथेयितुम्‌ ॥ 


पो R—( स्वधाकारेण .) स्वधारणसामथ्यदानेन (पितु 


. EL. 
Ca JA । FE 
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à “शशश -सू० 
( हेडम्‌) क्रोध को (न) नहीं ( गच्छति ) पाता है ॥ ३२ ॥ Da 
भावाथ--जहां राजा विद्वानों के दान मान से वेदविद्या च 
करता है, चह राज्य चिरस्थायी होता है ॥ ३२॥ १ a 
| | ज्ञ 
व शा सातां राजन्यस्य तथा संभू aay: । = 


तस्या आहुरन॑पणं यह्‌ HANI: अदीयत ॥ ३३॥ | पाने 


व॒शा । सोता । राजन्यस्य । तथा । Wey तस्‌ । अग्र 
तस्यौः | आइ अन पंणस्‌ । यत्‌ । ब्रह्मभ्यः! -atay पे पः 


भाषोयथ--( वशा ) वशा [ कामना योग्य वेदवाणी ] (ag द प्रो 
ऐश्वयंवान्‌ | राजा ] की ( माता) माता [मान करने वाली | है (a सार 
वैसा ही ( saw: ) पहिले से ( संभूतम्‌) ठहरा हुआ [ कमं ] है। (तह 
उस [ वेदवाणी ] का (sadaa) अत्याग ( आहुः ) Fale ॐ 
है, (यत्‌) जव कि (ब्रह्मभ्यः) ब्रह्मचारियों के! (प्रदीयते) बह दे दो जाती|. IT 
भावाथ--परमेश्वर का नियम है कि बिद्या के दान से राजान्न 
बढ़ता है और विद्या भी अधिक अधिक प्रचार से अधिक अधिक बदती| के लि 


यथोडयं जग हीतसालम्पेत्‌ खचो अग्नय । Fi | oy 
रवा ह AeA व शासग़य जा व शच ते$दंदत ॥ ३४ 
sgl 


F 
27% 


येथा । आज्यस्‌ । प्र-गु होतश्‌ । अा-लस्पेत्‌ । खच! 
रव। हू। FAT away) wae झा 
अददत्‌ ॥ ३४ ॥ 


( देडम्‌ ) कोपम्‌ ( न ) निषेधे ( गच्छति ) प्राप्नोति ॥ 
३३--( वशा) कमनीया वेदवाणी ( माता ) मानकत्री ( 
_ म० ३२। फेशवर्यबतः क्षत्रियस्य ( तथा ) तेन प्रकारेण ( सम्भूतम्‌ 
श्वरेण ( अग्रशः ) आदो ( तस्याः) वेद्वाण्याः ( आहुः ) कथय 
य.) अल्यागस्‌ ) सदावर्धनम्‌ ( यत्‌ ) यदा ( ब्रह्मभ्यः ) ब्रह 


। gor हर 
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ची (स्रुचः) खुचा [ चमचा ] से ( अग्नये) अभि को (आलुम्पेत्‌) छोड दिया 
जावे। ( एव द ) वैसे ही ( ब्रह्मभ्यः ) त्रह्मचारियो को ( बशाम्‌ ) वशा [ कामना 
योग्य वेदवाणी ] ( अददत्‌) न देता हुआ पुरुष ( अझये ) अभि | सन्ताप ] 
पाने के लिये (आ Tee ) छिन्न भिन्न हो जाता N ३४॥ 

भावाय-जैसे प्रज्वलित हवन अशि में छोड़ा हुआ घी शीघ्र भस्म हो 
RII ज्ञाता है, वैसे दी वेदविद्या के रोकने से संसार की हानि करके मनुष्य क्लेश 
होयत ky में पडकर नष्ट हो जाँतो हे॥ ३४॥ 

| चरोडाशवत्सा sgat लोकेऽस्सा उप तिष्ठति । 


àa सास्मै सर्वान्‌ कासान्‌ व्‌ शा VEST दुह ॥ ३५॥ 


द्या का 


प्रोडाश-वत्सा । सु-दुघां । लोके। अस्मै। उप। तिष्ठलि॥ 
रो जात, सा। झस्से। खर्वान्‌ । कामान्‌ । वशा । ग्र-ददुषे । Te naan 
राजा वा भाषार्ये-( पुरोडाशवत्सा ) बढ़कर दान करने [वा उत्तम अन्न पाने] 
क्र azdi के लिये उपदेश करने वाली, ( सुढुघा ) खुन्दर रीति से पूर्ण करने चाली (वशा) | 
| वशा [ कामना योग्य वेदवाणी ] ( लोके) संसार में ( अस्मै) उस पुरुष के 
| लिये (उप तिष्ठति ) उपस्थित होती है। ( खा ) वह ( अस्मै ) इस ( प्रद्ढुषे ) 
| ३४॥ | बड़े दानी के लिये (wate) सब ( कामान्‌) श्रेष्ठ amand ( ढुद्दे) पूरी 


5 i कि mam hoe an  - ७ ॥ 

य ३४-- ( यथा ) येन प्रकारेण ( आज्यम्‌ ) Taq ( प्रगृहीतम्‌ ) प्रकषेण 

amt) दतम्‌ ( आलुस्पेत्‌ ) लुपल छेदने विनाशने च। समन्ताद्‌ ` नश्येत्‌ ( aa: ) 

क चिक्‌ च। ड० २। ६२। स्न गतौ -चिक । यज्ञपात्रविशेषात्‌। चमसात्‌ ( अये ) 
| पावकाय (एव) तथा (द) हि ( ब्रह्मभ्यः ) ब्रह्मचारिभ्यः ( वशाम्‌) वेदवा 
“| म्‌ (अञ्नये) सन्तापाय । क्लेशाय ( आ ) समन्तात्‌ ( बुश्चते ) इश्च्यते॥ 
“यी डयते ( AFRA ) अप्रयच्छन्‌ पुरुषः ॥ र? हक 
| | १ ४--( पुरोडाशवत्ला ) पुरो अग्ने दाश्यते वीयते; दाश दाने-घजू+ दतू 
म्‌.) di) हि सि० । उ० ३। ६२ | ag व्यक्तायां वाचि--स, Bi उबाल bi ; 
यत्ति दानाय परिपक्चान्नाय बा वदत्युपदिशति या सा ( छुढुघा ) अ०७।७२।॥ 
र ति विधि पूरयित्री । कामदा ( लोके ) संसारे ( अस्मै ) पुरुषा ( उपति- ; 
ते ) उपस्थिता भचति (ar) ( अस्मै ) ( सर्वान्‌) ( कामान्‌ ) श्रेष्ठाभिला- = 
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करती है ॥ ३५ ॥ 
ii भावार्थ-मह॒ष्य सब गुणी की खानि वेदविद्या के a . 
क प्रकाश से धार्मिक होकर अपनी सब कामनायें पूरी करता है ॥ ay, ' a 
i सर्वान्‌ कामान्‌ यम॒राज्य वशा मददुषे gÈ । le 
i sagata लोकं निरुन्धानस्य याचितास्‌ ॥ ३६॥ | मृत्यु 
i सर्वान्‌ । कामान्‌ । यस-राज्य । वशा । पम-दुदुष । दहे। ३) 
La वह र 
he पाह: । नरकस्‌ | लोकस्‌ । नि-रुन्धानस्य । याचि AN ari 
i भाष/थे-( वशा) वशो [ कामना योग्य वेदवाणी ]( ams | 
प्य 


न्योयकारी [ परमेश्वर ] के राज्य में ( प्रददुषे ) अपने वड़े zhi 
लिये (aata) सब (कामान्‌) श्रेष्ठ कामनायें (gI) पूरी कती) q 
( अथ ) और ( याचिताम्‌ ) उस मांगी हुयी को ( निरुन्धानस्य ) date Fa 
का ( लोकम्‌ ) लोक [ घर ] ( नरकम्‌) नरक [ महाकष्टस्थान ] हे 
वे [ विद्वान्‌ ] बताते हैं ॥ ३६॥ 

भावाथ--जो ATT परमात्मा की व्यवस्था समझ कर वेदवाशी।/ (FE 
प्रकाश करते हे, वे अपने सब अभीष्ट ga पाते हैं, ओर उसके dae (यः) 
सूखं अशान बढ्ने से कलेश में पड़ते हें ॥ ३६ ॥ | करता 


प्रवीयमांना चरति क्रद्धा गोपतये व शा । | इसपु 


TRA मा सन्य मानो सत्ये: पाशषु बध्यतास्‌ ॥ ३० ॥ 
अ“वीयमाना । चरति । क्रद्वा । गो-पंतये । व शा ॥ 
न हतस्‌ । सा । सन्यमानः । स॒त्याः । पाशषु । बध्यतां षेइत्‌। 


षान्‌ ( वशा ) ( परद्दुषे ) प्रकषेण दत्तवते (gÈ ) दुग्धे । प्रपूरयति॥ | 

३६--( यमराज्ये ) न्यांथकारिणः परमेश्वरस्य राज्यनियमे (^ : 
| ga: (आहुः) कथयन्ति बिद्वासः ( नरकम्‌ ) surfs कलेशं प्रापयतीतिं 
कृणादिभ्यः SRA ITI उ० ५ । ३५ । न नये--बुन्‌ | सांहितिको दी 


= a रस्थानम्‌ ( लोकम्‌ ) ग्रहम्‌ ( निरुन्धानस्य ) प्रतिरोधकस्य (यो 
ता ताम्‌ । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌-म० ३५. ॥ | 


 Domaip. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


go 8 [ ४893 Dpitized TR eee ey WN eGangotri ( २,८५३ ) न 
हि = की 


भाषाय--( प्रवीश्रमाना ) फंकी जाती हुयी ( बशा ) बशा [ कामना 
|| qa वेदवाणी ] ( गोपतये ) पृथिवी पालक [ राज! ] के लिये ( क्रद्धा ) कड 
प. | होकर ( चरति ) विचरती है। “(मा ) मुझ को ( वेहतम्‌) गर्भघातिनी स्त्री 
[के समान रोगिणी | ( मन्यमानः ) मानता हुआ [ वह राजा ] (ze: ) 
रत्यु के ( TÒS ) फन्दो में ( बध्यताम्‌ ) बांधा जावे”-॥ ३७ ॥ 

भावाय--जिस रांजा के राज्य में वेदवाणी प्रचार से रोकी जाती है 
दुहे॥ | वह राजा अपने राज्य सहित अधर्म बढ्ने से नष्ट होजाता है ॥ ३७॥ 


वताम्‌ ॥ या वेहतं सन्यमानोऽसा च पचते व शाम्‌ । 

aaea पुचान्‌ पौचाश्च याचयते बृहस्पति: ॥ ३८॥ | 
tai] अः । चे हतंस्‌ । सन्यंसानः। अमा। च्‌। पच॑ते। व॒ शास्‌ । 
DORE जपि । अस्य । प॒चान्‌। पौचांतू । च । याचय॑ते। बृहस्पति;३८ 
भाषाय--( च) और ( ITA ) वशा [ कामनायोग्य वेदवाणी ] को 
Reali) ( वेहतम्‌) गर्भधातिनी स्त्री [ के समान रोगिणी ] ( मन्यमानः ) मानता हुआ 
हे dete (यः) जो पुरुष ( अमा) अपने घर में [ उसकी निन्दा ] ( पचते) विख्यात 


करता है। ( बृहस्पतिः) बड़े बड़े लोको का खामी [ परमेश्वर ] ( अस्य ) 
उस पुरुष के ( पुत्रान्‌ ) gat (a) और ( पौत्रान्‌ ) पौत्रौ को ( अपि ) भी 


9॥ ३७--( प्रवीयमाना ) वी गत्यसनादिघु-कर्मणि शानच्‌, असनं a 
| णम्‌, प्रक्षिप्यमाणा ( चरति) विचरति ( क्रद्धा ) कुपिता (गोपतये) भूपालाय। 
राज्ञे ( बशा ) कमनीया वेदवाणी ( वेहतम्‌) Ho ३।२३। १ | संश्चत्तपद्‌ 
| AR ड० २। cn) चि+हन हिंखागत्योः-अति। प्रषोदरादिरूपम्‌। रभ . 
A घातिनौस्रीतुल्यरोगिणीम्‌ (at) माम्‌ ( मन्यमानः) जानन ( मृत्योः ) मर- Er 
| 4 | रस्य ( पाशेषु ) बन्धेषु ( बध्यताम्‌) गृह्यताम्‌॥ - « ह 
| ` ३८-(यः) पुरुषः ( वेहतम्‌) म० ३७ | गर्भेघाति नीस्रीतुल्यरोगिणीम्‌ 
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(याचयते ) भिखारी बना देता है 2 ॥ = 
भावायं-जो मलुष्य दथा दोष लगाकर वेदवाणी अपने छ 
को रोकता है, वह उन्हें अविवेकी करके निर्धेनी और नीच बनाता है।३, | (भवरि 


40) ; ii 
aes g g efa t पक ae R 
no. इदे घाब तपति चरन्ती aig गं = 
4 आया ह गोप॑तये व शाढदुषे विषं दु हे ॥ ३० ॥ | (देचत्र 
i | भहत्‌ । एषा । सव । तपहि । चरन्तो । गोषु । गौ! ah 


अथो इतिं। ह । गो-पंतये । वशा । अददुषे। विषय ह| `` Sj 
भावाथ--( एवा) यह (यौः) प्राधियोग्य ! वेदवाणी ] (३ 

लब भूमि प्रदेशी मे (अपि ) ही ( चरन्तो ) विचारती हुयी ( महत्‌) तासां 
[oF (अव) निश्चय करके (तपति) प्रताप [ ऐश्वय | बाली होती है (ay 
५ और कि ( वशा ) वशा [ वह कामनायोग्य वेदवाणी ] ( अदडुपे) [झं 
न देनेवाले ( गोपतये ) भूपति [ राजा ] के लिये ( विषम्‌ ) विष [am arate 
(ZÈ) पूर्ण करती है 28 N 

o -भावाय-वेदवाणी की प्रवृत्ति होने से संखार में ऐश्वय का ( देवाः 
और जो दुष्ट राजा उसे रोकता है, चह नष्ट हो जाता है ॥ ३६॥ पूजा 


मियं पशनां भवति यह्‌ ब्रह्मभ्यः प्रदीयत । | 
waT वशायास्तत्‌ tsa यद्‌ दव चा हविः cara il 
मियस्‌ । पशनास्‌ । भवति यत्‌ । ज्रह्म-भ्यः। गन्दी 
अयो इति । व शार्या; । तत । fanaa । agı gis 
eta: । स्यात्‌ ॥ ४० ॥( २२) i 


याः । 


_भित्तयते॥ 


२६--( मदत्‌) बृहत्‌ ( एषा ) वर्तमाना (अव ) निश्चये 
_ “तप ऐश्वये । ईष्टे। प्रतापिनी भवति ( च्ररन्ती ) विचरन्ती ( 


Ag ( गी प्राप्तत्या वेदवाणी ( sift) ( झथो ह ) पुनश्च 


a ( वशा). ( अद॒दुषे ) gat: कछु । अद 
दुग्चे  प्रपूरयति N.. 
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Se ee 


arata—( पशाम्‌) सब प्राणियों का ( प्रियम्‌ ) प्रिय [ हित J 
(भवति ) दोता है, ( यत्‌) जब ( ब्रह्मभ्यः) अहाचारियों को ( प्रदीयते ) 
ह दी जाती है। ( अथो) और (तत्‌) यह ( वशायाः ) वशा [ कामना 
ग्य वेदवाणी | का ( भियम्‌ ) प्रिय [ हित ] है, ( यत्‌ ) कि बह [ वेदवाणी ] 
( देवत्रा ) विद्वान मै ( हविः ) ma वस्तु ( स्यात्‌ ) होबे vo ॥ 


अपने से 
ता दै Is 


Aai भावाथ-ब्र्चयं आदि विधि से वेदविद्या के दान और ग्रहण से 
= a लब संसार का हित होता हे ॥ ४० ॥ 
: 
a या वशा semema देवा यज्ञाददेत्य । 
णी | i z 
(a तासी विलिष्त्यं भीमामुदाकुरुत नारदः ॥ ४३ ॥ 
है। (भरे! 


Se पाः । वाः । उत्‌-अकल्पयन्‌ | LAT य॒ज्ञात्‌ | उत्‌-एत्ये ॥ 
A फ 


q [महा तासांसू । वि-सिप्त्यस्‌ । भोमास्‌ । उत्‌-आकु रत । नार द्‌ः४९ 


साषाय-( याः) जिन ( वशाः) कामना योग्य [ शक्तियां ] के 

gaa बही ( देवाः ) विजय चाहने वाले [ जिज्ञासुओं ] ने ( यज्ञात्‌ ) यज्ञ [ परमेश्वर की 

॥ ' पूजा, संगतिकरण और दानव्यवहार ] से (sta) ऊ चे होकर ( उद्कल्प- 
यन्‌) उत्तम माना है। ( तासाम्‌) उन [ शक्तियो ] के बीच ( विल्लप्त्यम्‌ ) “a 
॥ विशेष वृद्धि वाली और ( भीमाम्‌ ) भयानक [ वेदवाणी ] को ( नारदः) a 
त्‌ ॥0 aA alaaaaaaaaaaaasaasaaaŘħŘħŘħno टु 
3 at ४०--( प्रियम्‌) द्वितम्‌ ( पशूनाम्‌) प्राणिनाम्‌ ( भवति ) ( यत्‌ ) यदा 
| (ब्रह्मभ्यः) ब्रह्मचारिभ्यः ( प्रदीयते) प्रकर्षेण दीयते वेदवाणी ( थो ) 
/ | अपिच ( वशायाः) कमनीयाया वेदवाणयाः (aa )प्रियम्‌ | हितम्‌ ( यत्‌ ) 
)4 A ( देवत्रा ) देवम जुप्यपुरुषपुरुमरत्येभ्यो द्वितीयासप्तम्योबंडृलम्‌। पा०५।४। 

=| *९। इति st विद्वत्छु ( हविः ) mar वस्तु ( स्यात्‌) ॥ | 

O ४१--( या; ) (वशाः) कमनीयाः शक्तयः ( उद्कल्पयन्‌) उत्तमाः > 
हिपतचन्त; ( देवा ) विजिगीषवः । जिज्ञासवः ( यज्ञात्‌) ईश्वरपूजासंगति 
करण रानव्यवहारात्‌ ( उदेत्य ) उद्यं प्राप्य ( तासाम्‌) चशानां मध्ये ( बिलि 
य ) चि--लिप उपदेह्दे-क्तिन्‌ , उपदेहो वृद्धिः | नित्यं छन्दसि | पा० ४।१। 
“। इति ङीष्‌ । अम यणादेशश्छान्द्सः | विशेषा बृद्धि यस्यास्ताम्‌ (भीमाम्‌) 
i RR 


हूण. 


Bl 


(२०) ' ज्यथवेवेदभाज्ये 
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जीति देने वाले [ आचार्ये ] ने ( उदाङरुत ) खीकार किया है ॥ ४१ 
भावाय-सदा @ विद्वानों ने अनेक शक्तियो की कल्पना प 
Paaa किया है. कि संसार में शिष्टो की बुद्धि करने वाली धोर ता! ! 


| i । ; k Swat वाली इस वेदवाणी के Get अन्य कोडे शक्ति नहीं 2 ॥ ४१॥ ann 
‘ सा दे वा भसीसांसन्त वशेषाइमवर्शेति ! 

| तामंत्रवोज्ञारद एषा घशाना व शतसेलि ॥ ४२४ | कितनी 

EN | १ हे वा; : सन्त I m ॥ | मनन २ 

i _ काम्‌ । देवाः) अमोसँसन्त । वशा । इया३स्‌ My (fiat 


| | Be इति ७ तास्‌। AANA) नारदः । शवा । amh maT: 


च श-तेसा । इतिं ॥ ४२ ४ jist 
भांषार्थ-( देवाः) विज्ञय चाइने घाले [ जिल्लासुझौ ] ie 
छस [ वेदवाणी ] को ( श्रमीमांसन्त ) विचारा-“( इयम्‌ ) यह [ डक > 


{ वशा } कामना योग्य है, [ भ्रथवा ] ( अवशा इति ) कामना योग 

है» ( ताम्‌) उसके विषय में (ma: ) नीति बताने बाले [a विलि 

६ भ्रश्नवीत्‌) aa“ एषा ) यह [ वेदवाणी ] (amam) सब ४ तर्या 

योग्य [ शक्तियो ] मै ( वशतमा इति ) अत्यन्त कामना योग्य है? ॥ ४१ वि-रि 
मावाय--प्रथम से जिक्षासु ब्रह्मचारियों ने एरस्पर प्रश 

घरीक्षा करके निश्चय किया है कि यह वेदवाणी ही संसार भर में | TUS 

जिसके अभ्यास से aga सब इष्ट पदार्थ पा लेता है॥ ४२॥ | 


. कति नु वशा alte यास्त्वं वेत्थ सनृष्यजा:। ` 
arat पच्छासि विद्वांसं कस्या नाश्नौयादव्राह्यण' 
सयङ्ककराम्‌ ( उदाकुरुत ) MEANT ( नारदः ) Ho १६ | नीतिप्रदी 


४२--( an.) वेदबाणीम्‌ ( देवाः ) विजिगीषधः ( अमीर्मा । , 
` जिश्ञासायाम्‌-स्वाथे सन्‌--लङ | विचारितवन्तः ( वशा ) कमंतीरया 
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॥४१| 
पना इ. कति । 5 । वणा नारद LAT त्वस्‌ । वेत्य । सनव्य-जा; ॥ 
cheng) हाः । त्या । पच्छामि। विद्वांसम्‌ । कस्याँः। न । अश्नीयात्‌ t 


~ 


RU | ब्राह्मण! ॥ ४३ ॥ 
i भाषार्थ--“( नारद ) हे नीति बताने चाले [ आचाय ] | ( कति नु.) 

a | कितनी ही (बशाः) कामना योग्य [ शक्तियां ] हैं, (याः) जिनके- ( मनुष्यजाः ) 
\ । भनन शीलो में उत्पन्न हुआ (त्वम्‌) तू ( वेत्थ ) जानता है, ( ताः) उन को 

। अव [ वद्वांसस्‌ ) जानने वाले (त्वा) तुभे ( पृच्छामि) मैं पूछता g ( अः 
amh ब्राह्मणः) अन्नहाचारी [ saad न रखता हुआ पुरुष ] ( कस्याः) कौनली 

| [शक्ति ] का ( न ) नहीं ( अश्नीयात्‌) भोग [ अनुभव ] कर खकता”॥ ४३॥ 


गै] Ale भव्यार्ण- जिज्ञासु agaa विद्वान्‌ से निश्चय करे कि जितनी शक्तियां 
शाप जानते हैं, उनमें घद कौनसी है जिससे aay चिचा ब्रह्मचर्य धारण 


पह | पेरा 
किये सुख पाःलेवे । इस प्रश्‍न का उत्तर आगे है ॥ ४३॥ | 


Tat योप 
बे [श्राप | विलिप्ह्या TEENA याच सतव शा वशा । 


) सव तस्या नाइनीयादश्राह्मणो य ख़ाशंसत्‌ yout ॥ ४४ ॥ 


30 || ४३। ) 
; 4 वि-लिप्त्याः। बहस्पते। या । ai स॒त-वंशा LTTE aent 
` gaa <== - & = 


|| न । अश्नीयात्‌ । अत्रोहाणः । यः झा-शंसत । yey ॥४४॥ 


| भाषाथ--"( बृहस्पते ) हे बड़ी वेदवाणियो के रक्षक [ frag ]! 
=| (या ) ज्ञो ( च) निश्चय करके ( सूतवशा ) उत्पन्न जगत्‌ की घश में करने 
| ताली ( वशा ) कामना योग्य [ वेदवाणी ] है, ( तस्याः ) उस ( विलिष्याः ) 


~| ` R aft) किंपरिमाणाः (चु) प्रश्ने ( वशाः ) कमनीयाः शक्तयः _ 
U "| \ नारद्‌ ) म० १६। हे नीतिप्रद ( या: ) ( त्वम्‌) ( वेत्थ) जानासि (सबुष्यज्ञा) 
प्रीमांस उष्य+जनी प्रादर्भावे--विट्‌ | मजुष्येषु मननशीलेपूत्पन्नः ( ताः ) a त्वा) 
gaan ९च्वामि ) अहं जिक्षासे ( विद्वांसम्‌ ) जानन्तम्‌ ( कस्याः) (न) तिषेधे 
म्‌ | रा Mary ) भ्रुञ्जीत | अनुभवेत्‌ ( amag: ) अन्नह्मचारी ॥ mete 2 
r ( ४४--( विलिप्त्या; ) म० ४१) विशेषवृद्धियुक्तायाः ( बृहस्पते ) हे बृह- सु ड 
t वेद्वाणीनां रक्षंक (या) (च) निश्चयेन (सूतत्रशा ) सूतस्योरप्षस्य 
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Cw ae 3 EE. ही 
< ( ३ eye ) qaaa भाष्ये Yo फाव à 
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o 
विशेष बृद्धि वाली का ( न अश्नीयात्‌ ) वह भोग [ अनुभव ] नहीं >> 
( यः ) जो ( अव्राह्मणः ) अन्नह्नचारी [aas न रखने चाला पुरुष] वि- 
ऐश्वर्य में ( आशंसेत ) इच्छा कर” ॥ ४४ ॥ तह 
भावार्थ-जिस वेदवाणी के वश में सब संसार है, उसको पह 
छ पाकर प्रभुता कर सकता है, जो पूरा ब्रह्मचारी हो, अन्यथा aig) (वि 
IA मन्त्र का उत्तर है ॥ ४४ ॥ | ae 
EE के aj j 
नमस्ते meg नारदानष्ठु विदुष TAT । | [è 
॥ यु “J | 
कतसासा MAAT यासदत्तूवा प्राभवत्‌ ॥ ४४॥ | a 
y १ 
: नम: ते) अस्तु । नारद्‌ ATS विदुष । LTT 
SN शासाम्‌ । भीम-तमा । याम्‌ । अद्‌त्त्‌वा t परा-भवत्‌ T H 
. भाषार्थ-- ( नारद्‌) हे नीति बताने वाले [ ऋषि ]! (3 
अनुष्ठान [ कर्मारम्भ ] ( विदुषे ) जानते हुये ( ते ) तुक के (नमः ) ता | 
च 


( अस्तु ) होवे । (man) इन [संसार की शक्तियो ] में से (। 

कौनसी ( बशा ) कामना योग्य शक्ति ( भीमतमा ) अत्यन्त भयानक ताः 

जिस को (sgar ) न देकर ( पराभवेत्‌) [ मनुष्य ] दार wa? a दौ 
भावाय--जिज्ञासु विद्वान्‌ से प्रश्‍न करे कि संसार के बीच 7 


से वह कौन सी शक्ति है जिसकी प्रवृत्ति रोकने से aga fire चश 
पाता है ॥ gy I ॥ अज 


fafaat या बृहस्पतेऽथा सतव'शा वशा । i 
तस्या नोश्‍नोयादर्बाह्मणो य आशंसेत yeatg ॥ ४६। |. 


: ४--( नमः ) सत्कारः (ते ) तुभ्यम्‌ ( अस्तु ) (नारद) 
नीतिप्रद (Es) अपदुःसुषु स्थः । ३० १। २५ । चालु +ष्ठा ग 


ea 
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ff  -+ = _ = फा MR 
वि-लिसी | या । बुहुस्पते। अथो इतिं । सत-वंशा । वशा ॥ 
तस्याः! न अश्नोयात्‌ ॥ सब्रत्मणः। Tl आ-शंसत | भृत्यांस्‌ Be 


THR भाषार्य--(बृहस्पते ) हे बड़ी वेद्वाणियों के रक्षक! (या) जो 
tadil ( विलिप्ती ) विशेष बृद्धि वाली ( अथो ) और भी ( सूतवशा ) उत्पन्न जगत्‌ 

की चश में करने वाली ( वशा) कामना योग्य [ वेद्बाणी ] है । ( तस्याः )डस 
[वेदवाणी ] का ( न अश्नीयात्‌) वद्द भोग [ अनुभव ] नहीं कर सकता, (यः): 
लो ( अब्राह्मणः ) अन्नह्मचारी [ saad न रखने वाला पुरुष] ( भूत्याम्‌ ) 
ऐेशवर्य में ( आशंसेत ) इच्छा करे ॥ ४६ ॥ 


T ॥ कृत भावायं- संसार का हित करने वाली वेदवाणी को age बिना ब्रह्म- 

वेत्‌ a चर्य कभी नहीं पा सकता और न ऐश्वर्यवान्‌ हो सकता है । यदद गत मन्त्र. 
| का उत्तर 2 ॥ ४६॥ 

|]! (इ इस मन्त्र का मिलान ऊपर मन्त्र ४४ से करो॥ - 


नमः) त 

में al stfu वे वशाजातानि fatant .सतवंशा व शा । 
mai ताः म यच्छद्‌ ब्रह्मभ्यः खोँच्नाव्रस्कः प्रजापती ॥ ४9 ॥ 
बे? al 
बीच afi | 
` गिरी 


कौणि । वै। व शा-जातानि। वि-लिप्ती । सत-वशा । 
वशा ॥ ता; । प्र) यच्छेत्‌ । ब्र॒ह्म-भ्यः। सः। अनाद्रस्कः । 
अजा-पतौो ॥ ४9 N 


भाषार्य-( जीणि) तीन [ कर्म, उपासना, ज्ञान ] (वै) ही Came | 2 
जातानि) कामना योग्य [ वेदवाणी ] के प्रसिद्ध कर्म हैं, ( विलिप्ती ) बह 
विशेष वृद्धि वाली ( सूतवशा ) उत्पन्न जगत्‌ की वश में करने वाली ( वशा ) 


mmm : - 
४६--( चिलिप्ती ) wo ३१ विशेषवृद्धियुक्ता ( अथो ) अपि च । अन्यत्‌ 
वत्‌-म० ४४ ॥ न 
४७--( तरीणि ) कर्मोपासनांशानानि (वै) एवं (वशां 


इडियुक्ता ( सूतवशा ) ao ४७ saga जगतो वशयित्री ( वशा 


t 


देषाणी ( ताः) एकघचनस्य बहुवचनम्‌ ।ताम्‌ (प) ( यच्छेत्‌) दद्यात्‌ (HA i 


® 
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कामना योग्य [घेदवाणी.] है। (सः) वह [ विद्वान] ( प्रजापतै ) 

पालक [ परमेश्वर ] में ( अनावरुकः ) sega [अति ez] होकर (ता. | 
||.) हसे ( प्रह्मभ्यः ) ्रह्मचारियौ को ( प्र यच्छेत्‌ ) दान करे ॥ ४७॥ | ga 
on भावार्थ-मलुष्य सर्वनियन्त्री घेदवाणी द्वारा कर्म, उपासना ॥ देव 
a i । प्राप्त करके आस्तिक बुद्धि से ब्रह्मचांरियों को विद्या दान करे॥ ४७॥ | आ 
' ë शतदद at ब्राह्मणा efatefa ata याचितः | 


i a) 
ae qui fea याचयर्या भोमाददुषो गहे ॥ ४८ ॥ 

$ 4 
AM Wag । व: AAU हविः । इति । सन्वीत । ai ; s 
R RAY 4 QT 


AMY! च। इत्‌ । एनस्‌ । याचयुः। या। भौसा। प्र a 
दुष; । गह ॥ ४८॥ | दो( 


भाषाय--“( प्राह्मणाः ) हे त्रह्मचारियो | ( एतत्‌ ) यह (a: ) तुगा ` 
( हविः ) ग्राह्य द्रव्य है०-( इति ) ऐसा ( याचितः ) जिससे [ वेद्घाणी i 
नावे बह [ विद्वान्‌ ] ( मन्वीत ) माने । ( वशाम्‌ ) कामना योग्य [ae], > 


को ( च इत्‌ ) ही ( एनाम्‌ ) इस [ विद्वान्‌ ] से ( याचेयुः ) वे [ ब्रह्मचारी ] | | तरः 
(या) जो [ घेदवाणी ] ( अद्‌दुषः ) दान न करने वाले के (T) Sa 
( भीमा ) डरावनी. 2 ॥ ४८॥ या 

भावाय-विद्वान्‌ को चाहिये कि ब्रझचारियौ को वेदवाणी की = 


करके संसार का उपकार करे | विद्या की रोक से अविद्या के कारण बिं न 
फैलती हैं ॥ ४८॥ 


बरह्मचारिभ्यः ( अनावूस्कः ) नञ्‌+ आडः +ओ agg छेदने-घञ्‌। चजो 
` ण्यतोः। पा० ७। ३।५२। इति कुत्वम्‌ । अच्छेद्यः grz: ( प्रजापतौ 
नां पालके परमेश्‍वर ॥ ` 


eTel go ४ [ ४७० peoa qo ( २८६१) | 
१६१. र 2 ______ 


i | देवा व॒शा पर्यवदन न नोऽदादिति हीडिताः । 
iS र —= 


|| ताभि fate तस्माद्‌ वै स पराभवत्‌ u ४८ ४ 
| र oR =. 
mamy gar a yg । परि । AIJE न। नः । अदात्‌ । 


)॥ | ढुर्ति। हीडिताः ॥ एतामि ऋ क्‌-भिः । भे दस्‌ । तस्मात्‌ । 
श्रे) स: । परां NATA ॥ ४८ ॥ ; 


भाषार्थ-( हीडिताः ) कोथित (देवाः विद्वान्‌ लोग (पतासिः ) 
इन ( ऋग्भिः) स्तुति योग्य वेद्बाणियो द्वारा भेदम्‌ ) फूट डालने वाले a 
| (परि) घिर कर ( अवदन्‌) बोले--/ (घशाम्‌) कामना योग्य [ वेदवाणी] | 
TUM) (ततः) हमको (न अवात्‌) उसने नहीं दी है, ( इति) सो ( तस्मात्‌ वै) इससे | 
| ही (er) घद ( परा अभवत्‌ ) हारां है? ॥ ४६ ३१ | q 
भावार्य-चिद्वान्‌ लोग निश्चय कर देते हैँ कि घेद्घाणी का रोकने 


| चालला पुरुष अज्ञान बढ़ने से AU में पड़ता हे vs 
घाणी J a a t ; N 3 
an) उतनौ नै दो नाद दादू व्‌ शासिन्द्रण याचितः । 


चारी]ग तस्मात्‌ तं देवा आगसे5वृ श्चन्नहमुत्त रे u yon 

RU sa VATE भे दः । न। अददात्‌ । व॒ शास्‌ । इन्द्रेण | 

णी aq याचितः॥ तस्मात्‌ । तस्‌ । देवाः । झागंसः । अत्ु'शचन्‌ । 

ण वि : अइस्‌-उत्त रे ॥ ५९ ॥ ८ rar : es 7 
| भाषार्थ--( sa) और ( इन्द्रेण ) ऐश्वर्यवान [ ब्रह्मचारी ] से (ae 

A “चितः ) याचना किये इये ( भेदः) फूट डालने चाले ने ( एनाम्‌) इस (वशाम) ) याचना किये इये ( भेदः ) फूट डालने वाले ने ( एनाम ) इस (वशाम्‌) 


गी || i ee ह व्य 
ae | 0६--( देवाः) विद्वांसः ( वशाम्‌.) कमनीयां वेद्वाणीम्‌ ( परि ) परीत्य 
` ` | (sat agaa (a) निषेधे ( नः ) अस्मभ्यसू ( अदात्‌) दवान्‌ (इति) 


real भिम्‌ ( हीडिताः) म० २८। क्रुद्धाः ( पतासिः ) ( ऋग्भिः ) स्त॒त्यासिवेदवा- _ 
(¢| भिः (भेदम्‌) भिदिर्‌ विदाररे-अच्‌। भेदकम्‌। कुटिलम्‌ (तस्मात) कारणात, _ 
(3 ) (एव) (खः ) भेदक: ( पराभवत्‌) पराजितो ऽभवत्‌ ॥ | a i 
n ४०--( डत ) अपिच ( पनम्‌ ) ( भेदः) स० Bal सेदकः । कुटिल; (न) 
पैधे ( अददात्‌) दन्तवान्‌ ( घशाम्‌ ) कमनीयां वेद्वाणीम्‌ ( NRT) परमे 


iE | अथव वेदभाष्यै go ४ [४ ae 
| | | ( २ e २ lized by Aya Samaj Foundation Chennal and eGangott क by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri N W 
, [ कामना योग्य वेदवाणी ] को (न 'अद॒दात्‌ ) नहीं दिया । (देवा 
a अपनी बड़ाई के लिये झगडते हैं ] ( तम्‌) उस [ वेद शनु ] को Ca | इति 
he 4 
iB छिन्न भिन्न किया है Yo ॥ अथि 
। भावार्थ-जो मजुष्य वेदविद्या के दान को रोकता है, विद्यार ३ 
| उस जगत्‌ के हानिकारक को नष्ट कर देते हैं ॥ ४० ॥ । 
aby! q A (TR 
ae ये anat अर्दानाय वदन्ति परिरापिण:। ; a 
‘it $ ह = i 3 
ba इन्द्रस्य सन्यव जाल्मा जा वृ श्चन्ते अचित्त्या ॥ ३॥ लिस 
i z Le: |` पाते है 
| aramat: । watan । वदन्ति । प्रि-राषिण: ॥ 
$ [| 
इन्द्रेस्य । सन्यव । जाल्माः । झा । वृश्चन्ते । अचित्तृपा॥ ह प्रच 


भाषार्थ- ( ये) जो ( परिरापिणः ) बतबने लोग ( वशायाः ) क्षा यदि 

योग्य [ वेदवाणी ] के ( अदानाय ) न दान करने के लिये ( बदन्ति) रं 

हैं। (stem: ) वे क्रूर ( अचित्या ) अज्ञान से ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्यवान्‌ पु 

( मन्यवे ) क्रोध के कारण ( झा ) सब ओर से ( दृशचन्ते) छिन्न भिन्न होत यदि 

भावार्थ-जो लोग वेदवाणी के प्रकाश रोकने के लिये दूसरे भे च शाः 

काते है, उन दुष्टो को प्रतापी मनुष्य नष्ट कर देवे ॥५१॥ 
गोपतिं पराणीयायाहुर्मा दंदा इतिं । 


रुद्रस्यास्तां ते हेतिं परि यन्त्यचित्त या ॥ ४२ ॥ 


श्वयेवता अह्मचारिणा ( याचितः ) प्रार्थित ( तम्‌ ) (देवाः) विद्वांसः (ग्र 
पापात्‌ ( अवृश्चन्‌ ) छिन्नमिन्न॑ं तवन्तः ( अहमुत्तरे og RIL 
SR | अहमुत्तरो भवामि अइमुत्तरो भवामीति कथनं यत्र । परस्प 
योधानां धावनकमेणि | महासंग्रामे ॥ 0. जले 
४१--( ये ) (वशायाः) कमनीयाया वेदवाण्याः ( बदस्ति) | | 
_ रापिणः) रप व्यक्तायां वाचि--णिनि | परिलपनशीलाः ( इन्द्रस्य ) 
चतः पुरुषस्य ( मन्यवे ) क्रोधाय ( ज्ञाल्माः ) जल अपवारणे-णिचः म 


4. i [ ४७9 ie: ee हद सा कार्‌” lice i eGangotri ( cdg ) ५ 


->< -<-:<>:२:<>>>>>>>>>>>>> 
ऱ्या“ 


वाः Mb | >> जा रि 
थे । गो-पतिस्‌ । परा-नोय । जय । आहः। मा । ददाः 


[ जहा 
( TA efit ॥ रुद्रस्य । अस्तास । ते। हे तिस्‌ । परि । यन्ति । 
| अचित्तया ॥ ४२ ॥ 


Ram है 
a भाषाथ--( अथ ) और (ये) जो ( गोपतिम्‌ ) भूपति [ राजा ]को 


( पराणीय ) aam कर (आहुः ) कहते है-“( मा ददाः इति ) मत दे ps 3 
(ते) वे लोग ( अचित्त्या ) अशान से ( रुद्रस्य ) दुःख नाशक शर पुरुष के 

। ११॥ | (aam) चलाये हुये ( हेतिम्‌ ) वज्ञ को ( परि) सव ओर से ( यन्ति ) 
sp | पते हैं॥ ४२॥ ह. 
भावाय- जो इष्ट दुर्बलेन्द्रिय राजा को कुमार्ग मै डाल करवेदवाणी 
FANT) के प्रचार में estas डाले, उसको श्रचीर पुरुष यथावत्‌ दणड देवे ॥ ५२॥ ड 


या; )॥श यदि gat यव्यहुतावभा च पचते व शास्‌ । 


fè 
os दे वान्त्सब्राह्मणानत्वा जिल्ला लोकाजन्निक् च्छति ॥ ५३ ॥ २३) ` 


fram यदि । garg यदि । झहुतास्‌ । असा। च. पच॑ते । 

gta a शास्‌ ॥ दू वान्‌। सनब्राह्मणान्‌ | ऋ त्वा। जिह्म लोकात्‌ । 

नि; । ऋ च्छति ॥ ५३॥ (२३) E 
भाषाय--( यदि) यदि ( हुताम्‌ ) दान की हुयी [ आचार्य से सीखी 


इयी ], ( यदि ) यदि ( अहुताम्‌ ) न दान की हुयी [ बल से ली हुयी ] (वशाम्‌) | 
या पाश कामना योग्य [ वेदवाणी ] को ( अमा ) अपने घर में ( च ) ही ( पचते ) मनुष्य 
शी 5१6 अमा) ee 


$ 


२--( ये ) दुशः ( गोपतिम्‌ ) भूपालम्‌ | राजानम्‌ (पराणीय ) कुमागे 
अथ ) पुनः ( आहुः ) कथयन्ति ( मा aat: ) मा देहि (इति) (रुद्रस्य _ 
शकस्य ( अस्ताम्‌ ) faan (ते) दुष्टाः ( हेतिम्‌) aaa ( = 


नोत्वा ( 
दुःखना 
तः 


4 R—( यदि ) सम्भावनायाम्‌ ( इताम्‌) दत्ताम्‌। आचायण द्‌ OTL 
३) ( अताम्‌ ) अद्त्ताम्‌। बलात्कारेण गृहीताम्‌ ( अमा ) Te 
a ) व्यक्तीकरोति (ama ) कमनीयां वेदबाशीम्‌ ( देवान) विदुषः 


-0.In Public Domain. 


Ca > 
i | अ्रयववेद्‌भाष्ये 
( ने A by Arya Samaj ह and eGangotri qo + | [ fe 
a EE पु मी 


विख्यात करता दै । ( सत्राह्मणान्‌ ) अह्मचारियों सहित ( देवान) 

( ऋत्वा ) दुखाकर (fuer) वह कुटिल ( लोकात्‌ ) समाज से (ति 

(निकल जाता है ॥ ५३ ॥ स 
भावार्थे--जो पुरुष वेदविद्या के प्राप्त करके या छल कपर ह. 


उसके प्रचार खे विद्वानों का रोके, उस दुःखदायी को विद्वान्‌ जो 


गिरा देवे ॥ ४३ ॥ ग 
इति चतु्था$नुवाक; ॥ 


अंथ पञ्चसाञ्नुवाक; ॥ | 
AMA ५ ॥ | 


१-७३ ॥ सप्त पर्यायाः ॥ ब्रह्मगवी देवता N 


खेद्वाणो निरोधनदोषोपदेशः-वेदबाणी रोकने के दोषो का गो 


पर्याय; ९ ॥ | 


१--६॥ १, ६ प्राज्ञापत्यानुष्टुप्‌;२ भुरिक्‌ खास्न्यनुष्टुप्‌; २ स्व 
| 
४ आाएयचुष्डप्‌; ५ साम्नी पङिक्त; ॥ ॥ 


N है है og 
Wad तपसा सृष्ठा ब्रह्मणा वित्त श्रिता ॥ १॥ 
भ ~N I 
WAT | तपसा । सष्टा । ब्रह्मणा। वित्ता। ऋ ते। श्रि 


सत्येनावृता श्रिया मावृता agar परीवृता ॥ २॥ 


RAT । आ-व ता । खिया । प्राव'ता । agar! परि | 


स्वधया परि हिता wear पये ढा दीक्षयां nar यर | 
ष्ठिता लोका निधनंस्‌ ॥ ३ ॥ 


ब्राह्मणान्‌ ) ब्रह्मचारिसिः सहितान्‌ ( ऋत्वा ) हिंसित्वा ( जिलः 
दाकारखोपश्च । To १। १४१। ओहाक्‌ त्यागे-मन। कुटिलः | aa 
दरानीयात्‌ समाजातू ( निऋष्छति ) बहिगंच्छुति॥ 


8 
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ME U m 
स्वघर्या । परि हिता । श्रद्धयां । परि-ऊढा । दीक्षया । गया | 
मै (ति | ad) प्रति-स्थिता । लोकः । नि-घनस्‌ ॥ ३॥ 


कपर ऐ ब्रह्म॑ पदवायं अह्मणोऽधिपतिः॥ ४॥ 
न्‌ हो| ब्रह्म॑ । पद्‌-वायस्‌ । ब्राह्मण: |. अधि-पतिः ॥ ४ ॥ 
| ताभादर्दांनस्य sanay जिन तेग ब्राह्मण झजत्रियस्य WYN 
तास्‌। अ्ा-ददानस्य । व्रह्म-गवोस्‌ । जिन॒तः । ब्राह्मणस्‌ | 
a झत्रियस्य ।। ५ N 
अपं क्रामति agat वीय पुणय लक्ष्मी: ॥ ६ ॥ (२४) 


अप । क्रामति । ggat । वीयस्‌ । पुण्यां । लक्ष्मी; ॥६॥ (२४) 
यो का गो द भाषायं-[ जो वेदघाणी ] ( श्रमेण ) प्रयत्न के साथ ओर ( तपसा ) 
-$ तप [ ब्रह्मचर्य आदि धर्माचुछान ] के साथ ( सष्टा ) उत्पन्न की गयी, (ब्रह्मणा) 
| प्रह्मचारी करके ( वित्ता) पायी गयी, ( ऋते ) सत्यज्ञान में ( श्रिता ) ठहरी 
eq इमी दै॥ १ ॥ ms 
’ भाषाथ--[ जो वेदवाणी ] ( सत्येन) सत्य [aud नियम ] से 
(mgar) सब प्रकार स्वीकार की गयी, ( श्रिया) थरी [ चक्रवर्ती राज्य आदि 
| स्तदमी ] से ( प्रावृता) भले प्रकार अङ्गीकार की गयी और (यशसा) यश 
| | प्र [ कोतिं ] के साथ ( परीवृता ) सब ओर से मान की गयी है ॥ २॥ a 
ia 3 : भाषार्य-[ जो चेदवाणी ] ( स्वधयॉ) अपनी धारण शक्ति से 
y १--( way) sada । पुरुषार्थेन ( तपसा ) ब्रह्मचयाँ दिधर्मालुष्ठानेन 
X (aa) उत्पादिता ( ब्रह्मणा ) ब्राह्मणेत । ब्रह्मचारिणा ( वित्ता ) लब्धा ( ऋते) 
a’ | तेत्यज्ञाने ( श्रिता ) स्थिता ॥ 
|| २-६ सत्येन ) यथार्थनियमेन ( आवृता ) समम्तात्‌ स्वीकृता (शि 
चकयरतिराज्यादिलदम्या ( प्रावृता ) प्रकर्षेणाङ्गीङृत ( यशला) कीत्य 
षतो गृह्दीता ॥ | a कं १०८ ८ 4 02 


३--( खधय़ा ) स्व + द्श्रातेः--अङ, टाप्‌ | खधारणशक्तथा ( प्र = 
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( परिद्िता ) सब ओर धारण की गयी, ( भ्रद्धया ) अद्धा [ इश्वर 


से( पयू ढा ) अति दृढ़ की गयी, ( दीक्षया ) दीक्षा [ नियम घत .- । | 
से ( गुप्ता) रक्षा की गयी, ( यज्ञे ) यज्ञ [ विद्वानों के सत्कार शशि 
झोर शुभ गुणी के दान ] मै (प्रतिष्ठिता ) प्रतिष्ठा [ सन्मांन la 
sic [ fea वेदवाणी का | ( लोकः) यह dare ( निधन | cil 
स्थान है॥ ३॥ | ट्र 
भाषार्थ--( ब्रह्म) वेद [ ऋग्वेद, यजुव द, लामवेद्‌ और श | | 
[ जिस वेदवाणी का ] ( पदवायम्‌ ) प्राप्तियोग्य ज्ञान और (बाह्य! Bat 
[ ब्रह्माएड का जानने वाला ] परमेश्वर [ जिसका ] ( अधिपतिः) प्र व्यास 
[परम स्वामी ] है॥४॥ T 
भाषार्थ--( ताम्‌) उस ( ब्रहमगघीम्‌ ) वेदवाणी को (a में वे३ 
छीनने वाले, ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण [ ब्रह्मचारी ] को ( जिनतः) सको चार 
(afrasa ) क्षत्रिय की ॥ ५ ॥ ३ 


भाषाय--( सूनृता ) प्रिय सत्य वाणी [ घा सुकौतिं ] ( अप | 
सेतो धुता ( श्रद्धया) इंश्वरविश्वालेन ( पयु'ढा ) बह mata मोज 
हढीङता ( दीक्षया) नियमेन । घ्रतेन | संस्कारेण ( शुत्ता ) cfaa | भसः 
विदुषां सत्कारे शिह्पविद्यायां शुभगुणदाने च ( प्रतिछिता ) प्राण छोर 
( लोकः) संसारः ( निधनम्‌ ) नितरां घीग्रते यत्र । स्थितिस्थानम्‌। | 


४--( Fa) ऋग्‌यज्ञःसामाथर्वाज्यो वेद्‌ ( पद्वायम्‌ ) ४ 
Fae + वा गतिगन्धनयोः-घञ्‌ युक च । प्राप्तव्यं 


_ (ब्राह्मणः ) अह्म-अण_ । जहा aged wa? जगत्‌ वेत्ति यः।स 
` परमेश्वरः ( अधिपतिः ) अधिराजः ॥ 


i [ gi 


५ ताम्‌ ) तथाभूताम्‌ ( आाददानस्य ) अपहारकस्य (E 
द्धितलुकि। पा० ५। ४। ६२ | अह्म +गो _ टच, fate डी 
मेश्‍वरस्य गा वाचम्‌ । वेद्घाणीम्‌ ( जिनतः ) ज्या वयोहानौ-शत, 

| ता ( राह्मणम्‌ ) ब्रह्मचारिणम्‌ ( क्षत्रियस्य ) राज 


qo [ ४३८०१८००० graaf iisa ca (१५०० ( पाले । 


हि न त 
चली जाती है, (Aa) बीरता और ( guar) मङ्गलमयी ( aah: ) लक्ष्मी 
[ चक्रवर्ति राज्य आदि सामग्री ] [ भी चली जाती है ]॥ ६॥ 

a भावाथ-जिस वेदवाणी कौ प्रद्धत्ति से संसार में सव प्राणी आनन्द 
: %| पते हैं, उस वेदवाणी को जो कोई अन्यायी राजा प्रचार से रोकता है, उसके 
“TS राज्य में gda फैलती है और वह ad हीन राज्ञा संसार में निवे ओर 

निर्धन हो जाता है ॥ १--६॥ 

और भरे टिप्पणी १-मन्त्र १, २, ३ मषिं दयानन्द कृत, ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका 
(आह्ह) वेदोक्त धर्मविषय पृष्ठ १०१६ --२ में तथा संस्कारविंधि ग्रहाश्रम प्रकरण में 
तिः) श्री व्याख्यात हैं ॥ | iT 
टिप्पणी RAH सुक्त का सम्बन्ध गत सूक्त ४ से यदद है कि सुक्त ४ 


(आरा गे वेदवाणी के अचार करने से लाभ का वणेत है और इस Guy में वेदवाणी के के 
ye) प्रचार रोकने से हानि का व्याख्यान है ॥ NR. | 3 
९ ) aan j R A 
qafa: २॥ EF l 
(श्‌ ७--११॥ ७ सांस्ती freq; = झुरिगाच्यंचुष्डुप्‌; a आरच्यंउष्टप; to N 


ag ष्णिक्‌, ११ निचृदार्ची पङ्क्तिः N z 
~ श है d १ र z > 
qa भोजश्च तेजश्य सह॑श्च बलं च वाक्‌ चेन्द्रियं च॒ die 
tan त FFs boy 
रच्तिता WATT ॥ 9 y | 


प्राप्ती b > 
) ग झोज च॒ । तेज॑ः। च । सहेः। च । बल॑भ्‌ । च । वाक्‌। च। 
म्‌) म इन्ट्रियस्‌ । च । श्री: । च्‌ । घसेः । च्‌ ॥७॥ 
| ब्रह्म 2! cade coma 
rai ही a Tas चं ceeds विशश्च त्विषिश्च यशश्च AIT 
| से| RG च ॥ ८ ॥ < या. 


a ब्रहम s ; है ४ हर डे F 
q x । च्‌। gagi च। राष्ट्रम ।च । far: it 
Ta U Pg Pong Fe 5 n 
विधि; i यश: । च । व्रः । च । द्रविणस्‌ । च ॥ ८। 
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आयु'श्च रूपं च॒ नास च कीतिश्च माणशचापानशच चह r 
आच quén i = A 
आयु: । च। रूपम्‌ । च। नास । च । कोति:। च गा (च 
च । अपानः। च । चक्ष्‌: | च । MAI च ॥८॥ | he 
पयेश्च रसश्चान्न चान्नाव्य चत च स॒त्यं LE Tuten ब्रहम 
च पशवश्च ॥ ९० ॥ E is 
चय:। च । रसं। च । अन्नस्‌। च। अन्नु-अदास्‌ । TII रच 


च । सत्यस्‌ । च । इष्टस्‌। च । पतस्‌ । च । wy रता 
चशव: | च ॥ ९० ॥ j 
तानि सर्वाणयपं क्रामन्ति ब्रह्मगवीमाददौनस्य कि प्राण 
ब्राह्मणं क्ष चियस्य ॥ ११ ॥ (२५) i 3 
तानि । सर्वाणि । अपं । क्रासन्ति । ब्रह्म-गवीप्‌ | ml 
नस्य | जिनतः। ब्राह्मणम्‌ । a faner ॥ ११॥ (२४) | 


भाषाय-( च ) ओर ( ओजः ) पराक्रम, (च ) और ( तेज] y 
[area निभयता ] ( च) और ( सहः ) aga सामथ्ये, (च. a ( 


( बलम्‌) बल [ शरीर की agar] (च) और ( वाक ) विद्या, (a!) 
( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रिय [ मन सहित पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेन्द्धिय 
१ आर (oft: ) aft [ लदमी, सम्पत्ति अर्थात्‌ चक्रवति राज्य की सामग्री | | 
| और (aa: ) धमं [ वेदोक्त पक्षपात रहित न्याय का आचरण ]! ४ । 


o—( आजः ) प्रराक्रमः ( च ) समुच्चये (Xa: ) प्रतापः 
नियता ( च) ( सहः) खुखदुःखादिसहनम्‌ (a) ( बलम्‌ 


हू ५ [ ४9८ apices by rer RTS WA eGangotri ( २८६८ ) i 


भाषायथ--( च ) और (ब्रह्म) ब्राह्मण [ सब में उत्तम विद्वान और 
सदगुण प्रचारक जन ], ( च ) ( ज्षत्रम्‌ ) afta [विद्वान चतुर शुरवीर पुरुष] 
र (च) ( रष्ट्रम्‌ ) राज्य [ न्याय खे प्रजापालन ],(च ) और (fag: ) sar- 
5 | जन,('च ) और (त्विषिः ) कान्ति [ शरीर की आरोग्यता और आत्मबल ] 
= (च) और ( यशः ) यश [ शूरता आदि की प्रख्याति ], (च ) और (बर्च; ) 
Wan saada [ वेद का विचार ओर प्रचार ], (च) और ( द्रविणम्‌) धन 
प्र [सम्पत्ति की रक्षा ओर बृद्धि ] ॥ ८॥ 
भाषाय--( च) और ( आयुः ) जीवन [ ब्रह्मचय सेवन और घी 
[। शुभ) रक्षण से जीवन का बढ़ाना ], ( च ) और ( रूपस्‌ ) रूप [ शरीर पुष्टि से खुर 
-ज्ञा।इ/ रता], (च) और ( नाम ) ate [ सत्कमो से प्रसिद्धि ], (च) और (कीतिंः ) 
¬) कोति [श्रेष्ठ गुणो के त्रहण के लिये ईश्वर के गुणों का कीतेन और विद्या दान 
| आदि सत्य आचरण से प्रशंला को स्थिर रखना ], (च) सौर ( प्राणः) a 
fa प्राण वायु (च ) और ( अपानः) अपान वायु (च) और (aq?) दृष्टि af 
[ प्रत्यक्ष, अनुमान गौर उपमान प्रमाण ], (च) आर ( त्रम्‌ ) way | 
| [शब्द्‌, पेतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव प्रमाण |॥ E N PE 
। खानी भाषार्थ-( च ) और ( पयः) दूध, जल आदि, (च ) और ( रसः ) ` 


२१ ॥ ८--( ब्रह्म ) सर्वोत्तमब्रिधायुक्त सद्णुणप्र चारक ब्राह्मणोपलक्षणफ E 
(ài SARC च) (aaa ) विद्याचातयंशौयवीरत्वयुक्र' क्षत्रियोपलक्षणक कुलम्‌ 
(ale (3) (राष्ट्रम्‌) न्यायेन प्रजापालनम्‌ (च) ( विशः) प्रजागणाः ( च ) 
गा, (च| (Rafe: ) कान्तिः | शरीरनैरोगयमात्मवलं च ( च ) (यशः ) शौर्यादिप्रभुता- 
न्द्रिय || ख्यातिः ( च ) (ach: ) ब्रह्मवर्चसम्‌ | वेदस्याध्ययनं card च (च) (दर्षि 
qt) गम्‌) थतम्‌ । सम्पत्तिरक्षण वर्धन॑च (च )॥ | 3 
| &-( आयुः ) ब्रह्मचर्यसेवनेन वीयरक्षणेन च जीवनवर्धनम्‌ (च) | 
| (रूपम्‌) शरीरपुष्ट्या सौन्दर्यम्‌ (च) (नाम) सत्कर्माचुष्ठानेन प्रसिद्धः | 
a (च) ( कीर्तिः) स दगुणग्रहणार्थमीश्वरगुणानां Rit विद्यादानादिखत्या- | 
ei _चरणेन स्वप्रशंसा स्थिरीकरणं च (च) (प्राणः) (च) ( अपानः ) (च) 
१ ( SR) दर्शनम्‌ । प्रत्यक्षानुमानोपमानप्रमाणजातस (a) (ia) 
भवणम्‌ । शब्दैतिद्यार्थापत्तिसंभर्वामावप्रमाणजातम्‌(च)॥। Sk 
१०--( पयः ) ढुग्घज्ञलादिकम्‌ (च) (रस) FAATMATANT- 
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आगु'रच रूपं च नासं च कीतिश्च साणश्‍्चांपानशच ayy |! 
Gra Tue ॥ | a 
आयु: । च। रूपम्‌ । च नास । च । कीतिः ॥ च्‌। आए (ली 
i च । जपान: । च । चक्ष : । च। श्रोचस्ू । च ॥ ८॥ 
qara रसश्चाज्न चान्नाद्य चत च स॒त्यं चंष्टच qiam ब्रह्य 
धं q पशवश्च ॥ ९० ॥ | | 
पय:। च । रस च । अन्नस्‌। च। अन्न-अव्यस्‌। Ti aA 
खस । सत्यस्‌ । च । दुष्टसू । च । परतस्‌ । च । म॒-जा।३| र्ता! 


चशवः। च ॥ १० ॥ कीति 
आदि 

तानि सर्वाण्यप क्रामन्ति ब्रह्मगवीमाददानस्य जितौ, प्राण 
ब्राह्मणं क्ष चियस्य ॥ ११ ॥ (२५) प्रत्य 
शबर 


तानि । सर्वाणि । अपे । क्लासन्ति । ब्रह्म-गवीण । झा | 
T __ नस्य । जिनतः । ब्राह्मणस्‌ । क्ष fader ॥ ११॥ (२४) | | हिः 
भाषाय -( च ) और ( ओजः ) पराक्रम, (च ) और (ते) कुलम्‌ 
[ प्रगल्भता, निर्मवता ], (च ) और (सदः) सहन सामर्थ्य, (च) (च) 
( बलम्‌) बल [शरीर की दृढ़ता ] (च) और ( वाक ) विद्या, (ब)| (थि 
( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रिय [ मन सहित पांच ज्ञानेन्द्रिय गौर पांच कर्मन्द्रिय ] | ख्याति 


और ( भीः ) भी [ लदमी, सम्पत्ति, अर्थात्‌ चक्रवर्ति राज्य की सामग्री TU 
और ( धरम: ) घमं [ वेदोक्त पक्षपात रहित न्याय का आचरण ]॥७॥ | (ह : 
-= (रूप: 


७-( ओजः ) पराक्रम; ( च ) समुच्चये ( तेजः ) प्रतापः। प्र 
friaa (च) (सहः) gaz खाद्सिहनम्‌ (a) ( बलम्‌ ) 
शरीरस्य दृढत्वम्‌ (च ) (वाक्‌) विद्या ( च ) ( इन्द्रियम्‌ ) मतः 
पश्च नेन्द्रियाणि पञ्च कमेम्द्रियाणि च ( च ) ( श्रीः ) want । सः 
र _ चक्रवतिराज्यसामन्री (च) ( धमः ) वेदोक्तं पक्षपातरहितं न्यायाच m 


णम्‌ ) धनम्‌ । सम्पत्तिरत्तर वधन च (च )॥ क 


go y [ ४9८ poze PIM AIS १०९४ ayy! eGangotri ( २,९६८ ) 


ee जमा 
| ~ द्ाबार्थ-( च) और च ) और ( ब्रह्म) ब्राह्मण [ सव में उत्तम विद्वान्‌ और 
agga प्रचारक जन ], (च ) Cag) afra [विद्वान्‌ चतुर शूरवीर पुरुष] 


(च) (राष्ट्रम्‌ ) राज्य [ न्याय से प्रजापालन ], (च ) और ( विश: ) प्रजा- 
जन, (च ) और (त्विषिः ) कान्ति [ शरीर की आरोग्यता और आत्मबल J, 
(ब) और ( यशः ) यश [ श्रता आदि की प्रख्याति ], ( च ) और ( बच; ) 
agada [àa का विचार और प्रचार ], (च) और ( द्रविणम्‌) धन 
[सम्पत्ति की रक्षा शौर वृद्धि ]॥ ८॥ | 

भाषार्थ--( € ) और ( आयुः ) जीवन [saad सेवन और वीर्य 
cay से जीवन का बढ़ाना ], ( च ) और ( रूपम्‌) रूप [ शरीर पुष्टि से ga- 
रता ], (a) और (ata ) ata [ सत्कमौं से प्रसिद्धि J, (च) और (कीर्ति: ) 
कीर्ति [श्रेष्ठ gat के त्रहण के लिये ईश्वर के गुणों का कीर्तन और विद्या दान 
आदि सत्य आचरण से प्रशंसा को स्थिर रखना ], (च) सौर (प्राणः) 
प्राण वायु (च ) ओर ( अपानः) अपान वायु (च) anc (चक्ष:) दृष्टि 


[ प्रत्यक्ष, अनुमान अर उपमान satu], (च) आऔर ( श्रोत्रम्‌) श्रवण 


[ शब्द्‌, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव प्रमाण |॥ & N 


भाषार्थ-( च) और ( पयः ) दूध, जल आदि, (च ) और ( रसः ) हट 


८-( ब्रह्म ) सर्वोत्तमत्निद्यायुक्तं सदुशुणप्रचारक ब्राह्मणोपलच्तणकं 
कुलम्‌ ( च ) ( क्षत्रम ) विद्याचातुर्यशौयवीरत्वयुक्त क्षत्रियोपलक्तणक कुलम्‌ 
(च) ( रष्ट्रम्‌) न्यायेन प्रजापालनम्‌ (च ) (विशः) प्रजागणाः (च) 
(faf: ) कान्तिः | शरीरनैरोग्यमात्मबलं च ( च ) (यशः ) शोर्यादिप्रभूता- 
ख्यातिः ( च ) ( वर्चः ) ब्रह्मवर्चसम्‌ | वेदस्याध्ययनं प्रचारसं च (च) ( afa- 


Cag ) दर्शनम्‌ | प्रत्यक्षाचुमानोपमानप्रमाणजातम्‌ ( च 207: 
mug A शब्दे तिह्यार्थापत्तिसंभवांभावप्रमाणजातम्‌.(च )॥ ` 
 ९१०-(पयः) guaman (च) (रसः ) TRS 


> CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Coll 


५ Ca त र a 
è ( २,८9० DE ie by Arya ७ अथववेद्भाष्ये eGangotri go N [ bk 
रस [ घृत, मधु, सोमरस आदि ], (च) ओर ( अन्नम्‌) अन्न [भि J 
चावल आदि ], (a) और ( अन्नाद्यम्‌) खाने योग्य पदार्थ [ दा, ण 
फल आदि ], (च) और (aa) वेदशांन, (च ) और (सल्‌) 
[ हृदय, वाणी और शरीर से यथार्थ कर्म ] ( च) और ( इष्टम्‌ ) यह [gg ष्णिक्‌ 
[उ aa, वेदाध्ययन, अतिथिसत्कार आदि ], (च) ओर ( पूर्तम्‌ पे i 
I [ सर्वोपकारी कर्मा, कूप, तड़ाग, आरोम, वाटिका, आदि], (च ) शर २३ अ 
` ( प्रज्ञा: ) प्रजाये [ सन्तान आदि आर राज्य जन ] ( च) और ( पशवः Jal 
“ag [ हाथी, घोड़े, गोये आंदि जीव ]॥ १० ॥ | झा. 


साषार्य-( तानि सर्वाणि ) ये सब ( agaa ) वेदचांणी को (र) कृत्य 
दानस्य ) छीनने वाले, ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण [ त्रह्मचारी ] को (जिनतः ) सो 
घाले (afas ) क्षत्रिय के (अप क्रामन्ति ) चले जाते हैं ॥ ११॥ (सीमा 

भावार्थ-जो राजा के कुप्रबन्ध से वेदविद्या प्रचार से रुक! (7 
'है, अविद्या के फैलने से वह राजा और उसका राज्य सब नष्ट gi रूप | 
जाता है ॥ ७-११॥ । 

१-मन्त्र ११ का मिलान ऊपर मन्त्र ५, ६ से करो || | मे बड़े 
|. मन्त्र ७-१० महषि दयांनन्दकृत, चग्वेदादिभाप्यभूमिका . i 
घमंविषय पृष्ठ १०२--३ में तथा संस्कारविधि गृहाभ्रम प्रकरण में anemi | सवा 


(च) ( अन्नम्‌) कुब्ृज॒लिदु० | उ० ३ । १०। अन जीवने--नप्रत्यय, गि सवा 
जीवनसाधनम्‌ । गोधूमयवर्वीह्यादिकम्‌ (च) ( waag ) अन्न. 
भक्षणे--यत्‌ । चाहिताग्न्यादिषु। पा० |R | ३७ इति safaf 
Ward च तदन्नं च सूपशाकफलादिकिं भच्यद्रन्यम्‌ ( च ) ( ऋतम्‌) ' 
शानम्‌ ( च ) ( सत्यम्‌ ) मानसिकवाचिककायिकयथार्थकर्म (च)( 
MOLAR ४ | अग्निददोत्रवेदाध्ययनाऽऽतिथ्यादि कर्म (च) ( पूर्तम्‌ 
AVOUT रालनपूरणयोः-क्त। सवोपकारिः कर्म कूपतडागारामवा ट 
(च) (ज्ञाः) सन्तानाद्यो राज्यजना शच (च) ( पशवः ) हस्तितुरग' 
(च)॥_ - 
a E RnR) पूर्वोक्तानि ( सर्वाणि ) समस्तानि ( अप कर 
ara | विनश्यस्ति । अन्यत्‌ पूर्घचत्‌--म० y 


ated 


| go ५ [ ४9८ ) Bras area ® Ei व eGangotri ( २,८५९ ); 


ge 


4 १२--२७॥ १२ विराडार्षी गायत्री; १३ आखुयचुष्डुप्‌; १४, २६ सामून्यु- 
“U ष्णिक; १२ र्षी गायत्री ; १६, १७, १६, २० प्राजञापत्याऽचुष्टप्‌ ; १८ याजुषी 
SiR जगती; २१, २५ सामन्यजुष्टुप्‌ ; २२ भुरिक्‌ साम्नी बहती; २३ याजुषी त्रिष्डुप 
| ) फो २४ आखुरी गायत्री; २७ आच्यु ष्णिक्‌॥ 

च 
`च) ध कैषा सीमा ब्रेहागध्य९ चविंषा साक्षात्‌ कृत्या कूल्बंजमावृ'ता९२ 
सा । एषा । MINT ब्रह्म-गवी । अच-विषा । स-झक्षात । 


taa कत्या । कूल्बजज्‌ । M-J ता ॥ R N 


तः ) स भाषाथ-(सा Tat) वह यही (ब्रह्मगवी ) वेदवाणी [वेदनिन्दक को] 

॥ | (मीमा) डरावनी ( अधविषा) महाघोर विषैली, ( साक्षात्‌) arate [प्रत्यक्ष] 

३ रक  ( Sut) हिंसा रूप और ( कूलवजम्‌ ) भूमि परं दाह डपज्ञांने वाली वस्तु 

॥ रुप [ हो जाती है, जब वह ] ( maar ) रोक दी गयी हो ॥ १२॥ 

| भावार्थ--शान्तिकारक वेदविद्या के रोक देने से अधमे बढ़ने पर संसार 
| में बड़े बड़े उपद्रव फैलते हैं ॥ १२॥ 

मेका की... इस मन्त्र का मिलान मन्त्र ५३ से करो ॥ 


सवाण्यरूयां 'चोराणि सब च Feast: ॥ ९३ । 


संवाणि menty । चोराणि । सव । चु। स॒त्यवः ॥ ९३ 0७ 
भाषार्थ-- ( अस्याम्‌) इस [ वेदवाणी ] में [ रोके जाने पर मन्त्र 


१२--( सा एषा ) पूर्वोक्तिव ( भीमा ) भयंकरा ( ब्रह्मगवी ) म०५ | चेद्‌ 
वाणी ( अघविषा ) अघ पोपकरणे-अच्‌+विष विप्रयोगे-क, टापू aR- 
शयेन विषमयी यथा ( साक्षात्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ ( कत्या ) Ho ४। & | ९) ऊञ्‌, हिंसां 
याम--क्षप्‌+ तुक , टाप्‌ । हिंसाक्रिया ( कूल्बजम्‌) कु +डट्य + IAL 
AN | उ०७॥ ९५ | कु + उल दाहे-वन्‌+ gaaf श्यते । पा०३ 
८ fre जनने- ड । कौ भूमौ दाहजनक वस्तु यथा ( आवता ) अ 

MAT Il TE 
___ R—( सर्वाणि ) समस्तानि (ANA ) वेदवाण्याम्‌ (à रा 
रप ळे 


CC-0.In Public Do 


हा ta oe 
म aut ह 
( थे ८9२ onm by Arya sm तवे भा, यै, eGangotri Fo y | a 


a जक ao 

१२] [ वेद निरोधक को ] ( सर्वाणि ) सब ( घोराणि ) घोर [age 

कर्म ( च ) और ( सर्वे ) सब प्रकार के ( Bea) सृत्यु होते हे ॥ १३। | E 
- सर्वाण्यस्यां क्रराणि सव FAIA: ॥ १४ ॥ के 


सवाशि । अस्यास्‌ | क्रणं । सव । पुरुष-वधाः ॥ १॥ | ak 


भाषाथ--( aena) इस | वेद्वाणी ] में [ रोकने वाले को lẹ TT! 
णि) सब (क्र्राणि ) क्रूर [ निठुर ] कमं और (सर्वे) सव प्रकार के [ पर 
खधाः ) aga बध होते हे ॥ १४॥ | ब्रह्मच 
भावाय -धमेनिरुपक वेदवाणी में रोक डालने से संसार मक्र. | मेति 
चाप छा जाता है, और सब प्राणी मद्दाकष्ट पाते हैं ॥ १३, १४॥ 


सा ब्रह्मज्यं दवपीयु' ब्रह्मगव्यादीयमरैना मत्याः पढ हा 


तस्म 
सा व्यति ॥ ९५ ॥ a 
तस्म 
सा । AASI । दे व-पौयुस्‌ । ब्रह्म-गवी । आ-दीयम 
स॒त्याः । पड्वीशे । अआ । व्यति ॥ ९५॥ ` की [| 


भाषार्थ--( सा ) वह ( आदीयमाना ) छीनी जाती हुयी (naw) (डरा 

` चेद्वाणी (राज्यम्‌) त्रह्मचारियों के हानिकारक, ( देवपीयुस्‌ ) fat) 
URA चाले पुरुष को (AN: ) मृत्यु की ( पड्वीशे ) बेडी में (श्राध | sere 
बांध देती है ॥ १५॥ | a 


भयानककर्माणि ( सर्वे ) (च ) ( wera: ) मरणहेतवः | 


४--( सर्वाणि ) ( अस्याम्‌ ) ( nafy ) निर्द्यकर्माणि (पु 
पुरुषाणां हत्याव्यापाराः ॥ 


. १९-(सा) पूर्वोक्ता (aag) अ० ५। १६। ७। कविधो 6 
प्रसारणिभ्यो €: | वा० Tro ३। २। ३। ब्रह्म +ज्या बयो हानौ -ड | ae) ` 


d | ey : G 4 [ ४9८ digitized PVs CGM ist AderR& alh eGangotri ( २,८५३ ) 


क | त 
Rig “ भावार्थ- आश वैदिक विद्वानों को रोकने वाला पुरुष मूर्खता के कारण 
। १र॥ | महा विपत्तियों में पड़ता है॥ १५॥ E 
| af: शतवधा हि सा ब्रह्मज्यस्य शितिहिं सा ॥ ९६ ॥ 
।९॥ | मेनिः। शत-व था । हि। सा । ब्ह्म-ज्यस्य । fafa: । हि ४ 


को ] (छू सा। । ९६ ॥ 
के [पुर भाषाथ-( सा ) वह [ वेदवाणी ] (हि) निश्चय करके (ब्रह्मज्यस्य) 
ग्रह्मचारियों के हानिकारक की ( शतवधा ) Mant [ सैकड़ों को मारने arat] 
सार iy, (मेनिः ) बज्न, (खा हि ) वह ही [ उसकी ] ( क्षितिः ) नाश शक्ति है॥ १६॥ 
भावाय--जो मजुष्य वेदप्रचारको को हानि पहुंचाता है, वह gan 
की हानि कर के आप भी अनेक विपत्तियाँ में पड़ ता है ॥ १६॥ 


| तस्माद्‌ वै ब्राह्मणानां गौदु राधर्षा विजानता u १३७ 
Saale तस्सात्‌ । वै । ब्राह्मणानास्‌ । गौः। दुः-झाधर्षा । वि-जानता १७ 


; पढ 


Ny 


भाषार्थ--( तस्मात्‌) इस लिये ( वै ) ही ( ब्राह्मणानाम्‌ ) ब्रह्मचारियों 
| को [ हित कारिणी ] ( गौः ) वेदवाणी ( विज्ञानता विरुद्ध जानने वाले करके 
(रह्म (दुराधर्पा ) कभी न जीतने योग्य है to ॥ 


) faarii , भावाय-जितेन्द्रिय पुरुष ही वेदवाणी से mag पाते है और 
( आशै | डरात्मा अत्याचारी उसे कभी नहीं प्राप्त कर सकते ॥ १७॥ 
d D धावन्ती वैश्वानर उद्टोता ॥९८॥ ` 


| वज्ज; । धावन्तो । वै शवानरः । उत्‌-वीता ॥ १८ ॥ 


र १६--( मेनिः) so २ । ११ । १। डु मिञ. प्रक्ष पणे-नि | aq 
To RI २० ( शतबधा) Mast । बहुदन्ती (हि) निश्चयेन (सा) 


वेदवाणी ( ब्रह्मज्यस्य ) म० १५ । ब्रह्मचारिणां हानिकारकस्य ( क्षितिः) | 
नाशशक्ति; | i MR कयके E 


१७-(तस्मात्‌) कारणात्‌ (वै) निश्चयेन ( त्राह्मणाताम्‌) ब्रह्मचा 
ग दितकरी ( गौः) वेदवाणी ( दुराधर्षा ) सर्वथा दुर्जेया (विजानता 
विरुद्ध" Gree पुरुषेण ॥ ; 


CC,0.In Public Dom 


z र >. ह.) ` 
। आयव वेद्भाण्ये ह 

( RIS की by Arya Samaj Princeton Chennai and ७ i qo प्‌ ; 

- आर्घाथ ( धावन्ती ) दौड़ती gat वह [ वेदवाणी ] [दुष्ट हे ) 
(am: ) वज्र रूप, और (उद्घीता) ऊंची हुयी वह [सज्जन के लिये] (बै | 


माना 

सर्वनायक पुरुष [ के समान हितकारी ] है॥ RE N | 
भावार्थ-वेदंचाणी की प्रवृत्ति से खंखार सै पापियो का नाश a हे 
धर्मात्माओं को आनन्द का प्रकाश होता है॥ १८॥ = 


हे तिः शफानत्खिदन्ती महादे बोई पेदोसाणा ॥ ९६॥ | पत्यः 
हे ति शफान | उत्‌-खिदन्तो । महा-दे वः । झपु-ईएमो) 


भाषाय--चह [ वेदवाणी ] [ पापी के ] ( शफान्‌ ) शान्ति mi करती 


“को ( उस्खिद्न्ती ) नाश करती हुयी ( हेतिः ) बजरूप है, और ( अपेता pe? 
सच ओर दृष्टि फैलाती हुयी वह ( महादेव; ) बड़े विजय चाहने वाहे| चाइने 
पुरुष के लमान ] है ॥ १६॥ { E 
 _ भावाथ--वेदवाणी की प्रदृत्ति में विध्नकारी पुरुष gdni ` , | 
सर्वथा नष्ट हो जाता है ॥ RE N 4 | aa २ 
क्रपंविरीदासाणा mdai स्फू'जति॥ २०॥ | सर्व, 


झुर-पंवि: । ईक्षमाणा । वाश्यमाना। झुभि। स्क्ज ति 
` भाषाय--( ईक्षमाणा ) देखती हुयी वह [ वेदवाणी ] [ ह pa 


८--( act: ) ( धावन्ती ) शीघ्र” गच्छुन्ती ( वेश्वानरः ) अ१। i 
: ४। विश्व+नृ प्रापणे--अच्‌, स्वार्ध-झण्‌ | वैश्वानरः कस्मांदू वि 
+ नयतीति--निरु० ७। २१ सर्वनायकः पुरुषो यथा ( उद्वीता ) वी 
` उद्यं गता ॥ = 2 
| १६--( हेतिः ) हन हिंसागत्योः-क्तिन्‌। वजः--निघ० 2 | 2 
शम शान्तौ आलोचने च - अच्‌, सस्य फः । शास्तिव्यवहारान्‌ ( 
fag परिघाते दैन्ये च-शत्‌ । सर्वतो नाशयन्ती ( महादेवः ) द्वि 
 'याम्‌--अच्‌ । महाविजिगीषुः शुरपुरुषो यथा ( अपेक्षमाणा ) 


५ र” 
y 
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ष्ट के. फो] (चुरपविः ) छुरा [ कटार आदि ] की घार [ समान ] होती है, ( वाश्य- 


] (Sia) माना) शब्द करती हुयी वह ( अभि ) सब ओर ( स्फू ति) गरजती दै ॥ २० ॥ 
भावाय-वेद्वाणी के शुभ गुण प्रकट होने पर Tet की दुश्ता सर्वथा 
का नाग% द्रष्ट हो जाती है॥ २० ॥ 
मत्युहिङ्कृण्वत्यु CAT देवः पुच्छः घयस्यन्ती ॥ २१॥  - 
Cu | ge हिड-कणव॒ती। उद्य: देवः पुच्छेस्‌ । परि-अस्यन्ती २९ 


ददाम भाषाय--वह [ वेदवाणी ] (Rasad) | ब्रह्मचारी की ] वृद्धि 
न्ति था करती हुयी ( खत्युः ) [ रोकने वाले को ] त्यु दोती है, [ उसकी ] ( पुच्छम्‌) 
भूल को ( पयस्यन्ती ) फक देती हुयी षह (sm) तेजखी ( देवः) विजय 
X a चाइने वाले [ शुर के लमान |] होती है ॥ २१॥ Ma 

भावार्थ-जैले जैसे म्प्य उम्र तप करके वेदका प्रकाश करते हैं, भूल 
करने वाले पाखण्डियो का नाश होता जाता है ॥ २१॥ 


खता केर 
a svi ° cS ; 
सव ज्यानि; कशा बरीवजयंन्ती राजयहमे Herat ॥ २२ ॥ 
| त्मा 
॥ सव -ज्यानिः। कणा। वरीवर्जयेन्ती । राजु-य दवस! मेहन्तो २२ 


भाषाय - ( मेहन्ती ) [ विद्वानों को] सींचती gat और [ वेद 
निरोधक के ] ( कणेर ) दो विज्ञाना [ अभ्युदय और निःश्रेयस अर्थात्‌ तत्त्व 


aa पोर्ट शब्दे-शांनच्‌ । शब्दायमाना ( अभि ) स्वतः ( स्फूजति) ड ओ स्फूर्जा 
य TR गर्जति ॥ 

| १--( wey: ) मरणं यथा (Rasad) अ०७।७३। ६। हि 
Taaa: — डि | गतिं बृद्धि वा कुवेती ( उग्रः ) प्रचण्ड ( देवः ) विजि 


टॅ 


ने--नप्रत्ययो नित्‌ । अभ्युदयनिःभेयसबोधो ( घरीवजेयत्त्ती) बजी चजेने 


com 
<५ 


शान और मोक्षज्ञान ] को ( चरीवर्जयन्ती ) सर्वथा रोकती eat [ वेदवाणी ] 
— ee तती 


'गोषुर्यया ( पुच्छम्‌) पुच्छ प्रमादे प्रलादे च--अच | प्रमादम, ( पयेस्यस्ती ) | 

सवतः त्तिपन्ती ॥ a 

` R सर्वज्यानिः ) sto ११। ३। ५५ । वीज्याज्वरिभ्यो निः। उ० Bt 
। ज्या वयोहानो-नि। सर्वद्दानिकरः (कणो) अ० १२। ४। 5। है | 


( २,८५६ ) आअयववदभाष्यै 


Paf | 


d py_Ar 


[ उसके लिये ] ( सर्वज्यानिः ) सब हानि करने वाले ( राज्यदा) है? * 

[ के ama ] होती है ॥ २२ ॥ pa) 
भावार्थ- जब संसार में वेदौ का विज्ञान बढ़ता है | पालंरड म, 

जाता है, जैले उपाय न करने पर राजरोग से रोगी का नाश Reta! चारी ल 
इस मन्त्र का मिलान-अथवं० १२। ४। ६ से करो ॥ शर्य 

मे faz aata शौष्‌ क्तिद्‌ ग्धा ॥ २३ ॥ | a 


'मे निः caatar । शीर्ष त्तः । दग्धा ॥ २३ ॥ 


भाषाथ-वह [ वेदवाणी ] (gama) [ विद्वानौ कर के] [ वेदनि 


जाती हुयी [ वेद्निरोधक को ] ( मेनिः ) वज्ञरूप और ( grat) af irii 
वह ( शीषक्ति; ) [ उसको ] मस्तक पीड़ा होती हैं ॥ २३॥ 

के कारण 

भावाय- जैसे जैसे लोग अभ्यास करके वेदविद्या का प्रचार र 

है वैसे aa at वेदनिरोधक लोग संकट मे पडते हैं ॥ २३॥ | अघ | 

से दिरुपतिष्ठन्ती मियोयोधः परामृष्टा ॥ २४॥ | ant 

सेदिः । उप-तिष्ठन्ती । सियः-योधः । परां मृष्टा val का) | 

भाषाय--बह | वेदवाणी ] ( उपतिष्ठन्ती ) [ विद्वानों के] ह. इयी वह 


saat हुयी [ वेद्निरोधक को ] (सेदिः) महामारी आदि F 
A पराखरष्टा ) [ विद्वानों से ] परामर्श की गयी [ विचारी गयी ] वह 


लुकि शतृ । भ्रशं वर्जयन्ती ( URAGA: ) URAT: ( मेहन्ती ) अनगर 
|S 
- धांमिकान्‌ ॥ न L 


३ मेनिः ) म० १६। aor: ( दुह्यमाना ) दोहेन atli को! 


क्ति ) Fo १। १२।३। शीष -- अञ्चु गतिपूजनयो _क्तिन्‌ । । त 
( डुग्धा ) दोहदेन प्राप्ता ॥ 


देः) अ० २। १४।३.। ` षद्ल विशरणगत्यवसाः 
विषादः ( उपतिष्डन्ती ) feat समीपे वर्तमाना ( 


| Wy i Digitized a | कार Foundation Chennai and eGangotri F s 
aa | go [ ४9८ ] grant & SX ॥ १२ tt ( २,८७9 ) = 
१११ ) पर. 

Nh _ CL ne a 

` | ra) [aA मै ] परस्पर संग्राम रूप होती है ॥ २०॥ | 

एइ मत भावाथ-पक्तपात रहित न्यायकारिणी वेदविद्या की प्रवृत्ति से दुरा 


ता है; चारी लोग महाङ्क श पाते हे ॥ २४ ॥ 
शरव्या ३. सुख5पिनहामान ऋतिह cantar ॥ २५ u 
शरव्या । सुख । अपि-नह्मसाने । ऋतिः । हन्यसाना ॥२५॥ 
भाषार्य-( सुखे अपिनह्यमाने ) सुख बांधे जाने पर बह [ वेदवाणी ] 


[ बेदनिरोधक के लिये ] ( शरव्या) बाणविद्या में चतुर सेना [ के समान] 
और ( हन्यमाना ) ताड़ी जाती हुयी वह (ऋतिः) आपत्ति रूप होती है ॥ २५॥ 


भांवार्थ-विद्वानों को वेदवाणी के प्रचार से रोकने वाले पुरुष अज्ञान 
के कारण विपत्तियां hat हैं ॥ २५ ॥ 


[प्रचारः 


अच विषा निपतन्ती तमो निप॑तिता ॥ २६॥ 


अघ-विषा । नि-पत॑न्ती । तम॑ः । जि-पैतिता.॥ २६ ॥ i 


| 
gl 
| 


Tha साषाय--( निपतन्ती) नीचे गिरती हुयी ae [ वेदवाणी ] ( अद्यः 
| विषा ) [ वेदनिरोधक को ] महाघोर विषैली और ( निपतिता) नीचे गिरी 
तौ के] छ| इयी बह ( तमः ) [ उस को ] अन्धकार होती है ॥ २६॥ 
EX | 


] बह 


भावाथ वेदवाणी के गुणों का अपमान करने वाला मूर्खता के कारण 
घोर नरक में पड़ता है॥ २६ ॥ 


अनुगच्छन्ती माणानुपं दासयति ब्रह्मग॒वी ब्रह्वाज्यस्य २७ (२६) 


को विचारे-क्त | विचारिता विद्वदुभिः ॥ 


Genre oni छत क > 
( २,६७९ Dyitized by Arya Samaj MARAR US Donor 


P 
जन-गच्छौन्तौ | माणान्‌ । उप । दासय ति ।ब्ह्म-गबो। y देव 
STSA ॥ २३ ॥ ( २६) | देव 


भाषार्थ-( अचुगच्छन्ठी ) निरन्तर चलती हुयी ( ब्रह्मगवी ) T 
{ ब्रह्मज्यस्य ) प्रह्मचारियों के हानिकारक के ( धायान्‌ ) प्राणो को ( गा निन्द 


. यति) दबोच डालती हे॥ २७॥ | re 
भावार्थ-वेदो के निरस्तर अभ्यासी पुरुष वेद विरोधियो क्षे 

हृराते है ॥ २७ ॥ - । afa 

पर्याय; ४ ti a 


२८-३८॥ २८ आखुरी गायत्री ; २६, २७ AMAJE ३० गाए 


SVT, ३१ याजुषी त्रिष्टुप्‌; ३९ सास्नी गायची ; ३३, २७ सास्नी बृहत am 
afta सामल्यन॒ष्ठुप्‌ ३६ सामन्युष्णिक्‌; रे८ प्रतिष्ठा गा यत्री ॥ | 
| विरोः 
Qi विकत्यमानः Water विभाज्यमौना ॥ २८ ॥ | (पार 
वैरम्‌ । वि-कत्यमाना । पौच-आद्यस्‌ । वि-शाज्यरमांगा॥ 
भाषाय--वह [ वेदवाणी ] ( विकृत्यमाना ) कतरी जाती ह । अनर्थ 
निन्दक के लिये ] ( वैरम्‌ ) वैर [ शत्रुतारूप ), और ( विभाज्यमागे) | विषं 
ene की जाती इयी [ उसके ] ( पौत्राद्यम्‌ ) पुत्र आदि ara क | विष 
[ नाश रूप ] होती है ॥ २८॥। i 
° भावार्थ-जो लोग कुमति के कारण वेदौ के उत्तम गुण गो बिरो। 
करते हैं, तत्त्वज्ञानी पुरुष उनके शत्रु वन जाते हैं और उनके स्तं j | जीवन 
चारी होकर नष्ट हो जाते हैँ ॥ २८॥ 2 
शिका प | omar 
| २७--( अनुगच्छन्ती ) अनुसरन्ती ( प्राणान्‌) जीवनसा B TIR 
दासयति ) सवंधा नाशयति ( ब्रह्मगवी ) म० ५। वेदवाणी (त्र ant (र 
१५ | ब्रह्मचारिणां हानिकरस्य ॥ 7 # 
८--( वैरम्‌ ) चि विरोधे + ईर गतौ-क, NUAN! विरोध A die 


आना ) विच्छिद्यमाना ( पौत्राद्यम्‌ ) पौत्र + अद भक्षणे-ए्यत्‌ | पुत. 
खस्ताननाशनम्‌ ( विभाज्यमाना ) विभागेन TAAT N 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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a 
eae fafe यमाणा व्य fgg ता u २८ u 
दे व-ढे तिः । हिं यमाणा । frw द्विः । हृता ॥ २६ ॥ | 


ना 


Te i साषाय-वंह [ वेदंवाणी ] ( ह्वियमाणा ) पकड़ी जातौ . हुयी [ aq 
को (उप निन्दंक के लिये ] ( देवहेतिः ) इन्द्रियो का हनन, और (gat) पकड़ी गयी 
| (यद्विः) [ उस को ] अचूद्धि [ हानिरूप ] होती है॥ २६॥ ` 


धयो कोष, | भावायं--जो Ages वेद्ञानियो को पंकड़कर कष्ट देते हैं, वे दुब 
ahaa अपनी इष्ट कामनाय पूरी नहीं कर सकते ॥ २६॥ 


पाप्माधिधीयमांना पारुष्यमंवधीयमांना ॥ ३०॥ 
| याप्सा । अधि-घीयमांना । पारुष्यंस्‌ । सँव-घौयमाना ॥३०॥ 
भाषाथ--वह [ वेदवाणी ] ( अधिधीयमांना ) उडायी जांदी हुयी [वैद 


विरोधी के लिये ] ( पाप्मा ) अंनथे, और ( अवधीयमाना ) गिरायी जाती gat 
( पारुष्यम्‌ ) [ उसको ] निदुराई [ कूरता रूप ] होती है ॥ ३० ॥ 


2 भावार्थ-ऋर वेदनिरोधक लोग अपना अनर्थ करके संसार कांसी | 
गती | अने करते हैं॥ ३० ॥ र पक 
amili विषं म॒यस्य॑न्ती तक्मा अयंस्ता ॥ ३९ ॥ | 

| Raqi naetaat । त॒क्मा । मेऱ्येस्ता ॥ ३९ ॥ 


त कै... Mae [ वेदवाणी ] (sart ) केश में पडती हुयी वेद 
" विरोधी को ] ( विषम ) fis, और ( प्रयस्ता ) कलेश में डाली गयी ( तक्मा ) 

|| | जीवन के कष्टदायक [ ज्वररूप ] होती है॥ इ१॥ ।. ` 
शि — RE Ne Ie a s. A 


A २६--( देवहेतिः ) इन्द्रियांणां grag ( हियमांणा ) ग्र॒ह्ममाणां (व्युद्धिः) 
MARR हानिः ( हृतः ) qatar ॥ ia: 
ay ३०--( पाप्मा ) पापम्‌ | अनर्थः ( अधिधीयमाना ) ऊध्वे ft 


छ Ta = 4 oa र 
( २,८८० अथववद्भाष्ये . Wily 


eee Aa Saraj Foundation Chennai and eGangott : 
आवार्थ--तपर्की वेदालुगामियो का दुःखदायी पुरुष अशात ६ l = 

ओर नरक में पड़ता है ॥ ३१४ न 
अच पच्यसांना दष्वप्न्ये पक्का ॥३२॥ 3 ! [ 4 
wag । पच्यमौना । दुः-स्वप्न्यस्‌ । पक्का ॥ ३२॥ | किक 


| । | र भाषार्थे-वद [ वेदवाणी ] ( पच्यमाना ) पचायी जाती हुयी | | 
| (निरोधक को ] ( अघम्‌) महा दुःख, और (पक्का) पचायी गयी (६, होते है 


way) दुष्ट स्वप्न होती है ॥ ३२ ॥ mat 

eg भावार्थ-वेदविद्या को नाश करने वाला अधमी होकर लिह WHE 
व्याकुल रहता है॥ ३२॥ | 

Re सलबहणो पर्याक्रियमांणा क्षितिः gata ता ॥ ३३॥ निरोधः 


मल-बहेणी । परि-्ाक्ियसांणा । दितिः। प॒रि-आक्ग त॥ 


भाषाय--वह [ वेदवाणी ] ( पर्याक्रियमाणा ) अनादर से र शव; | 
की जाती हुयी [ वेद निरोधक के लिये ] ( सूलबहेणी ) जड़ sag शव. । 
शक्ति, और ( पर्याकता ) अनादर से रूपान्तर को गयी (चित ` 
शक्ति है ॥ ३३ ॥ 


भावाय--वेदूनिन्द्क पुरुष अनर्थकमी होने से आप ही 
होजाता है ॥ ३३ ॥ 


meat गन्धेन शगु दृश्चियर्मांणाशी विष उद्‌ध'ता ॥ ३ Fe 


असस्‌-ज्ञा। गन्धन । शुक्‌ । उद्श्रियमांखा । शाश 
L] 
उद्धू ता ॥ ३४ ॥ 


३२--( अघम्‌) महादु;खम्‌ ( पच्यमाना ) पार्क नाशं न 
डकर. ( TTAR) दुष्टः स्वप्न; ( पक्का ) पाकं नाशं गंता ॥ a 
; ३३--( मूलवर्हणी ) बह हिंसायाम्‌-ल्युट्‌ , डीप्‌ । A 


go [ ४9८ ] ००००० श ASS nnai and eGangotri ( ३,६८९ ) 
l 


भाषाय-( गन्धेन ) [ वेदवाणी के] नाश से ( असंज्ञा ) असंगति 
[संसार में फूट ] होती है, वह ( उद्धियमाणा ) उखाडी जाती हुई . ( शुक्‌ ) 
शोक और (IgA ) उखाड़ी गयी ( आशीविषः) फण में विष बाले [ सांप 


के समान ] है ॥ २३ ॥ 
A va भावार्थ-वेदविद्या के नाश से संसार में फूट पड़कर बड़े बड़े क्लेश | 
Tat ( | होते हैं ॥ ३४॥ | 


ay faire यर्माणा परश्चितिरुपह्ृता ॥ ३१ ॥ 
oy तिः । उप-हियसौणा । परौ-प्ततिः । उप-हता ॥ ३६ ॥ 


भाषाय - वह [ वेदवाणी ] ( उपहियमाणो ) छीनी जाती, हुई [ घेद्‌ 
निरोधक के लिये ] ( अभूतिः ) अनैश्वय [ असमर्थता ], और ( उपद्दता ) छीन 
ली गयी ( परांभूतिः ) पराजय [ हार ] होती है ॥ ३५॥ | 
_ भावाय--अत्याचारी पुरुष वेदविद्या के रोकने से हार दी पाता है ॥३५ 
रसे सत शव; me: पिश्यमाना शिमिदा पिशिता ॥ ३६ ७ | 
E शव: । me: । पिश्यसाना । शिमिदा । पिशिता ॥ ३६॥ ` 
a भाषाय-वह [ वेदवाणी] ( पिश्यमाना ) aw खण्ड की जाती 
हुयी [ वेद निन्दक के लिये ] ( क्रुद्धः ) क्रोध करते हुये ( शबः ) हिंसक [ पुरुष 
ही अर) के समान ], और ( पिशिता ) खण्ड खण्ड की गयी ( शिमिदा:) विदित कर्म 
| नाश करने वाली होती है ॥ ३६॥ 


| ॥ 
पक ता 


॥ 
na! ३४--( अखंजशा ) असङ्गतिः । भेदः ( गन्धेन ) गन्ध agana 
गौ (शुक्‌ ) शोकः | (उद्धियमाणा) उत्पास्यप्तानां ( आशीविषः) आङ 
» ७? अश भोजने--अच्‌, डीप्‌। आश्यां फरो विषं यस्य सः। महाविषयुक्तः सपे 


E (उद्धता.) उत्पारिता ॥ ः 
6. O अभूतिः ) wada ( उपहियमाणां) अपहरणं गम्यमाना 
पराभूतिः ) पराजयः ( उपहता ) अपद्रणं गता ॥ दै 
. रैदे-( शर्वः ) श हिंसायाम्‌--वप्रत्ययः । laa: पुरुषः (FE) 
पतः ( पिश्यमाना ) पिश अवयवे । अवयवीक्रियमाणा ( शिमिदा ) शसु 
कम उपरमेन्‌ वा डीप +दाप्‌ लंघत्ते--क, टाप्‌। विद्वितर्कमनाशिका । शिमीति ` 

E नाम शमयतेवा शक्तोतेर्वा-निरु० y । १२ ( पिशिता ) अवयधीकृता ॥ ` 


i प्रथववेद्भाष्ये ; 
( २,८८२ yee by Arya Samaj न्यत बदन and eGangotri Wo y [ १ F 


a शिश | 
भावाथ- नास्तिक जन वेद का खण्डन करने के कोरण ग्रामा २. 


और सत्कर्म नाशक होजाता है ॥ ३६॥ 
आवैतिरिशयमाँना निन तिरशिता n ३७ n 


| 


| सामन्य 
mara: | अश्यसाँना । नि:-कतिः । अशिता ॥ ३३॥ आ i 
EN | तस्य 
भाषार्य-वद्द [ वेदवाणी] ( अश्यमाना ) खायी जाती ह |; a 
तें ७ त 

लिन्दक के लिये ] (अवरतिः) निर्धचता, और ( अशिता ) खायी गयी (igh), 
` ॥ उ 

महामारी होती है ॥ ३७॥ | ऊ 
आवार्थ- अन्यायी लोग चेदविद्या के नाश करने से निधी हे ont 
छू द्‌ À 
मद्दाकष्ठ NTA हे ॥ २७ Ul a 


अशिता लोकाच्दिनत्ति ब्रह्मगवी ब्रह्मज्य सर्मा च्च gah (वलग 
अशिता । लोकात्‌ । छिनत्ति । ब्रह्म-गवी । ब्रह्मः 
अस्मात्‌ । च । अ्रसुष्मांत्‌ । च ॥ ३८॥ | 


भाषाय —( अशिता) लायी गयी (aaah ) वेदवाणी (प्रह sf: 
बह्मचारियों के हानिकारक को ( अस्मात्‌ लोकात्‌ ) इस लोक से (3) अणि: 


s—( अवरतिः) so 8। २। ३। निर्जीचिका (अश्यमाना )* | 
( निऋतिः अ० ३े । ११ ।२। कृच्छापत्तिः--निरू० २। ७ ( ^| "९१ 
भक्षिता ॥ a 


३८--( अशिता ) भक्षिता t नाशिता ( लोकात्‌) जन्मनः ` र 


jal 


ali 


ye 
| 
` 


fal नाशयति ( ब्रह्मगवी ) wo ५। वेदवाणी ( ब्रह्मज्यम्‌ 


है [iw qo y [ .४9८ ] ००॥००१ ara ATR IC aL ॥ eGangotri ( २,८८३ } 
अ ह| पर्यायः ५॥ . 


३६-४६॥ २8 साम्नी पङ्क्ति: ४० याजुष्यनुष्टरप ४१, ४६ भुरिक्‌ 
लामन्यचुष्ठप ४२ आसुरी Feat; ४३ साम्नी बृहती ; ४४ mela, wy’ 
झाषी वृहती ॥ 
तस्या आाहनेनं कृत्या से निराशसन वलग ऊबध्यस्‌ ॥ ३८ ॥ 
ती हुं | तस्यां: । झा-हननस्‌ । कृत्या । से नि: । झा-शसंनस्‌ । वलगः । 
ऊबंध्यस्‌ ॥ ३१८७ | | 

भाषाथ--( तस्याः ) उस [वेदवाणी] का ( आहननम ) ताडना 
[वेद निन्दक के लिये ] ( त्यां ) हिंसा क्रिया, ( आशसनम्‌ ) [ उसको ] पीड़ा 
देना ( मेनिः ) [ उके लिये ] वज्र, और [ ऊवध्यम्‌) [ उसका ] दुष्ट बन्धन 
षमा ( वलगः ) [ उसके लिये ] दुख है ॥ ३६ ॥ E “ 
भावाथ--वेद निन्दक लोग अपने कुस्वभाव और कुव्यवद्दार के कारण. 
दुःख भोगते हें ॥ ३६॥ 
अस्वगता परिहृता u ४० ॥ अस्वगता । परि-हनता ॥ BON 


ही (शत शधिः क्रव्याद्‌ सत्वा अंह्मगवी ब्रह्मज्यं प्रविश्यात्ति ॥ ४९ ७ 


a TN क्रव्य-अत्‌ । भत्वा । ब्रह्म-गवी । व्रह्य-ज्यस्‌ । प्र-विश्य । 
ती abt | 
e T ॥ ४१ ७ 
रक १ 

३८॥ भाषाय--( agat) चुरा ली गयी [ वेदवाणी ] { अस्वगता ) 


A विद निरोधक के लिये] निर्धनता रूप है ॥ ४० ॥ (Ramat) चेद्वाणी (क्रव्यात्‌) 


| laea) ब्रह्मगच्याः ( आहनतम्‌) -मम्तात्ताडनस्‌ ( रत्यां} 

| १० १२। हिलाक्रिया ( सेनिः ) ast: ( आशसनम्‌,) शख हिंसायाम्‌ युट | 

2 | a हिंसनम्‌ (aa: ) अ० ५.। ३१ । ४। मुदिश्रोयंग्गौ | उ० १।१२८। बल 
पे पक अकारागसः । बधः ( ऊबध्यम्‌) He 3।४।,१६। 

OSA = बन्धने-यत्‌, दुर्‌ इत्यस्य स्थाने FT| JTA ॥ 

_ ७०, ४१--( अस्वगता ) स्वं. घनम्‌ । अस्व -:गस-ड, भावे तः 

निर्धनत्वं गच्छुतीति अस्थगस्तस्यभाव! । निधैनता ( प 


N 3 टाप 
रि CED => T ) 


= 


_ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Mah 


zs 


( २८८४.) खअथववेदभाष्ये 
Dfg 


itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Yo Y [i P 
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। मांसभचक [ खतकदादक ] ( अणतिः) अग्नि [ समान ] (भल 77 
[os ( ब्रह्मज्यम्‌ ) त्रह्मचारियों के हानिकारक में ( प्रविश्य ) प्रवेश करके T fa- 
Mh खा लेती है॥४१॥ qe 
ie भावार्थ--जैसे चिता की प्रज्वलित अग्नि प्रवेश करके मृतक whl 
भस्म कर देती है, वैसेही वेदविरोधी अपने दुष्ट गुणी के कारण Aga गयी ' 
झपने आप धूलि मै मिल जाता है ॥ ४०, ४१॥ 
सर्वास्याङ्गा पर्वा gata Tyra ॥ ४२ u 
सवा । आस्य । अङ्गा । पवा । मूलानि । वृश्चति iy) बहन 
दिनत््यस्य पितृबन्धु परौ भावयति सातबन्धु ॥४३॥ | अवा 
डिर्नात्त ।अस्य। पितृ-बन्धु । परां । सावयति । amga अव 
भाषार्य-षह [ चुरा ली गयी वेदवाणी-म० ४०] ( म रा-प 
[ वेद्निन्द्क के ] (सर्वा ) सब (sat) अङ्गो को; (पर्वा) जोड़ोगेश यः 
( मूलानि ) जड़ों को ( बरश्चति) कार देती है ॥ ४२ ॥ वह (sae नु, । 
( पितृबन्धु ) पैतृक सम्बन्ध at ( छिनत्ति) काट देती है श्र a 
( मांतृबन्धु ) मातृक सम्बन्ध को ( पराभावयति ) feeder कर देती है।! 
भावाय-वेद्‌ निन्द्क के सब भीतरी और बाहिरी उपयोगी 
नष्ट हो जाते हैं और वैदिक मर्यादा भङ्ग होने से सब सम्बन्धी लोग करती 
बिगड़ बेठते है ॥ ४२, ४३ ॥ ह 
विवाहा ज्ञातीन्त्सर्वानपि क्षापयति ब्रह्मगवी अह) — 
क्ष चिये णापु नदींयमाना ॥ ४४ ॥ 3 


अपनयने = चौये-क्त चोरितो (अग्नि: ) sera: पावकः 
मांसभक्षकः | शवदाहकः ( भूत्वा ) ब्रह्मगवी ) म० ५। वेदवाणी 
म० १५ | ब्रह्मचारिणां हानिकरम्‌ ( प्रविश्य ) ( अत्ति ) खादति॥ 
=  ४२,४३-(खर्वा ) सर्वाणि ( अस्य ) ब्रह्मज्यस्य (अङ्गा) अहा 
 पर्षाणि। ग्रस्थीन्‌ ( मूलानि) ( वृश्चति ) ( छिनत्ति) ( त्रस्य) 
PERAN, हक ) पैतकसस्बस्धनम्‌ ( पराभावयति ) पराज्ञयति । 
बन्धनम्‌ ॥ काल - 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१७ go a [ ४०८ Joga दर नाः ००००१. ( ३,८८४ ) 
l त 


Fi 
रवा) छ| वि-वाहान्‌ । ज्ञातीन्‌ । सवान्‌। अपि । क्षापयति | ब्रह्म-गवो । 


के ( श ested | क्षत्रियेण NF 'नः-दीयसाना ॥ ४४॥ ` 

न भाषाथ--( क्षत्रियेण ) क्षत्रिय करके ( अपुनर्दीयमाना ) फिर नहीं दी 
(तक शर! 

fe \ गयी (ब्रह्मगवी) वेदवाणी (ब्रह्मज्यस्य) ब्रह्मचारियों के हानिकारक के (watz) 


सब (Rama) विवाहो और ( ज्ञातीन्‌) भाई बन्घुओ को (अपि) भी 
(क्षापयति ) नाश करती है॥ ४४॥ 


भावाथ--जो पुरुष वेद्विद्या को रोककर विद्वानों की हानि करता है, 
॥ ४३॥ ' चह ग्रहाभ्रम से गिरकर अपने भाई बन्घुओं का भी नष्ट कर देता है॥ ४४॥ 
A | श्रवाल्तुमनसस्वगसमजर्स करोत्यपरापरणो भवति Stag ॥४५॥ 
त-क WATT । एनस्‌ । अस्वगस्‌ । अमजसस्‌ | करोति । अप- 
( माँ TITT: १ भवति । क्षीयत ॥ ४५ ॥ 
Rai य एवं विदुषो ब्राह्मणस्य क्षत्रियो arated ॥ ४६ ॥ 
(अस) य: । रवस्‌ । विदुषंः। ब्राह्मणस्यं । क्षत्रिय; । गास्‌ । शा" 
देती है दत्त ॥ ४६ ॥ न्‍ z 
योगी ग भाषाय--वह [ वेदवाणी ] ( एनम्‌) उस [ क्षत्रिय ] को (अवास्तुम्‌) 
| विनो घर का, ( अस्वगम्‌ ) निर्धनी और ( अप्रजसम्‌ ) aN ( करोति ) 


करती है, वह [ मनुष्य ] ( अपरापरणः ) प्राचीन और अर्वाचीन बिना [ पुराने 
और नवे पुरुष बिना ] ( भवति ) दो जाता है, और .( क्षीयते ) नाश को प्राप्त 
ee STT Sat (मात ) दजा 00050 छ 200 न 


= ४४--( विवाहान्‌) विवाहसंस्कारान[ ( ज्ञातीन्‌) बान्धवान्‌ ( सर्वान) 
A (अपि) एच ( क्षापयति) चै क्तये-णिच्‌। नाशयति (ब्रह्मगवी) aout . 
©) वेदवाणी (ब्रह्मज्यस्य ) म० १५ | ब्रह्मचारिणां दानिकरस्य (दाजियेण) राज. | 
येन ( अपुनदीयमाना ) न पुनर्दीयमाना ॥ ee 
४५, ४६,--( अवास्तुम्‌ ) अग्रहम्‌ ( एनम्‌) fray ( अस्वगम्‌ ) Ae 

घेनम्‌ ( अप्रजसम्‌ ) अ० ३।२।३ | अप्रजा- असित्त्‌ । असन्तानसू 
रोति ) ( अपरापरणः ) नञ्‌+ पर+ अप्र॒र--न* | लोमाविपामाहि० । पा० 

3 । १०० । इति बाहुलकाद्‌ नप्रययो मत्वर्थे। परं चापरं च दयोः ससाहार+ 


ै cS > कळ 

( RE)” by Arya Samaj gE otri Yo १[॥ 4 
होता है ॥ ४४ ॥ ( यः कषत्रियः ) जो क्षत्रिय ( एवम्‌ ) ऐसे ( विदुषः) 
( ब्राह्मण॒स्य ) ब्रह्मचारी की [ हितकारिणी ] ( गाम्‌ ) वेदवाणी कौ ( 

छीन लेता है ॥ ७४ ॥ 

भाोवाय-जो राजा विद्वान्‌ प्रह्म॑ंचारियों को सताकर Rir 
रोकता है, यह अज्ञान बढ़ने से अपना सर्वस्व और वंश नाश करके प्र 
नष्ट हो जाता है ॥ ४४, ४६॥ निन्द 
( अपरापरणः ) के ( अपरा-परणः ) के पदं पाठ के स्थान पर (१ बाली | 


+अपर--नः ] मानकर हम ने अर्थ किया है ॥ और (' 
न्ति) 

पर्यायः | | 
' ` ६७--९१॥ ४७, ४8, ५१-५३, ५७, ५८, ६१ प्राजापत्यानुछु॥ ae 
HITT, ५७ साम्नी बृहती; ५४, ५५ प्राजापत्योष्णिक ; ५६, १६ छ Fars 


गायत्री; ६० आर्षी गायत्री ॥ | | 

fast वै तस्याहन॑ने gut कुवत रलंबस् u wou तस्य 
fargi वै । तस्य । आ-हनने। gah कवं ते । रे लश 
 भाषार्थ-( क्षिप्रम्‌) शीघ्र (बै ) निश्चय करके ( तस्य) il oh 


निन्दक ] के (maa) मार डालने पर (gar) गिद्ध mk 
कलकल शब्द ( RA ) करते हैं ॥ ४७ Il हैं और 


भावाय-वेदं निन्दक पुरुष ऐसे बे ठिकाने संग्राम आदि मै Fari 
, हैं कि उनकी लोथों को गिद्ध आदि चींथ ater कर खाते हैं ॥ ४५॥ | 


क्षिमं वै तस्यादहनं परि नृत्यन्ति के शिनीराच्चाना! x 
,नोरसि gafat: पापमैलबस्‌ u ४५ u ) ग 


' परापरमू, न तद्यस्यास्तीति अपरापरणः | प्राचीनार्वाचीनपुरुषर ह 
( चीयते ) क्षियति | नश्यति ( यः ) ( एवम्‌.) अनेन प्रकारेण ( 
(ब्राह्मणस्य ) ब्रह्मचारिणः ( क्षत्रिय: ) (गाम्‌) ) बेदवाणीम्‌ ( आदे) 
` ` ` ४७-( क्षिप्रम्‌) शीघ्रम्‌ (बै) एवं ( तस्य ) ब्रह्मज्यस्य "| 
रे (dar: ) मांसभक्षका; पक्षिविशेषाः ( कुर्वते ) ( ऐलबंम ) d | 
०।इल स्वप्नत्त पणयोः--घञ्‌। आङ पल + बण शब्दे-ड आष ˆ 
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qp u [ ४९८ ] द्वादश काण्डस्‌ ॥ १२ ॥ ( २,८८५ ) 


O 0O -- 

की (my 0तस्यं | झा-देहनस्‌ । परि । qafa । के शिनीं; ॥ न 
श्रा-प्रानाः | पाणिनां। उरंखि। कुर्वाणाः । पापस्‌ । ऐं ल॒बस्‌॥४८॥ 

भाषार्थ-( क्षिप्रम्‌ ) शीघ्र ( वै ) निश्चय करके ( तस्य ) उस [ वेद्‌ 

Rega ] के ( आदहनं परि ) दाह स्थान के आख पास ( केशिनी: ) लम्बे केशों 
बाली स्त्रियां ( पाणिना) हाथ से ( उरसि ) छाती ( आघ्चानाः ) पीटती eat 

. और (पापम्‌) अशुभ ( ऐलबम्‌ ) विलाप ध्वनि ( कुर्वाणाः ) करती gat (नृत्य 
fia ) डोलती हैं ॥ ४८॥ 

भावार्थ -जब वेदनिन्द्क पुरुष खोटे कर्मों के कारण क्कश के साथ 

तयु मृत्यु पाता है, तब सी आदि उसके सब कुटुम्बी क्लेश में पड़ते हैं ॥ ४८॥ 

fax वै तस्य॒ वास्तु T वृ का: कुवत ATF ॥ ४८ n 


| i i 
। | WRT वास्तु घु । वृका: । कव ते । र लबसू ॥ ४४ ॥ 
ए ल साषाथ--( क्षिप्रम्‌ ) शीघ्र ( बै ) निश्चय करके ( तस्य ) उस [ वेद 


| निन्द्क ] के ( वास्तुषु ) घरों में (aar ) भेड़िये आदि (Qaan) कलकल 
` शब्द ( कुचते ) करते है ॥ ४8 ॥ 

॥ भावाथ-_कुकर्म के कारण वेद्‌ विरोधियों की बस्तियां ऊजड़ हो जाती 
3 ji हैं और वहां जंगली जन्तु बसने लगते है ॥ ४६॥ - si 
| क्षिमं वै तस्य पुच्छन्ति यत्‌ तदासोंईदिदं नु ताइदिति u ४०॥ 
| क्षिमस्‌ । वै । तस्यं । पृच्छन्ति । यत्‌ । तत्‌ । आसीत्‌ । 


| इदस्‌ । नु । ताइत्‌ । इति ॥ ५०॥ 


oo 


_ >् यय ६ F क का 
४८--( Fas ) ( चे ) एव ( तस्य ) वेद्‌ निनदकस्य ( आदहनम 


मस्मीकरणस्थानम्‌ ( परि ) प्रति ( न्रृत्यन्ति ) इतस्ततो विचरन्ति (के 


Cw | 
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भआषाय- ( क्षिप्रम्‌ ) शीघ्र (वे) निश्चय करके ( तस्य उ 
निन्दक ] के विषय में ( पृच्छन्ति ) लोग पूछते हैं--“( नु ) क्या ( x J 
[स्थान ] ( तारेत्‌ इति ) वही है, (यत्‌) जो (तत्‌) वह EHET 
[ पहिले] था? ॥ ४०॥ = 

भावार्थ- जब वेदनिन्दक कणिक बुद्धि पाकर खोरे कमों हेन) घाली त 
ज्ञाता है, जिज्ञाडु लोग उसंका कारण खोजकर सत्य धर्म में इट होते है पर दा 
ठिन्ध्या च्छिन्धि म चिहुन्ध्यपि क्षापय क्षापय ॥ ११॥ | (आढ 


छिन्धि। आ। लछिन्धि।म। छिन्धि । अपि। am 


F : n- z द्रवियां 
STAT WAN 

n Maea Ah she 

आदर्दानमाङ्गिरसि ब्रह्मज्यमुप दासय ॥ ५२ ॥ E 

| ओषः 


आ-ददाँनस्‌ । श्ञाङ्गिर सि । ब्रह्म-ज्यस्‌ । उपे । दास्य 


भाषाय- ( छिन्धि ) तू काट, ( आ च्छिन्धि ) कारे जा, प्रश हुयी, त 
काट डाल, ( ज्ञापय ) नाश कर, ( अपि ज्ञापय ) विनाश कर ॥ ५१॥( 
रसि ) हे अङ्गिरा [ परमशानी परमेश्‍वर ] से उपदेश की गयी [वेदां 


( maataan ) [ तुके ] छोनने वाले (ब्रह्मज्यम्‌ ) ब्रह्मचारियों के attra ] 
(डप area.) चढ़ाई कर ॥ ५२ ॥ | ur 


भावांय--जो जितेन्द्रिय वेदक्ञानी पुरुष निरन्तर प्रयत्न करते घुर-प 
केःवेद्विरुद्ध दोषों और शत्रो को नाश कर सकते हें ॥ ५१, ५२॥ a 


४०--( चिप्रम्‌ ) (वै) ( तस्य ) ( पृच्छन्ति ) जिज्ञासन्ते ( बत्‌) फि) 


(तत्‌) ( आसीरत्‌ ) सुतरूपम्‌ । भूतकाले वर्तमानमभवत्‌ ( इदम्‌. 
( बु. )पशने ( ताउत्‌ ) सुतरूपम्‌ । तदेव ( इति ) वाक्यसमाप्तौ । 

MR, ४२--( छिन्धि ) भिन्धि ( आ ) समन्तात्‌, ( छिन्धि) 
बेण;(, छिन्धि ) ( अपि ) एवं ( क्षापय ) wo ४४ | नाशय ( anaa ) 


॥ SN a Io 
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o ५ 


काण्डस्‌ ॥ ९२ ti ( २,८६८ y 


DE 
प qaqa वी ह्य ९च्यस कृत्या कूल्बजमाव ता ॥ ५३ ॥ 


(आलो, वे शव-दे.वी। हि। उच्यस । कत्या । कूल्बंजम्‌ gar | FET 
| भाषार्थ--( हि ) क्योकि ( वेश्वदेवी ) सब विद्वानों की हित करने 
मौ सेन वाली तू [ वेदनिन्दक के लिये ] ( कृत्या ) हिसा रूप और ( कूल्बजम्‌ ) भूमि 
होते ह||, पर दाह उपजाने वाली वस्तु रूप ( उच्यसे ) कही जाती है [ ज़ब कि तू] 
( श्रावृता ) रोक दी!गयी हो ॥ ५३ ॥ 
भावाय - जो विद्वान्‌ वेदवाणी का सहारा लेते हैं, वे पाखण्डी उप- 
। हाण द्वियो के नाश करने में समर्थ होते हैं ॥ ५३॥ 
इस मन्त्र का मिलान ऊपर मन्त्र १२ से करो ॥ 
ओषन्ती स॒मोष॑न्ती ब्रह्म॑णो aw: ॥ ५४ ॥ 


५१ ॥ 


ओष॑न्ती । सस्‌-्ोष॑न्ती । ब्रह्म॑णः । वज': ॥ ५४-॥ 


i भाषाय--( ओषन्ती ) जलाती हुयी, ( समोषन्ती ) भस्म कर देती 
GME हुयी, तू [वेदनिन्दक के लिये ] ( ब्रह्मणः ) ब्रह्म [ परमेश्वर ] का ( aa ) 
UM") चज रूप हे ॥ yg n 


[ वेदा 
afar) भावाथ--वेदानुयायी सत्यवीर पुरुष नास्तिको का नाश कर ॥ ५४॥ 


घुरपविम त्युभ त्वा वि धांव त्वस्‌ ॥ ४४ u 


सय ॥। 


करते ण) घुर-पविः । aeg: । भत्वा । वि। घाव । त्वस्‌ ॥. ४३ ॥ 


(॥ | भाषाय --[ हे वेदवाणी | ] ( त्वम्‌.) तू [ वेद निन्दक के लिये]: (Ge 
' यत्‌) ue) छुरा [ करार आदि ] की are [समान ]; (seq: ) सृत्युरूप ( भूत्वा ) 
दम) ) इधर उधर ( घाव ) दौड ॥ ५५॥ 


W—( वैश्‍्वदेवी ) विश्वदेव-अण्‌ , डीप्‌। aafagat हितकरीं । हे), 

त्‌ कारणात्‌.( उच्यसे ) कथ्यसे । शेषं. गतम्‌--म०. १२) 
१४--( ओषस्ती ) उष दाहे--शतु। दहन्ती ( समोषस्ती )/सम्यगूमस्सी: 
SU (ह्मण: ) परमेश्वरस्य ( AS: ) शस्त्रं यथा ॥ र 
A W—( छुरपविः ) म० २० । शस्रधारा यथा ( सृत्युः ) ( भूत्वा) 
: जम्‌ ( धाचः) शीघ्र गच्छ ( त्वम्‌) ॥ 


: CA मा. 
( v 
a ,८८० oitized by Arya Samaj AIRANI anor Yo N [ 


~= 


सावार्य=सत्य वैदिक धर्मे के स्थापन में विद्वानों को सदा पूर 

करना चाहिये ॥ ५५.॥ | 
सा are जिनतां वचे दृष्टं पूर्त चाशिषः ॥ ५६॥ | सध्य 
र j 

AL दुत्से । जिनतास्‌ । वर्चे: SET प॒तंस्‌। च मान 
भाषा - [हे वेदवाणी ! ] ( जिनताम्‌ ) हानिकारको का (| प्रतिष्ट 

तेज, ( इष्टम्‌ ) यज्ञ [ अग्नि ata, वेदाध्ययन, अतिथिखत्कार आदि ] (ए; / 

पूणंता | सर्वोपकारी कर्म कूप, तड़ाग, आराम, वाटिका आदि] (च) 

( आशिषः ) इच्छाओं को ( आ दत्से ) तू हर लेती है ॥ ५६॥. | ae 


भावार्थ--जो मनुष्य वैदिक रीति से विरुद्ध चलकर भ्रमित मेन 
ध्ययन आदि SA से करना चाहता है, उससे उसकी इष्टसिद्धि नहीं ऐवी, _ 


७ | | . 
ma जीत जीतायं लोके ३ सुष्सिन्‌ ग्र य॑च्छसि॥॥ 
ara । जीतस्‌ । ज्ञीतायं । लोके । अझुष्सिन्‌ । प्र॥ पाप ३ 
रक्सि ॥ ४७ ॥ 


भाषाथ--[ हे वेदवाणी ! )( जीतम्‌ ) हानिकारक पुरुष को ( 
लेकर ( जीताय ) हानि किये गये पुरुष के वश में ( अमुष्मिन्‌ लोके ) 34 ह 
में [ आगामी समय वा जन्म में ] (प्र यच्छसि ) तू देती है ॥ ५७॥ || 


 भावार्थ-जो कोई वेदविरोधी वेदानुयायी को कलेश देता 
O परमेश्वर नियम से इस जन्म वा पर जन्म में उस सत्पुरुष के अधीत 
| अर्थात्‌ सत्य धर्म का सदा विजय होता है ॥ ५७॥ 


६--( आ दत्से ) हरसि ( जिनताम्‌) ज्या वयोहानौ-शद 
रकाणाम्‌ ( वचः ) तेज; ( इष्टम्‌ ) Ao १०। अग्निहोत्रवेदाध्ययन 
( पूतम्‌ ) Ro १०। पूर्णतामू | सवोपकारिकूपतडागारामवाटिकां ae 
आशिष; ) आङः शाखु इच्छायाम-क्विप्‌। क्विपूप्रत्यये तस्य 
A घा०।पा० ६। ४ । ३४ | इति इत्वम्‌ । हितप्रार्थनाः ॥ 


( आदाय )ग्रहीत्वा ( जीतम्‌ ) ज्या वयोहानौ कतं 
निकर्तारम्‌ ( जीताय ) कमेणि-क्त। हानिं गताय 9 
अमुष्मिन्‌ ) परस्मिन्‌ (प्र यच्छसि ) द्‌ ae 


) प्‌ í el a igitize ion Chennai and eGango गा : 
Nh gos [ ४०८ |” होदि काड ॥ १३॥ "` (२४८८१) 


EEE Ee 
gerd पदवीभव ब्राह्मणस्याभिशस्त्या ॥ ५८ ॥ 


eed । पदु-वी: । भव । ब्राह्मणस्ये । भ भि-शरुत्या ॥ ye ॥ 
भान भ षार्य-( अघन्ये ) हे अवध्य | [ न मारने योग्य, प्रबल वेदवाणी ] 
शो ( अमिशस्त्या ) सब ओर स्तुति के साथ ( ब्राह्मणस्य) ब्रह्मचारी की ( पदवी: ) 
का (३३ प्रतिष्टां (भव) हो ॥ ५८॥ 


दि], भावार्यथ-मञुष्यौ को चाहिये कि जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी होकर बलवती 
'] (च) द्वदवाणी को प्राप्त करके संसार में प्रतिष्ठित IF ॥ ५८॥ 


से निः शरव्यां भवाचाद्‌चविंषा भव ॥ १८ ॥ 


हे में नि: । शर॒व्या । भव । चात्‌ । अघ-विषा । भव ॥ ४८ ॥ 
नह 24 भव । खर | 
(सि ॥ ४ भाषार्थ-[ हे वेदवाणी ! ] तू [ वेदनिन्दक के लिये] ( मेनिः ) 


ag, ( शरव्या ) बाणविद्या में चतुर सेना (भव ) हो और (wate) [ उसके] 
PUAN पाप के कारण से ( अघविषा ) महाघोर विषैली ( भव ) दो ॥ ४६॥ 


भावाथ--जो मनुष्य अज्ञानी होकर वेदविरुद्ध कुकम करे, उसको 
को विद्वान्‌ लोग पूरा दण्ड देवे. ॥ ५३ ॥ 
के) सँ, अघ्न्ये प्र शिरों जहि ब्रह्मज्यस्य कतागसो देवफीयोरराघसः ६० 
aA । प्र । शिर । afg । ब्रह्म-ज्यस्य । कत-अ्गसः 
दे व-पीयो: । अराधसः ॥ ६० n 
॥ सावाय--( seh) हे अबध्य | [ न मारने योग्य, प्रबल वेद्‌ वाणी ] 
| eee ्् क्कक्त् = 
” ५८--( अधून्ये)) अ० ३ । ३० । १। नञ्‌+हन हिंसागत्योः--यक्‌। हे. E 
। हि प्रबले ( पद्वीः) पद्‌+वी गतिव्याप्तिप्रजनादिषु-किचिप्‌। पतिका 


| थने च--क्तिन aaa स्तुत्या सह ॥ 
8 — १६-( मेनिः ) wo १६। वजूः ( शरव्या ) Ae २५। शरो वाणविद्याया 
इशा सना ( भव ) ( अघविषा ) म० १२। अतिशयेन विषमयी (भव )॥ ` | 


६०--(अघन्ये) म० ye ( प्र जहि ) विनाशय ( शिरः ) मरू 


Uy ( aed अथववदभाष्ये 


ही” i. R Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri सू प्‌ [ te 
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i - g न 
( ब्रह्मज्यस्य ) ब्रह्मचारियों के हानिकारक, ( FANTA: ) झपराध क | # 
Ra 


(देवपीयोः ) विद्वानो के सताने वाले, ( अराधसः ) अदानशील पुरुषओे है 

शिर को ( प्र जहि ) तोड़ डाल ॥ ६० ॥ i (प्रव 

id भावार्थ जो aga वलवती वेदवाणी के विरुद्ध आचरण करे I gr 
यथावत्‌ दरड मिले ॥ ६० ॥ हट 

le a १ | ei 

त्वया मझ णं मृद्तिस ग्रिदहतु दुश्चितस्‌ ॥ ६१ ॥ (३३) | ais 

eh । H-H UZ । afzag (aim दहतु। दुधी a- 

agn ६९१ ॥ (२८) | यथाय 


| भाषार्य--[ हे वेदवाणी ! ] ( त्वया ) तुभ करके (प्रमूणम्‌ ) ब qat 
AERE गये, (akang) कुचले गये ( डुश्चितम्‌ ) अनिष्ट चिन्तक को ( प्र ` 
| आग ( दहतु ) जला डाले ॥ ६१ ॥ । 


| | [am 
भावायं--वेद विरोधी दुराचारी पुरुष को न्याय व्यवस्था सेजा को (अ 

भस्म कर डाले ॥ ६१॥ | Csi 

पर्याय; ७ ॥ O 

॥१ ६२-७३॥ ६२-६४; ६६, ६८-७० प्रजापत्यानुष्टुप; ६५ आणी रश वेद वि 
कु ६७ प्राजापात्यागायत्री; ७१ आसुरी. पङ_क्तिः; ७२ प्राजञापत्यांत्रिषु । | 
fs आयु ष्णिक्‌॥ ; S 
| वृशच म वश्च सं वृ हु संद जज 
र वृ F स वृश्च दह प्र दह सं दह ॥ ६२॥ | दें ब- 

वृश्च। म। वुश्च। सस्‌। वश्च। दहं। म। दह । सम्‌। द| — 

( अहमज्यस्य ) म० १५ । ब्रह्मचारिणां हानिकरस्य ( कृतागसः ) इता | (पह) 

( देवप्रीयो।) म० १५ । विदुषां हिंसकस्य (अराधसः) ato ५ | ११७ 

राधो धनं यस्मात्‌ तस्य || अदानशीलस्य ll = 


६१--( त्वया ) वेदवाण्या ( प्रमूर्णम्‌ ) मुर्व बन्धने - क्त । प्रक 
(akan) aq क्षोदे-क़ । चूणिंतम्‌ ( अग्निः.) प्रत्यक्तः (460) 
` व प्र ) चिती सज्ञाने-क्िब्रप्‌। अनिष्टचिन्तकम्‌॥ q 
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| हक : Digitized A a तुक Foundation Chennai and eGangotri न्य के; 
| ॥०५ [ ४०८] दशं काण्डस्‌ ॥ ९२१ (२८३) oo 
eee ee 
भाषाथ-[ वेदवाणी ! ] तू [ वेदं निन्दक को ] (वृश्च ) काट डॉल, 
(प्र वृश्च ) चीर डाल, ( सं बृश्च) फाड़ डाल, ( दद ) जला दे, (प दृह ), 
कूक दे, ( सं दह ) भस्म कर दे ॥६२॥ 
भावाथ--धर्मात्मा लोग अधममियों के नाश करने में सदा उद्यत 

| रहे॥६२॥ 
(२४) | gasi देव्यच्न्य आ सूलांदनसंदह ॥ ६३ ॥ 
[ । दु ब्रह्म-ज्यस्‌ । देवि । सघ्न्यै । झा । सूलात्‌ । झन-संदह ६३ 

_  ययायाँद्‌ यमसादनात्‌ पापलोकान्‌ TTA: ॥ ६४ ॥ ; 
म्‌) य्था । अयात्‌ । यस-सद॒नात्‌ । पाप-लोकान्‌ । परा-बतंः Neel 


भाषार्थ-( देवि ) हे देवी! [ उत्तम गुणवाली ] ( अघ्न्ये ) हेश्रबध्य | 

| [न मारने योग्य, प्रबल वेदवाणी ] ( ब्रह्मज्यम्‌ ) ब्रह्मचारियों के हानिकारक 

था सेख को (आ सूलात्‌ ) जड़ से (अनुसंदह) जलाये जा॥ ६३॥ ( यथा ) जिस से बह 
(यमसदनात्‌ ) न्यायग्रह से ( परावतः ) दूर देश वाले ( पापलोकान्‌ ) पापियां 

| के लोकों [[कारांगार आदि स्थानो ] को ( अयात्‌ ) चला जावे ॥ ६४॥ 


anita | भावाय राजा का उचित है कि वेद व्यवस्था के अनुसार अधमी 
छा वेद विरोधियों को दूर कारागार में रकखे ॥ ६३, ६४॥ 


| इवात्वं दव्यचन्ये ब्रह्म ज्यस्य कतागंसो देवपीयो रराचस ॥ई५॥ 


| श्‍व त्वस्‌ । देवि। अन्ये ब्रह्म-ज्यस्यं । wa-atra: । 
ig E व-पीयो: । अराधसः ॥ gy ॥ 3 


AE) भस्मीकुरु( प्र) (दह) ( सम्‌) (दह) ॥ _ ee 
__ ९३, २४-९ ब्रह्मज्यम्‌ ) म० १५ । ब्रह्मचारिणां हानिकारकम्‌ ( देवि 


समखद्नात्‌ ) सांहितिका stat: | र 
हा देशान्‌। कारागाराणि ( परावतः ) अ 


( २,८८७ by Arya Samaj Fo सा षये. HO प्‌ [ i 
agu शतपंवणा तोह्णेन क्षरभूष्टिना ॥ ६६॥ | 
i 
वज्रेण । शत-पर्वणा । तोहणेन । छर-भू EAT ॥ ६६॥ 
N 

प्र स्कन्धान्‌ प्र शिरा जाहि ॥ ६9 ॥ 
प्र । स्कन्धान्‌ । प्र । शिरः । जहि ॥ ६७ ॥ 
आाषाय - (देवि ) हे देवी | [ उत्तम गुणवाली ], ( अपे ३ (शर 
ध्य ! [ न मारने योग्य, प्रबल वेदवाणी ] ( त्वम्‌ ) तू ( एव) इसी $| अस्य, 
( ब्रह्मज्यस्य ) बह्मर्चारियों के दानिकारक, ( कृतागसः ) अपराध करे ३ 
( देवपीयोः ) विद्वानो के सताने वाले, ( अराधसः ) अदानशील gars | 
(शतपर्वणा) सैकड़ों जोड़ वाले, ( तीच्णेन ) तीचण, ( क्षरभष्टिगा ) हु क 


धार वाले ( TAQ ) aF से ॥ ६६॥।, ( स्कन्धान्‌ ) कन्थां ओर ( शिरः|| 
को ( प्र प्र जहि ) तोड़ तोड दे।। ६७।। | 


भांवाय--वेदालुयायी धर्मात्मा राजा वेद्विरोधी gan 
प्रचण्ड दरड देवे ॥ ६५-६७ |! 
मन्त्र ६५ का मिलान मन्त्र ६० से करो ॥ 


लोमान्यस्य सं छिन्ध त्वचसस्य वि वेष्टय n ६८ ॥ 


PUD SS 


s १ 
| 6 
Ad 


लोमांनि । पस्य । सम्‌ । छिन्धि। त्वचंस्‌ । weal f 


22 


TET ॥ ६८॥ 


as SB PD 
É 


साँसान्यस्य शातय स्नावाँ न्यस्य स वह ॥ ६८ n 

सांसानि । अस्य maa । स्नावानि । अस्य । सम्‌ । १६ 
अस्थीन्यस्य पोडय मज्जानंसस्य निहि uso 
अस्यौनि । अस्य । पीडय । सज्जानंस । खस्य । नि; । बी तपा 


a 


| — 


| भिन्धि 


९५,६७ -( पव ) अनेन प्रकारेण ( त्वम्‌ ) ( देवि ) मं० al | A 
म० ६३ | अन्यद्‌ गतम्‌-म० ६० । (aq) ( शतपवेणा) S 
( तीच्णन ) तीवेण ( क्षरभूष्टिना ) भ्रस्ज पाके, यद्वा भय aT 
चुरवत्तोक्षणधारेण (प्र मर) अतिशयेन. ( स्कन्धान्‌ ) शरीरावयववि 
मस्तकं ( 
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a - [४०८ ] द्वादशं काण्डस्‌ ॥ १२ u ( २,८५५ ). 


> a 

सर्वास्याङ्गा पवाशि वि ग्रथय ॥ ७९ ॥ 

सवा । अस्य॒ । अङ्गा । पर्वाणि । वि। maa ॥ gu 
भाषाय-—-( अस्य.) उस [ वेदचिरोधी ] के ( लोमानि) लोमी को (सं 


हिन्धि) काट डाल, (अस्य) उसकी (त्वचम्‌ ) खाल (वि वेष्टय) उतार ले ॥६८॥ 
( अस्य ) उसके ( मांसानि ) मांस के टुकड़ों को ( शातय ) बोटी बोटी कर दे 


के. | (अस्य) उसके (स्तावानि) नसो को ( सं बह ) ऐठ दे (aea) उसकी 
घ देठ ( अस्थीनि ) हड्डियां ( पीडय ) मिखल डाल, ( अस्य ) उसकी ( मज्जानम्‌) 
m मींग ( ale ) निकाल दे ॥ ७० ॥ ( यस्य ) उसके (सवाँ) सब ( अङ्गा ) 
प) ह Et ओर ( पाणि ) जोडो को ( चि श्रथय ) ढीला कर दे ॥ ७१॥ 

w भावाथ-नीति निपुण धर्मज्ञ राजा वेद मांग पर चलकर वेदविमुख 
` श्रत्याचारी लोगो को विविध प्रकार दण्ड देकर पीड़ा देवे ॥ ६८--७१॥ | 
E अञ्चिरनं व्यात्‌ पृ थिव्या न दतामुदोषत वायुरन्तरिक्षा- 


न्महतो वरिस्णः ॥ 9२ ॥ | 

अग्नि; gaq । क्रव्य-अत्‌ । पृश्चिव्या:। नदुतास्‌ । उत्‌ । 

॥ | झोषतु । वायु: । फ्रन्‍्तरिक्षात्‌ | महत; । वरिर्णः ॥ ७२७ 

स्यु | । सूये wi दिवः अ. ण'दर्ता न्योषत ॥ ५३ ॥ 

सूय; । रु नधू । दिवः। प्र। नदतास्‌ । नि ॥ झोषत ॥ ५३ ॥ 
भाषाथ--( क्रव्यात्‌) मांसभक्षक [ शवदाहक ] ( अग्निः) अग्नि 


द८-७१-( लोमानि ( अस्य ) ब्रह्मज्यस्य ( खम्‌) सम्यक्‌ ( छिन्धि ) 
ह | भिन्धि ( त्वचम्‌) चमे (अस्य) (वि) वियुज्य (वेष्टय) आच्छाद्य 
a (मांसानि ) मांसखण्डानि ( अस्य ) (शातय ) श्ल शातने-णिच्‌। शदेरगतौ | 
A तः। पा० ७। ३ । ४२ । दस्य तकारो dt परत; | खण्डय-(स्तावानि) इणशीस्षां | 
FAI उ० १। १५२। षणा शौचे--वन्‌ | वायुवाहिनाडिभेदान्‌ ( अस्य) (सा Pe 
बिनाशय ( अस्थीनि ) (अस्य ) ( पीडय) मर्दय (मज्ञानम्‌ ) धातुः 
विशेषम्‌ ( अस्य ) (ASR) निर्गमय्य नाशय (सवाँ) सर्वाणि 


x 


क्षा ) अङ्गानि (पर्वाणि) ग्रन्थीन्‌ ( वि ) वियुज्य (अथय) शिथिल्लांनि 
O ७२, ७३--( अग्निः ) प्रत्यक्ष ( पनम्‌) वेदविरो x 


Cn 
( २,८०६०१)०० by Arya-Samaj o यव वेदभाष्ये, Yo y [ F. 


हक का ( परथिव्या: ) प्रथिवी सो ज्याच 
।( पनम्‌.) इस [ वेदनिन्दक ] को ( एथिव्याः ) एथिवी से ( जुदताम्‌) 
देवे, और ( डत्‌ ओषतु ) जला डाले, ( वायुः ) वायु ( महतः ) बडे ‘el 
विस्तार, ( अन्तरिक्षात्‌) aaa से [ वैल! ही करे ]॥ ७२॥ (यु । j 


ji (पनम्‌) इसको ( दिवः) प्रकाश से (भ TMA) ढकेल देवे श्र | करण 
। षतु ) गिराकर जला देवे ॥ ७३॥ | ज्व 
_ भावार्य-दुरात्मा वेदविरोधी पुरुष मूखेता के कारण सव साई श्र 

सब प्रकार से कष्ट में डाला जाता है ॥ ७२, ७३॥ | अवध् 

इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ | के j 

इति द्रदशं काण्डम्‌ ॥ | तया 

= 

Ris 

| भेजते 


इति श्रीमट्टाजाधिराज प्रथितमहागुणमहिम श्रोसयाजीराव गाम ति 
_ 
बाड़ाधिष्ठित बडोदे पुरीगतश्रावणमासपरीक्षायाम्‌ | पवार 


| 6 ऋकसामाथवंवेद्भाष्येषु लब्धदक्षिणेन salsa | ४४५६ 

| SA क्षमकरणदासचिवेदिना मान्यव 
कृते अथववेदभाष्ये द्वादशं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ | l ean 

et भाय । 

- इद्‌ं काण्डं प्रयागनगरे चैत्रमासे शुक्कततीयायाँ तिथौ १६७) | ह ड 

सप्तत्युत्तर एकोनविशतिशतके | विक्रमीये संवत्सर | Abs 
घीर-वीर-चिरप्रतापि-महायशखि i Mit | 

श्रौराजराजेश्वर पञ्चुमजार्ज महोदयस्य । पढ़ाना 

| | सुसान्नाज्ये सुसमाप्तिमगात्‌ ॥ Mr 
| से सा 
| i Bone es | "भाय 
मुद्रितस्‌- ज्येष्ठ श्रा २ संवत्‌ १९७५ ता० १० जून १४४ | FAT 

( क्रव्यात्‌ ) मांसभक्षकः । शवदाहकः ( पृथिव्याः ) प्रथिवीलोकात ( = 


zag (उदोषतु) सवथा qeg (वायुः ) ( अन्तरिन्षात्‌) arora / 
बिशालात्‌ ( बरिम्णः ) बिस्तारात्‌ ( सूर्य; ) ( एनम्‌ ) .डुप्कारि ` | 
SRNA ( प्रणद्ताम्‌ ) प्रक्षिपतु ( न्योषतु ) नीचेर्दहत o 
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| मूल्य वदी जी ने बहुत ही थोड़ा रक्खा है । 


HG DEEE] RART | otri 


प्रीमती आर्य मतिनिधिसभा, पंजाब, गुरुदत्त भवन लाहार 
अन्तरंग सभा के म्रस्ताव स ख्या ३ तिथि ६-१२-१३ की मति॥ 

वान चन्द प्रतिनिधि आये समाज वराला का प्रस्ताव, कि पं० क्षेम- 
as झथवेवेद भाष्य के लिये ४०) मासिक की सहायता दी जावे, 
उपस्थित हुआ | निश्चय इया कि २५) मासिक की साहायता एक वषे केलिये दी 


ba 


जावे श्रौर उसके परिवर्तन में उतने मूल्य की पुस्तक उनसे स्वीकार की जावे ॥ 


के निश्चय सख्या १३ ( अ ) और ( ब ) को लिपि । 


रो बनावे | द 
कप सभा सम्प्रति १ वर्ष पर्यन्त १५) मासिक एक ङ्क के लिये do 
चेमकरणदास जी को देवे, जिसका बिल उक्त पंडित जी कार्यालय सभा में 
भेजते रहे । इस धन के बदले मे पंडित जी उतने धन की पुस्तके सभा को देंगे। 


लिपि”; गश्ती चिट्ठी श्रौमतो आयंम्रतिनिधि सभा जो 
पुवाक्त निश्चय के अनुसार समाजों के भेजी गयी (सख्या 


५९७६ प्राप्त २० जुलाई १८१६ ई० ) 

IRI ` h 

मान्यवर, नमस्ते ! a 
आपको ज्ञात होगा कि आर्यसमाज के अनुभवी वयोवृद्ध विद्वान्‌ श्री go 

क्षेमकरणदास त्रिवेदी गत कई वर्षो से बड़ी योग्यता Ges अथववेद का 

भाष्य कर रहे है | आपने महर्षि दयानन्द के अनुसार ही इस भाष्य का क 

का प्रयत्न किया है । भाष्य काण्डौ मे निकलता है अब तक ६ कांड निकल चु 


ny आयेसमाज्ञ के वैदिक साहित्य सम्बन्ध में वस्तुतः यह बडा महत्वपूर्ण क 


दो रहा है। जिवेदी महाशय के भाष्य की जानकारों ने खुब प्रशंसा की है। 
परन्तु खेद हे कि अभी सयमा मै उच्च कटिके साहित्यौ को पढ़ने की ओर 
लोगो की बहुत कम रुचि है | जिसके कारण त्रिवेदी जी अर्थ हानि उठा रदे 


Í दै । भाष्य के ग्राहक बहुत कम = । लागत तक वसूल नहीं होती । वेदी का पढ़ना 


पढ़ाना ओर का प्रधान कत्तव्य है । अतएव ख 
निवेदन हे छा आया जी को उनके महत्त्वपूर्ण गुरुतर कार्य 


से साहाय्य प्रदान करे | स्वयम्‌ आहक बन और दुसरो को बनावे । 


भाष्यकार महाशय उसे छापने की अर्थ सम्बन्धिनी चिन्ता से मुक्त होकर 


| भाय को और भी अधिक उत्तमता से सम्पादन करने की ओर प्रवृत्त होगे। ` 
| आशा है कि वेदी के प्रेमी उक्त प्रार्थना पर ध्यान 


कत्तव्य 2 होने. आर सा , 
व्य AAMT | प्रत्येक आये के घर में वेदों के भाष्य होने चाहिये | सस 
तो — oa = ही ज़रूरी है । भाष्य के प्रत्येक कांड का 


- त्रिवेदी जी से पत्र व्यवहार ५२ लूकरगंज, प्रयाग pols पते पर कीजिये । 


जल्दी से भाष्य मंगाइये । म 
नन्दलाल सिंह, 
B.Sc., LL. B. उपमस्त्री ॥ 
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चिट्ठी संख्या २७० तिथि १०--१२--१५१४ । कार्यालय imha | 
प्रतिनिधि सभा, स युक्तप्रान्त आगरा व अवध, बुलन्द 


गअआपका पत्र संख्या १०१ तथा अथववेद भांष्य का तृतीय कांड Ñ act 
कृपा के लिये अनेक धन्ययाद है। वास्तव में आप आर्यसमाज फे | ... १ 
समृद्धि शाली बनाने में बड़ा कार्य कर रहे हे, आपकी विद्वत्ता Wis afta 
लिये आर्य संसार ही नहीं, प्रत्य॒त प्रत्येक शिखा सूत्रधारी को mta z 
चाहिये | ईश्वर आपको उत्तरोत्तर उस महत्त्व पूणे कार्य के सम्पा | के लग 
समाप्त करने के लिये शक्ति प्रदान करे, ऐसे उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशन पे 
सदैव जारी Cea यही प्रार्थना है । | र 
Vag 

सदुनमेाहन सेठ र $ 

Es ( एम० ए० एल० एल० वी० ) rel व्या 
श्रीमान्‌ पण्डित तुलसीराम स्वासी-प्रधान आर्य प्रतिनिध _ i 
सयुक्तप्रान्त, सामच द्‌ भाष्यकार, सम्पादक वेदप्रकाश, मेरठ--१६१३। (जी 


कगयजुबद का भाष्य श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने संस्तरो वेट म 
में किया है, सामवेद का थ्री do तुलसीराम स्वामी ने किया है, भरी उत्तर 
भाष्य की बडी आवश्यकता थी । पं० क्षंमकरणदास जी&प्रयाग निराश 
अभाव को दूर करना आरम्म कर दिया है। भाष्य का क्रम अच्छा ele) 

इसी प्रकार समस्त भाष्य बन गया, जो हमोरी समझ में कठिन है, de श्र 
` वेदो.के भाषा भाष्य मिलने लगेंगे, nat का उपकार होगा। . द्व्य 


हि त की 


श्रीयुत महाशय नारायणप्रशसादजी--मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल # 


मधुरा- उपप्रधान आय प्रतिनिधि सभा, संयुक्तप्रान्त । आयंमित्र श्री 
जनवरी १६१३ | ; 


थ्री-पं० क्ष मकरणंदास त्रिवेदी प्रयाग निवासी, ऋक्‌ साम तथा 
` संभ्वन्धी परीक्षोत्तीण अथर्ववेद का भाषा भाष्य करते हैं, मैंने सम्पू, 
कांड का पाठ,किया | त्रिवेदी जी का भाष्य ऋषि दयानन्द जी की 
सारभांवपूर् संक्षिप्त ओरं।स्पष्टतयां प्रकट करने वाला है किं म॑ 
शब्द के स्थान मे भाषा का कौन सा शब्द आया, फिर नोटों में थे 
निरुक्त के प्रमाण, प्रारम्भ में एक उपयोगी भूमिका दे देने से 
Mifta और भी बढ़ गई है, निदान भाष्य अत्युत्तम आर्यसमाज 

योग्य है कि प्रत्येक आर्यसमाज उसकी एक २ पोथी ( 


Digitized by'Arya Sam (थाला) henma and eGangotri 


A ना किया है । ईश्वर उनको बल तथा वेद प्रेमी आवश्यक सद्दायता =e | 
बुलन्द करै निविध्रता के साथ बह शुभ कार्य पूरा हो...छपांश और कागज भी अच्छा है 


श्रीयुत महाशय झुन्शो रास जो-जिज्ञासु-मुज्याधिष्ठाता गुरुकुल कांगडी 
ahem हरिद्वार-पत्र संख्या &४ तिथि २७-१०-१३६९ | 


आभारी अथवेवेद भाष्य आप का दिया व किया हुआ अवकाशाबुसार तीसरे हिस्से 
के लगभग देखे चुका हुँ आप का परिश्रम सराहनीय है 


a 
oil तथा--पत्र संख्या ११४ तिथि २२-१२-१६६६ | 

शा अवलोकन करने से भाष्य उत्तम प्रतीत बुरा | 
a | ` | 
Be युत to शिवशंकर wat काव्यतीथ-दान्दोग्योपनिषद आकार, 


दतत्त्वादि ग्रंथकर्त्ता वेदाध्यापक कांगड़ी गुरुकुल मद्दाविद्यालय 

» ) rae सम्पादक आर्येमित्र-८ फुरयरी १&१३। भा 

F अथवेबेद भाष्य श्री पं० दोमकरण दास त्रिवेदी जी का यह परिश्रम प्रशा 
प्रतिनिधि I लनीय है ।..... आप बहुत दिनों तक सरकारी नोकरी !कर और अव atta 
ERI | पेन्शन पाके अपना सम्पूर्ण समय संस्कृत पढ़ने में लगाने लगे। अन्तत आपने 
है, र वेदौ मै विशेष परिश्रम कर बड़ौदा राजधानी में वेदों की परीक्षा दी और उनमें 
s i | उत्तीर्ण हो त्रिवेदी बने हें । आप परिश्रमी और अनुभवी बृद्ध पुरुष हैं। आप 
E Y | / का अरथर्ववेदीय भाष्य पढ़ने योग्य हे | 
न है, तै. युत पंडित भीसेन शर्मा इटावो-उपनिषद्‌ गीतादि भाष्यकर्ता 


वेदव्याख्याता कलकत्ता यूनीवसिंटी, सम्पादक ब्राह्मण स्वस्व इटावा, फरवरी 


१६१३ I 
[रुत | , अथववेदभाष्य-इसे प्रयाग के पण्डित दोमकरणदास त्रिवेदी ने प्रकाशित हि 
ज ग्रा! । इसका कम ऐसा रक्खा गया है कि प्रथम तो प्रत्येक सुक्त aoe . | 
हु मेटे... अभिप्राय यह è कि भाष्य का ढंग अच्छा है । भाष्यकर्ता के मानसिक 2 


- 
2 


| पिचारो का झुकाव आर्यसामाजिक सिद्धान्तो की तरफ़ है अतएव भाष्य भी 
| आये सामाजिक शैली का हुआ है। तब भी कई अंशो मे स्वामी aig के 
rq [| भाष्य से अख्छा है। और यह प्रणाली तो बहुत ठीक है। 3 


॥| श्रीमती पंडिता शिवष्यारी देवी जी, १३७ इकीम देवौ प्रसाद जी 
। at MSY प्रयाग, TAH Alo २१-१०-१६१५॥ TEN PER 
| युत पंडित जी नमस्ते 
i fig महेवा के पते से आपका भेजा हुआ पत्र और श्रथवेवेद भाष्य सयका 
प्र मैंने चारों कांड पढ़े पढ़कर अत्यन्त आनद प्रा AT maa pa - १५ 
अत्यंत कृपा की है आपको अनेकों धन्यवाद हैं। आशा è 
' शीघ्र तैयार होकर बी० पी० द्वारा सुकै मिलेगा। 


= i . 
os | (RE) | 
ह; z Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 3 F 
 दोपुस्तकहवनसन्ताः¡की जिसका मूल्य yl है कृपा हर मेज | श 

IE: मेरी एक बहिन को आवश्यकता È | MW gt ai 


श्रीयुत पण्डित सहाँवीर प्रसाद द्विवेदी-कानपुर, सम्पा ८ य 


ce स्वती प्रयाग, फरवरी १६१३ | | 
अथवेवेद भाष्य -श्रोयुत चेमङ्रणदाल त्रिवेदी जी Aaa, ù लेख 

श्रम का फल है, कि आप ने अथवंवेद का भाष्य लिखना और क्रमश. ह 

- प्रकोशित करना आर म्म॑ किया है...बडी विधि से आप भाष्य की रचना Ri 

i स्वर सहित gana, पद पाठ, हिन्दी में सान्वय अथ, भावार्थ पाक 

टिप्पणी आदि से आपने अपने भाष्य को अलंकृत किया है...आपकौण  : 


कि “वेदो में सावभौम विज्ञान का उपदेश है” । आपका भाप्य स्वामी दाह 


सरस्वती के वेद्भाष्य के ढंग का हैं । h 
_ श्रीयुत पण्डित गणेश प्रसाद्‌ शर्मा -खंपादक agU) सम्वन 
फुंतदगढ़, ता० १२ अप्रैल १६१३ । i A o ay 
हे की बात है कि जिस वेद भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी sade = है 

का आरम्भ होगया। वेद भाष्य बड़ी उत्तम शेली से निकलता है। प्रथा a sa 


पुनः पदार्थयुक्त भाषार्थ, उपरान्त भावार्थ, और नोट मै सन्देह निवृत्ति a 
घात्वार्थ भी व्याकरण व निरुक्त के आधार पर किया गया है, Ahem! TA 
प्रेमियों को कम से कम यह समझ कर भी ग्राइक होना चाहिये कि उ To g 


ग्रन्थ कां अनुवाद है और काम पड़े पर उससे कार्य लिया जा सकता है । | खोज २ 


द RR ED | अथव 

बाबू कालिकाम्रसाद जी सिल्क मचेन्ट कमनगढ़ा, वताए | aog; 
संख्या YEE TTo २७-३-१३ | | चुक्त के 
आप कां भेजा श्रथर्ववेदभाष्य: का वी० पी० मिला, में आपका भा | इस रू 


बहुत प्रसन्न हुआ, परमेश्वर सहाय करे कि आप इसे इसी प्रकार qi af लिखने 
आप बहुत काम एक साथ न छेड़कर इसी की तरफ़ समाधि लग" | देवता 
करोगे । मेरा नाम ग्राहकों में लिख लीजिये, जव २ अङ्क छुपे मेरे पास ® उनके 

- = (से 
भीयुत महाशय रावत हरप्रसाद सिंहजी वर्मा go एक | a 
किशुनपुर, ज़िला फ़तेहपुर हसवा, पत्र ६ दिसम्बर १६१३ | 4 कोक 
वास्तव में आप का किया हुआ “अथवेवेद भाष्य” निष्पक्षता || 
लिया चाहता है। आपने यह साहस दिखाकर साहित्य भण्डार % 
भारी न्यूनता को पूर्ण कर दिया है। ईश्वर आपको वेद भण्डार l $ E 
te कार्यो के सम्पादन करने का बल प्रदान करें । ie 
` युत महाशय पंडित श्रीधर पाठक जी, ( सभाप 

साहित्य सम्मेलन लखनऊ) --मनोविनोद आदि अनेक | 
 छुपरिनदेन्डेन्ट गवर्नमेंट सेक्रेटरियेट, पी० sago डी० भी २ 

: Alo १७-६-१३ | ; yen कर 

चेडे. रह tet ee 
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सम्पादक | 
- 

i! 

arian है| 
र कम ay} 
रचता RR: 
वाथ पार! 


१ J 
AUT र 
स्वामी दर 


5 


|) 


4 


क 


TIT 


| 
4 


गी swig 
है । प्रथा त 
निवृत्ति के है 
वैदिक पा 
कि oa 


[कता है। | 
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आँप का अथर्ववेद भाष्य अवलोकन कर चित्त अत्यन्त सन्तुष्ट eat! आप 


आप का व्याख्याक्रम परम मनोरम तथा प्रांजल है, और अन्थ सर्वथा उपादेय है। 


re 


प्रकाश लाहौर ९२ आषाढ संवत्‌ ९०७६ ( २३ जन RE- 
लेखक श्रीयुत Go श्रीपाद्‌ दामोदर सातवसेकर जी) 
हम पण्डित क्ष मकरणदास जी का धन्यवाद्‌ करने से नहीं रह सकते 
स्वामी ( दयानन्द ) जी ने लिखा है-कि वेद का पढ़ना पढ़ाना आयौँ का परम 
धर्म है--इसके अनुकूल श्री पंडित जी अपना समय वेद अध्ययन में लगाते 
हैं-भौर आयो के लिये परम उपयोगी पुस्तक प्रकाशित करने में पुरुषार्थ करते 
रहते है-पंडित जी ने इस समय तक हवन मन्त्रो तथा रुद्राध्याय का भाषा में 
अर्थे प्रसिद्ध किया है-जो कि sat के लिये पठन पाठन मै उपयोगी हैं। इस 
सम्वन्ध में यह अथर्ववेद के पांच कांड guar कर निःसन्देह वड़ा लाभ पहुं- 


चाया है। आयौँ की जो शिक्षा प्रणाली थी उसको टूटे आज पांच हज़ार वर्ष हो . 
चुके हैं । ऐसे अंधेरे के समय में स्वामी जी ने बेद के ऊपर लोगों के भीतर ae 


विश्वास उत्पन्न करके एक धर्म का दीपक प्रकाशित किया । परन्तु हमें शोक 
यह हे वेद के पढ़ने पढ़ाने में आये लोग इतना समय नहीं लगाते जितना दे 
प्रबन्ध सम्वन्धी WTS की वाता में लगाते हैं । हमारा विश्वास है कि जब तक 
do क्षेमकरणदांस जी जैसे वेदाभ्यासी पुरुषार्थी लोग अपना 'समय वेदों के 
खोज में न लगावेगे तब तक आर्ये समाज का कोई गौरव नहीं बढ़ सकता। 
अथववेद के अर्थ खोजने में वड़ी कठिनता है | इसके ऊपर सायण भाष्य उप- 
Get नहीं होता, जो इस समय तक छुपा 'डुआ है वह बड़ी अधूरी दशा मे है, 
सुक्त के सूक्त ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अब तक कोई टीका नहीं हुई ।............ 


| हल समय जो पांच कांडो का भाष्य पंडित जी ने प्रकाशित किया है उसके 


लिखने का ठंग बड़ा अच्छा आर सुगम है । प्रथम उन्होने सूक्त के तथा मन्त्रोके 


i TA द्यि है “पश्चात्‌ छुन्द्‌...विद्वानौ का यही काम है कि वह जैसे जैसे साधन 
| ste हो वैसा वेला सोचकर ag मन्त्रौ का अर्थ प्रकाशित करें । ऐसे 


लन जब होगे, तब सच्चे अथे खोज करना आगामी विद्वान को 
र दोगा । परन्तु इख समय बड़ी भारी कठिनाई यह है रि. प्रकाशित पुस्त- 


| को के लिये पर्याप्त संख्या मै ग्राहक नहीं मिलते हैं और विद्वानों के पास 


सम्पत्ति क ` - 
पत्ति का अमाव होने के कारण हानि के डर से पुस्तकों का प्रकाशित करना 


i Jes ary । $ F 
! जीता है | इसलिये सब आयौँ को परम उचित है कि पंडित क्षे मकरणदास 


विद्वान्‌ पुरुषार्थी के ग्रन्थ मोल लेकर उनको अन्य अन्थ प्रकाशित करने 


CN ` 
आशा देते RI जिवेदी जी कोई धनाढ्य पुरुष नहीं हैं, उन्होंने अपने सारी 


सर्प 


| दै वद वैरि कुछ उनके पास है लगा दी है............ जिवेदी जी ने जो कुछ किया 


के धमे के प्रेम से प्रवृत्त होकर-इस लिये न केवल सब आय पुरुषों 


: THE आर्य पुरुषों का यह भी कर्तव्य है कि उनकी आर्थिक सहायता 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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tin 


का यह उ In 
क्ष भस थ्य है कि इस भाष्य को मोल लेकर त्रिवेदी जी को उत्साहित करे 


* mankind. Cross references to verses where the wore 
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The VIDVADHTTAR EMME Er OF LER tion), 
letter No. 624 dated 6th February ।973. da 
lt has been decided to purchase 20 copies of your bear 
अथववेद भाष्यम्‌. It has been sanctioned for use of the library A 
n 


prize distribution. Please send them...also add on the adire È. 5 
“ For Encouragement Fund.” . $]; pT 
Bh c 
Rat THAKUR DATTA RETIRED DISTRICT JUDGE, Deap | CE 
Khan. Letter dated March 25th, 94, १ ) र 
The Atharva Veda Bhashya:—lt isa gigantic task and पि 
volumes for your energies and perseverance that you shoud 2 
undertaken at an advanced age. I wish I had a portion of your gle 
power. १ क 3 
Letter dated 30th April t974. bl 
_U very much admire your labour of lore and hope...the pay | पे 
will not fail for want of pecuniary support. i 
THE MAGISTRATE OF ALLAHABAD, | 
Letter No, 9i2 dated 2st May 95. . j कि F 
Has the honour to request him to be so good as to send age 
each of the Ist and 3rd Kandas of Atharva Veda Bhashya ts E. 
office for transmission to the India Office, London. g | सर 
i a 
; 


. THE ARYA PATRIKA LAHORE, APRIL I8, iow § 


T 'HE Atharva Veda Bhashya or commentary on the Athar l 
_ which is being published in parts by Pandit Khem K 
Trivedi, does great credit to his energy, perseverance and schol 
The first part contains the Introduction and the first Kanda ot? 
There is a learned disquisition on the origin of the Vedas atipi; 
pre-eminent position in Sanskrit literature......The arranged 
‘good, the original Mantra is followed by a literal transitit 
their Bhavarth or purport in Arya Bhasha. The footnotes g 
they give the derivation and meaning in Sanskrit of the vati 
quoting the authority of Ashtadhyayi of Panini, Unad 
Dayananda, Nirukta of Yaska, Yoga Darskana of Pale 
other standard ancient works... The Pandit appears to have 
very hard and: the Book before us does credit to his 
scholars may not agree with certain of his renderings, but l! 
Arya, who venerates the Vedas, he has made an honest 6 
find in the Vedic verses something which will elevate, ae 


A] 
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॥ अक्स ॥ 
प्रियं मा कृण दे वेष प्रियं राजस सा क्ृण | 


प्रिय सवस्थ WAT उत शूद्र उतार्ये ॥१॥ 


aes अथव० का० १६ go ६२ wo q 
प्रिय मोहि करे देव, तथा राज समाज क i ; 
प्रिय सब दृष्टि वाले, औ शुद्र और अर्य में ॥ 


AUG साष्यस्र। 
AQ काण्डस्‌ | 


आय भाषायासनुवाद-भावाथां दि सहितं 


सस्छृत व्याकरण निरुक्तादिप्रमाणसमन्वितं च। 


श्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहागुणमहिमधीरवीरचिरप्रतापि श्री 
सयाजारावगायकवाडाधिष्ठित बड्रोदेपुरीगतश्रावणमास- 


— 


n Karl दक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋक्सामाथववेदभाष्येषु 

id schol |$ चद्‌ विशन 

ında ot BR |È | SA चयन af 
cis E श्री पण्डित क्षेसकरणदासचिवेदिना 

r ७ प्रकाशितं 

ranslation ५ निर्मितं प्रकाशितं च । 

es are rg Make me beloved among the Gods, 

various 36 beloved among the Princes, make 


गी जि 3 Me dear to every one who sees, 
to Sudra and to Aryanman 


Griffiths Trans. Atharva 9: 62: ï 

- wer पण्डित काशीनाथ वाजपेयिप्रवन्धेन 

मयागनगरे lat यन्चालये मुद्धितः । 
सर्वाधिकारः स्वाधीन एव रक्चितः l 
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त्रिवेदी, ५२ लूकरगंज, प्रयाग (Allahabad ) 
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के पारमार्थिक और सांसारिक उपदेश, ब्रह्मविद्या, वैद्यक विद्या, fe, १ 

अनेक क्रियाओं का तत्व जानकर आनन्द भोगे और धर्मात्मा game ४ 

छपाई उत्तम और कागज्ञ बढ़िया रायल अउ्पेजी है ३ 

स्थायी Treat में नास सिखाने वाले सज्जन २०) पका. : 

पुस्तक ato पो० वा नगद दास पर पाते हैं । डाकव्य्रा, ६ 

EC “जाओ ० 

सरत | Rh el प | ६ 5 z 

2!) | १०) १॥7)। २) हि, a i 

१ | १२ | १३ | १५ | TRER a 

रा) | २०) । राष्र) P| ale १३ 

काएड--१४ छप रहा है | कोंड १५ शीघ्र काशित होगा। _) . te 
FJARA — A शिक्षा की उपकारी पुस्तक-चारों वेदी १६ | 

स्तुति, खस्तिबाचन, शान्तिकरण, हवनमन्त्र, वामदेव्यगान सरल - S 

संशोधित बढ़िया रायल अठपेजी पृष्ठ ६०, मूल्य ।)॥ | . १८ 

| रुद्राध्याव;--प्रसिद्ध AMAT अध्याय १६ ( नमस्ते रद म i 

__ ब्रह्मनिरूण्क अर्थ संस्कृत; भाषा और अंग्रेज़ी में aigar रायल I 

; रूद्राच्यायः-सूलमात्र बढ़िया रायल अठपेजी, पृष्ठ १४ ॥ २० 

वद्विद्याये-वेदां में विमान, नौका ser शस्त्र निर्माण, ° ad X 

a र्‌ 


a ज A u 


“ae ga सत्य विद्याओं का पुस्तक हे, बेद का पहा 


Arya Samaj Foundation Chenna 


gotri 
और सुनना सुनाना सब आये का परस घर ३ = 
| छानन्ठ समाचार 


खथववद्थाष्यस्‌- जिन वेदों की महिमा सब बडे २ ऋषि, पुर ‘ 
आये हें ओर विदेशी विद्वान्‌ जिनका अथ खोजन H aT RRI 
के कारण बड़े कठिन थे | ऋग्वेद, Wa और सामवेद का अशते ) 
है । परन्तु अथबेवेद का अर्थ अभी तक नागरी भाषा में नहीं था . इस मं करी i 
= लिये प्रयाग निवासी पं० दोमकरणुदाल चिचेदी ने उत्साह किया है È A | 
(हिन्दी) और संस्कृत मे वेद, निघण्टु, निरुक्त व्याकरणादि सत्य शाह ३; i 
परिश्रम के साथ बनाकर प्रकाशित कर TE È | Wy 
o भाष्य का क्रम इस प्रकार है । *--खक्त SAAT, छन्द उपदेश, Lag |e) | ° 
३-सस्वर पदपाठ, ४- मन्त्री के शब्दों के कोष्ठ मं देकर खान्वय भापार्थ,५- 


~ 


— 


ALZ “४११ ५११ (9 A M a 


- यक टिप्पणी, पाठान्तर, अनुरूप पाठादि, ७--प्रत्येक पृष्ठ मे लाइन Btw gy 


लिये शब्दों और क्रियाओ की व्याकरण निरुक्तादि प्रमाणां से सिद्धि | 
इस वेद में २० छोटे AS काण्ड हें, एंक एक काण्डका सादपूण सदि 

समने योग्य अति सरल हिन्दी ait संस्छत भाष्य अल्प Fer म aM i त्र | 

पहुंचता है। वेदप्रेमी श्रीमान्‌ राजे, महाराजे सेठ, साइकार, विद्वान श्र छ 

पुरुष स्वाध्याय पुस्तकालयो और पारितोषिको के लिये भाष्य मंगाव और | 


सभा, ब्रह्मचर्यादि का वर्णन मूल्य ~) | 
REE -पता--पं० RIN 
"खभेरत' "१६१६ (११० Maha "।०५०।०५०५९।०९क्करगजः ] qa! 
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À ५५ i थड? j ay dati d Chennai ang eGangofri , टीक 
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धसह॥ | == 
| की उदेहि वाजिन्‌ यो रोहित 


| परमात्मा और | त्रिष्दुप्‌ आदि 
es: Era < MARAT 
aff, af | उदस्य केतवो दिवि | सविता रोहित | तथा | अनुष्टुप्‌ आदि 


ने अव तह af मे द्यावापृथिवी | रोहितादित्य “तथा ` ,। आकृति आदि 

| अध तो | = रति सविता स्चदि छ तथा AS तथा | घाजापत्याऽनुष्ड्प्‌ आदि 

रस महा (२) | कीतिश्च यशश्च तथा | तथा | भुरिक्‌ साम्नोत्रि 

र्‍या है। व (२) | ब्रह्म च तपञ्च कीति . तथा | तथा | भुरिक प्राजापत्यात्रिष्टरप्‌ | 

ऽ, | ज |`) | आ 
। नि e R ४ z ~ . 

देश, रस्त i i पृथुः खुभूसुव | - तथा . |. तथा प्राजापत्या5चुष्टुप्‌ आदि । 

Ty- Gal न ९. ७ oa ळर i ae 8 ~ | 

नदेखह--अयववेद्‌ कांड १३ के सन अन्य वेदे में सम्पूण वा कुछ भेद से ॥| 

a s संतति >> रा २ त oa j ny ba 

गे वरा! संख्या ¬ मन्त्र eh ऋग्वेद, मण्डल, | अध्याय ee | 

र | z f ` ` क्त, मन्त्र | पु: 
नौर छ| सुक्त, मन्त्र | क” | “मन्त्र चिक इत्यावि । 
चं ACA | E — । 
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amie २ | अघः परण पर ४१ > 
३ | एकपदी द्विपदी ला ४२ . `| १।१६४।४१,४२| | 
सेका] ४ | माप्रगाम पथो ५8 १०।५७।१ 
| i| Farser, [tite | fortes | 
ne = > ० : 
व्य प्रह ६ | gati चरतो मायये TR १ ७।४१;८।| पू०१।३। ५ 
| ७ | उदुत्यं जातवेदसं १६ १। ५०। १ f ४१:३३ । ३१ 2 
RU & | aeaa केतवो १८ १.२० ३ 5३ पू is 
९ c १।५०।.४ ३३ । ३६ Fo Fi Wis 
लक १० तरणिविश्वदशेतो १& qo ६। १४। १ 
न ४, प्रत्यङ्‌ देवानां विशः २० MS पू० ६। १४। १ 
i न पावक चचा Re o R sets a पू० ६। १४। १ 
- विद्यामेषि रज ` २२ |१।५०।७ > ozige 
| . १४ | सप्त car हरितो २३ AREN | á पूर ६।१४। 
ad अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः । २४ | १७। १& sa 
॥ ६. यो विश्वचधीत laia |१०।म।३ 
मा एकपाद्‌ द्विपदो: - | २।२७ Ro OO त go 3 ।& | 
ह.” परमहाँझखि सूयं Ria ` | =।8१।११ | रेरे|, ३8 { goat a 
aa See ७४२ पू०६।१४। 
जी चित्रं देवानामुद्‌ २ । ३५ ee phn Jo १ Il 
T [| २ | अबोध्यिः समिधा . | २।४६ |.५।१।१ we । eae 
ae pa नियानं sl ae १६७ २. 
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qo ९ दश काण्डमू ॥ १३ ॥. ( २,८९७ ) । 


| रर चिक्न” त मी 


॥ अशम्‌ N 


. "अथववबद्‌ः॥ 
' . त्रयोदशं काण्डम्‌ ॥ 


प्रथमोऽनुवाकः ॥ 

A 

. सुत्तस्‌ ९ ॥ 
| १--६० ॥ रोहितो देवता ॥ १, ६, ७, ८, १०, २०, २२, २३, २४, २५, २७, 
| ३३, त्रिष्टुप्‌ ; २, ३४, ३८, निचुत्‌ जिष्टुप्‌ ; ३, ४, १२, ४२, Pram जगती ; ५, 
| ११, ४१, भुरिक त्रिष्टुप्‌ ; & जगती; १३ अतिशक्करी ; १४ आर्षी' पङ्क्तिः; शो 
आर्षी जगती ; १६ frag बृहती; १७, ३१ आर्षी जगती ; १८: भुरिगतिजगती ; 
, १& निचुद्ृतिज्ञगती ; २१ गायत्री ; २६ विराट परोष्णिक्‌ ; २८ भुरिगनुष्टुप्‌ ; 
| २६, ३०, ३२, ३, ४०, ४५--४१, ५३, ५४, ५६, ५८ अनुष्टुप्‌ ; ३४ निचद्‌ ब्राह्मी 
गायत्री ; ३६, ४३ भुरिगार्ची त्रिष्टुप्‌; ३७ विराडतिजगर्ती ; ४४ निचृत्‌ f- 


j | रिक्‌ ५२ पथ्या पङ्क्तिः ; ५५ शुरियार्षी पङ्क्तिः ; ५७ विराडनुष्टुप्‌ ; ५६, 
| ६० गायत्री ॥ पा हु 


अध्यात्सो पदेश:--जीवात्मा और परमात्मा का उपदेश ॥ हो er 
| उदेहि वाजिन्‌ था moek न्तरिद्‌ राष्ट्र म्र विश सनृतांवत्‌।. २ 
E पी रोहितो विश्व॑मिद जजान स cat राष्ट्राय सुभूतं बिसतु १ ` 
` \अत-रहि। बाजिन्‌ । यः।झप्‌-सु | शन्तः। इुदस । TET । 
> विश) सनुता-वत्‌ u य: । रोहितः | विश्वस्‌ | TRT । 
W । स: । त्वा । राष्ट्रग्यं । सु-भृतस्‌ । बिसते ॥९॥ 
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वान! [ सेनापति ] (उदेहि) | 


भाषाथ--( वाजिन्‌) हे बलंवान | [ से 


` ( सूनृतावत्‌) खुनी 
प्रवेश कर । (यः) जो ( रोहितः) सबका उत्पन्न करने वाला [ TAR | 


( अप्छु अन्तः ) प्रजाओ के भीतर है, और (यः ) जिल [ परमेश्वर J 


यह ( विश्वम्‌) विश्व | जगत्‌ | ( जजात्र ) उत्पन्न किया है, ( सः ) वह ie | 


मेश्वर ] (GATT) बड़े पोषण करने वाल ( त्वा ) तुझको ( राष्ट्राय) छ. 

- करने के लिये ( विभत्तु ) धारण कर ॥ १ ॥ | 
भावाथ-जिस पराक्रमी धर्मात्मा राजा को प्रज्ञांगण स्वार ह 

हृ राज्य काय्य ग्रहण ` करके सर्वव्यापक, सर्वंजनक, सवेपोषक पात 
MAA से अपना बल ASIA और प्रजा का पालन करे ॥ १॥ | 
उद्वा आ गन्‌ या अप्स्व३ न्तविश आ रोह त्वग्यानयोए 


सामं दधौनोप ओष॑ घीर्गाश्चतु saat द्विपद सा वशयेह ` 


उत्‌ । वाजः । अआ । गन्‌ । य: अप-सु । अन्त; | वि 
आ रोह । त्वत्‌-योनयः । याः॥ सामंस्‌ । दानः । ए 


८ ओष॑धीः । गाः। चतुः-पदः। द्वि-पदः। श्रा । वे शय । # ` 


७ | भाषाथ--( aa: ) यह बलवान्‌ [ परमेश्वर ] (उत्‌) ३ 
(आ गन्‌ ) प्राप्त हुआ है, ( यः) जो ( अप्खु अन्त: ) प्रजाश्रो के 


- T 
न = 


| ` १--( डदेहि )उद्रच्छ ( वाजिन्‌) अ० ४। ४। २। हे बलव | 


(यः ) परमेश्वरः (seg) mg । mema: IAA 


ज्ञु० ६। २७ (अन्तः ) मध्ये (इद्म्‌) हश्यमानम्‌' (राष्ट्रम्‌ ) राउ्यम्‌( पर i 
Ho ७।:६० | ६ | सुनीतियुक्तम्‌ ( यः ) ( रोहितः ) रुद्रश्च की. वीं | f 
&४। रुह बीजजन्मनि प्रादुर्भात्रे च--इतन्‌ | उद्भावकः | सर्वोत्पार्दरक 
(बिश्वम्‌ ) जगत्‌ ( इदम्‌) दृश्यमानम ( जजान ) उत्पांदयामार्ण | 

त्वा Jamaa ( राष्ट्राय ) राज्यकरणायः ( GAIA) 
म ति भर्त्तारं पोषक ( बिभतु' ) धारयतु ॥ at! 
२--( sq) उत्तमतया ( वाजः ) चाज--अर्श MALL | 


otl 
"बर (आगन्‌ ) ste ३ । ४ १॥ आगमत्‌ (यः) ( ag ) E 
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त से युक्त (इदम्‌) इल (राष्ट्म्‌) राज्य मे (पर ; 


>>> 


१७. जू ९ [ ००९-०5 RER N (२८८८) 
हे ) ayy. राजन! ] ( विशः ) उन प्रजञाओं पर ( ग्रा रोह ) ऊ'चा हो, ( याः ) जो [प्रजाये] 
से (प्र fay (त्वद्योनयः ) तुझ से मेल रखने वाली हैं । ( सोमम्‌ ) ऐश्‍वर्य, ( अपः ) कम्म, - ` 
[ सेज] (ओषधीः ) अ्ओषधियो [ अन्न, खोमलता आदि ] और ( गाः ) गौ आदि को 
र ) ने (al (qma: ) धारण करता EAT तू ( चतुष्पदः ) चौपायो और: ( द्विपदः ) दो- 
:) वह [| ` पायो को ( इह ) यहां. [ प्रजाओ मै ] ( आ वेशय ) प्रवेश करा ॥ २॥ ¬ 
राष्ट्राय ) ७ | भावाथ--राज्ञा को योग्य है कि सर्वनियामक परमेश्वर का ध्यान मैं 
` रख कर अपनी प्रजा का पांलन करे और योग्यता और काय्य दक्षता से अपनी २३ 

Stary और प्रजा की आवश्यक सम्पत्ति, जैसे अन्न, गौ, घोड़ा, हाथी मनुय आदि.को 
क परतरा. बढ़ावे॥ २॥ हे कशि 

| ) N \ i 

। यूयमुग्रा सरुतः: पृश्निमातर इन्द्रण युजा म मृणीत शाख न्‌। 
4 खा H ८ 2 om 8 
arate ' आवो रोहित ‘TWAT सुदानवस्च्रिष॒प्तासों ससतःस्वादुसमुद:३ ` 
N A d ५ or ५ 
वशयेह ॥ ययम्‌ । SAT, । सरुतः । पृश्नि-सातरः। ` इन्द्रेण । .यज्ा । ` 

.. RNS ~ < === 2 

हि. > ॥ Al, TROSI टु 

l बि म। मृणीत । शच न्‌ ॥ AT व: । रोहितः । quaa ig- 
नः। १0 दानव: । चि-सप्तास: । सरुतः। स्वाद-सँ मुदुः ॥ ३॥ 


य | w | भाषाय ( पृश्निमातरः ) हे पू छने रम्य वेदवाणी को मादा “समान 

[) उत्त l मान करने वाले, ( उग्राः ) प्रचंड (मरुतः) शूर लोगो ! ( यूयम्‌) तुम (इन्द्रेण ) 

> faal बड़े ऐश्वर्य वाले सेनापति. (gar) मित्र के साथ: ( शत्रन ).. शत्रुओं को 
SS BR A प्सस्स्फ्सिफ्फ्िििापागणण ee 4 a 


(अन्तः ) मध्ये ( विशः ) प्रजाः ( आरोह) अधितिष्ठ ( त्वद्योनयः ) वहिश्रि ` 
We | उ० ४ । ५१ । यु मिश्रणामिश्रणयोः-नि। योनिग्रेहनाम-निघ० ३। ४। 


<A ` 'संबया सह मिश्चिताः ( याः ) प्रज्ञाः ( सोमम्‌ ) ऐश्वयंम्‌ ( दधानः ) धारयन्‌ 
छ ai पः) आप! कर्माख्यायाँ हस्वो ge चं घा । So ४ | २०८ | आणत व्याप्तै-अखुन ` 
t # हेस्वश्‍च | कसं--निध० २। १ ( ओषधीः ) अन्नसोमलतादिपदाथोन्‌ ( गाः ) 
हु ह | MR ( चतुष्पदः ) पाद्चतुष्टयोपेतान्‌ ( द्विपदः) पादढ्योपेतान्‌ ( आवे- 
प्रास ( ; | : ` शयः ) आनीय प्रवेशय ( इह ) अत्र । प्रजासु ॥ : | : 


i ३ ( यूयम्‌) ( उग्राः ) प्रचण्डाः ( मरुतः) so ।१। २०।१। दे हे . 
| ` जीरा, ( पृश्निमातरः ) sro ५। २१। ११ । प्रच्छु शीप्लायाम्‌-नि | मल्या AT 
` गी मातृवत्‌ सत्करणीया Bai ते ( इद्रेण) परमैश्वर्यवैता सेनापतिना (युजा) 


` ® 
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faces Oe न 
(प्र णीत ) मार डालो ( खुदानवः ) हे बड़े दानियो ! (निषा is 


[ क्म, उपासना और ज्ञान ] के साथ सात [ त्वचा, नेत्र, कान, जिहा न की शा 
मन और बुद्धि ] को रखने वाले ( स्वादुसंसुदः ) दे भोजन योग्य अक्ष ; वाले ' 


कर आनन्द पाने वाले | ( मरुत ) हे शूर पुरुषो ! ( रोहित Jara A i a 

करने वाला [ परमेश्वर ] ( वः ) तुम्होरी [ प्राथना ] ( आ ) सब प्रकार | | a 

qq) छुने ॥ ३ ॥ e 
i 


` - भावषाय--जों सेना गण शिल्प विद्या द्वारा आकाश आदि मे को (आ. 
और जितेन्द्रिय होकर प्रीति के सांथ मिल कर ced हैं, वे परमेश्‍वर शां 
पाकर शूर सेनापति की सहायता से शत्रुओं का मारते TUAW केकर 


इस मन्त्र का पहिला भाग आचुका हे-अ० | ५। २१। ११॥ | 
. रहो etre रोहित m ag गर्भो जनीनां जनुषाम्‌) दा 
` ताभिःसंरंब्धुमन्वविन्दन्‌ षडुवीर्गतुम॒पश्यन्निह राष्ट्रग ay: 


रुहः । रुरोह । रोहितः । झा । रुरोह । गे; । जनीन ugh 
’ a = ॥ । 
जनुषांस्‌ । उप-स्यस्‌ ॥ ताभिः । सस्‌-रब्धस्‌ । अन । | a i 


न्दुन्‌। षट्‌ । उर्वो; । गातुस्‌ । स-पश्यन्‌। इह। रा अ 
अ । अहा; ॥ ४ ॥ 


भाषाय- ( रोहितः ) सब के उत्पन्न करने वाले [-परमेश्वर ] गै. 
सृष्टि की सामग्रियां को ( रुरोह ) उत्पन्न किया, और ( जनीनाम्‌) उर. 


मित्रेण (प्र ) पर्क्षेण ( aqta ) मृ हिसायाम्‌ | मारयत ( शत्रन) arta । 
समन्तात्‌ ( वः ) युष्मान्‌ ( रोहितः ) म० १। सर्वोत्पादकः परमेश्‍वर! j 
बत्‌ ) शुणुयात्‌ ( सुदानवः ) हे महादातारः ( ज्रिषप्तासः ) agate § 
डजबडुगणात्‌ | To ५।४। ७३ इति डच्‌ , अछुगांगमः | त्रिभि i 
बानैः सद्द सप्त त्वकचक्ष श्रवणरसनाधाणमनोबुद्धयो येषां. ते ८ f 
( मरुतः ) ( स्वाडुसम्मुदः ) कृवापाजिमिस्वद्० | go १? sag ^ 
SURG हृषे-क्किप्‌ । भोज्यान्ने परस्परहषिंतारः॥ - 

` ४--( रुहः ) रुह बीजजन — | 

(चतह) sere सहित उग जारे) 
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ee 
: See का ( गर्भैः) गर्भ [ आधार वह परमेश्वर ] (जबुषाम्‌ ) उत्पन्न होने 


बाले पदाथो' की (उपस्थम्‌) गोद मे (ओ atte) चढ़ गया । (anfa ) उन 
[उत्पन्न करने वाली शक्तियो | से ( संरब्धम्‌ ) मिले इये [ उस परमेश्वर ] 
को ( षट्‌ ).छह [ ऊपर, नीचे, पूर्व, दक्षिणं, पश्चिम, उत्तर ] (sat) चौड़ी 
[rast ] ने (अड) निरन्तर (अविन्दन्‌) पाया है, ( गातुम्‌ ) मार्ग (प्रपश्यन्‌) 
आगे देखते इये उस [ परमेश्वर ने ] ( इह ) यहां पर ( राष्ट्रस्‌ ) अपना राज्य 
(आ) सब ओर से ( अहाः ) अङ्गीकार किया है ॥-४॥ 


भावाय--परमेशवर सब सृष्टि के पदार्थों का उत्पादक. और नियन्ता 
होकर और दूर ओर समीप सब स्थान मे वतेमान रहकर राज्य करता है ॥ ४॥ 


ra मन्त्र मे ( रुह) धातु. से बने शब्दों मै अनुप्रास अलङ्कार है ॥ 
आरा त राष्ट्रसिह रोहिताऽहाषींदू व्यांस्थन्मृधो अभय ते - 
र्त्‌ । तस्म ते व्यावाप॒थिवी रे वतोभिः काम दुहायासिह 


| शक्वरीभिः ५॥ 


आ। ते । राष्टरस। इह। रोहितः। अहार्षौत्‌ । वि। 
आस्यत्‌ । सृधः। अभयंस्‌ । ते । भत्‌ ॥ तस्स। ते । 
द्यावापृथिवी इति । रे वतोभिः। कामस्‌ | दढाथास्‌ | इह । 


C गक्वरौभि; ॥ ५ ॥ 


भाषार्थ-[ हे मनुष्य! ] ( रोहितः ) सबका उत्पन्न करने वाला [ पर- 


ee 
|| वान्‌ ( गर्भ; ) आधारः ( जनीनाम्‌ ) उत्पत्तिशक्तीनाम्‌ ( जचुषाम्‌) SA 
॥ रुसिः। उ० २ । ११५ । जन जनने--उसि । जन्मवन्तां पदार्थानाम्‌.( उपस्थम्‌) ` 
d कोडम्‌ ( ताभि ) शक्तिभिः ( संरब्धम्‌.) संबद्धम्‌ (अलु) निरन्तरम्‌ (अविन्दन्‌). 
d Weer: (az) ऊर्ध्वाधोभ्यां सह पूर्वादयः (sdi: ) विस्तृता . दिशां 


VIR) मार्गम्‌ ( अपश्यन्‌ ) अवलोकयन्‌ ( इद ) अत्र । संखारे (ST) 
ज्यम्‌ ( आ अहा; ) अ० ६। १०३।२। EATS, आइतवान्‌। समन्तात्‌ 
FATT ॥ ` 
` 3--( ते ) तब ( राष्ट्रम्‌) राज्यम्‌ (इद) संसारे (Aa: ) dot 
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[ 
मेश्वर ] ( ते ) तेरे ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( इह Jed [wendy qo ९ 


~ 


dia ) लाया है और उसने (मूधः) हिंसक [ शत्रू ओं ] के (वि दक ब 
दिया है, ( ते तेरे लिये ( अभयम्‌) अभय ( अभूत्‌ ) हो गया है। _, (द्यावा 
उस तेरे लिये ( द्यावापृथिवी ) सूय्ये और प्रथिवी दोनो ( त ag कि 


५ चाली ( शक्रीभिः ) शक्तियो के सांथ ( कामम्‌) कामना को ( th 


[इस राज्य मै ] ( ढुह्दाथाम-०--ताम्‌ ) पूरी करे॥ N 


भवार्थ जा मनुष्य ईश्वर की आज्ञा में तत्पर होकर राय R 
है, उसको आध्यात्मिक, आधिभौतिक, और आधदैविक क्के श नही क्षे । 


| afar हे 
। प्रकार : 


_ रोहितो द्यावापृथिवी ज॑जान तच तन्तु' परमे ष्ठी ता रो | 


r 


" पूरयताम्‌ - ( इह ) राज्ये (शक्वरीभिः ) so ३। १३ 9 | 


बायु ] को ( ततान ) फैलाया । ( तत्र ) उसमें ( अज्ञः ) वह रजम ५) 


जान) जनयामास ( तत्र ) तस्मिन्‌ ( तन्तुम ) सूत्रम्‌ । सूत्र प ad 


aa शिश्रिये इज एकपादोऽदू हद्‌ द्यावापृथिवी बलन॥ सहि 
राहितः । द्यावॉपथिवी इति । -जजान । तत्र । त ae 
परमे -संथोी । ततान ॥ तत्र । शिश्चिये। अज; । एक " cif 
aged | द्यावांपूथिवी इति । बलन ॥ ६ ॥' | 


भाषार्य-( रोहितः) सब के उत्पन्न करने वाले [परमेश्वर] 


(ast) सबसेऊचे पद वाले [ उस परमेश्वर ] ने ( तन्तुम्‌) तगु i 


स्थत्‌ ) असु दोपणे-लुङ्‌ । ज्षिप्तवान्‌ ( सधः ) ag उन्दने हिंसा l मास ( 
हिंसकान्‌। शत्र न्‌ ( अभयम्‌) भयराहित्यम्‌ ( ते) तुभ्यम्‌ ( अरत | निरन्तर 


-तथाभूताय ( ते) तुभ्यम्‌ ( द्यावापृथिवी) सूय्यभूमी ( रेवतीमि )१? j | 
घनवतीमिः (कामम्‌) कामनाम (दुहाथाम्‌ ) तकारस्य T! हर (तन) 
| (तिन) 
बनिप्‌। शक्तिभिः ॥ fl T 
$ ६-( रोहितः) म० १ । सवोत्पादक ( aingah ) q d = 
medu ( परसेष्ठी ) सरवोत्किष्टे पदे स्थितः परमेश्वरः (तान) 
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SS ee कीची 
(m एक डग वाला [ सब जगत्‌ में एक रस ब्यापक] ( शिञ्चिये ) डेरा, उसने 
के | धावाएथिवी ) सूय्य' और पृथिवी को ( बलेन) अपने बल से ( अडहत्‌) 
te ag किया ॥ ६॥ i क्र 
| भावार्थ-जैसे परमात्मा ने सब सूर्य पृथ्वी आदि लोको को उत्पन्न 
| gta, और उनके भीतर सूजात्मा वायु वा आकर्षण रख कर सब को नियम में... 
| बाधा है, वैसे ही बलवान्‌ पुरुष अपने इन्दियो और सब लोगो को विविध 
र राज ४ । प्रकार अपने वश मे रकखे ॥ ६॥ १ g 
N ८ È पि DE, 
ke | रोहितो द्यावापृथिवी sigeg तेन स्व स्तभित तेन॒ नाक: । 
ति छः ॥ तेनान्तरिंक्ष. विमिता रजाँसि तेनं दे वा अमृत मंन्वविन्दन्‌ ७ _ 
लन॥।' a हि 
रोहित: । व्यावांपृथिवो इतिं । सदू हृत्‌ । तेन॑ । स्व: । स्त- - | 
| भितस्‌ । तेन । नाकः ॥ तेनं । अन्तरिक्षस्‌ । वि-सिता । 
| कः Í रजाँ ~ ~A ५ है 
$ i जाँसि। तेन । दे वा: । असतस्‌ । अन्‌' । अबिन्दुन्‌ ॥ ७ ॥ 


त 


भाषार्य-( रोहितः) सब के उत्पन्न करने वाले [ परमेश्वर ]ने 
मेश] ( दावाएथिवी ) qed site भूमि को ( अदंहत्‌) दृढ़ किया, { तेन ) उसी 
त्र) aa करके ( स्वः ) सामान्य सुख [ अभ्युदय ] ( स्तभितम्‌) थांभा गया है, (तेन) 
) तन्तु [(। उसी करके (नाकः) विशेष सुख (fa: श्रेयस मोक्ष सुख, थांभा गया है] । (तेन) 
gaa पु ली. करके ( अन्तरिक्षम्‌.) अन्त रिक्त और (रजांसि) सब लोक ( विमिता ) ara” 
ह डाले गये हैं, ( तेन) उस से ही ( देवाः ) विद्वानों ने ( अस्तम्‌) -अमरेपन 


i [उस्लाइ वर्धक ate ga ] ( अलु ) -_ तह वधर ate ger ] ( अजु.) निरन्तर ( अविन्दन ) पाया है॥७॥ . ( अविन्दन ) पाया है ॥ ७॥ , 


अमू. १ मासे (तक) ( शिञ्चिये ) तस्थौ ( अजः ) अजन्मा ( एकपादः ) सवेजगति. - 
एः) 4९ | निरन्तरव्यापकः ( अह हत्‌ ) इढीक्क तवान्‌ ( द्यावापृथिवी ) (बलेन) सामथ्येन ॥ 
nif... ७--( रोहित; ) म० १ ( द्यावापृथिवी ) ( अ हत्‌ ) रढीकृतवान्‌ “ 
¢| | पन ) रोहितेन ( स्वः) सामान्यसुखम्‌। अभ्युदयः ( स्तमितम्‌ )-'रढ़ीकृतम!. 
(तेन ) ( नाकः ) विशेषसुखम्‌ । निः श्रेयसम्‌ |. dagan, ( तेन) ( aak . 
| ca विमिता ) विविध परिमितानि ( रजांसि) लोकाः ( तेन) रोहितेन 
P mo विद्वांसः ( अगतम्‌). अमरणम्‌ | पुरुषार्थम्‌ ( अलु ) निरन्तरम्‌ 
d R) अलभनन्‍्त॥ ४ | क p“ 


/ 
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. भावाथ-जिस परमेश्वर ने सब सष्टि रची है. और हि = 
नियन्ता है, उसी जंगदीश्वर के ज्ञान से मनुष्य उन्नति करके apa a att 


fa रोहितो अमुशद्‌ विश्वरूप ससाकुर्वाण: परुहो च रा 
दिवे रूढवा महता महिम्ना सं त राष्ट्र सनक्त पयसा wy 


$ 


N 


वि।रोहितः। समशत्‌ । विश्व-रूपस्‌ a-m को 
प्र-रह! ।-रुहः.। च ॥ दिवस्‌ EZAT सहता । महिम्न) (© 
सस्‌ । ते ATTA! NAW | पयसा । JAT NTN 


भाषाथ--( रुहः ) सृष्टि की सामग्रियों ( च) और ( प्ररहः) श, ढ़ 
वस्तुओं को ( समाकुर्वाणः ) एकत्र करते हुये ( रोहितः ) सब se 
बाले [ परमेश्वर ] ने ( विश्वरूपम्‌ ) जगत्‌ के रूप को (वि sea) कि! 
बह (परमेश्वर ] ( महता ) अपनी विशाल ( महिम्ना ) महिमा से (त्रा डर 
विजय की इच्छा में ( रुढवा) ऊ चां होकर (ते) तेरे (राष्ट्रम्‌) | या 
( पयसा ) अन्न से और ( घृतेन ) जल से (सम्‌ अनक्तु ) संयुक्त कर।/ त 


भावाथ--जो सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर सब के कार्य्य और बाण . रो 
जानता है, उसी की महिमा के विचार से मनुष्य उन्नति करके अन्न जत ` 


यः 
पदार्थं प्राप्त करे ॥ ८ ॥ 
> गम 
यास्ते रुहः प्ररुहो यास्त प्रारुहो याभिरापणासिं दि | 
॥ न 
FH | तासां ब्रह्मणा पयसा वावृधाना विशि राष्ट ` 


राहितस्य ॥ ८ ॥ 


८--( वि) विविधम्‌ ( रोहितः) wo १ । सर्वोत्पादक ( त 
विचारितवान्‌ ( विश्वरूपम्‌) जगत; स्वरूपम्‌ ( समाकुर्वाण 
(seg: ) रूह बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च--किबप्‌ खुष्टिवस्तूनि | 
_ सामग्रीः ( च ) ( दिवम्‌ ) बिजिगीषाम्‌ (wear) आरुह्य ( म्द) 
_ (महिम्ना ) महत्वेन (ते) तब ( राष्ट्रम्‌) राज्यम्‌ ( समन y 

( पयसा ) झन्नेन-निध० २ । ७ ( घृतेन ) जलेन-निघ० १। १२॥ ; 
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यार ते. । रह: । HSE! । याः। ते। ewes) याभिः; । 


[-पणासि । दिवस्‌ । मन्तरिक्षप ॥ तासाँस्‌ । TAT । : 
qaat । वंवधानः । विशि । राष्ट्र । जागहि । रे।हितस्य ८ 
भाषाथ- हे मनुष्य ! ] ( ते ) तेरे लिये (याः ) जो ( रुहः ) सृष्टि 
की सामग्री और (tee: ) सृष्टि की बस्ते हैं और ( याः ) जो (ते) तेरे लिये 


( आरुहः ) सृष्टि की स्थितियां है, ( यामिः ) जिनसे ( दिवम्‌) आकाश और 


( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्त को ( आपूर्णासि-०-ति } सब ओर से वह [ईश्वर] 
भरता है । (तालांम्‌) उनके (ब्रह्मणा) अन्न और (पयसा) जल से (age) : ` 
बढ्ता हुआ तू ( रोहितस्य ) सब के उत्पन्न करनेवाले [ परमेश्‍वर ] के (राष्ट्र ) 
राज्य में ( विशि ) प्रज्ञा पर ( जागृहि ) जागता रह ॥ 8 ॥ 


आवाय- परमेश्वर ने अपने राज्य में मनुष्य को सब सृष्टि से उत्तम 
बनाया है । मलुष्य प्रत्येक पदार्थ के कारण, काय्ये और स्थितिको विचांरकर 


, उसे उपयोगी बनावे ॥ &॥ 


यास्ते विशस्तपंसः संबमवव त्सं गाँयचीमन ता दुहागु; । 
तास्त्वा विशन्त सनंसा शिवेन datar arat अभ्यत 
रोाहितः॥ You (९) : F 
atl ते। विशे; । तपंसः । सस्‌-बभवः । वत्सस्‌ । गायचीस्‌ । 

अन । ताः। इह । जा । सग: ॥ ताः । त्वा । E विश- | 
न्त । सनेसा । शिवेन । सस-मांता:। वत्स: । अभि । ` एतु । ` | 


राहितः ॥ ९० ॥ (१) | 

(याः) (ते) तुभ्यम (सहः) म० ८। सुष्टिसामप्रीः (weet) Fo . 
८ । सृष्टिवस्तूनि ( या ) ( a ) तुभ्यम्‌ ( ग्रारुह ) सष्टिस्थितीः ( atf ) + अ, , 
( आपृणासि ) तस्य सः | आंपृणाति। संमन्तात्‌ पूरयति रोहितः ( दिवम्‌) 
आकाशम्‌ ( अन्त रिक्तम्‌) ( तासाम्‌.) (ब्रह्मणा ), अभेन-निघ० २। 9 (पयसा) 


` उदकेन -निघ० १५ १२ ( ववृधानः ) छान्दसो दीघं वृद्धि कुवा ( दिशि) 


प्रजायोम्‌ ( राष्ट्रे.) राज्ये ( जाग्रहिं ) जागुतो भव ( रोहितस्य) Ho, १ । सर्वी | 4 
त्पादकस्य ॥ ८ २: = 42 क eee 
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ऊध्वो रोहितो अधि नाके अस्थाद्‌ विश्वां eqn) E 


| युवां कविः । तिर सेनाग्िऽ्योति षु वि भांति तीरे ३; ee 
>€ ma का 

रज॑सि-म्रियाणिं ॥ ११ ॥ | पूर्व 
ऊच्वे:। रोहितः अघि । नाके। अस्थात्‌ । विश्‍व | रूपा [प 
< a “ i “hi 
जनयन्‌ । युवा । केविः ॥ fata अग्नि॥ ज्येतिषा। ग्रा! से 

i ‘Qn oa as j 
भात्‌ । ततोय । चक्र. । रजसि । मियाणिं॥ ११ ॥ A 

4 E 

% भाषाय- [ हे मनुष्य ! ] (याः ) जो ( विशः ) प्रजाये (ते) तेर कि 
` (तपरः ) पेश्वरयरूप [ परमेश्वर से (संबभूवुः ) उत्पन्न हुई हैं, (ता; | fa 
सब ( वत्सम्‌ ) बड़े उपदेशक [ परमेश्वर ] और ( गायत्रीम्‌ ag ) पूजा पेश सह 
वेदवाणी के पीछे पीछे ( इड ) यहां (-आ अशुः )आई हैं । (तां) वेण. भां 

( शिवेन ) तेरे आनन्द्कारी ( मनसा ) मनन से (त्वा) तुझ में ( आ विशतु|| 
प्रवेश कर, ( संमाता ) समान माता [ जननी ]. ( वत्सः ) बड़ा उपदेश xt 
(रोहितः) सब का उत्पन्न करने वाला [ परमेश्‍वर ] ( अभि) सब ग्रो, सह 
(Sq) प्राप्त हो ॥ १०॥ q- 

y © ; 
भावाथ--लब के माता पिता परमात्मा ने जा. जा पदार्थ मनुष्य केलि |. a 
` उत्पन्न किये हैं, उनसे धर्मात्मा विज्ञांनी लोग आनन्द प्राप्त करके WTAE f 

महिमा जानते हैं ॥ १०,॥ i 
भाषाय--( युवा ) बली, ( कविः ) ज्ञानी ( रोहितः ) सब. का 2 | किः) जानी (रोहित ) सव | a 
2 -१०--( at ) ( ते ) तुभ्पम्‌ ( विशः ) प्रज्ञा: ( तपसः ) Req en a 
परमेश्वरात्‌ ( संबभूबुः ) उत्पन्ना बभूचुः -( वत्सम्‌ ) बृतवदिवचिवसि” | | 9 
॥ : । द२.] वद्‌ कथने-सप्रत्ययः | महोपदेशकम्‌ ( गायत्रीम्‌) go tolt E xh 
_ या y | | 3 
त गाने अत्रन्‌ , णित्‌ , युक्‌ ङोप्‌ च | गायत्री गायतेःर्तुतिकर्मणः तिर” चिरि 


१२ | स्तुत्यां वेदवाचम्‌ (33) अनुसत्य (ताः) प्रजाः (इह) ( मए | 
शागमन्‌ ( ताः ) (eat) ( आविशन्तु ) प्रविशन्तु ( मनसा `. मनतेन (शि 
'मङ्गलकारकेग ( संमाता ) सामान्यजञननी ( वत्स; ) महोपदेशकः (९ ` 
; सर्वतः ( पतु ) प्राप्नोतु ( रोहितः ) सर्वोत्पादकः ee =. 


f ११-- 4 इः १ ५ है Sy > ee a ) ; 

व्य ( wed: ) sera: ( रोहितः) सबीत्पादकः ( अधि) . 
rae aS डॉ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. “ a 
ia य वहा 
९ 


र.) 


ee go’ [ ४ 9८ 


E i os 
करने वाला [ परमेश्वर ] ( विश्वा ) सब ( रुपाणि ) रुग [ सृष्टि के पदार्थों] - 


ह by ae amaj Foundation Chennai and eGangotri 


दश काण्डम्‌ ॥ १३ ¦ - (३,४०३ ) 


का (जनयन्‌) उत्पन्न करता हुआ (नाके) मोक्ष सुज में (अधि ) अधिकार 
पूर्वक ( ऊध्वं ) ऊंचा होकर ( अस्थात्‌) ठेरा है | (अङञ्चिः) प्रकांशस्वरूप 
[ परमेश्वर ] ( तिग्मेन ) तीचंण ( ज्योतिषा ) ज्योति. के साथ (चिः) विविध 
प्रकार ( भाति ) चमकता है, उसने ( तृतीये ) तीसरे [ रजोगुण और तमोगुण 
से भिन्न, सत्त्व ] ( रजसि) लोक में [ वत्तेमान हो कर (प्रियाणि) प्रिय 


| बस्तुओं को ( चक्र ) बनाया है ॥ ११॥ 


भावाथ-जिस सर्वशक्तिमान्‌ ada परमेश्वरने सब संसारको रचा है 
विद्वान्‌ लोग उसकी महिमा को प्रत्येक पदार्थ मे देखकर. अपनी उन्नति करते हे ११ 
स॒हस्रशङ्गो वृषभो जग्तवदा qarga: Stages: gate: | 
सा मां हासोज्ञाथित नेत्‌ त्वा जहानि गोपोषं च से. वीर- 
पोष च घहि ॥ १२॥ be 7 
शहस्र-शङ्गः। वृषभः | जात-वेदाः । ga-atga: | सामं-पृष्ठः। 
AT: ॥ सा। att हासोत्‌ । नाथितः। न। इत्‌ त्या । 
जहानि । गो-पोषस्‌ । च । से।-वीर-पोषम्‌ । च । थे RR 


3 


_- भाषाय--( agang: ) बड़े तेज वाला, ( दृषभः) महाशक्तिसान्‌, ` 


( जातवेदाः ) वेदौ का उत्पन्न करने वाला, ( श्ृताडुतः ) प्रकाश का देने-चाला, 


( सोमपृष्ठः ) ऐश्‍वर्य का सीचने वाल्ला, ( gate: ) बड़ा.घोर (नाथितः) प्रार्थना 
0. ee मम नमन नी, 


` (नाके) मोक्षानन्दे ( अस्थात्‌) स्थितवान्‌ ( विश्वा ) सर्वाणि (रूपाणि } 


सृष्टिचस्तूनि (aaia) उत्पादयन्‌ ( युवा ) बली ( कविः ) मेधावी (तिग्मेन ) 
तीथेण (aft: ) ज्योतिःस्वरूपः परमेश्वर ( ज्योतिषां) तेजसा (वि) 

( भाति ) दीप्यते ( तृतीये ) रजस्तमोभ्यां भिन्न संत्त्वयुणे ( चक्र ) 
रचयामास (-रजसि ) लोके ( प्रियाणि) हितकराणि वस्तूनि ॥ 


fl) : ` १२--( सहरूम्टज्ञः ) अ० ४। ५ । १ । बढुतेजाः ( ITA: ) महाशक्तिमान्‌ 


जातवेदाः ) ज्ञातानि उत्पन्नानि वेदांसि वेदा यस्मात्‌ सः ( घृताइत ] प्रकाश- 
मद: ( सोमपृष्ठः) पेश्वर्यसेचकः ( खुबीरः) मद्रः (मा ) माम्‌ ( माालीतु ) 
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eM. | : ( गोपोषम्‌) गवानां विद्यानां बृद्धिम्‌ (च ) (मे) मह्यम्‌ (:वीरपोषम्‌ ) ol ` 


ae | ( ३,८०८ Pisitzed by Arya ७००५ वैव इमे, eGangotri : Yo ९ [ bed f 


` (किया गया[ Fem द परमेश्वर ] (मा) मुझको (मा हासीत्‌ ) न करोड़ै। द्ध ] (मा) सुको (मा हासीत्‌ ) न कोड । (त्वा जे 
. कीबृद्धि (चच) और ( वीरपोषम्‌ ) वीरो की पुष्टि ( घेहि ) दोन कर ii | 
भाघार्थ-मचुष्य उस महातेजस्वी, सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर कौरा | 

सना से अपने ज्ञानौ और वीरो की वृद्धि करें ॥ १२॥ 
रोहितो य॒ज्ञस्य॑ जनिता सुखं च॒ रोहिताय वाचा ग्रासे 
मन॑सा जुहोमि। रोहितं दे वा य॑न्ति सुमनस्यसांना स p 
राहे: सामित्ये राहयतु ॥ १३॥ | 
 रोहितः। य॒ज्ञस्यं। जनिता। मुखंस । च । रोहिताप। | > 
` वाचा । श्रोत्रेण । मन॑सा । जहोसि ॥ राहि'तस्‌ । ` देवा। त 
युन्ति। सु-सनस्यमानाः। सः। सा । रोहेः । agaa) 
QETA ॥ ९३ ॥ । 


क coun 


:-भाषार्थ--( रोहितः) सब का उत्पन्न करने वाला [TAR] 
( यशस्य ) यज्ञ [ देवपूज्ञा, संगति करण और दान व्यवहार ] का (जित) 
उत्पन्न करने वाला ( च 2 और ( मुखम्‌ ) सुख [ मुखिया ] है, ( वाचा) व| © 
से, ( भोजेण ) श्रवण से और ( मनसा ) मन से ( रोहिताय ) सब | के उ 
करने. वाले [ परमेश्वर की सेवा ] के लिये ( जुहोमि ) में भोजन ` करताई। 
... ( छमनस्यमानाः ) शुभचिन्तक ( देवाः ) विजय चाहने वाले लोग ( रोहित] 


त त्यजतु ( नाथितः ) प्राथितः ( नेत्‌) नैव (त्वा) ( जहानि `) | य 


पोषणम्‌ ( च ) ( घेहि ) देहि ॥ | we 
न n १३० रोदितः) ( यज्ञस्य ) देवपूजासंगतिकरणदानन्यवहारस्य (Ce 
त्पादकः ( मुखम्‌ ) प्रधानः ( च ) ( रोहिताय ) परमेशबरोपासनाय (बाग भा पानि 


त भोज ण) sade ( मनसा ) चित्तेन ( जुहोसि ) हु अवते! संसारस्य( 
र नौ क. रोहितम्‌ ) ( देवा; ) विजिगीषवः ( afta) प्राप्तु बन्ति ( git W Tiri 
OR १॥३५। १. शुभचिन्तकाः (सः) परमेश्‍वर; (मा) मार्फ. ` 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


if f | ॥ eet Dy Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
gor [४०८] दशे काण्डस्‌ ॥ १३॥ (२८०८ ) 


“ग, [परमेश्वर ] (मा) सुक ( रोहैः ) ऊंचाइयो के साथ ( सामित्ये) समिति 
श्र | [ संगति ] के लिये ( रोहयतु ) ऊंचा करे ॥ १३॥ » 


भावाथ--जो मजुष्य सब श्रेष्ट व्यवहारी केउपदेशक परमेश्‍वर की पूरी 


। होते हैं ॥ १३॥ 


afar `यज्ञं saaug विश्वकसणे तस्मात्‌ तेजांस्यप॑ 
| मेमान्यागु: । वोचेयं ते नाभि भुवनस्याधि मज्मनि ॥ gen 


` 


4 
"| त्‌ । नाभिस्‌ । भुवनस्य । अघि । सज्मनि ॥९४॥ - ` 


भाषाय- ( रोहितः ) सब के उत्पन्न करने घाले [ परमेश्वर ya 


मेशवर ] से ( इमानि ) यहद सब ( तेजांसि ) तेज ( मा ) मुझको (उप) समीप 
आ अयुः ) प्राप्त हुये हें । [ हे परमेश्वर ! ( ते ) तेरे ( नांभिम्‌ ) सम्बन्धे 


| Catan) मैं बतलाऊं॥ १४॥ ˆ 


a ॥ Sag ॥ 


Roary (विश्वकर्मणे ) सधेकम्मैप्रवीणाय agers (तस्मात) परमेश्वरात्‌ 


नि सवने ( बोचेयम्‌ ) agan (ते) तब ( afta) सम्बन्धम्‌ (भुवनस्य) 


घ०२ | &। बल्ले ॥ 


i 2 E पु? 
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aft “रतिभिः ( सामित्यै ) छान्दसो दीर्घ; । समित्यै । संगतये ( रोहयतु ) . 


SE NS eee 
ag उत्पन्न करने वाले [ परमेश्वर' ] को ( यन्ति ) प्राप्त दोते हैं, .( सः) ag 


|| भक्ति करते हैं, वे शर att केसमान अनेक प्रकार उन्नति करके श्रेष्ठ सभापति 


| रोहित: । य॒ज्ञस्‌ । fa अदघात्‌ । विश्व-कर्मणे । तस्मात्‌ । `. 
Nasi । उप । मा। दमानि । आ। झगः ॥ वोचेयंस। २. 


| (यज्ञम्‌) यज्ञ [ संगति योग्य व्यवहार ] को [ विश्वकर्मणे ] सकामो में . 
चतुर [ naer] के लिये (वि अदभात्‌) उत्पन्न किया है, (तस्मात) उस [ परु ` 


` 


gi)  ( भुवनस्य ) संसार के ( मज्मनि ) बल के भीतर ( अधि ) श्रधिकार पूर्वकः „ ` 


U रोदितः ) परमेश्वरः ( ama) संगितकरणम्यवहारम्‌ व्यदधात्‌) ` 
Wife ) ( उप) समीपे. ( मा.) मामू (-इमानि.) दश्यमानानि (आ अयुः) ` 


(अधि) अधिकृत्य (मज्मनि) इ मसज़ो द्वधी-मनिन्‌। मज्मना „ 


me ve 


४ 


LL स्त न” 


भावार्थ-परमेश्वर ने mt जा के हित के लिये सब श्रेष्ठ का 
किये हैं, जो विद्वान्‌ उसकी महिमा के प्रकाश को प्रत्येक पदार्थ पे wa | 


बलवान दते हैं ॥ १४॥ . मय बरु 


आ त्वौ रुरोह बृहत्य३ त TSHR ककुब्‌ वचसा जातके प्रयस्‌ | 


आ cat रुराहोाष्णिहाक्षरा वषद्कार आ त्वा रराहू Hy गन्तरि 


रेतंसा सह ॥ WN fa a 


आं। त्वा । रुरोह । बृहती । उत । पंडक्तिः। आ । का f भा 
गर्भ [ उद्र 
वर्चसा । जात-वे द:॥ श्रा । त्वा । रुरोह Stowers 7 


: वषट-कार:। आ । त्वा । रुरोह । रोहि तः। रेतसा। रश नियम के ( 


j व्यापा हे ॥ 
भाषाथ--( जातवेदः ) दे प्रसिद्ध ज्ञानवाले पुरुष ! (त्वा) त 


( geet) विशाल विद्या ने (sa) और ( पङ्क्तिः ) कीत्ति ने (श भाः 
और से और (HST) सुख फैलाने वाली शोभा ने ( वचसां ) प्रताप ' मः 
(at) सब ओर से (ete) Har किया है। ( त्वा) तुमको (११वाचरूपते 
ac: ) बडी प्रीति से फैलने वाले, ( वषदकार; ) दान व्यवहार ने (A 
ओर से ( रुरोह) ऊंचा किया Bi और (car) तुमको (रोहित) 
उत्पन्न करने वाले [ परमेश्वर ] ने रेतसा सह ) पराक्रम के साथ al 
प्रकार से ( रुहोह ) ऊंचा किया है॥ १५॥ - ँ i ए 
३ क्र < 


भावाय- जो age विद्या आदि शुभ,शुणा को धारण न 
'मेश्‍वर उनको संसार में पराक्रमी करता है ॥ १५ ॥ स्त। त 


सा द्‌ 
Ty । प 


१५--( आ ) समन्तात्‌ ( त्वा ) ( रुरोह) 'अन्तगेतण्यथ पेसा । र 
( geet) विशाला विद्या ( उत) अपि ( पङ्क्तिः ) पचि विर i 
कीर्ति: | पृथिवी ( ककुप्‌ ) कं सुखं स्कुभ्नाति विस्तारयतीति ली ० 
विस्तारे-क्किप्‌। शोभा (mada: ) हे प्रसिद्धज्ञान ( आ) (८ 
( उष्णिहाक्तरः ) उत्‌ +ष्णिह प्रीतौ-क्विन्‌, टाप्‌। अशेः सरन 
अश व्यातौ -सरन्‌ | उत्कृष्टप्रीत्या व्यापकः (वंघरकारः) Fe * । 
प्रापणे safe | दानव्यवहारः ( त्वा ) ( acta ) (रोहित )( 


te 


d 


qo! Ei 


) लाकम्‌॥ ` | 
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"(०४०7 र ; ५०८ ] a aa BUSY ॥ ९३ ; 
qo > $ ( a ) 


_ 
अर्य व॑स्ते. गर्भ प॒यिव्या दिवे वस्त ऽयसन्तरिक्षस्‌ | 
| आय ques विष्टपि स्वलोकान्‌ व्यानशे ॥ ९६॥ 


जाते प्रयस्‌ । वस्त । गसस्‌ । पृथिव्याः। दिवस्‌। वरुते । अयस्‌ । 


हूं रो अन्तरिक्षस्‌ ॥ अयस्‌ | TET । विष्टपि । <q. i लोकान्‌ क | 


वि। आनश ॥ ९६ ॥ 


भाषाय-( अयस्‌ ) यह [ परमेश्वर ] (पृथिव्या ) पृथि 
पृथिवी के (गर्भ 

प | गर्भे [उदर ] का ( चस्ते) ढकता है, ( अयम्‌ ) यइ ( दिवम्‌ ) SA iv 

GTN (saftey) अन्तरिक्ष को (वस्त) ढकता है। (अयम्‌ ) यह (ane ) 

Tt नियम के (विष्टपि) आश्रय पर (स्व ) छख से (लोकान ) लोको में (वि श्रानशे | 

व्यापा है ॥ १६॥ प्स 


al) क 
T भावाथ--जो परमेश्वर पृथिवी आदि की सीमा के परिमाणसे अधिक 
nate मजुष्य उसकी उपासना से अपनी वृद्धि करके आनन्दे पांचे ॥ ₹६॥ ~ 


' वषस्पत प॒थिवी नः स्योना स्योना यानिरुतल्पां न; सुझेवां । 

दैव माण: स्ये At अस्त तं त्वा परमेष्ठिन्‌ पर्य ग्रिरायु'षा 

पसा दधातु ॥ ९७ ॥ ; 

; j 4 । पत । पृथिवी । न: । स्योना । स्योना । येनि: a 
' नु: । सु-शेवां ॥ इह.। एव । माणः । सख्यै । नः 


३ TU! त्वा । पर मे -feag । परि। afm आयु षा। 


क्म 


| NC अथम्‌ ) व्यापक: परमेश्वर (aed) आच्छादयति ( गर्भम्‌ ) 
) भूमेः ( दिवम्‌) आकाशम्‌ ( वस्ते ) (अयम्‌ ) (अन्तरिक्तम ) 
"विष्ट! Bie अ० १०। १०। ३१॥ बन्ध बन्धने-नक्‌ , INT: | नियमस्यः 
`, ली शोकान्‌ (बि “TR: प्रतिबन्धे-किविप्‌ , भस्य पः । आथये-( स्वः ) सुखेन 
| FURR) अश्च ब्याप्ती-लिदू । ब्याप्ततान्‌॥ i i 
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( २,८९२ |” by Arya Samaj Foun Ee ATR Bangotr सु) १ [ ४४ ॥ ( 
भोषाथं--( वांच “पदक (कक पे) हे वेदवाणी के स्वामी [पसरो ) हे वेदवाणी के स्वामी [ परमेश्‍वर |] | 
` हमारे लिये ( एथिवी ) पृथिवी ( स्याना ) सुखदायक, ( योनिः ) प्रर (® gs 


सुखदायक और (तढ्पा) खाट ( नः ) हमार लिय ( सुशेवा ) बड़ी तु | ख 
Cae] (इद पव ) यहाँ दी [इसी मनुष्य जन्मामें ] ( प्राणः ) ऋण | a 
arg ].( नः) हमारी ( सख्य ) मित्रता में. ( अस्त ) होवे, ( Tei ( परि 
बड़े ऊचे पद वाले [ परमेश्वर | ] ( तम्‌ त्वा ) डल TAR (ae, 

वान [ यह. पुरुष ] ( आयुषा ) आयु के साथ ओर ( वचसा ) प्रताप ३ यो 
(परि) सब ओर से (TAT ) धारण करे ॥ RS N Fe ही 4 
सोवार्थ- परमेश्वर का ध्यान करते हुए दम लोग विद्या ae p का 

द्वारा संसार के पदाथा को उपयोगी बनाच ॥ १७॥ | है 
इहेव 

aega ऋ तवः पञ्चे ये ना वैशवकस_णाः परि येस ¬, 
वचसः 
- इहेव प्राण: सख्ये ना अस्त तं त्वा परमेष्ठिन्‌ परि ॥ ih 
आयुषा वच॑सा दचातु ॥ Re ॥ जनय॑ 

a Bi 

पत, Aa पञ्च । ये । नो । वेश्‍व-कमंणा:। ग्रस्त 
ये । सुस्‌-बभवुः॥०परि । रोहित आयुषा । वचसा। ६. वष 
भाषाय--( वाचः पते ) हे वेदवाणी के स्वामी [ परमेश्वर || 
जो ही ( पञ्च ) पांच [ प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश पांच त नसम) 
वाले बसंत श्रांदि छइ] ( ऋतवः ) ऋतुय (नो) हमदोनो | at / - (जाः 
tf वाचस्पते ) हे वेढ्वाण्याः स्वामिन्‌ परमेश्वर | | हा | 
- (नः) mensa (स्योना) ` सुखप्रदा ( स्याना) '( योनिः) *, रका 
ale ( तरपा ) azar ( नः ) ( खुशेवा ) शेवम = gar ॥ जीपुरुषा 
gasar (ge) अस्मिञूजञन्मनि ( एव ) ( प्राणः ) जीवनी, j (परि) 
मित्रभावे ( नः) अस्माकम्‌ ( अस्तु ) ( तम्‌) ताइशम (त्वा | Ag 
- दें उत्कृष्टपदस्थ परमेश्वर (परि ) सर्वतः ( अग्निः) ज्ञानंवान सं AN 
_ जीवनेन ( वचेखा):पतापेन (दधातु) धरतु ॥ ४. गघालये 


१८-( ada: ) वसंतादयः षद्‌ कालविशेषाः ( पञ्च । र । 
पञ्चभिः पृथिव्यादितत्त्वे: सम्बद्धाः ( ये ये) वीण्सायांदिवेचन न 
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PR ON — 
ज लिये ( वैश्वकर्मणाः ) aa wat के हितकारी (aR) सब ओर से (aaga: y) ` 
प्त हुये हैं । ( इह एव ) यहां ही [इसी age जन्म में ] ( प्राण ) प्राण 
[जीवन वायु ] ( नः ) हमारी ( सख्ये ) मित्रता में ( अस्तु ) होवे, (परमेष्ठिन्‌) 
हे बड़े ऊंचे पद वाले [ परमेश्वर | ] ( तम्‌ त्वा) उस तुभको ( रोहित: ) उत्पन्न 
हुआ [ae aga ] ( आयुषा ) आयु के साथ और ( षचेसा ) प्रताप के साथ ` | 
(परि) सब ओर से ( TAT) धारण करे te N 


भावाय-जो मंजुष्य वसंत आदि छह ऋतुओ को पृथिवी आदि पांच. 
| तों के सोथ उपयोगी बनाते हैं, वे परमात्मा के गुणो को जान कर अपने जीवन 
| भर खस्थ और प्रतापी रह कर उन्नति करते हैं॥ १८॥ 


`| वाचस्पते शौसनसं सनश्च गोष्ठे नो गा जनय योनिषु प्र॒जाः 
इहैव प्राण: wet ने अस्त तं त्वां परमेष्ठि पर्व हमायु षा 
वचसां दधासि ॥ ९८ 0 

. | वाचः। पते । सौसनसस्‌ । सन: । च । गो-स्ये । नः ।“गा! 

५ जनय । येनियु । मु-जाः ॥ इह । एव । प्राणः eek नः। | 
„ ग्ट तख्‌ । त्वा । प्रमे -स्थिन्‌ । परि gg । आयु षा। 


aT । ९... 

i वचसा । दधासि n ९८॥ ue zi zye 
पत्र, 
aa है भौषाय-( वाच: पते ) हे वेदवाणी के खामी .[ परमेश्वर ! ] ( सौम' 


|. नम्‌ ) शभचिन्तकता, ( मनः ) मनन, (गाः) वाणियाँ [ नीतो ] (च) और 
| (मजाः ) प्रजाओं [ पुत्र, पौत्र, राज्य जनों ] को ( नः ) हमारी ( गोष्ठे ) गोष्ठ 
! m के स्थान ] में और ( योनिघु ) घरो मै ( जनय ) उत्पन्न कर। (इह 
A ) यहां ही [ इसी ` मशु जन्म में | ( माणः) पाण जा (00 जन्म में ] ( प्राणः ) प्राण [ जीवन, वायु ] ( नः ) 


i oo ( वैश्वकर्मणाः ) व्रिश्वकर्मन-अण | सर्वकर्मभ्यो हिताः । 
i इतन | सवत; ( anga: ) प्राप्ता बभूबुः ( रोहितः) म० १। रुह प्रादुर्भावे-- 
get | + उत्पन्नो मनुष्य: | अन्यत्‌ पूवंवत्‌ zo १७॥ 

१३--( सौमनसम्‌ ) शुभचिन्तकत्वम्‌ ( मनः) मननम्‌ ( च ) (गोष्ठ ) 
षे ( नः ) अस्माकम ( गाः ) वाणी; । नीतीः। (जनय) उत्पाद्य (योनिषु) 

R a 
; \ 
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हमारी ( सख्ये ) मित्रतां में ( अस्तु ) दोवे, ( परमेष्ठिन ) हे बड़े gy 


s - ~ पे शै Eo 
[ परमेश्वर |] ( तम्‌ त्वा ) उस ER ( अदस्‌) मैं [aga] (9) . 
आयु के साथ और (adar ) प्रताप के-साथ (परि) सब ओर से l है att 
खारण करता ह ॥ १8 ॥ | | = ति 
भावार्थ-जो मलुष्य परमेश्वर की वेदोक्त आशा पर चत कर्क य त 
सभा और घर को gia चना कर परस्पर हित करते है, वेही सा) यस्‌ 
amet होते हें ॥ १६॥ re . oo 
So eee >. ० KS या 2 
परि त्वा धात्‌ सविता देवो अथ्िवंचसा faam 
र्वा ॥ सर्वा अरांतौरवक्रामज्ञेहीदं राष्ट्रस॑करः सूनृतावत्‌ | “मिस 
A 5 A f q 
चरि । त्वा । धात्‌ । सविता) देवः। अंझिः। वसा Cs 
मित्रावरुणौ । अभि । त्वा ॥ सवा; sat अवतार २ 
झा) इहि । इंदस्‌ । राष्ट्रस्‌ wat: । सुनु तौ-वत्‌ mi ` सर्व 
- aai 
` भाषार्य-[ हे परमेश्वर ] ( लविता ) प्रेरक, ( देवः) प्रा | 
६ अग्नि; ) अभि | सूय्ये आदि ] ने ( वर्चसा ) तेज के साथ [aaa] a | 
TER ( परि ) सव ओर से ( थात्‌) धारण किया है और (मित्रावखी! - उ 
और अपान वायु ने ( त्वा ) तुझको (अभि ) सब ओर से [ धारण हिब) तय 
, Ramà राजन्‌ ! | (ast) लव .( अराती:-) बैरी शो च्या 
अंवफ्रामन्‌ ) लतियाता हुआ तू ( आ इहि) आ, ( इदम्‌ राष्ट्रम) छ | | 2 
को तूने ( ganaq) सुन्दर नीति युक्त ( अकरः.) बनाया el २०॥ ५ द 
Beg ( प्रजा: ) पुत्रपौत्रराज्यजञना पणी S 
८ न्‌ ,( अहस्‌) wae: (दधामि) त्या. — 
, . शरन्यत्‌ पूषंषत्‌ Ro O I 3 ( eS 
२०-(परि) (त्या) परमेश्वरम्‌ ( घात्‌)-. ्दधाव्‌। र| ९० 
टु टा q ( धात्‌ )-. अदधात्‌ | 
po ( देवः ) प्रकाशमानः (अञ्चिः ) सूर्य्यादिः (वचश) | i 
राज्य re अवकामम्‌ ) पादेन अधोगमयन्‌ ( इइ ) ( इर्दम ) | (अ 
_ = स अकरः ) इतवानसि ( सूनृतावत्‌ ) चुनी तियुक्रम्‌॥ . 77 |` 
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] न Ry, भावाथ--जिस प्रकार परमेश्वर सव अझि, Ged, वायु आदि पदार्थों 

sik ह वश मे करके सृष्टि का राज्य करता है, इसी प्रकार मनुष्य ज्ञितेन्द्रिय हो 
( | त्य विप्रौ को हटा कर आनन्द कर ॥ २०॥ ५ 


og cat पषती रथे मष्ट्विहति रोहित, शुभा यांसि feaa 


W imi. यस्‌ । त्वा । पषदो । रय । whee: वह लि । रोहि at. 
| | शभा । यासि । रिणन्‌ । अपः.॥ २१॥ ` ` 


वरुण) भाषार्य-(रोहित) हे सबके उत्पन्न करने वाले [परमेश्वर |] (यमू त्वा) . 
tag श, Ragan ( पष्टिः ) प्रश्न योग्य ( पृषती ) खींचने वाली [ प्रकृति ] ( रथे) 

A | रमण योग्य [ संसार ] मे ( वहति ) प्राप्त होती है । वद तू (अप ) प्रजाओ को 
(शुभा) शोभा के ate ( रिणन्‌ ) चलाता हुआ. यासि ) चलता है.॥ २१ ॥ 


[वक्रा | - भावार्थ-खोजने से विवेकी लोग निश्चय करते हैं कि सर्वव्यापक 
|. - सवनियन्ता परमेश्‍वर के सामथ्य से असीम प्रकृति में संयोग वियोग होने से 
संसार का प्रादुर्भ।व होता है ॥ २१॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद. से ऋग्वेद में है-म० ८। ७। Ail 


) [| 
. अन व्रता रोहिणी राहितस्य सरि; सवर्णा बृहती gaat: ४ 
तया वाजान्‌ विश्वरूपां ada तया faia: wat अभि. 
ष्यांस ॥ २२ ॥ 


अनु -ब्रता । रोहिणी । राहितस्य । सूरिः । स-वणा | बह तो । | 
-वर्चाः ॥ तया । arate । विश्व-रूपान्‌। जयेस । तयां। ` 


SNCS eee 

२१--( यम्‌ ) (-त्वा ) परमेश्वरम्‌ (JI) घत्त॑माने पृषद्दृहत्मद०। 
ड० २।.८४ । पृषु सेचने-अति, ङीष । सेचनशीला प्रकृतिः (रथे) अ० ४। १२। 
Sl रमणीये संसारे ( प्रष्टिः ) बसेस्तिः । So ४ | १८० | प्रच्छ ज्ञीपसायोम्‌-ति 
मच्या ( चद्धति ) प्राप्नोति ( रोहित.) हे सर्वोत्पादक परमेश्वर ( शुभा ) शोभया 
(यासि ) गच्छसि । प्राप्नोषि (fur) रि हिंसायां गतौ SRE गमयन्‌ | 
(पः ) प्रज्ञाः | दे । 5 जू 


r 
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faxat: । पृत॑नाः । at । स्यास ॥ २२ N 


स्य) 
RE तस्य 
{कः माषार्थ-( रोहितस्य ) सब $ उत्पन्न करने वाले [ परमेश i । बदी ( 
(agaa) आशा में चलने-घाली ( रोहिणी ) उत्पत्ति शक्ति [प्रकृति Ika (याति 
प्रेरणा करने वाली, ( छुवयो ) अच्छे प्रकार खीकार योग्य, ( बृहती) छ| धारण 
. और (gaat) बहुत अन्न वाली [ वा बहुत चमकीली ] है। ( तय) a नयन्ति 

[ प्रकृति ] के द्वारा ( विश्वरूपान्‌ ) सब प्रकार के ( वाजान्‌ ) वलौ को (भो ` ज्ञोग ( 
« हम sia, ( तग्रा ) उस [ प्रकृति ] के ater ( विश्वाः ) सब ( पृतनाः eal 

को ( अभि ध्याम ) हम परास्त HEN २२॥ . जानकर 
| कर भो 
हंसी प्रः 


: भावाथ-परमेश्वर ने प्रकृति मे अनेक श्रेष्ठ ta पदाथाः क्षे m 


करने की शक्ति दी है। जो मलुष्य पुरुषार्थ करके उससे ज्ञान पूर्वक एगो. ८ 
लेते हैं, वे विप्रौ को इटा कर सब कार्यं सिद्ध करते हैं ॥ २२॥ प्या 


न: x ' चतपा 
इदं सदौ रोहिणी रोहि तस्यासौ पन्या: qat येन गा sW 
तां गैन्धर्वाः कुश्यपा उन्नयन्ति ता र॑सञन्ति man ^ 
- है a र. तरः हू | शमत 
इदस्‌ । संद रोहिणी । रोहितस्थे । सौ । ati परको fed 
येने । याति ॥' तास्‌ । गन्धर्वाः । कश्यपा: ॥ उत्‌ । नयति 
तास्‌ । रक्षन्ति । कवयः । अमे-मादस्‌ ॥ २३॥ | 
भाषार्थ-( रोहिणी ) उत्पत्ति शक्ति [ प्रकृति ] ( इदम्‌) यहा ë 


k २२--( agaa ) व्रतेन कर्म णा अचुसरणशीला ( रोहिणी) गर! 
RR रुहेश्च । उ० २ । ५५ | रुह बीजजन्मनि प्रादुभावे a, a 
उत्पत्तिशक्तिः प्रकृति; ( रोहितस्य) म० १। सर्वेत्पादकस्य परमेश्‍वर (९ 

ˆ GS: क्रिः । उठ ४। ६४। पूंड प्राणिगर्भेविमोचने, यद्वा पू भेरणे-करि! oo 
( वणा ) कूबुजृ०। उ० ३। १० । वुड चरणे-न; टापू igs 
‘( बृह॒ती ) विशाला ( gaat) सर्च: अन्नम्‌-निघ० रं | bi बहन्नवती रू 
(तया ) प्रत्या ( वाजान्‌ ) बलानि ( gana) विविधप्रकार | 
(तया 2९ विश्वाः ) सर्वा; ( gaat: ) संग्रामान्‌ ( अभिष्याम ) अरि सिंग | 
MOORE) अत्र (ae) oad पदम्‌ ( रोहिणी ve >... 


wits 


a 
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SS ` 7 

तस्य ) उत्पन्न करने वाले [ परमेश्वर ] का (सद्‌ः) प्राप्ति योग्य पद्‌ है, (असौ) . 

जी | । वही (पन्थाः ) मागे दै, ( येन ) जिस से ( पुषती ) सींचने वाली [ प्रकृति ] 

ति] (| (याति ) चलती है। ( F) उल [ sete] को ( गन्धाः) एथिवी वा जल. 

ती ) कि धारण करने वाले [ मेघ ] और ( कश्यपाः ) रस पीने वाले [ किरण] ( उत्‌ . 
| नयन्ति) ऊँचा करते हैं, ( ताम्‌) उस [ प्रकृति ] को (कवयः ) बुद्धिमान . 


I 


E 


(त्यो) 7 ain ( अप्रमादम्‌ ) बिना चूके ( रक्षन्ति) पालते हैं ॥ २३ ॥ 


र को ah 
भावाय प्रति की चाल के ज्ञान से ager परमात्मा की मदिमा 


y 
नाः) age छे 3 
| ज्ञोनकर अनेक लाभ उठाते हैं, जैसे मेघ जल बरसाकर और किरण जल खींच- E 


o कर और प्रकाश करके प्रकृति के उत्तम शुर्णा को दिखाते हैं। बुद्धिमान्‌ लोग - 
a शे. इसी प्रकृति को निरन्तर खोजते हुये नवीन नवीन अविष्कार करते हैं॥ २३॥. 
GTM. af स्थाश्वा हरयः केतुसन्तः सदा वहन्त्युम॒ताः सुखं रयंस्‌ । 
k cl qanar रोहि तो भाज॑मानो दिवं देवः पृष॑तीमा 'विवेश २७. 
ल... स॒येस्य । अश्वा: । हरयः । के तु-मन्तः । सदा। वृहन्ति। 
| Raat स-खस्‌ । cig ॥ चुत-पावा । रोहितः भ्राजमानः । 
| दिवस्‌। दे वः । पूर्षतीस्‌ । आ । विवश ॥ २४ ॥ 


। भाषाय--( सूर्यस्य ) सब के. चलाने वाले [ परमेश्वर ] के ( अश्वाः ) 
। व्यापक ( केतुसन्तः ) विज्ञानमय (aaar ) अमर [ अविनाशी था पुरुषार्थी ] 
पाक फि OL Eee ७ : वम : 


J ऐत्पत्तिशक्तिः ( रोहितस्य ) wo १। सर्वोत्पादकस्य परमेश्वरस्य (असौ ). 
। ( पन्थाः ) मागः ( पृषती ) म० २१ | सेचनशीला प्रकृतिः ( येन ) पथा (याति) 
ह. TIR ( ताम्‌ ) प्रकृतिम्‌ ( गन्धर्वाः ) कृगृशुद्‌ भ्यो चः। उ० १। १४४। शोतं 
a रभ घारणे-वप्रत्यय;,गोगमादेशः। गोः पृथिव्या जलस्य वा धारकाः | मेघाः (कश्य- 
ह व To १। १४॥ ४.। कश शब्दे--करणे यत्‌। कशति अनेनेतिकश्यं रसः। 
ae ` RAAT पाने-क । रसस्य पानशीलाः किरणाः ( उन्नयन्ति.) उन्नता व्याख्याता 
i. Sa ( तामू) (efa) ( कवयः ) मेधाविनः- (अप्रमादम ) सावधान 

।| . पा तथा ॥ - T रि 

१:६५ %५ ` 4 धर 9 j / १ 
मे ऱ्या २४--( सूर्यस्य ) सर्वेप्रेरकस्य परमेश्वरस्प( अश्वाः ) अश sara 2 
य्य पका(ूरयः) स्व्रोकरणीया गुणाः,(केतुमत्त,) चायः किः ।,उ०१। ७४ | चायु 
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` ( हृरयः ) स्वीकार योग्य गुण ( रथम्‌ ) रमण योग्य संसार दो पे A 
‘gaa (सदा) सदा ( वहन्ति ) ले चलते है । ( घृतपावा ) सेच a | A 
[वृद्धि] की रक्षा करने चाले ( भ्राजमानः ) प्रकाशमान (देवः) m अधि" 
( रोहितः ) सब को उत्पन्न करन वाले [ परमेश्‍वर Jà ( fag) a E>. 
gaa ( grata ) सींचने वाली [ प्रकृति] में (आ विवेश) प्रवेश किया Ha 
भावार्थ-जिंस परमात्मा के नियमों से यह संसार चल रहा F aR 

- ' परमात्मा प्रकृति मै प्रवेश करके उसे चेएा देता है ॥ २७ ॥ आ, 
SA ai - रै i ~ टुर ह ot} आ श्हः 
था रोहिता वृष भस्तिग्मश ङ्गः पय्‌ ग परि gi arii A 
zl A z । ar 
विष्टर्नाति पृथिः दिवं च aeaig दे वा अघि र 3 
a ee - । सवा! 
-सुजन्ते Wau . of 
a । रोहितः । वृषभ: तिग्म-शु क्र: । परि । aig एक tare 
gq aga ॥ यः । वि-स्त॒म्नाति । प॒थिवीम्‌। fay. सव अ 
: चु। तस्मात्‌ । दे वाः । अधि । सृष्टी; । gaa ॥ स।| I 
ee er $ < ¬. E 

भाषाय-(यः) जो (वृषभः) महाशक्तिमान्‌ (तिमरक) 

तेजवाले ( रोहितः) सब के उत्पन्न करने वाले [परमेश्‍वर ] ने | र 2 


अग्नि को. ( परि ) सब ओर से और ( aaa) सूर्य को (परि) सर्वर 
: ( बभूव ) प्राप्त छ्या है । ( यः ) जो [ परमेश्वर ] ( पृथिवीम्‌ पपि वि fi 
पूजानिशामनयोः--तु । केतुः प्रशानाम-निघ० ३ । & । विज्ञातमरया / = 
(aefa) गमयन्ति (असुताः) अमरणाः | पुरुषार्थ युक्ताः (gaa) ga 
.. भ० २१। रमणयोग्यं संसारम्‌ ( घृतपावा ) आतो मनिब्क्ननिम्वनिप | 
२। ७४ |घृत+पा रक्षणे-चनिप्‌ । सेचनबलस्य रक्षकः ( रोहितः) * 
; ¢ भ्राजमान;) प्रकाशमानः ( द्विम्‌ ) ब्यवहारकुशलाम्‌ ( देवः ) ज्ञात्व 3 
तीम) सेचनङुशलां प्रहृतिम्‌ ( आ.चिव्ेश ) प्रविष्टवान[॥. °" | 
SP २५--( यः ) ( रोहितः ) ( बृषभः ) महांशक्तिमान्‌ ( तिमर | 
` वजाः ( परि ) ada: अग्निम्‌ ) irag ( परि ) ( सूर्यम्‌) भरि 
-(य;)( विष्टभ्नाति ) बिशेषेणाचलम्बते ( पृथिवीम्‌) ( दिवम ae |. 


~ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र 


१ [ ee go R [ 89० 902०० जिसे दूं, FATES AC १६१४१००१५० i ( २ ८१८ ) ट 


eee 
gic ( दिवम्‌) आकाश को ( विष्ठभ्नाति ) विविध प्रकार थांमता है (तस्मात्‌) 


- ल्ली [परमेश्वर ] से ( देवाः) दिव्य नियम (सृष्टी) सष्टियौ को (अधि ) 


अधिकार पूवक (EN ) उत्पन्न करते हैं॥र५॥ | 


भावाथ - परमेश्वर ने प्रत्यक्ष अग्नि, सूर्य आदि और सब लोका को 


अपने नियम से उत्पन्न किया है, उसी की उपासना सब मनुष्य करें ॥ २५॥ 


A रोहितो दिवमारुहन्महतः पयण वात्‌ । सवा etre रोहितो 
'रहः ॥ २६ ॥ | 


रोहितः। दिवस्‌ HT अरुहत्‌ । सहुतः।परि। ay वात्‌॥ 
सवा; । रुरोह । राहितः | रह: ॥ २६ ॥ 


भाषाय--(रोहितः) सब के उत्पन्न करनेवाले [ परमेश्वर ] IEA ) 
विशाल (ana) aga [अगस्य सामथ्यं] मे से (दिवम्‌ ) व्यवहार को (परि) 


, सव ओर से (आ अरुहत्‌ ) प्रकट किया है। ( रोहितः ) सब के उत्पन्न करने 
पाले. [ परमेश्वर ] ने ( सर्चाः ) सव ( रुहः) उत्पन्न करने का सामग्रियों को 
| (स्रो) उत्पन्न किया है.॥ २६॥ Ee 


भाषाथ--परमेश्चर ने प्रत्येक कार्य का आदि कारण Etat सब -को 
उत्पन्न किया है ॥ २६॥ 


वि मिसीष्व पर्यस्वतीं चताची' देवानां थे नरन॑परुपगे षा । 


इन्द्र सास पिबत॒ ar अस्त्व ञ्चिः स्ततु. वि मुधा Teme 
T वि। सिसोष्व । पय॑रुवतीस्‌ । चताचीस्‌ । दे वानांस्‌ । धनः 


` (तसमात्‌) परमेश्वरात्‌ (देवाः ) दिव्यनियमाः ( अधि ) अधिकृत्य (खः) 
| रचना; | सज्यमानान्‌ पदार्थान्‌ ( सजन्ते ) रचयन्ति ॥ कछ 
२६--( रोहितः ) सर्वोत्पादकः. ( दिवम्‌) अत्येकव्यवदारम्‌ ( आ अर 


) शाडुष्कृतवान्‌ ( महतः ) विशालात्‌ (पारे )सर्वतः( अणंबाव्‌ ) समुद्वात्‌। 


साम गी 


अगस्यसामध्यात्‌ ( सर्वा ) (रुरोद ) जनयामास (रोहितः ) (र्हः) सुषिः “|| | 


è - उपयववंदभाष्ये 
( है ह) by Arya Samaj T १ | hl 


झअनप-रुपक्‌ । एषा ॥ इन्द्रः । सामस्‌ fara, A 
omaan स्तौत । वि। सृधः aea vi 


भाषार्थ-[ हे विद्वान ! ] (पयस्वतीम्‌ ) उत्तम अज्नवात्रो र e ढा! 

_ चीम्‌) जल पहुंचाने वाली [ प्रकृति ] को ( चि) विविध प्रकार (hh घाला, 

ज्ञाप, ( एषा ) यह ( देवानाम्‌ ) विद्वानों की ( अनपरुपूक्‌ ) न रोको ८ (सप 
(àa: ) तृप्ति करनेवाली [ गौ के समान ] है । (इन्द्र) ऐेश्वर्यवात | 

नुष्य ] ( सोमम्‌) waa ( पिबतु ) पान करे, (Ta: ) सकुशल (+ कारक 

दोरे, और ( अग्निः ) ्ञानवान्‌ | यह पुरुष ] (प्र रुतो लु) स्तुति करे तू र 

बैरियो को (वि geez) निकाल दे ॥ २७॥ । gre 


भावाथ--जो मनुष्य सृष्टि के बीच खोज लगाते चले al) . व्या 


निविप्न होकर ऐश्वर्य प्राप्त करके सकुशल TER और परमात्मा केगुफ हन्तु 
हये शत्रुओं का नाश करते हैं ॥ २७ ॥ क्य 


समिद्धा अग्नि: समिधाना घतवृद्धा घताहुँतः | 
झअभौषाड विश्वाषाडझिः सपत्नान्‌ हन्त ये सम ॥ ₹। (पद 


` संम्‌-इद्वः। अदिः । सस्‌-दुधान॥ gage: चतः [जले 
अभीषाट्‌ | विश्वाषाट्‌। , सरि, । स-पल्लान । geal) पेते हैं 
सम॥२८॥ . 


२७--( बि.) विविधम्‌ ( मिमीषव ) माङ माने शब्दे च। माते 
(पयस्प्रतीम्‌ ) अन्नवतीम्‌ (aa) घृतं जलमञ्चयति प्रापयति या तर| (च), 
नाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( Xg: ) ao ३। १०। १। धि धारणे तपणे ` 
i घिनोतेर्वा--निरु० ११ ४२ । तर्पयित्री (अनपस्पुक्‌) स्थर. मकषेण 
` _ ङिपू। अप्रतिब्राधिका (एखा) प्रति (इन्द्रः) ऐश्वयेवान्‌ मजुष्यः( सो | ae) 
तम्‌। मोज्षछुंखम्‌ (पिबतु) अलुभवतु ( क्ष मः ) सकुशल; ( ग्रस्त )( व 
Ses अ ) प्रक्षेण :(स्तौतु ) प्रशंसतु (fr) game | . 


हिंसकान्‌ (उदस्घ ) प्रेरय 
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प्रकाशमान होता हुआ ( घृताइतः) घी चढ़ाया गया और ( 


` बाला, ( विश्वांपार्ट) सभ को हराने वाला ( अग्निः ) तेजखी 


ae got [ ४०९ Pe अपोदक ए (३,८२१) 

(समिधानः) ` 
| Wn Wize: ) घी से 
बढ़ा हुआ ( अग्निः ) अग्नि हो । [ वेले हो] ( अभीषाट ) सब ओर ae 


` :- i [ शर्‌ 
(सपत्नान्‌) बैरियो को ( हन्तु ) मारे, ( ये ) जो (मम ) मेरे हैं ॥ २८॥ “sd 


c a ३ 

भावाय- जैखे अग्नि धृत आदि हव्य पदार्थ से प्रज्वलित होकर रोग 
कारक दोष को नाश करता'है, वैसे ही मनुष्य विद्या और वीरता से प्रतापी 
होकर शत्रुओं को नाशं करे, यह ईश्वर का नियम है ॥ २८॥ 


चार्थ [जसे] (aire) nana Ree (संमिद्धः) प्रकाशमान किया गया और 


N हु d 
न्त्वनान्‌ प्र दहुत्वरियों नं: पृतन्याति । 


. क्व्यादाप्िनां व॒यं सपत्नान्‌ म द्हाससि ॥ २८ ॥ -. 


हन्तु । एनान्‌ । म । ggg । जरि; । यः। न: । पतन्यतिँ॥ ` 

क्रव्य-अदाँ । अग्निनां । aag । स-पत्नौन्‌ । म। दहाच 
भाषार्थ-बद [ शर पुरुष ] ( एनान्‌= पनम्‌ ) उसको ( हन्तु ) मारे, 

(प्र दहतु ) जला देवे, ( यः अरिः ) जो बैरी (नः) इम पर ( पृतन्यति ) सेना 


चढ़ाता है । (क्रव्यादा ) aia भक्षक [ सुतक दोहक ] ( अग्निता ) अग्नि से 
[ जैसे, बैसे ] ( वयम्‌) हम ( सपल्लान्‌ ) बैरियो को (प्र दहामसि ) जलाये 


| देते हैं॥ २६ ॥ 


रे८--( समिद्धः ) प्रदीप्तः (afa: ) होमाग्निः ( समिधानः ) प्रदीष्य- 
मान) (धृतबु्धः) घृतादिहब्येन प्रवृद्धः (qaga: ) धृतं इव्यद्रव्यमाहतं दत्त 


mf 2 SC अभीषाद्‌ ) अ० १२ । १ । ४४। सर्वेतोजेता ( विश्‍वाषाट्‌ ) Ro RRI 
a । ५४ सर्वेजेता ( अग्निः ) तेजस्वी शूरः( सपल्लान्‌ ) शत्रून्‌ ( दन्तु ) मारयतु 


'ये) (मम )॥ 


प्रकरण २&--( wg) ( एनान्‌ ) एकवचनस्य बढुचचनम्‌ | एतस्‌ । अरिम्‌ (प्र) 
(इदु) भस्मीकरोतु ( अरिः ) शत्रु! (यः ) ( नः ) अस्मान ( इतः ` 


ना ) aoe सेनया युध्यते ( क्रञ्यादा ) मांसभक्षकेन | शवदाहकेन ( अझि- 
Tet; ` न ( वयम्‌ ) धामिंकाः ( सपत्नान्‌) अरीन्‌ (प्र) ( दृद्यमसि ) 


3 


i . : 3 4 
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( Q हर 0 by Arya Cae MAET To १ [ W 
नक EE को रत par शर पुरुष अपने शत्रु दोषों को इस प्रकार हि 
हें, जैसे अग्नि से gan शरीर भस्म किया ज्ञाता हे । यह ईश्वर ह 
gat को माननो चाहिये ॥ RS ॥ 
अवाचीनानव. Tetra AYO बाहु सान्‌ । 
अधा सपत्ना मास्कानरनेस्तेजाभिरादिषि ॥ ३० ॥ (३) 


अवाचीनांन। अवं । जहि । इन्द्र AAT ¦ ay . 
ert स-पल्नौनं । सासकान्‌ । अग्नेः । तेजः-भिः। परा 
अदिधि ॥ ३० ॥ (३) । 


(en 
i अध) अथ (areata) (-मामकान्‌ ) डा० १।२8। ५४३ मम 
z: ae ककव ( तेजोभिः) उवालामिः (झा अदिषि 


आषार्य- (इन्द्र ) हे बड़े ऐश्‍वर्य वाले पुष ! ( बाहुमान्‌) छह वारी 

, शुजा घाला तू ( वञ्जण ) घञ्ज से ( अवाचीचान्‌) नीचो [ aati] sa 

(अव sft) ate गिरा । (अध) फिर ( मामकान) अपने ( सपत्न से 

को (ats) अग्नि के ( तेजोभिः) ast से (आ श्रदिपि) मने फ! 

लिया है ॥ ३० ॥ | उत्‌ 

भावाथ--प्रजागण बली, पराक्रमी, प्रतापी राजा के स्वीकार ६ ज्ञ हि 

शत्रुओं के मारने मै सहायक होव । सथ मनुष्य इस ईश्वर नियम का. 4 i 

कर ॥ Ro il | उ. 
अग्न सुपत्नानधरान्‌ पांदयास्मद व्यथया gamat 

-ब्वृहस्पते । इन्द्राग्नी सित्राषरणावधरै qaii Ni 

ARATAT ॥ ३९॥ = 

RT स-पत्नांनू । अधरान्‌ । [पादय । अस्मत्‌ | श ( a 

_अ-जातम्‌ । उत्‌-पिपौनस्‌ । बहस्पते u दन्द्रांग्नी A 

$ | -\ पह 

Ralat । अधरे । पद्यन्तोस्‌ । अमेति-मन्यूयभाता } ह 

- | : J आर । 

३०--( अवाचीनान्‌ ) अधोगतीन | अधार्मिकान्‌ (अवजदि) क „ 
परमैशवर्यबन्‌ सेनापते { aay ) शख्रेण ( argait) d 
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parish | 
प्लान) ae 
) मए 


स्वीकार mi 


यम कार्प, 


जज go १ [ ४७९ foe RTE ere १३११००५०” ( २,९२३ ) 


a a a 
_ भाषाथ -( अग्ने) हे प्रतापी राजन्‌ | (सपल्ञान्‌) aftat को (अस्मत्‌ } 
हमसे ( अवरान्‌) नीचे ( पादय ) गिरा दे, ( बृहस्पते ) Bast विद्याओं के 


- स्वामी | [ राजन्‌ ] ( उत्पिपानम्‌ ) टेढ़े चढते ` हुये ( सजातमू ) समान जन्म 


वाले [ भाई बन्छु ] को ( व्यथय ) पीड़ा दे। ( इन्द्राग्नी ) हे सूर्य और बिजुली 
[ के समान प्रताप और स्फूर्ति वाले ! ] ( मित्रावरुणौ ) हे प्राण और अपान | 
[के समान छुखदायक और दुःखनाशक पुरुष ] (अप्रतिमन्यूयमाना/) [ हमारे] 


` प्रतिकूल क्रोध न कर संकने योग्य [ शत्रु लोग ] ( waz) नीचे होकर A 


(पचन्ताम्‌) गिर जावें ॥ ३१॥ - 
भावार्य- विद्वान्‌ प्रतापी राजा पक्षपात छोड़कर धम विरोधी दुरा 
चारी बन्धु आदि को भी अवश्य दरड देकर बश में रक्खे ॥ ३१॥ 


उद्ास्ह्वं देवं gu सपत्नानवं से जहि । 
ग्रवैनानइमंना जहि ते यन्त्वधमं तमः ॥.३२॥. . 


उत्‌-यन्‌ । त्यस्‌ । दे व। सूर्य । स-पत्नान्‌। अवै। से । . 


जहि ॥ अव । एनान्‌ । अश्मना tafe ia यन्तु । अध- 

मम्‌ । तसेः nan. कु मुड eae 
_साषार्थ (देघ) हे विजय चाहने वाले | (सूर्य) हेसवंग्रेरक राजन] 

(उद्यन्‌ त्वम्‌) ऊंचा agat छुआ तू (मे ) मेरे ( सपत्नान ) Rai का ( थव 


३१--( अग्ने ) हे प्रतापिनः उ) ह तिन सजन (पलत) (ATR) नीडान राजन्‌ ( aaia) ( अधरान्‌) नीचान्‌ । 


पामरान्‌ ( पाद्य ) पातय (aea) अस्माक्रं सकाशात्‌ ( व्यथय ) पीडय . 


( सजातम्‌ ) समानज्जन्मानं बन्ध्वादिकम्‌ ( उतपिपातम्‌ ) we ५ । २० 


७] पि गतौ यङि शानचि छान्दसं रूपम्‌ । उत्पेपीयमातम्‌। कुटिलमुद्गच्छुस्तम्‌ . 

। (अहस्पते ) aeeai विद्यानां .स्वामिन्‌ ( इन्द्राझी ) सूर्यविद्युता यथा अतापित ` 

A, Salton ( मिलावदणौ ) प्राणापानवत्‌ खुखप्रद दुःखनाशक ( अधरे) पामरा 
न्तः ( पच्यन्ताम्‌ ) अधे।गच्छुन्तु ( अप्रतिमंन्यूयमाताः ) कएडवादिभ्या TRI . - 


To RIR । २७ | मंन्यु-यक्‌ । अस्माकं प्रतिकूलं क्रोध कठ मशक्याः | 


eR san) डढ्गच्छुन्‌ ( त्वम ) (देव ) विजिगीो (सूर्य) aiem 
| xing. (aama) (R) मम (aa ज्ञद्दि ) विनाशय ( एनान) प्लान 


-00-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. p 
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३ ८०. ' दभाष्यै ‘ ‘ - g 
(सन ' अथववे ३०१७ 


es by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जहि) मार गिरा । ( एनान्‌) इन [ शत्रुओं + का ( अश्मना। ७ के ( झश्मना ) पि uw 
गिराने | से ( अव जहि) मार गिरा, (ते) वे लोग ( अधमम्‌) व H 
( तमः ) अन्धकार में ( यन्तु ) जावें ॥ ३२-॥ _ | हैं, उस 


` 


... भावार्थ-राजा को योग्य हे. कि न्याय व्यवहार में प्रकाशमान th 
शत्रुओं का यथापराध दण्ड देकर कारागार में पीड़ा देवे ॥ ३१९॥ प्र 


किक 
arr विराजो वृष॒भो मंतोनामा रुरोह शुक्रपृष्ठोइन्तत्ति 

गि दद z कौ i ति ७ 
घतेनार्कमभ्यंचन्ति व॒त्सं ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा दर्धयन्ति॥ 


। | 
| राह | 
[| 
£ तस्‌ । 
वुत्व; । वि-राजः । वृषभ: । मतीनाम्‌ । आ । रोह ig, i 
पृ षठः। अन्तरिक्षम्‌ ॥ gat । अकस्‌ । अभि । अर्च न Se 

z भी इक शी) ee R 
वत्सम्‌ । RT । सन्तस्‌ । ब्रह्मणा । बध यन्ति ॥:३३॥ gare 
he भाषार्थ-( वत्सः ) उपदेश करने वाला, ( विराजः) बड़े im विणम्‌ 

(शक्पृष्ठः) वीरता बढ़ाने वाला (श्मः) बड़ी शक्ति वाला [पुरुष] (प्रती राज्य ज 
. बुद्धिमान के (अन्तरिच्तम्‌ ) मध्यवर्ती दश्य पर (आ रुरोह) ऊंचा हुआ है| ave ] 
[बुद्धिमान्‌ लोग ] ( घृतेन ) प्रकाश के साथ [ वर्तमाने ] ( अर्कम्‌) et के साथ 
(वत्सम्‌) उपदेश करने घाले [परमेश्वर] को (अभि) सब ओर से (हौ 
पूजते हैं और ( सन्तम्‌ ) सेवनीय ( ब्रह्म ) ब्रह्म [ सब॒ से बड़े परमेशः] ` 
( अह्मणा ) बेद द्वारा ( वर्धयन्ति ) बढ़ाते हैं [ सराहते हैं ]॥ ३३॥ 


र 
षह राज 
आत्मा ८ 
(अश्मना ) प्रस्तरांदिना ( अचजहि ॥ ये दे ६ 

या i हें) (ते ) aaa: ( यन ) aaga ( २१७ 
मम्‌ ) अतिनिक्कष्टम्‌ ( तमः ) अन्धकारम्‌ ॥ 3 | Ae र्‌ 
३३--( वत्सः ) az कथने सप्रत्ययः। उपदे राज्ञः) | T 

२ i í C3 शकः ( बिराजः 4 i 

Cee पा० ५।४। ६ १। विराजन--टच्‌ , तरपुरुषे | विविधेश पे। दे 


(ava: ) शक्तिमान्‌ ( मतीना छबि” 
विनां मध्ये ( आरुरोह) झा म्‌) मतयो मेधाविनः-निघ० ३। 


( घृतेन e ¢ Ns , y | 


| ( al ) Bag cern (सन्तम्‌ ) हसिखभिणूवासि० goal by 
म तन्‌ | RAN, ( meat) वेदने (वयन्ति) सुवति 


7A 


नी 


त्थर [ ah, ge Se परमेरबर नेचर ब पा हा ने बड़े बड़े पराक्रमी शूर वीर पुरुष बनाये 
L) बड़े ॥ ई उसकी मदिमा को ज्ञानी RT जानकर संसार में प्रकट करते हैं ॥ ३३ ॥ 

' | दिवे च रोह पृथिवों च रोह राष्ट, च राह द्रविणं च रोह हा 
| gat च॒ राहासूत च tre रोहितेन तन्व १ सं स्प'शस्व ngun : 
। दिवस्‌ च । रोह । पथिवोस्‌ । च। रोह । राष्ट्स्‌।:च । 
| शाह । द्रवि'णस्‌ । च । रोह ॥ म॒-जाम्‌ | च । रोह'। झम- 
| त॑स्‌। च tte । रोहितेन । तन्व'स्‌ । सम्‌ camer ॥ ३४ 


भाषाथ --[ हे राजन्‌! ] ( दिवम्‌) व्यवहार को ( च ) निश्चय करके 
“४ * | (रोह) प्रकट कर, (च ) और ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी [ की विद्या ) का ( रोह ) 
३॥ प्रकट कर, (च) और ( राष्टूम्‌ ) राज्य को ( रोह ) प्रकट कर, ( च ) और ( द- 
पश al विणम्‌ ] धन को (te ) प्रकट कर । (च) और ( प्रजाम्‌ ) प्रजा [ पुत्र पौत्र ` 
| (adi) राज्यं जन ] को ( रोह ) प्रकट कर, ( च) और (अम्ृतम्‌ ) अमरपन [ पुरुः 
teat | पार्थ ] के ( रोह ) प्रकट कर, (रो हितेन) सब के उत्पन्न करने वाले [ परमेश्वर ] 
म) पौ फे साथ ( तन्वम्‌ ) अपने विस्तार को ( सं स्पृशस्व ) संयुक्त कर॥ ३४॥. : 


रमेश्वर] | पह राज्य की सब प्रकार वृद्धि करता हुआ परमेश्‍वर'की महिमा मे' अपने 
३॥ [| आत्मा को ऊंचा बनाता है ॥ ३४॥ _ Fe 


/| ये दे वा राष्टभ तीइभितों यन्ति gaq । i 
। तेष्ट् रोहित: संविदानो राष्ट द॑धातु सुमनस्यर्मान; ॥ ३१ ॥ 


ञः ) रा 

वि थे। द्‌ वाः । राष्ट “Ja: । ख़ भितः | यान्त ॥ :स्‌यस्‌ ॥ त; च? = द. तः सिः ee 000 जी | 

। १५१ | : 
य पर ( ३४--( दिवम्‌) व्यवद्दारम्‌ (ख) अवधारणे ( रोद ) रोहय | प्रादुभावय 
ey Weta) भूमिविद्याम्‌ ( च ) ( रोह ) (aga) राज्यम्‌ (च ) (रोइ) ` 
ya i K म्‌) धनम्‌ (च ) ( रोह ) ( प्रज्ञाम्‌) पुत्ररौत्रराज्यजनरूपाम्‌ (च) 


na A अस्तम्‌ ) अमरणम्‌ । पौरुषम्‌ (ब) ( रोह ) ( रोदितेन ) सर्वोत्पांद्‌« 
~ रेण ( तन्पमू ) विस्तृतिम्‌ ( सं स्पशस्व ) संयोज 


at 
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i 3 
से एर भावाथ--जो मजुष्य प्रत्येक व्यवहार और चिद्या मे कुशल होता है, . - 


` टे ९ 

ED ... अथववेदभाष्ये ` 4 ; 
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ते। रोहितः । सम्‌-वि दान; । राष्ट्सू दुधात । E 
- पे डक 


t 
(ad: 
ata: ugat -. ` ; वू (शरि 

_ भाषार्थ-न दे राजन्‌! ] ( ये ) जो ( राष्ट्रभृतः ) राज्य पोप इ 
विजय चाहने वाले पुरुष (सूयम्‌) सब के चलाने वाले [ पपोष] 
( अभितः ) सब ओर से ( यन्ति ) प्राप्त होते दै । (तैः) उनसे (aR, 
मिलता हुआ, ( छुमनस्यभानः ) प्रसन्न चित्त ( रोहितः) सबका हो 


aga र्‌ 
राहि 
नाजि 
घाला [परमेश्‍वर ] (ते ) तेरे राष्ट्रम्‌) राज्य को ( दातु ) पुष्ट करे; भुवन 


भावाथ-जिस राज्य मे विद्वान्‌ लोग देश्वर की आज्ञा का पो 
हैं, ब राज्य सदा बढ़ता रहता है॥ ३५॥ | 


Sq cat यज्ञा ब्रह्मपता वह्न्त्यव्वगतो हरयरुत्वा पहलि। 
fat: समद्रमति रोचसेडण वसू ॥ ३६ ॥ 
उत्‌ । त्वा । य॒ज्ञाः । ब्रह्म॑-पूताः। वहुन्ति । अरुण गा 


RG । त्वा । वहन्ति ॥ तिरः । समद्र स्‌ । अति । रोग पन्नः 
_ शण वस्‌ ॥ ३६ ॥ Eee 


| भाषाथ-[ हे परमेश्वर [] ( त्वा ) तुझ को (wera) £ 
` . [वेद वेसाओं lac शुद्ध किये गये ( यज्ञाः ) यज्ञ [ संगंतियोग्य i 
ˆ (उत्‌) sara से ( वहस्ति)'प्राप्त होते हैं (अध्वगतः) [के ` T 
मार्ग पर ATA वाले ( हरयः ) मजुष्य (त्वा) तुझ को (बहि ail 


; २२4 ये.) ( देवाः) विजिगीषवः ( agaa: ) राज्यपोपर् | Hey 

_ आमुवन्ति (gaat) सर्वेत्रेरक परमेश्वरम्‌ ( तैः ) देवैः (ते) A हे 

ateat दकः TU isa: ( संविदानः ) संगच्छुमान: ( राष्ट्रम्‌ ) प्र 

उष्णाठ ( छुमनरूयमानः ) शोमनमनाः | > | l 

२~( उत्‌ )) उत्तमतया (त्वा ) परमात्मानम्‌ ( यज्ञाः ) ह 

e महापूता३-) Bekah: शोधिताः taeka) आहु. 
बेद्विद्ितमागांगस वार; (. हस्य। `) मजुष्या;-निघ० RI के. ( 


~ 
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SF 
$ 


- ह... ४9४ ] PE दवस वकार १९९३ ap ग्या ane ) 


MR 5 7 ae I on 
म (agra) जल से भरे ( सघुद्रम्‌) समुद्र के (तिरः) तिरस्कार करके 


हू (अति) अत्यन्त करके ( रो बसे ) प्रकाशमान होता है ॥ ३६ ॥ 


| भावाय-परमेश्वर मे सब पदार्थ व्याप्त ह वेदानुयायी पुरुष TAR 
पापको. हुत खोज केर अगम्य स्थानो मै भी पाकर आनन्दित होते हैं ॥ ३६॥ 


Ter awa द्यावापृथिवी अघि शिते वस जिति गोजिति संघ- ` 


| (सं 
E ki नाजिति | geai यस्य जनिसानि सप्त च वोचेयं ते. नासि 


yaa मु्वनस्याधि सज्सनि ॥ ३७ ॥ Kers: 
ane WRA व्यांव्राप थिवी इति । अधि। श्रिते eft. ag- 
fafa । गो-जिति । सं घनु-जिति ॥ सहस्लंस्‌ । यस्य॑ । जनि- 


| 
pada) मानि। सप्त। च्‌ । वोचेयंस्‌ । ते । नाभिस्‌। सुवनस्य । 


| प्रचि) सज्मनि ॥ ३७॥ o - 
६ | भाषायं-( वखुजिति ) निवास स्थानो के जीतने घाले, ( गोजिति ) 
॥ 


Eo ; 
‘os | विद्याओं के जीतने वाले,(संधनजिति)संपूर्ण धन के जीतने वाले (रोहिते) सबके. 
म । a उत्पन्न करने वाले [ परमेश्वर ] में ( द्यावाएथिवरी ) सूर्य और पृथिवी ( अघि ) 


| सम्‌ ) सहस्र [ असंख्य ] ( जनिमानि ) उत्पन्न करने. के ' कर्म (च) निश्चय 


है, [ हे परमेश्वर ! ] ( ते ) तेरे ( नाभिम्‌) सम्बन्ध को ( भुवनस्य.) संसार 


| के ( मज्मनि ) बल्ल के भीतर ( अघि ) अधिकार पूर्वक ( वोचेयम्‌ ) में बत- 
| जाऊं ॥ ३७॥ 


eae ( अर्णवम्‌) जलपूर्णम्‌॥ 

१७-( रोहिते ) म० १ (द्यावापरथिवी ) -सूर्यभूमी (अधि) अधिङृत्य 

E ) surfing ( बसुजिति ) निवासानां जेतरि ( ग्रोजिति ) विद्यानां जेतरि 

गी, Rien ) सांदितिको दीर्घः समस्तप्षनानां ओपके ( सहसूम्‌ ) gR 

(४, रसनाप्ना ( जनिमानि ) प्रजननकर्माणि (aa). सप्तमिस्त्वकचत्त, शोत 
एमनोबुद्धिमि; स ( च ) निश्चयेन | अन्यत्‌ पूववत्‌ =म० १४ ॥ 
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' अधिकार पूर्वक ( श्रिते ) ठरे हुये हैं ( यस्य) जिस [ परमेश्वर ] के ( सह-- 


' करके ( सप्त ) खात [ त्वचा, नेत्र, कान, जिह्व! नाक, मन और बुद्धि ] के साथ 


| | (तिर; ) तिर्य ( agan ) खमुद्ववदगम्यम्‌ ( अति ) अत्यन्तम्‌ ( रोचसे ) - 


~ 


Ce 
अयववद्भाष्ये 


) ०१। | ` 
( २१ Be eles by Arya.Samaj Foundation Chennai and eGangotri q १ [ hh 
SS le 


भावार्थ-वह सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर स्‌ 


योगी जन प्राप्त होकर सुखी होते हैं ॥ ३७ ॥ 
| इस मन्त्र का अन्तिम पाद ऊपर मन्त्र १४ मे आया है॥ 


यशा यांसि प्रदिशो दिशश्च यशाः पशुनामत ain 
यशाः पृ थिव्या अदित्या उपस्य SS भू यासं सवितेव wi | 
यशा: । याशि । ग्र-दिशः । दिशः च। यशाः। पशा | 
उत । चष णीनास्‌ ॥ येशाः। पथिव्या: । अदित्याः। g 


स्थ । अहस्‌ । भयासस्‌ | सविता-इव । चारुः ॥ EN 


भाषाये-[ हे परमेश्वर ! ] ( यशाः ) यशस्वी तू ( परदिशः] ¢ 


दिशांओ (च ) और ( दिशः ) मध्य दिशाओं में ( यासि ) चलता है, h 


( पशूनाम्‌ ) पशुओं [ गो सिंह आदिको ] ( उत ) और ( चषेणीनाम्‌) 
मै ( यशाः ) यशखी है । ( अहम्‌ ) मैं (पृथिव्याः) पृथिवी की ओर (श्र 
अखण्ड वेदवाणी की ( उपस्थे ) गोद में (यशा; ) यशस्त्री होकर ( सविता! 
सव के चलाने चाले शूर [ अथवा ad] के समान ( चारुः) शे 
( भूयासम्‌) होऊं ॥ ३८॥ | 


भोवाय-जैसे परमेश्वर श्रपनी महिमा से समस्त लोको We | 


बैले ही मनुष्य ईश्वर की उपासना से पृथिवी पर प्रिय होकर अपती 
TE ॥ ३८॥ 


(AT) So ६। ३६॥ ३। छुप आत्मनःकाच्‌ | पा" * 
- यशस्‌ कयच्‌, ततः क्विप्‌, अलोपयलोपै | यशस्कामः 

. गच्छसि ( प्रदिशः) प्रकृष्टा दिशाः ( दिशः) अन्तर्दिशांः (च ) 
» ( यशाः ) ( पशूनाम्‌ ) गवादीनाम्‌ ( उत्त ) अपि ( चर्षणीनाम्‌) 
( यशाः ) ( पृथिव्याः ) ( अदित्याः ) अदितिर्वाङ्नाम--निध० १ 


at 
{ L 


न Tara 
खामी है , उसने शरीरो को इन्द्रियो सहित बनाया है, se दर के 


रिंडताया. वेद्वाण्याः ( उपस्थे) क्रोडे ( अहम्‌ ) उपासकः २ Sal 


१ सविता इव ) सर्प्रेरकः ge: सूयो या यथा ( चारः ) utara 


द्र -A 
~ 
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प्रदिशः] ह 
ता है, णे 
नाम्‌ ) फु 
र (ग्र. 
(afat: 
) शेप 
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> 95 070 Í 
aga सचि संस्तानि पश्यसि । "ज 


थे 
ga: पश्यन्ति रे।चर्न दिवि सूर्य विपश्चितंस्‌ ॥ ३८ ॥ | | 


aga । सत्‌ इह । व्‌ त्यु । इतः । सन्‌ । तानि । पश्यसि ॥ 
इतः । पश्यन्ति । रोचनस्‌ । दिवि । giq । विपः-चितंस्‌३ 


भाषाथ--[ हे परमेश्वर ! ] ( sga ) वहां पर ( सन्‌) रहता हुआ तू 

इह ) यहां ( वेत्थ ) जानता है, ( इतः ) इधर (सन्‌ ) रहता हुआ ( तानि ) 

उन [ वस्तुओं ] के ( पश्यलि ) देखता है । ( इतः ) यहां से ( दिवि ) .प्रत्येक 

व्यवदार में (रोचनम्‌ ) चमकने वाले ( विपश्चितम्‌ ) बुद्धिमान्‌ ( सूयम्‌ ) सब 
के चल्लाने वाले [ परमेश्वर ] के ( पश्यन्ति ) वे [ विद्वान्‌ ] देखते हैं ॥ ae |i 

भावाथ-परसेश्वर समीप और दूर से सर्वव्यापी होकर सर्वनियन्ता 


है, ऐसा विचार at वुद्धिमान लोग अपने व्यवहारो में उन्नति करते हैं॥ ३६) 


दषो दू वान्‌ सचयस्यन्तश्चरस्यश वे । .. 


समानसगिसिन्धले तं विदुः कवयः पर ॥ ४० ॥ ( ४ ) 


E. देवः । दे वान । सच यसि | wea: | चरसि । अणव ॥ सः 


सानस्‌ । stag । इन्घते। तस्‌ । fae: | कवयः | पर ४०७४) 


भाषार्य--[हे परमेश्वर ! ] ( देवः.) विद्वान्‌ तू ( देवान्‌ ) उत्तम Tat 

को ( मचंयसि ) बतलाता है, (ads अन्तः ) aga [ संसार ] के बीच 
३&-( अपुत्र ) तत्र । दूरदेशे ( सन्‌ ) वतेमानः खन्‌ ( इ ) अत्र (वेत्थ ) 
नासि ( इतः ) अत्र ( सन्‌ ) ( तानि ) दूरस्थाति वस्तूनि ( पश्यलि ) निरी 
P (इतः )( पश्यन्ति ) अवलोकयन्ति ( रोचनम्‌) प्रकाशमानम्‌ ( दिवि ) ` 
RTE ( सूर्यम्‌ ) सर्वप्रेरकं परमेश्वरम्‌ ( विपश्चितम्‌) मेधावितस्‌- 


Pras ३। १५ ॥ > 


४०--( देवः ) बुद्धिमान्‌ ( देवोन) दिव्यगुणान्‌ ( मंचयसि) मचे शाब्दे Ue 
SAR उपदिशसि ( अन्त; ) मध्ये ( चरि) विचरसि ( अर्णवे ) SER 
े पू | 
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a ययास मता gp 

(चरसि) तूविचरता है। ( समानम्‌) समान [एकरला ठी एकरस] (तम 7: 

( अग्निम्‌ ) नचान [ परमेश्वर ] को ( परे ) बड़े ( कवयः) बुद्धिमान q a 

( विदुः ) जानते है और ( इन्धते ) प्रकाशित होते हैं ॥ ४० ॥ | 
भावार्थ--जो परमेश्वर संसार में व्यापक रहकर सदा शुभ yi . 

उपदेश करता है,बुद्धिमान लोग उसी का उपदेश कर संसार में यश पाद, विय 

“आव; परेण पर एनावरेण पदा वत्सं fagat NET | विष 
सा कद्रीची क॑ स्विदघ पराँगात्‌ क्क स्वित्‌ सूते नहि A 

हि भद्‌ 

NERT ॥ ४९ ॥ f: zd 

H RTI प्रः। TAT | अवरेण | प॒दा | amy सह 

_ बिश्वेती। गौः। उत्‌ । अस्थात्‌ ॥ सा। कुद्रीची। a एव 

स्वित्‌ । mag । परा । अगात्‌ । क्वै । स्वित्‌ । सते । ही. पढे 

IRA अस्मिन्‌ ॥ ४९ ॥ । सम 

 भाषाय-( परेण ) दूर स्थान से ( अवः ) इधर और (एना) E | 

( अवरेण ) अवर [ समीप स्थान ] से ( परः ) परे [ दूर बतमात | ( वत्स व्या 

सब के निवास देने वाले वो उपदेश करने वाले [ परमेश्वर ] को (पदा ) = 

[ श्रधिकार ] के साथ ( बिभ्रती ) धारण करती इयी ( गौः ) वेदवाणी ( = 

अस्थात्‌ ) ऊंची उठी है। (सा) वह [ वेदवाणी ] € कद्रीची ) किस गी जाला 

चि उपज जक, आय काम? - , वार 

-_( समानम्‌ ) सामान्यम्‌ ( अग्तिम्‌.) ज्ञानवन्तं परमेश्वरम्‌ ( इन्धते ) ae शीह 

(aq) प्रसिद्धम्‌ ( विदुः ) जानन्ति ( कवयः) मेघाविनः-निधर | (सू. 
- (परे) श्रेष्ठाः ॥ BE 

४१-श्रयं मन्त्रो व्याख्यात;--श्० & । & | १७ ( aa) ” i १ म पद्‌ | 

समीपदेशे ( परेण ) दूएदेशेन ( परः ) परस्तात्‌ । दूरदेशे ( एना ) पणे, । षाण 

( अवरेण ) समी पस्थेन ( पदा ) पदेन | अधिकारेण ( वत्सम्‌.) वस „ a 


` चेद्‌ व्यक्तायां वाचि--सप्रत्यय: । सर्च 


रि (f 
घरन्ती (गौ नवासकम्‌ | सर्वोपदेशकम 


) वेदवाणी ( aa Jaia ( अस्थात्‌) स्थितवती (स | , 
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(तम) 
Reang शे 

| 
| | 
शभ Ty) 


[श पावे Lay) ८ 


र्‌ स्वा | | 


a 
नहिम 
| 


aT 


` मी 
हती हुयी, ( क॑ खित्‌ ) कौन से ( अर्धम्‌) ऋद्धिवाले परमेश्वर को (परा) 


पराक्रम से ( अगात्‌ ) पहुँची है, (क्क स्वित्‌ ) कहाँ पर (सूते ) उत्पन्न होती है, 
(afena) इस [ देहधारी ] (यूथे) समूह मै (नहि) नहीं [उत्पन्न होती है] ४१ 
' भावार्थ-विद्वान लोग परमेश्वर के सर्वेव्यापकता आदि गुणों को, 
विचारते इये अपौरुषेय वेदवाणी को उसके ज्ञान का आधार समझ कर उसके . 
विषय में जो प्रश्‍न करे, उसका उत्तर आगे के मन्त्र में है॥ ४१॥ न 

` यहद मन्त्र ऊपर MYR है--अ० & ।& | १७ और ऋग्वेद में भी कुछ .. 
भेद से है-म० १। १६७ । १७॥ | 

; ee । । 
एकपदी द्वि पढ़ी सा Ag ष्पंद्धाष्टापदी नवपदो बभूवुषी । 

= P है 
सहस्तीक्षरा भुवनस्य प डक्तिस्तर्स्याःसमुद्रा अधि वि क्षरन्ति४२ 
एक-पदी fga । सा । चतु':-पदी । अ्रष्टा-्पंदी। नव- 
पदी । ब॒भवु्षी ॥ सहर्ख-अक्षरा । भुव॑नस्य । पङ्क्ति aent 

णी > 


॥ मद्राः । अघि । वि। झर॒न्ति ॥ ४२॥ ws 


भाषार्थ--( सा) aa [ वेदवाणी ] ( एकपदी ) एक [ ब्रह्म ] के साथ 


` व्याप्ति वाली, ( द्विपदी ) दो [ भूत भविष्यत्‌ ] मै गतित्राली, ( चतुष्पदी ) चार 
. [ धर्म, अर्थ, काम, ara) में अधिकार वाली, (अष्टापदी) | आठ पद 


[छोटाई, हलकाई,प्रासि, स्वतन्त्रता, बड़ाई, ईश्‍वर रन, 'जितेन्द्रियता और र 
BERT, आठ ऐश्‍वर्य] प्राप्त कराने वाली, ( नवपदी ) नौ [ मन वुद्धि संहित दो. 


वाणी ( कद्रीची ) क गच्छुन्ती ( कंस्वित्‌ ) (अर्धम्‌) ऋषु sa दुखि: 
शीलं परमेश्वरम्‌ ( परा ) पराक्रमेण ( अगात्‌ )' अगमत्‌ (a) कुत्र ( स्वित्‌). 
(सूते ) सूयते । उत्पद्यते ( नहि ) निषेधे ( यूथे ) समूहे ( अस्मिन्‌ ) 4 
४२--अयं मन्त्रो व्याख्यातः-अ० & | to । २१ ( एकपदी ) एकेन ATT 
पद्‌ व्याप्तियस्या सा ( द्विपदी ) भूतअविष्यतोर्ग तियैस्याः सा ( सा ) Tt: । वेदः 
बाणी ( चतुष्पदी ) चतुबंगे धर्मार्थकाममेदोषु पंदमधिकारो यस्या जा CR 
पदी ) अणिमा लघिमा प्राप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा | हता ars 7 
तथा कामावसायिता ॥ १ ॥ इत्यष्टैशवर्याशि पदानि माप्तव्यांनि यदा ला ( न 
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०९ 


जा दो आंखें ओर एक सुख ] से प्राप्ति योग्य (aa. x 


>> दाया 


सहस्रौ | श्रसँख्यात ] पदाथा में व्याप्ति वाली (बभूवुषी ) होकर के ( कये 

संसार.की ( पक्तिः) फैलाव शक्ति है, ( तस्याः ) उस [वेदवाणी] से ( agf 
` समुद्र [ समुद्र रूप सब लोक ] ( अधि ) अधिक अधिक (वि ) विधि शै (get 

से (aefa ) बहते हैं ॥ ४२ ॥ हि | 
E भावाय-यह मन्त्र गत मन्त्र का उत्तर है । वेदवाणी whee रण के 
१ ५ - उत्पन्न होकर संसार में सब उत्तम ज्ञाना का भण्डार है, उसी को Renal « र 
`चिद्वान्‌ लोग आनन्द भोगते हैं ॥ ४२॥ 

Bes यह मन्त्र पहिले आ चुका है--आ० &। १० | २१ | आर कु है| यत्‌ त 
ऋग्वेद में भी है --म० १।, १६४ । ४१, ४२॥ 


बेद 
आरोहन्‌ द्यामसृतः माव Haw: i उत्‌ त्वा यज्ञात्रा यत्‌ । ` 


` पूता वहन्त्यध्व॒गतो हर यस्त्वा वहन्ति n ४३ ॥ Mer 


BUST । द्यास्‌। YA अ । सव । से । वच; ॥ i AA 


l 4 
Gall यज्ञा; । भ्रह्म-पता; ॥ वहन्िति । नच्वच्व-गत' | CH ( सधस्थ 
_त्वा। वहुन्ति ॥ ४३॥ ` | S [ मोक्ष ५ 


भाषाय-( द्याम्‌ ) प्रकाश. के ऊपर ( आरोहन्‌ ) चढ्ता हुआ (ग्र 
WATT ( मे वचः ) मेरे वचन को ( प ) भले प्रकार ( अव ) ga! प 
रवर | | ( त्वा ) तुझ को (aag) ब्रह्माओं [-वेद्वेत्ताओं ] दाग 


भ 
पदाथ मै 
Rt दा 


= ` पदी ) मनोबुद्धिसहितै सप्तशीर्षणयच्छिद्रे प्राप्या ( बभूवषी ) भवते i 
E. N भूतचती ( aratat ) अश व्याप्तौ सर | i 
| pol es ) Sas ( पङ्क्तिः ) पचि व्यक्ती करणे -क्तिन्‌। 
E e, चिवि (६ सकाशात्‌ (समुद्राः ) समुद्गरूपा लोका; (अधि) 
a रन्ति ) संचलन्ति॥ 

RE | दा यु अभिगमने-डोल | दीप्तिम्‌ ( saa: ) अमरः | अवितार 
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ied किये गये (यज्ञाः) यज्ञ [ संगति योग्य erage] (aq) पाई 
| (बहन्ति ) प्राप्त होते हैं, ( अध्वगतः ) [ घेद्‌ विहित ] मागे पर चलने वाले 
a (gem: मजुष्य ( त्वा ) तुझ को ( वहन्ति ) पाते हैं | ४३ ॥ 

| भावाथ योगी जन प्रकाशस्वरूप जगदीश्वर का प्यान करके तपश्च 
रण के साथ उसे प्राप्त करके आनन्द पाते हैं ॥ ४३॥ 

इस मन्त्र का उत्तर भाग ऊपर मन्त्र ३६ में चुका है॥ 

दु तत्‌ त अमत्य यत्‌ त आक्रमण दिवि। 
hi पत्‌ त सधस्थं प्रसे व्योमन्‌ ॥ ४४ ॥ 


>> की go १ 


| वेद तत्‌ । ते । असत्य । यत्‌ । ते। आक्रम णस्‌ । दिवि॥ 
ज्ञा i त्‌ । ते । सुघ-स्थस्‌ । परमे | वि-प्रामन्‌ ॥ ४४ ॥ 
॥ 


| भाषा —( अमर्त्य ) हे अमर ! [ अविनाशी परमेश्‍वर ] (ते) तेरे 
4, val (तत्‌) उस को ( वेद ) मैं जानता हुँ, ( यत्‌) जो (ते तेरा ( आक्रमणम्‌) . 
ब | A [ व्याप्ति ] ( द्वि.) प्रत्येक व्यवहार में है और (यत्‌) जो ( ते ) तेरा 
"(९ सघस्थम्‌) सह स्थान ( परमे ) सब से बड़े ( व्योमन्‌ 
| गि ae बड़े ( व्योमन्‌ ) विविध रक्षा साधन 
| हू भावाथ--योगी का योग्य है कि उस नित्य शुद्ध परमात्मा को प्रत्येक 
प थ मैं साक्षात्‌ करके मोक्ष सुख प्राप्त करे ॥ ४४॥ । 


tat सूयै पृथिवों सय आ्ापोऽतिं पश्यति । 


“या 
Ti ऐया भतस्येकं IJO रुरोह दिव महीस्‌ ॥ ४५ ॥ 


|? ) भक्षेण ( अव ) अव रक्षणश्रवणादिषु | श्टणु (मे) मम ( वचः ) 
अन्यत्‌ पूवे वत्‌ Ho ३६॥ 


४ ; z 
विनाशिन्‌ | द्‌) जानासि ( तत्‌) प्रसिद्धम्‌ (a) तव ( अमत्य ) हे अमर। 
पत्‌) (ते) ( आक्रमणम्‌) उपरिगमनम्‌ (fafa ) प्रत्येकव्यवहारे 


Saa) सहस्थानम्‌ ( परमे) akd (व्योमन्‌) - 
साधन tage ॥ 


i 82 


2 त्यै 
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पश्यति ॥ सर्यः । भूतस्य । THT चक्ष; । आ। ह| बालेप 


(ian) 


दिवस्‌ । सहीस्‌ ५ ४६ ॥ 
भाषार्थ--( सूर्यः) सब का चलाने वाला [ परमेश्वर ] (a) 

मान सूर्य को, ( सूर्य ) वह सर्वप्रेरक ( पृथिवीम्‌) पृथिवी को, (पु) 
नियामक ( आपः ) प्रत्येक काम को (अति पश्यति) निहारता है। 

चह सर्वनियन्ता ( भूतस्य ) संसार का ( एकम्‌ ) एक (Aa) Al बर्षाउर 
रूप जगदीश्वर ] ( दिवम्‌) आकाश पर sic ( महीम्‌ ) पृथिवी ए। a 

रुरोह ) ऊंचा हुआ है ॥ ४५॥ 


भावार्थ-वद्द समदर्शी जगदीश्वर सब संसार और सव ग्रा qag- 
देखता हुआ सब को अपने नियम में रखता है ॥ ४१ ॥ स्वः- 
उर्वीरौसनू परिधयो वेदिभ॒सिरकल्पत १ | ३ 
तन्नो तावगी आधत्त हिमं Us च राहितः ॥ ४६॥ ¦ आ 


उवी: । आसन । परि-धयः। वेदिः । भूमि: । ४६० [सूर्यं अं 


तत्र॑। एतौ । sat इति | झा । झअधत्त । हिमस्‌। १ an क़ 


जा 


चर । राहितः ॥ ४६ ॥ rey 
भाषाथ--[ संसार में ( उर्वीः) चौड़ी [ दिशाय | | (प्रसम्‌ 


परकोटा रूप ( आसन्‌ ) gat, ( भूमिः) भूमि ( वेदिः) बेदि A) बाहू नक 
पे aft देकः परः 


याया 


४१- सूर्यः ) सर्वप्रेरकः परमेश्वरः ( द्याम्‌ ) प्रका 
सवेनियामकः ( पृथिवीम्‌ ) (qa: ) ( आपः ) आपः कर्मा 
चा । उ० ४ | २० ८। आपलु व्या्तौ-अखुन्‌। कमे (अति प्यति) 

ति ( सूयः ) ( भूतस्य ) संसारस्य ( एकम्‌ ) अद्वितीयम्‌ (° 
( आरुरोह ) अधिष्ठितवान्‌ ( Raa ) आकाशम्‌ ( महीम) 
| ४६--( sdf: ) gat: | विस्तृता दिशाः (आसन) y 

( बदिः ) यशकुण्डरुपा (भूमिः ) (agana ) रि ता55ली ; 
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ee o 0 
ge af gt (AFATA ) बनायी गयी | ( तत्र) उस में ( रोहितः ) सब के उत्पन्न करने 
TT. | शो राले परमेश्वर ने ( पतौ ) इन ( अग्नी ) दो अग्नियौ [ सूये और चन्द्रमा ] को 

SU ganj ताप (च) और (हिमम्‌ ) शीत रूप आ अधत्त) स्थापित किया ॥४॥ 
१... ` भावार्थ -मनुष्या को योग्य है कि परमेश्वर के बनाये दिशाओं, भूमि, 
“ (याम्‌) gå चन्द्र, ताप, शीत आदि से विज्ञान पूवेक उपकार लेवें ॥ ४६॥ 
n (छै) ca de चाधाय यपान्‌ कृत्वा पर्वेतान । | 
ख = “ 7" .° ककी 

सा ९ a ` Al. |; 
क्षुः) afi avisata य़ो इजाते रोहि तस्य efaa: ॥ 8४७ ॥ 


धिवीए/ -__ ; । a | 
| हिमम्‌ । चूंसस्‌ । च । आ-घाय । यूपांन्‌। कृत्वा । पर्वतान्‌ ॥ 


/ 
॥ = ‘ |] Hs 

र सव ह| वंष-अज्यौ । अग्नो इति । ईजाते इति। रोहितस्य । 
|; ~ w= > १ 
| स्व:-विद्‌ n ४७ u 


भाषार्थ-- ( हिमम्‌ ) शीत ( च ) और ( प्रसम्‌ ) ताप को ( आधाय) 
४६॥ ` स्थापित करके, ( पर्वतान्‌ ) पर्घतो को ( यूपान्‌ ) जयस्तम्भ रूप ( त्वा ) 

e बनाकर, ( वर्षाज्यौ ) बृष्टि को घी रूप रखने वाले ( अग्नी ) stat अ्रग्नियों 
। ४५० [सूर्य और चन्द्रमा ]ने ( स्वर्विदः ) छुख पहुंचाने वाले ( रोहितस्य) सब के 


n श्‌ उह F ` ~ * क ~ cP, 
| ऽतन्न करने वाले परमेश्वर के लिये ( ईजाते ) यज्ञ [ संयोग वियोग व्यवहार] । 
| को किया है ॥ ४७॥ ७20. 


i पिस (मनो दनको मसलन ( अग्नी ) सूर्याचन् मसौ ( झा अधत्त) स्थापितवान्‌ ( हिमम्‌ ) शीतम 
| म्‌) द्विः कित्‌। go ३।१२१। घु दीप्ती-असच्‌ , कित्‌, पृषोदरादिः 


थ साद्‌ नकार. | ee 2 
/ ५ 'कारः। घ्र'सो5इर्नाम-निघ० १।&। तापम्‌ ( च ) ( रोहितः } सर्वोत्पा- 


~ 


T CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


-9 E E 


TOETO ES ~ 


( २,६३६ अयववंदभाष्ये 


edby Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri To १ | a ; 


- भावायथ-परमेश्वर के सामथ्ये से सूर्य चन्द्र आदि लोक 
ताप, शीत, वृष्टि, पर्वत आदि को उत्पत्ति और स्थिति के कारण 


हेग, aaa 

' स्वविदो रोहितस्य ब्रह्मणाग्निः समिध्यते । aaa 
5 किये प्र 

तस्मांदु चंपस्तर्स्मांद्विमस्तस्मांदू यज्ञाउजायत ॥४६॥ | ] 
रुवः-विद्‌ः । राहितस्य । ब्रह्मणा । अग्निः । सम्‌ ay वियोग 
asata । gai । तस्मात्‌ । हिम; । तस्सांत्‌ agi: नन a 
taane | bre सुत्ये 
"i N 
भाषाथ--( सविंदः) सुख पहुंचाने वाले ( रोहितस्य) ai AAG 

करने वाले परमेश्वर के ( ब्रह्मणा ) वेद ज्ञान द्वारा ( अग्नि ) अगि [स सत्ये. 


: (सम्‌ इध्यते) यथावत्‌ प्रकाशित होता है । ( तस्मात्‌) उसी [a 
(घ्रः) ताप ( तस्मात्‌) उसी से (हिमः ) शीत और (तस्मात्‌) म 
(a8: ) यज्ञ [ संयोग वियोग व्यवदार ] ( अज्ञायत ) उत्पन्न इरा ls 


भावाथ-परमेश्वर के सामर्थ्य से हो सूर्य चन्द्र आदि पाई 
Stax ताप शीत, संयोग वियोग हारा संसार का उपकार करते-ह lt ! 
॥ + : 
aau वावृधानौ reget ्रह्माहुतौ | 
N व भै (y ण भा i 
ब्रहाद्वावद्ा इज! ते राहितस्य स्वर्विदः ॥-४८॥ 
ब्रह्मणा । अग्यी इति | ववृधानौ । ब्रह्म-वृद्धी | प्रभ. 


हा-दद्धी । अगी इति। ईजाते इतिं । रो्दित 
विदः n ४८ ॥ | 


( ब्रह्मणा ) वेदज्ञानेन ( अग्निः) gaffe: ( समिध्यते ) ठ 
_ (तस्मात्‌) परमेश्वरात्‌ ( घ्र॑सः) तापः ( तस्मात्‌) ( % 
( तस्मात्‌ ) ( यज्ञः) संग्रोगव्रियोगब्यबहारः ( अजायत | 7 
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ae १ [ ४१८ 902०० ARIEN, anii: gard eGangotri ( २,८३५ ) 


“7 आषार्थ- ( अग्नी ) दोनों अशनि स्या ) दोनों अगिन [ सूर्य और चन्द्रमा ] ( बह्मणा ) बेद- 
grat (IITR ) बढ़ते इये, (aaa) अन्न से बढ़े इये, ( magat j ; 
जलकी आइति [ ग्रहण और दान ] वाले हैं। ( ब्रह्म Bt) धन. के लाथ पकार 

` किये गये ( अग्नी ) उन दोनो अग्नियो ने (ae ) सुख पहुंचाने वाले (रोहि-. 
तस्य ] सब के उत्पन्न करने चाले . परमेश्‍वर के लिये ( इजाते ) यज्ञ [ संयोग 
वियोग व्यवहार ] को किया है ॥ ४३ ॥ 

भावाथ-ईश्वर की शक्ति से यह aw और चन्द्रमा प्राणियों के लिये ` 
अन्न, वृष्टि और धन के कारण होते हें ॥४६॥ . 


IA श्चन्यः समाहि तो$प्स्व९ न्य: ससिध्यते । 
Aegan इजाते ` रहितस्य स्वविद॑: u yo ॥ (५) 


A. 


SD पर 


‘Som / 
~ 
Pr] 
SL I 


s 
RS 


श्रमिक सत्ये। अन्यः ANTER: । . झप-सु । अन्य; |. सस्‌ । 


र [पले इच्यते । ०॥ ५०.॥.( ५ ) 

प | भाषाय--( अन्यः ) एक [ परमाणुरूप पदार्थ ] (सत्ये ) सत्य [नित्य 
| | पन ] #( समाहितः ) सर्वथा ठंहरा हुआ है, ( अन्यः) दूसरा [ कार्यरूप 
दि पे पदार्थ ] ( अप्सु ) जाओ [ जीवधास्यि ] के बीच (aq इध्यते.) यंथावत. 


.. भावाय-संसार में दो प्रकार के. पदार्थ हैं, एक नित्य परमाणु रूप 


| और दूसरे अनित्य कार्य रूप । यह सब ईश्वर की आज्ञा से संसार-का उपकार 
| करते हे ॥ ५०॥ 


४8--( ब्रह्मणा ) वेदक्ञानेन (अझ) सूर्याचन्द्रमसौ ( वव॒धांनी ) वर्धमानो - ` 
Maret) aqsa नाम--निघ० २।७। अन्नेन प्रवृद्धौ ( ब्रह्माहुतो ) wee 
| अनाम firo १ । १२। . जलस्याइतंग्रहणदानव्यवद्दारो ययोस्तौ ` ( ब्रह्म द्वौ ) ` 
> हि धननाम-_निघ० २। १० । घनेन प्रकाशितो । अन्यत्‌ gaT Ao ४७४; 
| *०--( सत्ये ) नित्यत्वे ( अन्यः) पको परमाखुरूपः पदार्थ: (समाहितः) ` 
शापितः ( seg ) sate ( अन्यः ) कार्यरूपः, पदार्थः ( समिध्यते ) 
दीप्यते । अन्यत्‌ पूर्व वत्‌-_म०४३ ॥ MT PREP 

EL 


i भकाशित होता है । (रहम द्वौ) aa के साथ प्रकाशित किये गये : मन्त्र धुत 


-a भाष्ये 


( २,८३६०)२०८ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 


: ३ gc 
“वादः परि शम्भैति ये वेन्द्रो ब्रह्माणस्पतिः = 
का 
; sagai aaa शाहितस्य स्वविदः u ३९ ॥ ता 
qg i वातः । चरि-शस्भति । यंस्‌ । वा । इन्द्रः । ॥ t 4 
afd: ॥ ब्रह्म-इड्धा । wat इति ई जाते इति । रोहित 
3 स्वः-विद्‌ः ॥-४९ U पदाः 
, भोषाथ-(यम्‌) जिस [ परमेश्वर | को ( वातः ) पवन ate | शकि 
जिसको ( वा) निश्चय करके ( ब्रह्मणः ) अन्न का ( पतिः ) रक्षक (६. wy 
मेघ ( परि शुम्भति) लब ओर से प्रकाशित करता है। (aga) पर जे 
साथ प्रकाशित किये IA URT ४६ ॥ ४१ ॥ ॒ । 5 
भावार्थ-आदि कारण परमात्मा के उपकारों Aare उ 
मेघ, सूये, चन्द्र आदि उपकारी पदार्थों द्वारा ata करके विद्वान्‌ होग ल्पत 
करते हैं॥ ५१ ॥ | | ae 
वेदि भूमि कल्पयित्वा fea कृत्वा दक्षिणास्‌ | घर को 
कृत्वा चकार विश्वसात्मन्वद्‌ वर्षणाज्यन राहिंतः॥ ४. 4 
a 
बेदिस्‌ । भूमिस्‌ । कल्पयित्वा। दिव॑म्‌ । कृत्वा । दक्षिण [परः 
Weg । तत्‌ । अग्रिस्‌ । कृत्वा । चकार । विश्वस्‌ | £" अचा 
TAJ | ववण । श्राज्यन | राहितः ॥ ५२॥ a 
स्थावर 
A सपादक 
४१--( यम्‌) परमात्मानम्‌ (ata: ) पवनः ( परिशुम्मति | Me. 
दीपयति ( यम्‌ ) ( था ) अवधारणे (इन्द्रः ) मेघः ( ब्रह्मणः ) श्र ( ah 
रक्षकः। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ -र्‍म० ys |) 4 पार्थिव 


RARA) यशकुए्ड यथा ( भूमिम्‌) ( कययर ) ॥ अकर 
_ ( द्वम्‌ ) आका शम्‌ (इत्वा) विधाय ( दक्षिणाम्‌ ) प्रतिष्ठादान 
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ITT rr S 7 
| का दान ] रूप (कृत्वा ) बताकर, ( तत्‌ ) फ़िर ( अग्निम्‌ ) अग्नि को (aq) 
। तापरुप ( कृत्वा ) सिरजकर, ( रोहितः ) सब के उत्पन्न करने वाले [परमेश्वर] र 
i | a( वर्षेण ) दृष्टि रूप ( आज्येन) घी-से (झात्मन्वत्‌ ) आत्मा. वाला (विश्वम ) 
TM | ` सब जगत्‌ ( चकार ) बनाया ॥ ५२॥ ' he 
| हि i ; ` न 
रोहित . भावाथ-परमात्मा ने भूमि, आकाश आदि आधार और अग्नि आदि 
| पदार्थ बनाकर सव जगत्‌ को आत्म बल देकर पुरुषाथी बनाया है । उसी सर्वः 
' . शुक्तिमान्‌ की भक्ति से पुरुषार्थी age उच्च पद्‌ पावे ॥ ५२ u 


वर्षमाज्य घुसे afqatey मिरकल्पत । 


झडी) शा तते तान्‌ पवतानुग्निगीं भिरूध्वीँ अकल्पयत्‌ ॥ ५३॥ ` 

वषस्‌ । आज्यंस्‌ Te: । अगिनः । वेदिः । भूमि: । Ta 

ma ल्पत AT । सतान्‌ पवेतान्‌ । अग्निः। गी-भिः। . 
। ऊर्ध्वान्‌ । अकर्प॒य॒त्‌ ॥ ४३.॥ न : | 

| >. भाषार्य-( वर्षम्‌ ) दृष्टि ( ज्यम्‌) घीरूप, ( राची ता (अग्निः) | 

अझ्चिरूप, ( भूमिः ) भूमि ( वेदिः ) वेदिरूप ( अंकल्पत ) बनाई गयीः। ( तत्र ) 


उस [ भूमि ] पर ( पतान्‌ पर्वतान्‌ ) इन पर्वता का ( अग्निः ) तेज़ः स्वरूप - 
[परमेश्‍वर वा पार्थिव ताप ] ने (witht: ) वेदवाणियों द्वारा ( watz) 


ऊँचा ( अकल्पयत्‌ ) बनाया ॥ ५३ SSM | 


| ॥ । तापं यथा ( तत्‌ ) तदा ( अग्निम्‌ ) सूर्यादिकम्‌ ( weal ) ( चकार.) 
| न ( विश्वम्‌ ) सवे जगत्‌ ( आत्मन्वतू ) अ०४। १०।७। सात्मक 
# सपाद eae ( वषेण ) बृष्टिरूपेण ( आज्येन.) घृतेन ( रोहितः ) sat 
है. केः परमेश्वरः ॥ | | 
मतिं) i (Ss Se asa ) वृष्टिः ( आज्यम्‌) घृतं यथा (प्रंसः) म०४३। ताप, ` | i 
ait / तैज्ञोविशेष: (R: ) ( भूमिः ) (asara) अरच्यत (तत्र) । | 
A A ) इश्यमानान्‌' ( पर्वतान्‌) ( अग्निः ) तेजःस्वरूपः परमेश्वरः 
। रवी. भकरोत्‌ | वा ( RN: ) वेदवांणीभिः l ऊर्ध्वान्‌) उन्नतान्‌ ( अकल्पयत्‌ ) 


हः 
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भावाय--जैसे यक्ष के लिये वृत आदि हव्य पदार्थ होतेहे भ se 
वृष्टि आदि बनाकर प्राणियों के सुख के लियें पार्थिव ताप द्वारा देर 
से gel] बने हे ॥ ५३॥ 


| अज 
गी सिंख्ध्वान्‌ कल्पयित्वा रोहितो झूमिमब्रवोत्‌। '' । s 
त्वयीदं सव जायत यत्‌ भतं यच्च भाव्यंस्‌ ॥ १४॥ / (ऋ 
। प्रेशर 


`. गो:-भिः । कर्घ्वान्‌ । कल्पयित्वा । राहितः । भूमिम्‌ । | 
. वीत्‌-॥ त्वाय । इदस्‌ । संवस्‌ । जायतास्‌ । यत्‌। शा ki 
यत्‌ । च॒ । भाव्यस्‌ ॥ ९४ ॥ `` £ ऐसा 


o भाषाय--( गीभिंः) वदवाणिया द्वारा ( ऊर्ध्वान्‌ ) ऊ चेउचे यश्च 
को ( कठपयित्वा ) रचकर ( रोहितः) सब का उत्पन्न करने बाला एके तस्य 
( भूमिम्‌) भूमि से ( अन्नवीत्‌ ) बोला-“( त्वयि) तुझ पर (AR | 
यह सब ( जायताम्‌ ) उत्पन्न होवे, ( यत्‌) जो कुछ ( भूतम्‌ ) उतपनन हैः ah 
ओर ( यत्‌) जो कुछ ( भाव्यम्‌ ) उत्पन्न होने वाला हे? ॥ ५४॥ 


१ 


= भावाथ-परमेश्वर ने अपने नित्य वेद ज्ञानद्वारा सब पर्व) ~> 


बनाकर सृष्टि के निवास के लिये भमि को बनाया ॥ ५७ N = 
| पेदवार 
स यज्ञ: य॒मो भतो भव्या अजायत। aeng न" हे,(च 


सवं यत्‌ कि चे दं विरोचते रोहितेन ऋषिणाभूतम्‌ | | ० 


सः॥ य॒ज्ञः।. यमः । भतः। भव्य; अजायत ॥ तस्माँद भूतका 


रमेश 

जक्ष Seq । सवम्‌ । यत्‌ । किस्‌ । च । इदम्‌ । वि (किः 
रोहितेन । ऋषिणा । AJA ॥ ५५ ॥ E ae 

.  ५४-(गीभिः) वेदवागभिः ( ऊर्ध्वान्‌ ) उन्नतान्‌ TIAA ar E 
:. सृध्ठा (रोहितः ) परमेश्वरः ( भूमिम्‌) (iata) अवदत. (Ng तिरस्क 


} 
( इडम्‌ ) प्रत्यक्षेम्‌ ( सच म) ( ज्ञायताम्‌ )' उत्पद्यताम' ( A 
उत्पन्न घतते (यत्‌) (च) ( भाव्यम्‌) भवतेष्येण्‌ | genean 
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Ri उ [०९ [४४८ | AART काणडस्‌ ॥ १३॥ ˆ ( ३,८१) 


ret भाषाथ-( सः ) वह ( प्रथमः ) सब से पहिला (भूतः ) वर्तमान 
RAT $ हुआ और ( भव्यः | आगे वर्तमान रहने वाला ( यज्ञ ) पूजनीय [ परमेश्वर ] ँ 
( अजायत ) प्रकट हुआ | ( तस्मात्‌ं ह) उस से ही ( इदं सवेम्‌) यह सब 


j ' (जने) उत्पन हुआ (यत्‌किं च) जो कुछ भी (इदम्‌) यह [जगत्‌] 


क | (ऋषिणा-) ऋषि [ बड़े ज्ञानी ] ( रोहितेन ) सब के उत्पन्न करने बाले [ परः 
| मेश्‍वर ] करके (argan) सब ओर से पाला गया (विरोचते) भलकताः है ।५५ 
मिम्‌ ग्री.  भावार्य-जो अविनाशी परमात्मा भूत और भविथत्‌ में वर्तमान 


त्‌ an रहता है, उसी ने अपने सामर्थ्यं से यह सब जगत्‌ रचा है। बुद्धिमान्‌ “लोग 
| ter निश्चय करके अपना साम्यं Asta’ ॥ ५५ ॥ 


चे अचे हं यशच गां प॒दा रुफुरति मत्यड सूयं च age { Lie 
वाहा me तस्यं वृश्चामि ते झूल न च्कायाँ करवोउपरस्‌ ॥ दुई 0 ` 


( इदम्‌ ‘| यः। च । गास्‌ । पदा । स्फरति | प्रत्यङ । IT च । 


। मेहति ॥ तरुण । वृश्चामि । ते । सूलंस्‌-। न । छायाम्‌ । 
> करवः। अपरस्‌ ।। ३६.॥ | 
| भाषाथ -( यः.) जो कोई ( प्रत्यङ्‌ ) प्रतिकूलगामी पुरुष ( गाम्‌) 


| | वेदवाणी को ( पदा ) पग से [ तिरस्कार के साथ ] ( स्फुरति ) ठोकर मारता . 
है, (च च ) और ( सूर्यम्‌ ) सूयं [समान प्रतापी विद्वान्‌ मनुष्य] को (मेहति = 
MN 5) = ee: “4 aoe 


| ४ (सः) प्रसिद्धः (यज्ञः) यजनीय परमेश्वरः (प्रथमः) आदिमः (भूतः) 
॥ भूतकाले भवः ( भव्यः ) भविष्यति भव ( अजायतः) प्रादुरभवत्‌ (तस्मात) . 
| परमेश्वरात्‌ ( ह ) एव ( जज्ञे ) प्रादुर्बमूव (इदम्‌ ) ( सर्वम्‌ ) जगत्‌ (यत्‌) ` 
सको चै) किमपि ( इद्म्‌) ( विरोचते ) विविधं दीप्यते इश्यते ( रोहितेन ) 
4 पोत्पादकेन ( ऋषिणा ) सचःदर्शिंना महांशानिना ( आयृतम्‌) समन्तात्‌ . 
A पोषितस ॥ ` 

à ४६९-( यः) दुराचारी (च) (TA) वेद्वाचम्‌ ( पदा ) पादेन । 
स्कारेण ( स्फुरति ) संचालयति ( प्रत्यङ्‌) प्रतिकूलगामी ( सूयम्‌, सूयं 
स्वनं विद्वांसम्‌ ( च ] ( मेहति ) fra मेश मेधाहिंसनयोः, धस्य हः 


f 


CC-0.In Public Domain. PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 


SS oe 


( २,९४३ ) ` ऋअथववदभाष्ये 
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टर सेधति ) सताता है | ( तस्य ते ) उस तेरी ( aq ) जड को होट | 
(न) न ( करवः ) फैलावे ॥ ५६॥ १) 

; भावार्थ-जो मनुष्य सत्य वेदवाणी का तिरस्कार करक व्यि वेदविः 
कष्ट देवे, उस को लोग दरड देकर नाश FË II YR I | रोके, ९ 
या माभिच्छायमत्येषि मां चाग्नि चान्तरा । NA 
तस्यं gratia ते मूल न च्छायां करवोऽपरम्‌ ॥ ७॥ | दुष्व' 
यः ॥ सा । सभि-ळायस्‌ ॥ afa-afq ॥ सासू ॥ च | |! छ, व ड 
च । अन्तरा ॥ तस्य । वृश्चासि । त । झलसू। न। am | Bar 
| सज्सा 

`: करवः। NG ॥ ४७ ॥ aS 

/ भाषायथ-( a: ) जो तू (माम्‌) मेरे ( च च ) और (अममः aoe 

अग्नि [ अग्नि समान ज्ञान प्रकाश ] के बीच [ होकर ] ( aha (माम्‌: 

` सुक्त तेज पाये हुये को (अत्येषि ) उलांघता है । (तस्य ते) छा हुये ]( 

( मूलम ) जड़ को ( वृश्चामि ) मैं काटता हुं, तू ( छायाम्‌ ) बाग [छ ( दुरित 

` वा अविद्या ] को ( अपरम्‌ ) फिर ( न ) न ( करवः ) फैलावे I a 
Rata l हिनस्ति ( तस्य ) डुश्स्य ( वृश्चामि ) छिनझि ( 3 ) तव ( c विद्वान 
(न) निषेधे ( छायाम्‌ ) माछाससिभ्यो यः। उ०४। tos lee) भा म 
टापू । छुधति प्रकाशमप्रकाशं वा । छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिवि | मान्त 

अमर० २३ । २५७। श्रनातपम्‌ | अन्धकारम्‌ | अज्ञानम्‌ ( करवः ) * | ar 3 
लेट Safa तनादित्वादुप्रत्ययः, गुणेच क्ते करु सिप | aas A ; Nfs = 


३। ४ | &४। इत्यटि गुणे च कृते सकारस्थ वि लरे च जाते ete , 
'विस्तारय ( अपरम्‌ ) पुनः ॥ ; , DE 

| ५9--(यः) दुराचारी (मा) मां ब्रह्मचारिणम्‌ (अभिच्छायम्‌) व se वेस 
Ro ५६। अभिगता छाया कान्तिस्तेज्ञो येन तं विद्वांसम्‌ (अत्येष)  ॥(भ्रय 


i ( माम्‌ ) ( च) ( अग्निम्‌ ) अग्बिवद्‌ ज्ञानप्रकाशम्‌, ( च) ( 
अन्यत्‌ पूवेवत्‌--म० Yen - ` | ; 


LF i है É Use 
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> 


m १ [ | [ ४५८ js वयो देश’ attey ve ( - di ) 
कि ॥ Brea 

Me er Sr 
Rm भावार्थ-जैसे जलते हुये अग्नि को प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है 

और कोई दोनो के बीच में पड़ कर प्रकाश को रोक दे, ऐसे ही जो दुराचारी 

वेदविद्या और ब्रह्मचारी के बीच विश्ल डालकर उत्तम व्यवहार के प्रचासै को 

रोके, उसे लोग दण्ड देकर नाश कर ॥ ५७॥ 


था war देव सय त्वा च मां चान्तराय॑ति। 
| दुष्वप्न्यं तस्सिझमलं दुरितानि च मज्महे ॥ {८॥ ` 


बज! छदा । देव । सूर्य त्वाम्‌ । चु । मासु । चु । न्स । 
iam, अर्यंति ॥ दुः-स्वप्न्यंस्‌ । तस्मिन्‌। vaag दुः-इतानिं । च। ` 
amy मज्महे ॥ ५४८ ॥ “ 
अनि शा | भाषार्थ--( देव ) हे प्रकाशमान | ( सूर्य ) सूर्य [सूर्य समान तेजखी 
विद्वान! ] ( यः ) जो. कोई [ शत्रुः] ( अद्य ) आज ( त्वाम्‌) तेरे( च चः) और 
| (माम्‌ अन्तरा ) मेरे बीच ( श्रयति ) चले । ( तस्मिन्‌ ) उल विषय में [ आये ` 
a) | हये ] ( दु' ष्वपन्यम्‌) बुरे खम; ( शमलम्‌) मलिन व्यवहार ( च) और 
ie | | ( दुरितानि ) दुर्गतियाँ को (asad) हम शुद्ध करते हैं ॥ ५८॥ 
हँ J भावाय--जो मनुष्य दुष्टता के कारण शुभ गुणों के प्रकाशो को रोके 
) तव (र, विद्वान्‌ लोग उन, सब विघ्लों को हटाने के लिये प्रयत्न करें HE ॥ 


AH माम गाम प॒थो वयं मा यज्ञादिन्द्रं सोमिनः । 
| मान्त स्थ नौ अरातयः ॥ ४५ ॥ ु =e 
|| में 
है| म ' गाम । पयः ।- वयस्‌। मा। यज्ञात । इन्द्र । ˆ 


(वि सोमिन 
मु मेन: । सा. अन्तः । स्यः । ह धत्तः | सम: T ली । अरातयः ॥ १८ ॥ 


t 


| (यः ) ga: ( अद्य ) अस्मिन्‌ दिने ( देव ) हे प्रकाशमान ( सये ) | 
ह et विद्वन्‌ ( त्वाम्‌ ) (च) (माम्‌) ( च ) ( अन्तरा ) मध्ये 
| ) गच्छति ( दुष्वपन्यम्‌ ) guena, ( तस्मिन्‌) पूर्वोक्त विषये (शम- 


| TESTE TCA ( दुरितानि ) कंष्टानिं( चं ) ( सुज ) शोधयाँमः ॥ 


~ “ana ) ae 4 +3 x = 
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भाषार्थ-( इन्द्र ) दे बड़े Seat वाले जगदीश्वर | ( पथ पी 
ig af से (वयस्‌ ) हम (मो प्र गाम ) कभी दूर न जावे, और (मा ) 
जी 2 faa: ) ऐश्‍वर्य युक्त ( यज्ञात्‌ ) यज्ञ [ देवपूजा, सं गतिकरण और दान a 
हार ] से [ दूर जाव ji (अरातय ) अदानी लोग ( नः अन्तः ) हमारे 
( मा स्थु ) न ठहर ॥ ५&॥ 

भावार्थ-विद्वान्‌ लोग परमात्मा की उपासना करते हुये सदा N 


मार्ग पर चल कर श्रेष्ठ कर्म करें और सुपात्रो को योग्य दान देते रहे॥ (| र ; 
-a यह मन्त्र ऋग्वेद में है--म० १०।५७।१॥ _ = 
थो यज्ञस्य प्रसाधनस्तन्तु दे व ष्वातत 3 कि 
` तमाहुतमशीसहि u ६० u (६) जगत 
य: । यज्ञस्य॑ । प्र-साधन: । तन्तु': । दे वोषु' । प्रात | ae 
तम्‌ । आ-हुंतस्‌ । अशी सहि ॥ ६० ॥ ( ६ ) x 


ATTI यः) जो [ परमांत्मा,] ( यज्ञस्य ) यज्ञ [देवपूजा, सगै l 
कर॑णं) दानव्यवहार ] का ( प्रसाधन: ) बड़ा साधक ( तन्तुः) ) alt) उत्‌ 
त्मा रूप ] होकर (देवेषु) देवो [ इन्द्रियो, लोको, और विद्वानों ] मे (र| था 
निरन्तर फैला है | ( तम्‌ आहुतम्‌ ) उस सब ओर से ग्रहण किये गये T 
शवर ] को ( अशोमहि ) हम प्राप्त होवे ॥ ६०॥ 


भावाथ--मलुष्य उस जगत्‌ पिता, सर्वनियन्ता, सर्वव्यापक अविन 


को ध्यान में रखःकर अपनी उन्नति करे ॥ ६० N gi (केत 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है--म० १०। ५७। २॥ ee 
इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ महिम 


| 
&- मा प्रगाम ) नैव दूरे गच्छेम ( पथः ) वैदिकमार्गोर् न 
धामिकाः ( मा ) निषेधे ( यज्ञात्‌ ) रेचपूजासंगतिकरणदानब्यव 2 
हे परमैश्वर्यवन्‌, जगदीश्वर ( सोमिनः ) ऐेशवर्ययुक्तात्‌' ( अन्त: 
स्थुः ) न तिष्ठेयुः ( नः ) अस्माकम्‌ ( अरातयः ) अदानशीलाः | = 
६०-( यः) परमात्मा ( यज्ञस्य) देवपूजासंगतिकर र 
मसाधनः , प्रकर्षेण साधकः ( तन्तुः) सूत्रात्मा यथा igh 
लोकेषु विद्वत्सु च (maa ) नको (aq ) परमात्मा a 
समन्ताद्‌ शुद्दीतम्‌ ( श्रशीमहि ) प्राप्नुयाम ॥ 
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Æ २ [ ४८० Ditized by EE -काएडसू/वा/ ३००२००० ( २,८४५ ) 


अथ द्वितीया$नवाक: ॥ 


— 


~ 


सक्तस्‌ २॥ 


१--४६॥ सविता. रोदितो देवताः ॥ १, १२-१५, २8, ३६-५१ अनुष्ट्प 
२, ८, २७, ४३ निचूज जगती ; ३ जगतो ; ४-७, &, ३१--३३, ay ३६. ३८ 
४६ चिष्टुपू ; १० निचदास्तारपङ्क्तिः, ११ विराट त्रिष्ठुप ; ९६-२४ गायत्री: 
२५ भुरिग्‌ ब्राह्मी गायत्री; २६ gR जगती ; २८ आर्षी त्रिष्टुप्‌ ; ३० खराडार्षी 
जगती ; ३४ TS क्तिः ; ३७ आर्षी जगती ; ४२ भुरिक त्रिष्टुप्‌ ; ४४ भुरिगार्षी 
जगती ; ४५ आर्षी जगती ॥ न 


` आध्यात्मोंपदेश:--परमात्मा और जीवात्मा के विषय का उपदेश ॥ i 
ser केतवो दिवि शुक्रा भ्राजन्त ईरते। 
दित्यस्य TATA महिव्रतस्य मोढषः ॥ ९॥ 


उत्‌ ।. रस्य । के तव: । दिवि । शक्राः । भ्रांजनल; । ई रते 


—_ = 


दित्यस्य | न-चक्षसः | सहि-व्रतस्य । AIST: ॥ ९॥ 


* भाषाथ-( अस्य ) इस ( नृचक्षसः) ager के देखने-चाले ( महिंव 
तस्य ) बड़े नियम वाले, ( मीढुषः) सुख बरसाने;वाले ( आ दित्यस्य) 
अविनाशी परमात्मा के ( शुक्राः) पवित्र (ञ्राजन्तः) _ चमकते हये 
2 (केतवः ) विज्ञान ( दिवि ) प्रत्येक व्यवहार में ( उत्‌ ईरते ) उदय होते हे. ॥१॥ 
भावाय -हे मनुष्यो | वह स्वदर्शी, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर अप्रनी 


महिमा से प्रत्येक व्यवहार मै वतमान है, तुम उस को खोजकर अपना विज्ञान 
बढ़ाओ ॥ १ ॥ | 


१--( उदीरते ) safa ( अस्य ) प्रत्यक्षस्य ( केतवः) विज्ञानाति । 

प: पज्ञानाम--निघ० ३.। & (दिवि) प्रत्येकव्यवहारे (शुक्राः) शुचयः | पवित्राः 
| (tara ) प्रकाशमानाः (आदित्यस्य) अविनाशिनः परमेश्वरस्य (मदिरस्य) ` 
दानियमयुक्तस्य ( मीढुषः) दाश्वान्‌ साहान. मीदवाँश्च | पा०६।१।१२। | 


सेचने-करसु, निपात्यते | सुखवर्षकस्य ॥ - 
Gre 


HS 


o. 
t 


4 } 2 हँ 


॥ n जया कमल कर al जि 
ददशां ग्रज्ञाना स्वर्यैन्तसचिषाँ सुपक्षमाश, tadaa | 


( २,९४६ ) Digitized by Arya SaaS AS and eGangotri go २ ४९, ] ३ 


ee Be ती 


स्तर्वांस aa भुवनस्य गोपां या र्‌श्मिभिद्श mfa g 


हर 
दिशास्‌ । प्र-क्ञानांस्‌ । स्वरयन्तस्‌ | ataat | Tay ‘| विश्व 
अशं । पतयंन्तस्‌ । सण वे ॥ स्तवाम । सू्यस्‌' । भुव॑नस्य । 24 
गोपास्‌ । य: । रश्मि-मिः । दिशः । ` खा-भाति । सवा; ay | zh E 
भाषार्थ-( प्रश्ञानाम ) बड़े ज्ञान कराने वाली ( दिशाम्‌ ) aty | पी वु 
` (अर्चिषां) अपने पूजनीय कर्म से ( स्वरयन्तम्‌ ) उपदेश करने वाले ( graa) | को ( कषि 
सुन्दर रीति से ग्रहण करने वाले, (आशुम्‌) adana, ( see) समुद्र ‘ खरुप पर 
संसार मे. ( पतयन्तम्‌ ) ऐश्वय करने वाले ( भुवनस्य ) संसार के (Mma) | रति है, 
- रक्षक ( सूयम्‌) सब के नायक परमेश्वर की ( स्तवाम ) हम स्तुति कर i (a) | [ संसार. 
ज्ञो [ परमेश्वर ] ( सर्वाः )'सब ( दिशः) दिशाओं म॑ ( रश्मिभिः ) अपनी | g भ्‌ 
व्याव्तियौ से ( आभाति ) निरन्तर चमकता है ॥ f हलमा र 
भावार्थ-मलुष्यो को उचित है कि सर्वव्यापक, -सर्वेरक्तक THT | ya है 
की उपासना कर के अपनी उन्नति करें ॥ २॥ | S. 
i विपशि 

यत्‌ पाडू मत्यङ स्वधया यासि शीभं maten अही क्ष | E 
मायया । तदादित्य महि. तत्‌ ते महि श्रवो यदेको विह ` | a 
परि भम जायसे ॥ .३ ॥ = ; 
AGA प्राङ्‌ । प्रत्यङ । स्वधया । यासि AT । नानाह, |. हरित 
त्तम) | 00 
२--( दिशाम्‌ ) दिशानाम्‌ ( प्रज्ञानाम्‌ ) प्रज्ञापिनीनाम्‌ (ACTON | : ३ 
“Raag fia) स्वपूजाकर्मण (स पक्षम्‌) पक्ष परिग्रहे-श्रच्‌। यथावत tay ( 
_अहीतारम्‌ ( आशुम्‌ ) अश. व्याप्तो-डण । सवेच्यापकम्‌ ( पतयन्तम्‌) af (यासि. 
कुच न्तम्‌ | IAA ) समुद्ररूपे संसारे ( स्तवाम ) प्रशंसाम ( IA ya | (अनो 
`. त्मानं सब नायक परमेश्वरम्‌ ( भुवनस्य ) संसारस्य ( गोपाम्‌) | पात्‌ ( 
( रश्मिभिः ) अश्नोतेरश्च | उ० ४ | ४६ । अशू व्याप्तो-मि, रशादेशः | l ) 


प्तिमिः ( दिशः ) दिशा ( आभाति) समन्ताद्‌ दीप्यते, ( aat: ) l 
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fa नानाँ-रूपं | "रवे अडली इति । कर्षि। साययाँ ॥ तत्‌ । | 
दित्य । सहि । तत्‌ । ते। महि । श्रवः। यत्‌ । एक | 
faa | परि । भस । जायसे ॥ ३॥ तक | i 
भाषाय (यत्‌) जिस कारण से कि तू ( प्राङ_) aga [वा पूव E | 
| #] जाता हुआ और ( प्रत्यङ, ) पीछे [ चा पश्चिम में] जाता हुआ (स्वधया) - 
| गतो धारण शक्ति से ( शीमम्‌ ) शीघ्र (यासि) चलता है, और ( मायया ) 
the | अपती बुद्धिमत्ता से ( नानारुपे विरुद्ध रूप वाले ( हनी ) दोनों दिन राति 
को (कर्षि ) तू बनाता है। ( तत्‌) set कारण से; ( आदित्य ) हे प्रंकाश- 


T i 
bs | सहप परमेश्वर ! ( तत्‌) वह (ते) तरी (महि मदि) बड़ी बड़ी ( श्रवः) 
पाग | ` कोतिं है, (यत्‌ ) कि ( एकः ) एक ही तू ( विश्वम्‌) लब (भूम परि) agarad 
ia) | [संसार ] मै सब ओर से ( जायसे ) प्रकट होता है ॥ ३॥ 

ai | भावाय- अद्वितीय परमात्मा सृष्टि के आदि अन्त और स्थिति में 

| वमान रहकर विरुद्ध स्वभाव वाले प्रकाश और अन्धकार युक्त दिन राति को 
रमेश | | बता है, वैसे ही वह जड़ और चैतन्य जगत्‌ को रचकर सव का पोषण करता . 


| है उसी प्रकार मनुष्य frat को हटा कर आत्म वल बढ़ा कर पुरुषार्थ करें ॥३॥ - 

कं | हिपुशिचित तरणि आजं॑मानं, वहन्ति यं हरित: um बह्णोः। ` 
बं | OTR यमत्ति दिवंसुज्ननाय a cat, पश्यन्ति 'परियान्त-. 

i माजिस्‌ ॥ ४ ॥ - ans te pee 


विप;-चितेस्‌ । तर्राणस्‌ । :आजसानस्‌ । वहन्ति। यस्‌ । 
| हरितः । aa । wet: ॥ खतात्‌ । यस्‌। अत्तिः। दिवस । 


३-( यत्‌) यस्मात्‌ कारणात्‌ (se) आभिमुख्येन पूर्वदिशि वा 

i) | a Nie ) पश्चात्‌ पश्चिमदिशि वा गच्छन्‌ (स्वधया) स्वधारणशक्तया 

“H (aga च्छुसि ( शीभम्‌ ) क्षिप्म-निघ० २। १५ ( नानारुपे) विरुद्धरूपे कु 
OF. ( VIRIS ( कर्षि ) करोषि ( मायया ) प्रज्ञया ( तत्‌) तस्मात्‌ कारः , 
jo ) हे आदीप्यमान परमेश्वर ( महि) महत्‌ (तत्‌) (महि) 
परि) (aq) ( पकः ) अद्वितीयः | असहायः ( विश्वम्‌ ) ( सब म्‌) 
( भूम ) aga aang ( जायसे ) प्रादुभेवखि ॥ न 


T : i `A 
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: पार करने बाले सूर्य को (सप्त) खात [ शुक्ल, नील, पीत, हरित, 


` अत सातत्यगमने-त्रिप्‌। सदाज्ञानवान्‌ परमात्मा ( दिवम्‌) आही च ( 
` नाय) उन्नतवान्‌ ( तम्‌.) ( त्वा ) ( पश्यन्ति) अवलोकयन्ति विद va 


| ( २,९४९ 


) Digitized by Arya saji: 2५९९०१५०१ २ [ fe | 
उत-निनाय। तस्‌। त्वा। प॒श्यन्ति । परि-यान्तस्‌ । साजिया 
x भाषार्थ-( यम्‌) जिख (विपश्चितम्‌) विविध प्रकार [ पार्थिव रस] | 
( श्राजमानम्‌ ). प्रकाशमान, ( तरणिम्‌ ) [ अन्धकार से ) | 


एकत्र करने वाले, 


कपिश, चित्र वर्ण बोली ] (बहीः ) बहुत [ भिन्न भिन्न प्रकार वाल] 
(afta: ) आकर्षक किरण ( वद्दन्ति ) a Bac हे | ( यम्‌) जिस [ai] | 
का (afa:) नित्य ज्ञानी [ परमात्मा ] ने ( सुतात्‌ ) बहते हुये [gate | ९ 
रूप समुद्र ] से (दिवम्‌) आकाश में ( उच्चिनाय ) ऊंचा किया है, (तमू | 
त्वा.) उल तुझ [सूर्य] को ( man) मयादा पर ( परियान्तम्‌) सरवधा | 
'चलता gat ( पश्यन्ति ) वे [ विद्वान्‌ ] देखते है ॥ ४॥ 
भावार्थ- जिस "रमात्मा ने प्रलय के पीछे अनेक लोको के धारक, i 
आकर्षक सूर्य को रचकर दर्ता से आकाश A चलाया है, विद्वान्‌ लाग परमेश्वर | 
_ की उस बड़ी महिमा को बिचार कर.वैद्कि मार्ग पर eg होकर चलते हे॥श॥ | 
ge मन्त्र से मन्त्र २४ तक सूर्य का वर्णन कर के परमेश्वर की महिमान | 

- ada किया है मन्त्र २४ की टिप्पणी देखो ॥ ` | 4 
_ मा त्वाँ दभन्‌ परियान्तमाजि “स्वस्ति | दुर्गा अर्ति याहि. | 
शौभंस्‌ । दिवं .च घय पुथिवी चं ` दे वीमहेरातें fafaa |; ह 
weit ॥ ४ ॥ "ठ 


द्‌ | पार्थिवरसा | 
४--( विपश्चितम्‌) वि+ प्र + चिञ्‌ चयने- क्किप्‌, तुक । प थिंवरसा 


विविध चयनशोलम्‌ ( तरणिम्‌ ) अन्धकारात्‌ तारक सूर्यम्‌ (.भ्राजमानम्‌ pi" | 
| शमानम्‌ (agfa) गमयन्ति (aq )/( हरितः ) हृसुरुहियुषिभ्य इतिः | ३० उ | | 
83 । इञ्‌ प्रापणखीकारस्तेयनाशनेछु-इतिप्रत्ययः । हरित आदित्य 3 
दिष्टोपयोजनांनि--निघ० १। १५। रसाकर्षकाः किरणाः ( सस ) १) || 
पीतरकहरितकपिशचित्ररूपयुक्ताः ( बह्वीः ) aga: ` अनेकविधाः. ( Tal [कत 
खवणशीलात्‌ प्रकतिरुपसमुद्रात्‌ ( यम्‌ ) ( अतिः ) अंदेखिनिएच । 39 | 


| 


यान्तम्‌ ) परितो गच्छुन्तम्‌ ( आजिम्‌) अज्यतिभ्यां च। उ०४' UE 
गतिक्षे पणयो:--इणु। मर्यादाम्‌ | संग्रामम्‌ ॥ `` मगा 
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2 अर्ति । याहि | शीभस्‌ ॥ दिवस्‌। च । स्य । पथि- 


| दे वीस्‌ । सहोराच इति । विमिसांन: । यत्‌ । 


| feu 


भांषार्थ-[ दे सूर्य ! ] (आजिम्‌) मयादा पर ( परियान्तम्‌)सब ओर 
« | ३बलते हुये (त्वा ) तुक को वे [far] ( मा दभन्‌) न दबावे, ( दुर्गान्‌ ) 
| इनौ को (अति ) उलांघ कर ( स्वस्ति) आनन्द के साथ. ( शीभम्‌ ) शीघ्‌ 
| (पहि) चल । ( यत्‌) क्यौकि (सूये ) हे सूर्य ! [लोका के चलाने वाले पिएड- 
| रेष ] ( दिवम्‌ ) आकाश ( च च ) और ( देवीम्‌) चलने वाली ( पृथिवीम्‌ ) 
| [पिवी को ( अहोरात्रे ) दिन. राति ( विमिमानः ) विविध प्रकार नापता gar 
| (एपि ) तू चलता है ॥ ५. ॥ 


piel | भावार्थ-जिस प्रकार ईश्वर नियम से सूर्य अन्धकार आदि fast को 


CMa | पराक जगत्‌ का उपकार करता है, वैसे ही मजुष्य दोषों को त्याग कर सबको 


| एख पहुचाने मे प्रयत्न करे ॥ ५ ॥ 


| स्ति ते सय चरसे -रथाय येनोभावन्तौ परियासि सदाः 


A Ra 


|| ऽस्ति। ते । सय । चरसे । रथाय । att उभौ । अन्तौँ । 
; | ऐरि = 


M । सत्य: i यस्‌ ai वहन्ति । हरितः वंहष्ठाः 


a | मा दभन्‌) मा हिंसन्तु ते विघ्नाः (त्वा) सूर्यम्‌ (परियान्तम्‌ ) परितो 
LOA MRR) म० ४ । मर्यादाम (स्वस्ति) मङ्गलेन सह ( दुर्गान.) वि्नान्‌ 
' | (ष) । य ( याहि ) safe ( शीभम्‌.) शीघ्रम्‌ ( दिवम्‌) आकाशम्‌ 


गति 
i |, ( अहोर 


ष्‌ गच्छु 
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| गते वहन्ति हरितो वहिष्ठाः शतमश्वा यदि वो सप्त agti 


| 
| Steet । यि । वा । सस ।बहोः॥६॥ ` । अश्वाः । यदिः । वा । सप्त agt ॥ ६ ॥ E 


) हे प्रेरक रवे ( पृथिवीम्‌). (a) ( देवीम) RI गतो-अच्‌ । . 
नि) ( विमिमान;) -विविधें मांनं कुच न्‌ ( यत्‌ ) यस्मात्‌ 


IA EBARA oo 


र्‌ sere d 
Er: 
a Sok 


_.- पाका ड्या 
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Fa g 


i भाषार्थ- (सूर्य ) हे र्य ! [ लोको के चलाने वले पिएडविशेष lal ae 
ua तेरे (रथाय ) रथ [ गति विधान ] के लिये ( चरसे ) चलने को ( | पते प्रकार 
| Ex कल्याण हैं, (येग ) जिसके कारण से तू ( उभो ) दोनो (sect ) अन्तो [ | a ( | 
os. - _ पीछे दोना ओर, अथवा उत्तरायण ओर दक्षिणायन मांग ]को ( सात | थ 
| . तुरन्त ( परियासि ) घूमतां चलता है। ( यम्‌ ) जिस [ रथ | के (ते) ह| [मित्र मित 
` (सप्त) सात [ शङ्क, नील, पीत आदि वर्ण वाली मन्त्र ४ ] (वही; बह (00)? 
|... [भिन्न Bree वर्ण वोली ]( वहिष्ठाः ) अत्यन्त वहने वाली. [शीघ्रगामी] (हि| (A )' 
a आर्कषक किरण (यदि वा) अथवा (शतम्‌) सो [ असंख्य | (a भा 
 _ ्यापक गुण | घोड़े समान ] (वहन्ति) ले चलते हैं ॥ ६॥ गिर की. 
$ भावाय--सूर्य गोल पिण्ड है, उसका प्रकाश आगे पीछे सब श्रोर हो| हन के लि 


है भौर वह उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग पर चलता ओर किरणों ह| 

आकर्षण और वृष्टि आदि 5रके लोको क! ध्रारण पोषण करता है, उसो प्रश | _ 
मनुष्य विद्या आदि शुभ gat से प्रकाशमान होकर आगा पीछा सोचकर संपा \ 
में अपना कतेव्य पूरा करे ॥ ६ ॥ 


ad स्य. रथमंशभन्त स्योनं सवन्हिसघि तिष्ठ वाजिनर। प्र 
ते वहन्ति हरितो aferar: शतसश्वा यदि वा स्न बही! | दे 
“GY । सूर्यं | रयंस्‌ । अं -nea । स्योनस्‌ । स-वहिर| 


अधि । तिष्ठ । वाजिनंस nag । ते । aefa हरि i सां 
॥॥ ` तेज 


' वहिंष्ठाः । शतस्‌ । अश्वाः i यदि । वा । स्त । agt! | 


भाषाय--( सूर्य) हे qt | [लोको क्रे चलाने चाले fende” ड 


amr tut rms 


~ 


7 ६--( स्वस्ति ) कल्याणम्‌ ( ते ) तव ( सूर्य ) हे रवे ( चरसे ) at 

( रथाय ) रथो रंहतेगेतिकर्मणः- निरु० &। ११ रंहणसामर्थ्याय | 
नाय ( येन ) ( उभो ) ( अन्तौ) परं चोपरं च देशो । उत्तरायणदिण 
(परियांखि ) परीत्य गच्छुसि ( सद्यः ) तत्क्षणम्‌ ( यम्‌ ) र 
(व्रहन्ति) गमयन्ति ( हरितः) ao ४ । आकर्घक्राः किरणाः (१ 

` तृतमाः । अतिशयेन वहनशीला:.। गन्तृतमाः ( शतम्‌ ) असंख्यात 

` य्याप्तिगुणाः | तुरङ्गां यथा ( सप्त ) ao ४ ( बह्वीः ) aga: ॥ 

` ७-( gaa) सुखेन गच्छन्तम्‌ ( सूर्य ) रविमण्डल (रर 
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5 = ara, OETA) तेजो मय, (Ataa) आनन्द दायक (सुवहिम्‌) 
प्रकार ले चलने वाल, ( वाजिनम्‌ ) बल चाले ( रथम्‌ ) रथ [गति विधान] 
(afa तिष्ठ ) अधिष्ठाता हो । ( यम्‌ ) जिस [ रथ ] को (ते) तेरी (सप्त) / । 
| [क्कः नील, पीत आदि वर्ण वाली- मन्त्र ४] (वह्वीः) बहुत सी ˆ _„/ | 
स | भिन्न वणां वाली |, ( बहिष्ठा त्यन्त aga वाली [ शीघ्र गामी ] 
| ) आकर्षक किरण, ( यदि वा-) अथवा ( शतम्‌) खो [ असंख्य ] 
:) व्यापक गुण [ घोड़े समान ] ( वहन्ति ).ले चलते हे ॥ ७॥ 


` 


भावार्थ - खडिकर्ता परमेश्वर ने जैसे प्रत्येक सूयं मण्डल को अनेक 
होकी की खिति के लिये रचा है, वैसे ही उसने मनुष्य को अनेक प्राणियों के 


[maa हरित; । यालवे । रथ । हिरण्य-त्वचम;। बहती: ` 
। | 
[aga aR a । शक्र: cata परस्तांतू। वि-घय । - 
| | रवः। तम: दिवस्‌ MT । खअरुहत्‌ ॥८॥ ए Sieh दी 


भाषाय--( सूर्यः ) सूर्य [ लोकां के चलाने वाल पिण्ड विशेष ] ने 
| (सपत) सात [ शुक्ल नील, पीत आदि ad वाली--म० ४ ], ( हिरण्यत्व- 
| तः) तेज की त्वचा | ढक्कन ] रखने वाली, ( बृहतीः) बड़ी [ दूर दूर जाने 
f -A हरितः ) आकर्षक किरणौ को ( रथे ) अपने रथ [ गति विधान ] से 
रद ) चलने के हि ( आयुक्त) जोडा दै। युत.) ती तह ( अयुक्तः) जोडा है । (gm: ) तेजस्वी वह (रजस ) 


a | R पानम्‌ ( अशुमन्तम्‌ः ) तेजोमयम्‌. ( स्यानम्‌ ) सुखप्रदम्‌ ( सुवहिम्‌ ) 
पायी ET ACR तिष्ठ) आरोह (-बाजिनम्‌) बलवन्तम्‌ । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ` 
(aa) शुक्लनीलपीतादिवर्णयुक्ताः--म० ४ ( सूय: ) लोकानां 
१] तिक ( इरितः.) आकर्षकान्‌ किरणान्‌ ( यातवे ) गन्तुम्‌ (.रथे ) 
बाघ ( हिरणयत्वचस ) त्वच संत्ररणे--श्रखुन्‌ | तेजो मय वग- = 
रहती; ) महतीः । दूरगमनाः ( अयुक्त) योजितवान्‌ ( अमोचि ) अत्याः ` 


~ 


Cr 
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दुन्लेपन से ( परसतात्‌ ) दुर ( अमोचि ) छोड़ा गया है व्य aa 
' जञमान [सूर्य ] ( तमः) अन्धकरि को (चित्रूथ ) दिला डालकर (३ म 
आकाश में ( आ अरूहत्‌ ) ऊ चा डुआ है॥८॥ . च, र d 
` सअवाय -जैसे सूर्य दूर पडुचन वाली किरणों द्वारा अन्धकार के । जी at 
करके अनेक लोकों को आकर्षण में रखकर ऊ चा ठहरा है, बैले हो ay] उद्यत्‌ र! 
अविद्या मिटाकर विद्या का प्रकाश करके प्रतिष्ठा प्राप्त करे ॥ ८॥ प Lig 


उत्‌ के तुर्ना दृहता दे व आगन्नपाव॒क्‌ तमोऽभि Sahay, 
दिव्य सै पर्णः स वोरो व्यंख्यददितेः पुत्रों भुवनानि विश , 
3 


_ उत्‌ । केतुनां । बृह॒ता । दे_वः। अ । आगन्‌ । अप । सवर! | होकान्‌ 

तस: । अभि । Arta: | अग्र त्‌ ॥ दिव्यः । सु-पण:। सः|| yp 

बीर: । वि। अख्यत्‌ । अदितेः। पच: । भुवनानि । विशा! करण को. 

(रुपाणि ) 

भाषाय--( देवः ) प्रकाशमान सूर्य ( saat केतुना ) वड़ी सजा | (दौ) 

से ( उत्‌ ग्रा: अगन्‌) ऊ चा होकर आया है, उसने ( तम ) अन्धार ब जोड़ो के ( 

(अप अवक्‌ ) हरा दिया है । और (ज्योतिः अभि) ज्योति को प्राप्त करके (MM नात ( के 

ठहरा है । ( दिव्यः) आकाशनिवाली, ( छुपणेः ) खुन्दर नीति से ग | भाट 

करने वाला, ( अदितेः) अखण्ड प्रकृति के ( पुत्र: ) पुत्र | समा ] a | अपता है 
उस (atc: ) वीर [विविध गति वाले qa] ने ( विश्वा ) सब (सुना प्‌ 


( २ ८५२ Digitized by Arya sama मर वे दसा ऽये, eGangotri qo ब्‌ [ Ry | ४ (ः २ [ t 


जि (शुक्र: ) प्रकाशमानः ( रजसः) अन्धकारात्‌। धूम्र वणात्‌ | 
ge ( विधूय ) पृथक्‌ कम्पयित्वा ( देवः ) प्रकाशमानः सूर्य: ( तम र aS 
_ ( दिवम्‌) आकाशम्‌ ( आ अरुदत्‌) आरूढवान्‌ ॥ «| 

&--( उत्‌ ) He: सन्‌ ( Agar) प्रज्ञानेन ( बृहता ) महंत | पिलारय 
` प्रकाशमानः सूर्यः ( आ अगन्‌) आगतवान्‌ ( अप्र अवक्‌) 
` (तमः ) अन्धकारम्‌ ( अभि ) अभिगत्य ( ज्योतिः ) प्रकाशम्‌ | 
सेवायाम्‌- लुङि grga रूपम्‌। miraa ( दिव्यः ) दिवि a | १ जान 
(aq: ) शोर्भनपालनः ( सः ) प्रसिद्धः ( चीरः ) fait गर्त ` 
चगतिः (sayaq) व्याख्यातानि प्रसिद्धानि कृतवान्‌ ( 


(aà 
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J | ` चयोदशं काण्डस्‌ ॥ १३ ॥, ( २,८१३ ). 


| ; | | e e ee a Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
4 (विं अख्यत्‌ ) प्रसिद्ध किया है॥&॥ , 2: : 
*) | A 


र्थ-है मजुष्यो ! जैसे सूर्य ने -प्रकृति से उत्पन्न होकर. अन्धकार 
संसार में उजाला HAL है वैखेही तुम agag आदि शुभ गुणों से 


facie गो 
a (ली होर कीतिं बढ़ाओ ॥ & ॥ 
i a A रश्मीना तंनषे faxat gufu पुष्यासि + उभा FART 


fa भाँसि सवाज्ञोकान्‌ परिभूर्भाजमानः n १० ॥ (७) 


o |a 
त | apaa । रश्सीन NT + AAT । विश्वा । रूपाणि ’ 
0 cafe ॥ उभा । समुद्रौ । क्रतु ना । वि । भासि । सवान्‌ । 


WAR] garg । परि-भ्षः । ATAATA: ॥ ९० ॥ (9) 

HM) भाषार्य-[हे सूर्य ! ] ( sax) ऊंचा होता हुआ तू ( रश्मीन्‌) 
विश्व! हरणो को (आ) सव ओर से ( तनुषे) फैलाता- है, और (विश्वा) सब , 
| (पाणि) रूपो [ वस्तुओ ] को ( पुष्यसि ) पुष्ट करता है। (उभौ ) दोनो. 
tan) (ag) समुद्रौ [ जड़ चेतन रूप संसार ] को, ( सर्वान्‌, लोकांन. सब 

वकार | जोड़ी के ( परिभूः). चारों ओर घूमता हुआ और (-्राजमानः) चमकता 

के (| एग्रातू (केतुना ) अपने कर्म से ( वि भासि ) प्रकाशित कर देता है॥ १०॥ ` 

से | भावाथ-जिस.प्रकार सूयं ऊ चा होकर सृष्टि को प्रकाशित करके पुष्ट 
नं] (# ता है, वैसे ही सब मनुष्य विद्या से सुभूषित होकर परोपकार कर ॥ Ro 


वत 
_ परं deat सायये तौ शिश क्रीडन्तौ परि यातैउण वस्‌ । l 
| ~ 
Pat चुकेना विचष्टे हेरण्येरन्यं हृ रिता वहन्ति ॥९९॥ 


| गया; परकृते; (पुत्रः) Gat यथा ( भुवनानि ) लोकान्‌ ( विश्वां ) सर्घाणि॥ _ 
heh n उयन्‌ ) उद्गच्छन्‌ ( रश्मीन्‌ ) किरणान (त्रा) समन्तात्‌ (तनुषे) 

PE न पसि ( विश्वा ) सर्वाणि ( रूपाणि) वस्तूनि ( पुष्यसि) वर्धेषलि 
विध E समुद्रौ ) जडन्नेतनरूपौ संसारौ (ega) कमणा (वि) 
ं i R) दीपयसि ( सर्वान्‌) ( लोकान्‌). ( परिभूः|) परिग्राहक; | 
२(भाजमानः-) प्रकोशमानः॥ . | 
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_ ee ee 
पर्व -प्रपरम्‌ | चरत: | साययाँ । एतो । शिश इति को. | 


aay | परि vata: । सण वस्‌ ॥ विश्वाँ । अन्य; | an | 
॥ 
- वि-चष्टे । है रण्येः । न्यस्‌ । हरितः । वहन्ति yy, | वाकः 
P 


ama एतौ) यह दोनों [ सूर्य चन्द्रमा ] ( पूर्वापरम्‌) g | a 
ag (mam) बुद्धि से [ईश्वर नियम से ] (चरतः ) -बिचरते हु | | त्ते) | 
( कीडम्तौ ) खेलते इये ( शिश.) दो, वालक [जैसे ] AGIR) जनन. | E किर 
रिकामं (aft) संब ओर ( यातः) चलते हे । ( अन्यः): एक [ह्व] | (तपन) 
(Rai) सब ( भुवना ) भुवनों को ( विचष्टे ) देखता है, ( अन्यम्‌) दुर निहारता १ 
[ चन्द्रमा ] को ( हरितः ) [at की ] आकर्षक किरणों ( हैरण्येः) तेजोग | भा 
[वा सनैले ] कामो के द्वारा ( बन्ति ) ले चलती हे ॥११॥ | नि आवि 
भावाय--सूर्यं और चन्द्रमा ईश्वर नियम से उत्पन्न हुये है, तेजल | हर पुरुष 

सूर्य प्रकाश रहित चन्द्रमा को अपने आकर्षण में रख कर प्रकाशित और इए | वन 
कारी करता है, वैसे ही मनुष्य शुभ गुणो से प्रतापी होकर दूसरों को गुर | ” i Š 
घान करे ॥ ११॥ o: | 
इस मन्त्र के प्रथम तीन पाद्‌ कुछ भेद से--ऋ० १० | ८५ | १४ में हश | oH ! 


पीछे-अ्रथर्व०७। ८१। १ में आचुके हैं, और आगे--झ० १४ । १। २३ में है | तत्‌ । 


fafa enia emaa सूर्या मासाय कतेवे । .  _ | भा 
स एषि सुध तस्तपन्‌ विश्वां मतावचाकशत्‌ ॥ ९२ ॥ | पचिम 
पवे पहुंचता है 
दिवि। त्वा । अत्ति; । अधारयत्‌ । सूय । मासाय । के! | ए] मा 
१--( पूर्वापरम्‌) यथा तथा पूर्वापरपर्यायेण ( चरतः ) i 

( मायया ) इश्‍वरप्रक्नया ( एतौ ) दृश्यमानों सूर्याचन्द्रमसौ ( शिश.) “i 
+ ERII बालको यथा ( क्रीडन्तौ )विहरन्तौ (परि) (सर्वतः ) ( यातः) ™ | 
( अंणंवम्‌) समुद्रम्‌ | matag ( बिश्वा) सर्वाणि (ser) एक 
(gaat) चन्द्रादिलोकान्‌ ( विचष्टे ) विविध पश्यति ( हैरण्यै 
अण्‌ । तेजोमयेः सुंवणंमयेर्वा कर्मभि अन्यम्‌) द्वितीयं चन्द्रमस. l 
आक्घेकाः किरणाः ( घहन्ति ) maafa ` 
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mite. | ae Sam) ae 


Se इक । तप्‌ । et rae 
) भाषार्थ-(सर्ये) दे सूर्य! [ लोको के चलाने वाले fa aga | 
| i तिः ) सदा ज्ञानवान्‌ [ परमात्मा ] ने ( मासाय ) महीना. [_क्राल विभाग ] 
| (दवे) करने के लिये (त्वा) तुक को ( दिवि ) आकाश में ( अधारयत्‌ )- 
* | प्राण किया है | ( खः.) वह तू ( सुध्वतः ) अच्छी प्रकार धारण किया गया, 


g 


[एप] | (तपन) तपता हुआ, और ( विश्वा-भूता ) सब प्राणियों को ( अवचांकशत्‌ः) ` 
() दूर | pear हुआ ( एषि ) चलता है ॥ १२॥. क 
तेजोमय 'भावार्थ--परमांत्मा ने सूये को बहुत से लोको पर आकर्षण, ताप, 


| दृष्टि आदि पहुंचाने क लियें बनाया है, मनुष्य उसी प्रकार तेजडी होकर पर 
| सर पुरुषार्थं कर ॥ १२॥ - ४४9 ७ :४ 
त || 
| उभावन्तौ समषसि वत्सः संसातराँविव । 
या ~ है = 
| रश तदितः पुरा ब्रह्म दे वा असौ बिंदु: १३॥ ` 


| OT अन्तो । सस्‌। र्ष सि । व॒त्सः । सं सातरा-इव॥ ननु । 
| अत्‌ । इतः । पुरा । ब्रह्म॑ । दे वा: । असी इतिं । fagu 
` | म भाषाय- [हे सूर्य! ] तू . ( उभो.) दोनों ( अन्तौ ) -अंन्तो [ पूर्व 
| “saat आगे पीछे दोनों ओर ] को ( सम्‌) ठीक ठीक ( अर्षसि) 
॥ | ता है, (इच ) जैसे ( वत्सः ) बालक ( संमातरौ ) दो सामान्य [ मिली 
| Slmat को । (ag) निश्चय करके ( पतत्‌). इस (जहा ) शवर शाल 
| =. दिवि ) आकाशे ( त्वा ) सूयम्‌ (अत्तिः ) Re 2 | सदा ज्ञानवान्‌ 
Pike अधारयत्‌ ) स्थापितवान्‌ ( सूर्य ) सांडितिको दीर्घः । हे रविमण्डल 
i कालविभागायेत्यर्थेः ( कर्तवे ) कतुम्‌ ( सः ) सः त्वम्‌ ( पि ) 
`| षान्‌ (Tan ) सुपुष्टः ( तपन्‌ ) तापं gaa ( fanat ) सर्वाणि ( भूतां) 
| (ef 4 : : अवचाकशत्‌ ) Mo ६ | ८०।:१ । भूशा WAL ॥ - 
A | सक १२--(उभो | दो ( अन्तौ ) पूर्वापरौ - पूर्वपश्चिमदेशौ वा (सम्‌) 
| (षष अष सि ) प्राप्नोषि ( बत्सः) -बालकः ' (संमातरौ) amanat = 
| aM (aq) निश्चयेन (aaa) प्रव्यक्षम्‌ ( इतः) sema कालात्‌ 


कः प | 
pret | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“5 = oe i 
De 


yi 


eee 
= 


——— न 


_ (२९९६) 


>> dO a dno न धन 
५ 


आंदि से सेवता है,उस नियम को निरखकर विद्वान्‌ लोग मर्यादा पर बले | OI 


` (च) ( अपरः) पश्चाद्‌ भवः | पश्चिमः,( च ) (यः ) मार्गः॥ 


Digitized by A व दीध्ये’ and eGangotti go २ 
को (aa: पुरा) इसे [समय] के दादा के पहिले से (अमी) यह ( देवा) हि.“ से ( अमी ) यह ( देवाः) = <a 


विदुः) जानते हैं ॥ १३॥ र 
( fag भावार्थ-परमेश्वर ने सूर्य को पेसी उचित रीति से बनाया है किक | वित 


निरन्तर FART सृष्टि का उपकार कर, पूवज विद्वान्‌ लोगे इश्वर दे है a । इन 


नियमों को जानकर सुधार करते रहे है ॥ १३॥ | ह... 
यत्‌ समुद्र सन्‌, fad तत्‌ सिषासति सूय: | ` | ति) 
quater वित॑ता स॒हान्‌ पूव श्चापरश्च यः ॥-१४ ॥ a 
यत्‌ । समद्रस्‌ । अनु । श्रितस्‌ । तत्‌ । सिषासति । gay | A 
meat. अस्य॒ । वि-त॑तः । महान्‌ । प्रुवः । च । अपरः। इ | ५ 0 
यः ॥ ९४ ॥ ह. 


भाषाथ-(यत्‌) जो कुछ ( समुद्रम्‌ AY) समुद्र [संसार ] म | दशे विश 
( fray) secre है, (aq) उस को ( सूरयः ) सूयं [ लोको का चे we 
वाला रवि ] ( सिषासति ) सेवा करन। चाद्दता है । ( अस्य ) उस [सूये ] | . a 
(अध्वा ) मांग ( चिततः-) फैला हुआ और (महान) बड़ा है, (यः) गे केतवः ॥ 
[ मार्ग] ( पूर्वः ) आगे (च च) और ( अपरः ) पीछे [ अ्रथवा पूर्व a) भा 
पश्चिम ] है ॥ १४॥ | पायो को 


भावार्थ-यह सूर्य अपने घेरे के भीतर सब लोको को आकर्षण, बर | (ववयं ह 


ee, 


१४--( यत्‌ ) बस्तुजञातम्‌:(समुद्रम) संसाररूपम्‌ (अड) प्रति (९ 
Ruan (तत्‌) ५ सिषालति ) षण संभक्तौ--सन्‌ | सेवितुमिच्छति | 
आदित्यलोक (अध्वा ) माग ( शस्य ) que ( वितत ) विस्तृत ( 


लं सर्मांपूनाति जतिभिस्ततो नाप चिकित्सति । | अमी, र 

aa ee e å F.. 

' तेनामृतस्य भक्ष देवानां नावं रुन्धते n २४ ॥ ` | घ 

( पुरा ) पूवम्‌ ( ब्रह्म ) ईश्वरजञानम्‌ (देवाः ) विद्वाँसः :( अमी ) ai fe a 

( frg: ) जानत्ति ॥ न्य 
कि 
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esas [ ४६०. ] 
gor | Pe 
aq झापूनोति । जतिः-मिः ॥ततः । न । झप । 
 बिक्त्सिति १ न 
॥। aaa ॥ ९४. 
| जि भाषार्थ-( तम्‌) उस [ मार्ग ] को ( जूतिभिः ) अपने वेगो. से (सम्‌ 
| रति) बंद [ सूर्य ] समाप्त करता रहता है, ( ततः.) उस मार्ग से (.न.अप 
| pirak ) वह भूल adi करता | ( तेन ) उसी कारण से (देवानाम्‌ ) विज्ञय 
| वाहे वालों के ( ATAT ) अमरपन [ जीवन साधन ] के (aaa) सेवन 
५ | atasa रुन्धते ) वे [ fas ] नहीं रोकते है.॥ १५४ ॥ 

| मावाथ-सूर्य निरन्तर घूम कर संसार में प्रकाश करता रहता दै 
७ | उसी से सब पुरुषार्थी जन जीवन सामग्री पाते हे ॥ १५ ॥ 


| उद त्यं जातवद्सं देव वहन्ति के तवः । 


|] 
अमृतस्य । भक्षस्‌ । दे वानास्‌ । न। 


ए] | दशे विशवाय॒ gig ॥ ९६ ॥ 
| - उत। ऊ इति । त्यस्‌ । जात-वदसमू । द्‌ वस्‌ । व Gira । 


;) गे | परतः gA । विश्वाय । gg ॥ ९६ ॥ 
| भाषाथ--( केतवः) किरणं -( त्यम्‌.) उस ( जातवेदसम्‌) उत्पन्न 
| पायो को प्राप्त करने वाले, ( देचमू ) चलते हुये ( सूर्यम्‌) causa को 


“a A इशे) सब केदेखने के लिये (उ) अवश्य (उत्‌ वहन्ति) ऊपर ले चलती 
ai | ॥ 


oO न न+- = - 4 

ES R तम्‌ ) अध्वानम्‌ ( समाझोति ) सम्यक प्राप्रोति ( जूतिभिः.) 
(तत; ) तस्मात्‌ मार्गात्‌ ( न ) निषेधे ( अप ) ( चिकित्सति) 
याधिप्रतीकारनिग्रहांपनयननाशनसंशयेषु-खाथे सन्‌ | संदेहं प्रमादं करोति 

| । शिवदि करणेन ( अस्ृतस्य ) अमरणस्य | जीवनखाधनेस्य | ( भक्तम्‌ ) 


चि० go :३/ ६२) भज सेवायाम्‌--स | सेवनम्‌ ( देवानाम्‌ ) 
म्‌ (न) निषेधे ( अव ) ( रुन्धते?) वंजेयन्ति fare It | 


00 ae 7 (उ 

| भा त्‌) ऊध्चेम्‌ ( उ ) "निश्चये ( त्यम्‌) ay ( जातवेदसम्‌ ) यो 
N ¢ a Ñ ण i z Rate तम्‌ ( देचम्‌ ) गच्छन्तम्‌ (बददन्ति) गमयन्ति (Raa) 
|. म्‌ ( विश्वाय ) सर्वस्मे जंगते (aaa ) रचिमण्डलम्‌॥ 
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( २,९५६ ; १०२ [ ७ || ऱ्ह 
on] 

qa" 


भावार्थ --ज्ञिस प्रकार सूर्य किरणों के आक्षण से ऊंचा होकर ह 
पदाथा को प्रकट करता है, वैसे दी मजुष्य विद्या और धर्म से उन्नति क 
सब का उपकार कर १६॥ 

यंह मन्त्र ऋग्वेद में है-१।५०।१; Ago ७।४१; ८। ५१, ३३।३ 
तथां सामचैद्‌ go tl ३।५ । तथा निरु० १२ । १४ में व्याख्यात. है॥ 
-Aq त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तभि 
acta विश्वचक्षसे ॥ १७ ॥ 

5 । > - 

मपे । त्ये arma: । यथा । नक्षत्रा । य॒न्ति । सक्ति | aego ६ 
* सुराय । विश्व-चक्षसे ॥ ९७ ॥ बट” | afd 
| भाषाय--( विश्वचक्षसे ) सब के दिखाने वाले (सूराय ) सयं के हि | fargar 
( श्रक्तभिः ) रात्रियो के साथ-( नक्षत्रा ) चलने वाले तारागण (रप यति) रः । 

` भाग जाते हैं, ( यथा ) जैसे ( त्ये ) वे ( तायचः ) चोर [ भाग जाते हैँ] |! | 
भावाय-सूयं के. प्रकाश से रात्रि कां अन्धकार मिट जाता है, र| ER | 

चमकने ata .नक्षत्र छिप जाते हैं ओर चोर लोग भाग जाते हे वैसे ही के | ar 
विज्ञान फैलने से अधर्म का नाश और धरम की वृद्धि होती दै॥ १७॥ | ( विश्वदृशत 


| प्रकाश कर 
. यह मन्त्र ऋग्वेद में है-१। ५० २, और खामवेद में पू० ६। (४ iL i 


अढुश्रन्नस्य केतवो वि रशमयो जना अन्‌, | 
' भ्राजन्तो AIAT यथा ॥ १८॥ | 
AGUY । अस्य Raa: वि । रश्मयः । जनान्‌ | a 
१७--( अप ) दूरीभावे (त्ये ).ते (aaa: ) ताय्‌ ल | ( : 
. यद्वा तसु उपक्षये-उण सस्य यः | चोराः । स्तेनाः--निध० है |. ( 4 
(raat) अमिनक्षियजि० । उ०'३। १०५. qa गतो-श्रनत, 
नक्षतेगंतिकमेण;--निरु० ३ । २० । गतिशीलास्तारकाः ( pe 

` (श्चक्तृभिः ) पः किश्च। go १ । ७१। अञ्जू व्यक्तिप्रदाणकान्ति 
` fa, नलोपः । रात्रिभि सह--तिरु० १२ | २३ ( सराय ) सूर्याय (i 
विश्वस्य चक्षो दर्शन यस्मात्‌ तस्मै | सवंदर्शकाय ॥ 


€C-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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te A [४४० ] Satay काण्डम्‌ ॥ १३ tt ( २,८१८ ) 
| ee aa र 2) २ 

a । at | aa । TAT ॥ ९८ ॥ ; 

f आषार्थ-( अस्य ) इस [ सूर्य ] की (केतवः) जताने वाली (रश्मयः) 
|. (उनन्‌ अ ) प्राणियों में वि ) विविध प्रकार से ( अदृश्रन्‌ ) देखी 
Lagi (यथा ) जैसे ( प्राजन्तः ) TERA हुये ( अग्नयः ) अंगारे ॥ १८॥ 
| वार्थ जैसे खयै की किरणें धूप, बिज्ञुली और अग्नि के रूप से 
| (वर में फैलती हैं, वैसे ही संब ATT शुभ गुण कम और स्वभाव से प्रकाश 
ma होकर आत्मा शर समाज की उन्नति कर ॥ १८॥ कुः 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वद्‌ मे है-१ | ५०।३। ago ८) ४० । ओर 


haf ame go ६ । १४ ८॥ 

| हरणिवि श्वदेश तो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । 

| विमा भासि रोचन ॥ १८ ॥ | | 
ते) | हरण; । विश्व-देशतः । ज्योति :-कृत्‌ । ससि । सय ॥ | 


| विस । झा । भासि । रोचन ॥ १८ ॥ 
. भाषार्थ-(सूये) हे सुर्यं! तू ( तरणिः ) अन्धकार से पार करने वाला 


| काश करने वाला ( असि ) है। ( रोचन ) हे चमकने वाले तू ( विश्वम्‌) 
| TR ( आ) भले प्रकार ( भासि ) चमेकाता है॥ १६ ॥ 

| भावाथ-जैसे यह सूर्य अग्नि, बिज्ञुली, चन्द्रमा, नक्षत्र भादि पर 
| पकाश डालकर उन्हें चमकीला बनाता है, वैसे ही परमात्मा अपने 
4 í i —( seer) दृष्टा अभूवन्‌ ( अस्य ) सूर्यस्य ( केतवः ) ज्ञापका 
गी 4 विविधम्‌ ( रश्ययः ) किरणाः- ( जनान्‌ अनु) जातांन[ प्राणिनः प्रति 
क, | जन्त; ) मकाशमानाः ( अग्नयः ) पाचकाः (यथा )॥ ` 

पिता El तरणिः ) अन्धकारात्‌ तारकः ( विशवदशंतः ) सवेस्य दशं 
Mia ) चन्द्रादिलोकेघु . प्रकाशस्य कर्ता (असि ) ( सूयं.) 


म्‌) ag Taman ( आ.) समन्तात्‌ ( भासि ) प्रकोशंयसि ( रोचन ) 
Waar | 
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प्रकाश से संसार को आनन्द देते है ॥ १६ ॥ 


जैसे द्वार पर cae दर्पण पर गिरायी गयौं सूये की किरणों घर के भीतर | 


ल्लोको को .सन्सुख दीखता है, और सब लोक उसके आकर्षण 


परथववेदभाष्ये Se 


सामर्थ्य से सब सूर्य आदि को रचता 


|| gl 
| है और वैसे ही विद्वान दे. और वैसे at विद्वान्‌ लोग Fra : >> 


इस मन्त्र.पर ऋग्वेद में सायणाचार्य का लेख: इस प्रकार anny नप 
जलमय चन्द्र गदि faat पर qa की किरण लोटकर अन्धकार को राही १ 


अन्धकार को दृटाती हैं” ॥' pe |. 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१। ५० | ४ यजुर्वेद ३३। ३६ शै | प्य्‌ २ 
सामवेद go ६। १४ ।&॥ ' | | 
Sarat विशे: प्रत्यङङदषि मान षीः 
qas द वानां विशः Wessels ATT षाः । 
प्रत्यङ्‌ विश्व wag शे ॥ २०॥ (८) ee 
magi दे वानासू । विश: । प्रत्यङ्‌ । उत्‌। URI ala 
८ 3 ~ x १ 
मानु'षी: ॥ सत्यङ्‌ । विश्वंस्‌ । स्वः। दुशे ॥ ५० ॥ (५) | धारण a 
- भाषाय. [हे सूर्य | ] ( देवानाम्‌) गतिशील [ चन्द्र आदि लोको] | 
की ( विशः ) प्रजाओ को ( प्रत्यङ्‌) सन्मुख होकर, ( arg: ) माणप | 
nga संबन्धी [पार्थिव प्रजां] को. (प्रत्यङ्‌ ) सन्सुख होकर, श्रौर a | 
सब जगत्‌ को ( प्रत्यक्ष ) सन्सुख होकर ( स्वः) सुख से (देशे) दै | भा 
लिये ( उत्‌ ) ऊचा होकर ( एषि ) तू प्राप्त होता है ॥ २० ॥ | 


ve 5 लेये a} 
भावांय--सूर्य गोल-आकार बहुत बड़ा पिण्ड है, इसलिये वह | 
प्रकाशत श | 


( का न | j 
से सुख पाते हैं, ऐसे ही परमात्मा के सवे. व्यापी आर सर्वशक्तिमान © | 


उसके नियम पर चलकर सब सुखी रहते हैं ॥ २०॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हे--१ | ४० । ५४५ |. 
६) १४।५१०॥ ae i = a पुरण धाः 
| ant पावक जसका ees जना. तु ५ 6 पाँवक चक्षेसा भुरण्यन्तं. जनाँ अनु । | 


और सामवेद * | 


; i S s 
२०-(.प्रत्यङ ) अभिमुखः सन्‌ ( देवानाम्‌ ) गतिशीक aif q Saliva 
लोकानाम्‌ ( विशः ) प्रजाः ( प्रत्यक्ष) ( उत्‌) ऊध्येः संत.) atl) A uy 
( मालुषो! ) मलुष्यसम्बन्धिनी: पार्थिवप्रजाः ( प्रत्यडः ) (am परै 
: (स्वः) सुखेन (दशे) दष्टुम ॥ 
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Da 


ple) ee ano शी) किक Me) 
àl gag प्यास ॥ २९-॥ | 
ह. पावक.। चक्षसा । ACTING । जनान्‌ । जन ॥ | 

| aq बण । पश्यसि ॥। २९ ॥ 


३ | ह द्यामेषि रजस्पृथ्वहु सिमाना सक्तनिः । . 


| ब्र। द्याम्‌ एषि । रजः। प॒थु । अहः। faata: | अक्त-भिः॥ 
| एयंन । जन्मानि । सय ॥ २२ ॥ 


भाषाय--( पाचक ) दे पवित्र करने वाले | ( वरुण) हे.उत्तम गुण 
ma! सूये, रविमरडल ] ( येन ) जिस ( चक्षसा,) प्रकाश से ( भुरण्यन्तम्‌ ) 
| धारण और पोषण करते हुये [ पराक्रम] को; ( जनान्‌ ag ) उत्पन्न 
| प्राणियों में ( त्वम्‌ ) तू ( पश्यसि ) दिखाता ÈN २१ ॥ ~ 

i| यह मन्त्र ऋग्वेद में है--१ । ५० । ६, यजु० ३३ । ३२, आर साम Jo 
| ६।।४।११॥ 

|  भाषाथ-[ उस प्रकाश से ] ( सूय ) हेः सूर्यं ! [ रविमणडलः ] (अहः 

| दिन को (अक्तुभिः) रात्रियो के साथ ( मिमानः ) बनाता हुआ. और 
al (at) उत्पन्न वस्तुओं को ( पश्यन्‌ ) दिखाता हुआ तू।( द्याम्‌) आकाश 


(परथ) फैले इये ( रजः) लोक को (चि) विविधः प्रकार ( षि ): प्राप्त _ 
RURI 


भावाथ--जैसे a ण यय अपने मकार eee अपने प्रकाश से वृष्टि आदि द्वारा अपने घेरे के 


पुरण हि येन) ( पाचक) शोधक ( चक्षसा ) प्रकाशन ( भुरण्यन्तम्‌ ) 
रणपोषणयों शेत awd पोषयन्तो च ( जनान्‌ अजु ) उत्पन्नान्‌ 
"अति ( त्वम्‌ ) ( बरुण ) उत्तमगुणविशिष्ट ( पश्यसि ).दर्शयलि ॥ 
नवि) विविधम्‌ ( द्याम्‌ ) कालाध्वनोरत्यन्तलंयोगे | पा० २।३। 
या । आकाशे ( एषि ) प्राप्नोषि ( रजः ) लोकम्‌ ( एथ ) विस्त 
) द्निम्‌ (. मिमानः.) रचयन्‌ सन्‌ ( श्रक्तभिः ) रात्रिभिः ( पश्यन्‌ ) 
( जन्मानि ) उत्पन्नानि चस्तूनि ( सूर्य ) लोकप्रेरक रविमण्डल ॥ 
â र 
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r i CERET 3 

( ( २,८६२ Dgitized by Arya sama येचे वेदे भाएये , eGangotri Ma ३ ( 
eee 

लब प्राणियौ और लोकाँ को धारण पोषण करता है वसेह द मचय इने 


sone rex eer Bien oy errr 


_ झप्त | त्वा । हरित: । रथ । वह॑न्ति | देव । qi $ 
" शौर्चि:-केशस्‌ | वि-चक्वुणम्‌ ॥ २३ ॥ 


- “तुन को ( रथे ) रथ [ गमन विधान ] में ( चहन्ति ) ले चलती हैं॥ २३॥ | 


“किरणों द्वारा अपनी धुरी पर अपने घेरे. में घूमता है। इस नियम का बा 4 


भ्यु क्त सप्त शन्ध्यवः सूरो रयस्य नप्त्य 


.. आयुक्त । सप्त ।. शन्ध्युवः । स्रः । रयस्य । नप्त्यः 
-तोभिः। याति । स्वयु क्ति-भि: ॥ २४ ॥ 


विराजमान परमात्मा. के ज्ञान से परस्पर सहायक होकर सुखी होव | $ i 
मन्त्र २२ कुछ भेद से ऋग्वेद मे है-१। ५० । ७ और साम० पू० ६। १६ l i 


सप्त. त्वा हुरितो रथे वहन्ति देव ga । 
शोचिष्कश विचक्षणस्‌ ॥ २३ ॥ 


व्केशम्‌) पवित्र प्रका वाले (विचक्षणम्‌ ) विविध प्रकार दिखाने वाले fyg 


_ भावाथ-यद प्रकाशमान सूर्यलोक शुङ्ग, नील, पीत दि छ| ते पुन: 


Af हि न 
घाला वह परमेश्वर है ॥ २३॥ हितः if 
यह मन्त्र ऋग्वेद में है-१ | ५० । ८ , और खाम० Jo ६। १४। ४ ति 


ताभिर्याति स्वयु'क्तिभिः॥ २४ o 


aie Mra सरस) सूय ज्ोकमेरक CTS ` सूरः) सूर्य [.लोकप्रेरक रविमण्डल भि 
(aa) नीलपीतादिसप्तवर्णाः-म० ४ (त्वा ) ( हरित) | ee 
Sat: किरणाः ( रथे) noti गमनबिधाने ( वहन्ति ) गमयन्ति al 
मनशीले (सूये रविमण्डल ( शोचिष्केशम्‌) शोचिषः gaT के, | 
पस्य तम्‌ (विचक्षणम्‌) विविध दर्शकम्‌ ॥ न) 
४--( अयुक्त ) योजितवान्‌ ( सप्त ) सप्तसंश्याकाः म” us EF 


ना 
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>>. re 


ARIST, AAN South Citpnnai and een cag ) 


whe Corana] की ( नप्यः ) न गिराने वाली (सप्त ) सात [u के विधान ] की ( नप्त्यः ) न गिराने वाली (सप्त ) सात [ शुङ्ग, 
| aq आदि म० ४ ] (BIT ) शुद्ध करने वाली किरणा को ( अयुक्त ) 
Whale ३।(ताभिः ) उन ( स्वयुक्तिभिः ) धन से संयोग वाली [ किरणा के 
] (यति वह चलता है ॥ २४॥ - ; pisan 
भावार्थ -जो सूर्य अपनी परिधि के लोकां की अपने आकषेण में रख 
gaan है और जिसकी किरणों रोगों को हटाकर प्रकाश और वृष्टि आदि 
हारको ध्नी बनाती हैं, उस सूर्य को जगदीश्वर परमात्मा ने बनाया है॥२४ 
परत्र ४ से इल मन्त्र तक सूर्य के गुणों का वर्णन करके परमेश्वर की - 
] (सा| का वर्णन किया है । अब फिर वही प्रकरण परमेश्‍वर विषयक चलता है॥ n 
(MR) यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१ । ४० 8, और सामवेद्‌-पू० ६। _. 
ले (ला | ॥ | !३॥ 
२ तो दिवस रुहत्‌ तपसा तपस्वी । स यानिमेति सउ . 


रादि सा 
को गे पुनः स दे वानामधिपतिबञ्चव n २४ ॥ 


१४ fier दिवस्‌ । अ । MEFA । तपसा । तपस्वी ॥ सः 

है | 

गीतिर्‌।आ। एति। सः। ऊं इति । जञायते । पुनः । सः 
| alg । अधि-पतिः । बभव ॥ र 


3 क तपस्वी ) adara ( रोहित: ) संब का उत्पन्न करने” 
परमेश्वर ] ( तपसा ) अपने सामथ्यै से ( दिवम्‌) प्रत्येक व्यवहार में 


TR 
jä प क '३०३। २० | शुन्ध विशुद्धौ-युच्‌ । शोधिंकाः (सूरः) घू _ 
ae Pie, | लोकप्रेरकः सूर्य: (rea) गमनविधानंस्थ ( नप्त्यः) इक्‌ . 
तः) “ बाट पा० ३। ३। Ron | नञ्‌+ पतल पतने-इक्‌ | तनिपत्यों | 
a ( दैव ALS । &8 । इत्युपधालोपः, शसो जसं! ai अपातंनेशौलाः 
शा (याति) गच्छति ( स्वयुक्तिमिः ) स्वस्यं धनस्यं योजन- ` 


४ a! Mg न Na ) सर्वोत्पादक परमेश्वरः ( दिवम्‌ ) प्रत्येकव्यवहारम्‌ 5 
अरुहत्‌ ) प्रादुरभवत्‌ ( तपसा ) स्वसामथ्यनं ( तपस्वी) 
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(- २,९६४ pa by Arya Samaj अथर्धथेदसीष्यिः eGangotr qe - । हि | | | 
( आ ) संब ओर से ( HUE ) र (बहत) प्रकट हुआ है । (ख प्रकर हुआ है । ( सः ) वह ( यिम के | Tan 
कारण [ कारण के कारण | का ( आ एति ) प्राप्त होता है, (सः इ) ६ णी) र 
` ( पुनः ) फिर ( जायते ) बाहिर दीखता है, ( सः ) बही ( देवानाम्‌ ज रति): 
बाले लोको का ( अधिपतिः ) बड़ा स्वामी ( बभूव ) हुआ Tome ती भा 

j भावार्थ--परमेश्वर अपने सामर्थ्यं से कारणों का आदि रर ऐई | द 
आर बाहिर से भी सब कार्यरूप जगत्‌ का नियन्ता बनकर सव लोह र 


स्वामी है ॥ २५ ॥ d | . 
था विश्‍वचेर्षणिरुत विश्वतामुखो या विश्वत॑स्पाणित। 


१ y r ð १४ e = | ; f 
दिशवतंहपृयः। सं वाहुभ्यां भरति सं पतत दाद afad i 
जनयंन्‌ aa एकः ॥ २६ ॥ | . समासते 


: ॥ j ; i 
यः । विश्व-चंषणिः । उत । विश्वतः-सुखः । यः । विणा हा पात 
पाणिः । उत । विश्वतंः-प॒ थः ॥ सस्‌ । ब॒हु-भ्यास्‌। भरत! 
क. ॥ “5 o 
सस्‌ । पत॑तः । द्यावांपुर्थिवी इति । ज॒नय॑न्‌ । दवः । एक 


भाषाथ--( यः ) जो [ परमेश्वर ] ( विश्वचर्षणिः ) सब का र । 

वाला, ( उत ) और ( विश्वतोमुखः) सब ओर से मुख | मुख्यव्यवहा | क 
उपाय ] वाला, ( यः ) जो ( विश्वतस्पारिः ) सब ओर से दाथ केम 
बाला, (उत) और (विश्वतस्पृथः) सब ओर से पूर्ति वाला है । (एकः) वह 
` (देवः) EEn परमात्मा (gerd) का. ae [परमात्मा ] ( बाहुम्याम्‌ ) दोनो [ धारण £ | 
बलि म ) art (व पर 
)गन्तुर्श | 


ऐश्वयवान्‌ ( योनिम्‌ ) कारणम्‌ ( आ ) समन्तात्‌ ( एति 
एव ( जायते ) प्रादुर्भवति ( पुनः ) पश्चात्‌ ( सः ) ( देवानाम्‌ 
नाम्‌ ( अधिपतिः ) सवंस्वामी (बभूव )॥ .. 
„ २६-( यः) परमेश्वरः (विश्वचषेणिः) adai als 
` अपि ( विश्वतोमुखः ) सर्वतोसुखं प्रधान व्यवहार उपायो at पर, : | हि 
( विश्‍वतस्पाणिः ) पण व्यवहारे -इण्‌। सर्वतो zaand ae 5 
( Amame: ) _पातृतुद्रिवचि० | go २। ७। पाहण र| 


ait ae 
दाप्‌। स्तः प॒था पूर्तियंस्य खः ( सम्‌ ) सम्यक, ( age) © | a 
, i | g 
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: | ; ; ४८० ] णिनि, कलस, Ra, and elt २,८६५ ) 
daa) गमत त्य त त 


आ से ( पतत्रे सम्‌) गमनशोल परमाणुओं के साथ” ( द्यावा 
शै पृथिवी को ( जनयन्‌) उत्पन्न करता हुआ (सम्‌) यधाचत्‌ - 
z करता ell २९ ॥ 

भावाय - निराकार सर्वशक्तिमान्‌ अकेले,जगदीश्वर ने सब आगा पीछा 

| च प्रकार के संयाग वियोग -आदि उपायो से परमाणु में धारण आक 

| y सामर्थ्य देकर कुम्भकार के समान सब जगत्‌ को रचा दद उसकी उपासना 

| हब मबु कर ॥ २६॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है १० | ८१। ३ ओर THAT १७। १६॥ 
| एकंपाद द्विपदो Wal वि ama द्विपात्‌ चिपादसभ्णति पश- 


| जातृ। द्विपौद्ध षट्पदो सूयो वि चक्रमे त एकपदस्तुन्व१ ः 


' समासते ॥-२७ ॥ कड 
एक-पात्‌ । द्वि-पंद: । gti वि । चक्रमे । fgata i fa- 
aq । अभि । एति । पश्चात्‌ ॥ द्वि-पात्‌ । हः। षट्-पद्‌॥। 
पग वि। चक्रमे ते । एक-पद्‌ः। तन्वम्‌ । सम्‌ । झासते २० 
भाषाथ ,-( एक्रपात्‌ ) एक रख व्यापक परमेश्‍वर (द्विपदः ) दो प्रकार 
भे स्वितिवाले. [ जङ्गम . स्थावर जगत्‌ ] से (भूयः) अधिक आगे (वि) 


हकर ( चक्रमे ) चला गया, (द्विपाद ) दो [भूत भविष्यत्‌] में गति 
| पाला परमात्मा ( पश्चात्‌ ) फिर (जिपादम्‌ ) तीन [प्रकाशमान और अप्रकाश- 


| | जायाम्‌ ( भरति ) पुष्णाति ( सम्‌) सह ( पतत्रैः ) गमनशीलेः परः 
ER यावा पूथिवी ) सूर्यभूमिलोको (जनयन्‌ ) उत्पादयन्‌ (देवः ) 'प्रकाशः ` 
T ( एकः ) अद्वितीयः ॥ 


(ग 
? (all R 9 पकपात्‌ ) निरन्तरव्यापकः परमेश्वरः (fara: ) द्विप्रकार- 
‘4 (al oe जङ्गमस्थावररूपसंसारात्‌ ( भूयः ) अधिकतरम्‌ ( वि ) चिस्तीये 


K| मेष : जगाम ( द्विपात्‌) द्वयोभूतभबिष्यतोः पादो गतियेस्य. सः पर 
घार । | $ अति ) TRA) ,प्रकाशमानाप्रकाशमानान्तरिच्षलोकेघु व्याप्तिमन्‍्तं संसारम्‌ | 
| तः ( एति) प्राप्नोति ( पश्चात्‌) पुनः ( द्विपाद्‌ ) जज्गमस्थाषरः 
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re | 7 . 
॥ ii 4 igitize rya | nai and eGango E १ 
| (0२८१६) 0 आथ वकाले + ०००५०) २ [ ४७ ॥ ¢" | 
होता है, (ढिग) दो [कम और स्थावर जगत्‌ में आपह छह | fete 
| | (द) निश्चय करके (षट्पदः) FE [ पूर्वे दीक्षण पश्‍चिम उत्तर ऊंची और |. ता है 
| नीची दिशाओं ] में स्थिति वाले ब्रह्माण्ड से ( भूयः ) अधिक आगे ( विचक्रमे) | (उदयन्‌). 
i निकल गया, (ते ) वे [योगी जन ] ( TEI: ) एक रख व्यापक परमेश्वर | (विर 
की ( तन्वम्‌) उपकार क्रिया को ( सम्‌ ) निरन्तर ( आसते ) सेवते हैं ॥ २, ॥ | aa 
| भावार्थ-वह अकेला सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा जङ्गम स्था. | भा 
| चर, भूत भविध्यत्‌, प्रकाशमान और अप्रकाशमान और दोनो के मध्यस्थ होस | पक अं 
और पूर्व आदि दिशाओं की सीमा से बहुत बड़ा है । ऐसे परमात्मा की उपा. | उपासना व 
. सना से महात्मा लोग अपने-श्रात्मा की उन्नति करते हे ॥ २७ N | 4 
_ इस मन्त्र wi gate’ कुछ भेद से ऋग्वेद-१० । ११७। = का पूर्वां है. | री 
और पूरा मन्त्र ऋग्वेद का आगे अ० १३ । ३। २५ में है॥ ` | महांस्त 

; ~ ~ ’ ailin o: : 
अतन्द्रो यास्यन्‌ हरितो यदास्थाद्‌ | रूप कृ णते रोचमानः! | AE 
के तमानुद्यन्स्सह मानो रजाँसि विश्वा आदित्य प्रवतो वि | दसि ॥ 
भांसि ॥ र८ u | पहात. 
T र < | ao 
` अतन्द्र; । यास्यन्‌ । हरित; । यत्‌ । जा-जरस्यांतू ।द्वे इति। |` a 
रूपे इति । कणते । रोच॑मानः ॥ के त -मान्‌ । । उत्‌-यत्‌। | । a (म 
न त बद्री ( ह - ८ [| (aja 
agata: रजासि। विश्वाः! आदित्य । प्र-वतं; । वि । भारिरू | हुक ज्‌ 
'भाषार्थ-(यत्‌) जब ( अतन्द्रः ) निरालसी वह [ परमेश्‍वर ] (या | स्प! ( त 
स्यन्‌) चलने की इच्छा करने वाला [होता है ], बह (हरितः ) आकर्षक दिशः : ae 
आ में SE Rey) भो कर्‌ रता है, (रोचमानः) म -अस्थात्‌) आकर ठहरता है, ( रोचमानः ) प्रकाशमान K (रॉस 
जगति व्यापकः परमेश्वरः (g) निश्चयेन ( षट्पदः ) ऊर्ध्वाधः पू { रवतः) 
Rg गतिवतो ब्रह्माएडात्‌ ( भूयः ) अधिकतरम्‌ ( विचक्रमे ) (ते) = 
पुरुषाः ( एकपद्‌ः ) निरन्तरव्यापकस्य परमेश्वरस्य -( तन्वम्‌) उपकार im महार) 
(सम्‌) सम्यक्‌ ( सते ) सेवन्ते॥ . cate | (आदित्य 
ह २८-( श्रत्न्द्रः ) निरललः परमेश्वरः ( यास्यन्‌ ) ag ग a l T 
S ( हरितः ) आंकर्षिकाः दिशाः (aq) यदा ( आस्थात्‌ ) लडथ लुङ. है (महान | 


तिष्ठति (द्वे रूपे ) जडचेतनरूपे जगती (कृणुते ) सृजति ( रोचमातः Pe 
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| ù २ ॥ ४८० 7 ] aray का ण्डस्‌ ॥ NRE अ. २,८६७ ) 


Digitized by Arya Samaj Foun 


- हक =a TT कु a 5 Roe. 
| दर रे er te eh 
श्वर | 


हाह! (आदित्य ) हे अखण्ड ! [ परमेश्वर ] ( केतुमान्‌) ज्ञानवान्‌ 
a 


| और ) चढ्ता हुआ, और ( रजांसि) लोकों को (सहमानः) जीतता हुआ 
an ee लब ( प्रवतः ) आगे बढ्ने की-क्रियाओ को ( वि आसि) चमका 
र दू(बिश्वाः ) भी he पका: 
on | दता है REN ` ; | eh OF 
स्था मावार्थ- खुद्धिमान, लोग खोज करकं परमात्मा को प्रत्येक - दश मे 
लोको व्यापक sit सब सृष्टि का कर्ता SIT, करते = । मनुष्य उस जगदीश्वर की 
उपा. | दासता करके अपनी उन्नति कां प्रयत्न करे॥रः॥ ` 
PRE बामहाँ असि सय बडादित्य wet afa ।, 
द्र है, EF! Ede SR 

| aged महता महिमा त्वर्मादित्य wet असि ॥ २८ ॥ 

न mi महान्‌ । Ata सय । बटू । आदित्य ।. स॒हान्‌ | 
। वि | प्रति ॥ महान्‌ । ते । सहतः । महिमा । त्वम्‌ । आदित्य । 
| महान्‌ Late ॥ २८ ॥ ee : 
ति। |` भाषार्थ-( सूर्य) हे चराचर प्रेरक .[ परमेश्वर | ] तू (92) सत्य 
धन्‌ । | पत्य (महान्‌) महान्‌ [ बड़ा ] ( असि ) है, ( रादित्य ) हे अविनाशी ! तू 
हिरः | (ब्‌) ठीक ठीक ( महान्‌ः) महान. [ पूजनीय ] ( असि ) ह । Cami ): 
~ | MRA ( महिमा ) महिमा ( मदान्‌) बेड़ी.है, ( आदित्य ) दे प्रकाश ख- 

॥ Bl त्वम्‌ ) तू ( महान्‌) बड़ा ( असि ) है॥२&॥ । 

[बह | a ( केतुमान्‌ ) saaa ( उद्यन्‌ ) wat गच्छन्‌ ( सहमानः ) प्राजयन्‌ 
ति । रि » Bes 
é| atts ) लोकान्‌ ( विश्वाः ) सर्वाः ( आदित्य) हे अविनाशिन्‌ परमेश्वर 
गिग रः ) ्रृष्टग तिक्रियाः (वि) विविधम्‌ ( भासि ) भापयसि | दीपयलि ॥ 


क az) बट बट वेष्टनसामथ्यादिषु-किप्‌ aan- "> bs 
(जा विशालः । पूजनीयः ( असि ) (सूर्य) सर्वे्रेरक परमेश्वर ( बद) 


क | (आदित्य y ६ pes bel COR 
पर्खी | | हिय) हे अविनाशिन्‌ ( महान्‌) ( असि ) ( महान्‌) (ते ) तव ( महतः ) 
त | पसा मि) =~ अप य) ह आयात SEP 
pl । मा ) - मइस्वम्‌ ( त्वम्‌.) (आदित्य ) ह आव तम =+ ` „ 
व्री | a : : tN सुई tps} 


Wess F 


' | ००) (अलि) 
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मानते हैं, 


; os a i | 
, आप्स्वर न्तः । उभा समुद्रा रुच्या व्याँपिय देवो देवारि| ˆ 
. मंहिषः स्वित्‌ ॥३०॥ (८) 


_ (रोचसे ) चमकता है। (उमा) दोनो ( समुद्रौ ) समुद्रौ [ जड चेतन समू | 


È ऐश्वर्यवन्‌ परमात्मन्‌. ( पृथिव्याम्‌ ) अप्रकाशमाने प 


- हो ( समुद्रौ ) जड़चेतनरू पसमूहौ ( रुच्या ) प्रीत्या ( व्यापिथ 


és 7 > 
( । २,४६६ Digitized by Arya sama वीक भाष्ये eGangotri Yo बे [ १९, | j ` | 2 
नने को संसार उवा fa 
भावार्थ-जिस परमात्मां के बड़े होने को संसार में बड़े से बे) | ae 
है मलुष्यो! उसकी उपासना करके प्रयत्न से अपने को बढ़ाओ॥ ५ | वद्‌ पर 
ng मन्त्र कुछ, मेद से ऋग्वेद में है-८। &१ । १३, यजु० ३३३६ कै | रवि 
साम० go ३ |. & | ४ तथा ड० & | १।६॥ S 


‘ara दिवि रोच॑से arated पतङ्ग प॒थिव्यां राचे रोक | | 


> । पत । 
arta | दिवि । रोच॑से | अन्तरिक्षे । पतङ्ग । पथिव्यार | ˆ A 
Uem पतक 
Seth राच॑से। अप-घु । सन्तः उ भा । समुद्रा । रच्या | ि। ar 
mfg देवः | दे व । झसि । सहिषः । स्वः-जित्‌३० (| (वत) at 
भाषार्थ--( पतङ्ग ) हे ऐश्‍वर्येबान्‌ [ जगदीश्वर | ] तू ( दिवि) प्रश | 


4 शमान [ सूर्यं आदिः] लोक में ( रोचसे) चमकता हे, तू ( अन्तरितो) प्र (Wat) ब 


लोक में ( रोचसे) चमकता. है, तू ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी [ अप्र काशमात ] तेह नौ बुद्धिः 
में (रोचसे ) चमकता है, तू ( अप्सु अन्तः ) प्रजा [ प्राणियों ] के मौत प्र सहते ) 


में (रुच्या) अपनी रुचि [प्रीति से ( वि आपिथ ) तू व्यापा है, (देव | गांसना से 
प्रकाश स्वरूप !( देवः ) तू व्यवहार जानते वाला, ( महिषः ) महान्‌ | 

` ( स्वर्जित्‌ ) सुख का जिताने वाला ( असि ) है ॥ ३० ॥ 
भावार्य-जैसे परमात्मा अपने teat से प्रत्येक लो 

_ प्रकाशमान होकर सब का धारण पोषण करता है, वैसे दी हे gate i 


Pia | ७ ॥ ३०॥ 
[ल ae कुशल होकर ot SS Tee अपने विद्याबल से व्यवहोर कुशल होकर सब को सुख पहुंचाओ las 


n बिष रोचसे ) दीप्यसे ( दिवि ) प्रकाशमान inn 0 |~ 
. ( अतत्तरिक्षे ) मध्यलोके (पतङ्ग) अ० ६। ३१। ३। पत गतौ पश्व । की १ 


क और qii | ड 


i 
बरस 


) मध्य (a 
) व्याक | शेष 

i) Ni 
(3a: ) व्यवहारकुशलः ( देव ) हे प्रकाशमान ( असि ) ( मिन as 
( स्वजित्‌) स्वः सुख जयति ज्ञापयति यः छ परमेश्वरः ॥ 


i ( रोचसे ) (Aaa) (ag) प्रजाखु । प्रणिषु ( अन्तः 
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yY. ; ¢ १०७४ NR 2 ह. i A द 
Í ॥ | | ४८० ] ; "नको दण/काणडसू म" RRi and ०९4०५४१) céd ) 
eer अयतो sava आशुविप श्चित्‌-प॒तयंन्‌ पर्तङ्ग 


चित्त शवंसाधितिष्ठन्‌ म्र केतुनां सहते विश्वः ` 


| gag ॥ ३९ ॥ 
रेकी ) पर्वाङ । परस्तात्‌ । म-यतः fa-me । आश; | विपः 


देवार pq प॒तय॑त्‌ । पतङ्गः ॥ विष्ण: । वि-चित्तः। शवसा । ` 
| प्रधि-तिष्ठेन । म ' के तुना । सह ते । विश्वस्‌ । एजत्‌ ।३१। 


भाषार्थ--( परस्तात्‌ ) दूर से लेकर ( wate) समीप मै वतेमोन 
(ad) विविध मार्ग में ( प्रयतः ) फैला दुआ, ( आशः) शीघूगांमी; (विप 
‘feq) बुद्धिमान्‌, ( पतयन्‌ ) पराक्रम करता हुआ, ( पतङ्गः) ऐश्वयवान्‌ , 
| (विषुः) सर्वव्यापक (चिचित्तः) विविध प्रकार अनुभव किया गया, 

/ (सा ) बल से ( अधितिष्ठन, ) अधिष्ठाता होता हुआ [परमेश्‍वर] (केतुना) 

ae | तौ बुद्धिमत्ता से ( एजत्‌ ) चेष्टा करते हुये ( विश्वम्‌) सब [ जगत्‌ ] को . 
| सहते ) जीत लेता है ॥ ३१ ॥ 

' भावार्थ-हे Rant | उस सर्वत्र वर्तमाने महाबलवान, परमात्मा की 


(देव) | भांषना से व्यवहारकुशल होकर अपने अत्मा को बल्ली और महान्‌ 
प्रहारो | TANIR N 


‘ab बश्चिकित्वान सहिषः सु पण अरोचयन्‌ रोदसी अन्त- | 
| Ul अहोरात्रे परि सरथं वसाने प्रास्य विश्वां तिरतो _ 


हे ५ ति 2 $ । IC 
| ह शकित्वाच afera सु-पर्ण.। आरी । सहिष: ।- सु-पूर्ण। आ-रोचयन । 


| = अर्वाङ ) श्वरे समीपे वर्तमानः ( परस्तात्‌) दूरांत्‌ ( प्रयतः) ` 
| पे ( sae} ) उपसर्गादध्वनः | पा० ५। ४। (८४ । इत्यच्‌ । 
आशुः ) शीघूगामी ( विपश्चित्‌) मेधावी ( पतयन्‌ ) पराक्रमं 
रावस रशवर्यचान्‌ ( विष्णुः) स्व व्यापकः ( afaa: ) विविध 
पर] वलेन ( अधितिष्ठन्‌ ) अधिष्ठाता सन्‌ ( केतुना ). प्रशया (प्र 
जयते (fari ) ad जगत्‌ ( qaq) AAAA ॥ 

SS १० 
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SS ee भराते इति पर पा 
दडी इति । अन्तरिक्षस्‌ " REALTA इति। परि why 


महान ( सुपणेः ) Fs! 


* सूर्य लोक को ( परि) सब 
- दिन और रात्रि ( अस्य ) 


/ पुरुषार्थ के योग्य बनाते है, हे विद्वानों 


 [तिग्मा विभाजन तन्वं ९ शिशानोऽरगसास प्रवतो राण | 


शर १ aasian = . À = ' f 
Digitized by Arya Sama Sy EEE RT na eGangotri qo ३ [ ४७ | | 
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ae 


( | २ ८५ 


—— जारि गि 


वर्साने इति । म । अस्य । pee तिरतः । वीयण T 
त त्वान्‌) समझ वा १ 
की तन oa [ Be ] ( सब | (ata 
पृथिवी [अकाशमान अप्रकाशमान लोको] ओर (maan) [| 
) चमका देता हुआ [ वर्तमान है ]। wh) | 
पर से ( वसाने ) ओढ़े इये ( अद्दोगात्रे) दोगे | . 
इस [ परमात्मा ] के ( विश्वा ) व्यापक (Atai) | 
त और पा) ह करे] ।२॥ | द 
`  ज्ावार्थ _पर्मेश्वर वड़ा आश्चर्य स्वरूप सव सृष्टि का कतो है। झा | दिवाक 


दिन रात्रि उत्पन्न होकर हं | 
सार सूर्य और प्रथिवी के gata से दिन रा | 
ह नियम अजश. । उसी परमेश्वर को पहिचान कर रपे 


सूयं और 
मध्य लोक को ( झारोचयन 


को बढ़ाओ ॥ ३३॥ 


“ ज्यातिष्मान पक्षी महिषो वयोधा विश्वा आस्थात्‌ प्रद | भ 
छ १ (देवानाम 
कल्पसानः N ३३.॥ ` A | ( 
गामा) 
fava: । वि-भाजेन्‌ । तन्वेस्‌ । शिशौनः । सर्प = | होते हुये 
2 qe | 
Smads) रराणः n ज्यातिष्मान्‌ । पक्षी । सहिंषः। > a aa 
विश्वाः झा । अस्थात्‌ । प्र-दिशः । कल्पमानः ॥ क. m | TTR | 
Aare तिग्मः) तीतर स्वभाव, (विश्वाजन ) नर ( विभ्नाजन्‌) बड़ा | A 
rr ® वयोध | 
 „ ३२-(चित्रः) अदूसुतः ( चिकित्वान्‌) कित aia कि uh UET ‘ 
` ज्ञानवान्‌ ( महिषः) मदान्‌ ( सुपर्ण; ) बहुपालनोपेतः (A (af af] , 
यन. ( रोदसी ) द्यावापृथिव्यो ( अन्तरिक्षम्‌) ( रोर e | a रै 
(ada) लोकप्रेरकं रविमण्डलम्‌ ( वसाने ) आंच्छाद प | at ( 
mia: | प्रसिद्धानि कुरुतः ( अस्य ) परमेश्वरस्य (AA d पकर 


(वोर्याखि ) वीरकर्माणि ॥ ` (कमी | 
. ३३-( तिग्मः ) तीब्र; ( विच्चाजन्‌ ) विशेषप्रकाशमा# | 
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ANZU AMEY ॥ ९३ 0७ ( २,९३९ ) 


| न a (या २ [ ४८० ] ‘Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr | 

ii aac शक्ति को ( शिशानः ) सूच्म करता हुआ, ( अरंगमासः ) . 

>j E (aaa: ) आगे बढ़ने की क्रियाओं को (ta) देता हुआ 
i ) प्रकाशमय, ( पत्ती) पक्ष L wert ] वाला ( महिषः) महान्‌ 

। a ) जीवन धारण करने वाला ( फल्पमानः ) समर्थे दोता हुआ [ जग- 

| | (योधाः 


t) दो | deat | ( विश्वाः 


| sort कण. 
ware ae परमेश्वर तेजोमय सव कांमनासाधक, भक्तंपालक है, 


| पुष्यो | उसी के पक्ष में रहकर अपना पक्ष बढ़ाओ ॥ ३३॥ , 

; 2 i AT i ew 

fa देवानां के तुरनोक ज्यातिष्सान्‌ मदिशः सये उद्यन्‌ । 
; [| A if - ow ॥ १ 

| दिवाकुरोऽति. द्युस्नस्तर्सासि विंशवातारी हूः दुरितानि शुक्तः३४ 


) सब (प्रदिशः ) बड़ी दिशा्रो मे (ar) आंकर ( अस्थात्‌) 


| वितरम्‌ i दे वानांस्‌ । के तुः । खनी.कस्‌ \ ज्योतिष्मान्‌ । प्र- 
| feat g: उत्‌-यन्‌ ॥ दिवा-करः। अति ge 
॥ | तमाँसि । fazat । अतारीत्‌ । दुः-इतानि । शुक्र; ॥ ३४ ॥ 


g भाषार्य--( चित्रम्‌) agga ˆ ( अनीकम ) जीवनदाता [ ब्रह्म |, 

| (देवानाम्‌ ) गतिमान्‌ लोको के ( केतुः ) जताने वाले, ( ज्योतिष्मान्‌ ) तेजोमय - 
a] (RE) सर्वेपेरक [ परमात्मा ] ( प्रदिशः) सब विशाओं में ( उद्यन्‌) ऊ चे 

| होते हुये, ( दिवाकरः ) दिन को रचने वाले. [ सूर्य रूप ], ( शुक्रः ) वीयेवान्‌ , 


| म्‌ ( शिशानः ) सूद्मीकुर्वाणः ( अरंगमासः ) अलम्‌} गम्ल गतौ-अछन्‌ , 
॥| सो दोघे; । पर्याप्तप्राप्तियोग्या: ( प्रवतः ) प्रकृष्टगतीः (रराणः) प्रयच्छन्‌ 
य | ै pita ) तेजोमयः ( पक्षी )- पक्तवान्‌ । आश्रयवान्‌ ( महिषः) महान्‌ . 
| जा धाः) जीवनधारकः ( विश्वा: ) सर्वाः ( ओ) आगत्य (अस्थांत्‌ ) खितः 
| nRa: ) (.कल्ययन्‌ ) समर्थः सन्‌ ॥ - k E my ; 
| कक 7(चित्रम ) अदुसुतम्‌ ( देवानाम्‌) गतिमतां paui (केतुः ) ` 
; i लोकस ) अनिहृषिभ्यां किच्च । उ० Bil १७।अन iat X 
af उनेर सति यत्‌ तह ag ( ज्योतिष्मान.) तेजोमयः (मविशेः) (स्यः) | 
रम) पा परमेश्‍वर: (उद्यन्‌ ) उत्कर्षेणु, maaa, (PATER: ) दिवाविभा* -> 
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; [ परमेश्‍वर ] जळा ड्घ जसे; ) अपने प्रकाशों से (तमांसि ) अन्थकस 3 7 (qed: ) अपने प्रकाशो से ( तमांसि ) अन्धकारे को 


` सब की रक्षा करता है, वैसे ही मनुष्य frat से प्रकाशमान होकर विप्र षेः | 
` हरावे॥ ३४॥ 


` सर्वाणिं ( अंतारीत्‌ ) अपारयत्‌ः (दुरितानि) watia (शुक्रः) शक्र अशे T 


` (इत्‌) सवोपरि (-अगात्‌ ) व्यापत्‌ ('अनीकम्‌ ) म० ३४। जीवनप्रदम 


ु । © Y 

( 2,692 ४ Digitized by Arya .,अयववेद्भाष्ये and eGangotri qo २ [ Reo f 
रितानि ) कठिनाइयों को भ | 

qiqat (fagar) सब (दुरितानि ) कठिनाइ ( अतारीत्‌ ) ए, | 


किया है॥३४॥ . (अत 
ATAA—AS AE सूये अन्धकार नाश करके दिन बनाकर नाः | er? 
है, वैसेही वह परमेश्वर gt आदि लोकों को रचकर -धारण आकस र | 


ae और अगला मन्त्र आगे हे--अ० २० | १०७। १३, १४॥ 


चिंच' - द वानासुदगादनोंकं चक्ष सि चस्स्य वसंणस्यामे;। | 


' आयाद्‌ द्यावौपथिवी अन्तरिक्षं सयं आत्मा जग॑तस्तः | TT 


ETTİN ३५ N | qeatet त 


चिचस्‌ । दे वानास्‌ । उत्‌ । अगात्‌ । अनौकस्‌ agi | 5 ' 
मितस्ये । वरुणस्य । अगः ॥ आ । अमात्‌ । द्यावापयिी | पण्य 

ME: । 
इंति-। अन्तरिक्षस्‌ । ga: । अत्मा । जगतः । त॒स्युषः। य| ३० 


भाषाय--( देवानाम्‌ ) गतिमान्‌ लोका का ( चित्रम्‌ ) अदभुत (mat | द भो 
कम्‌) जीवनदाता, ( मित्रस्य ) सूर्य [ वा प्राण ] का, (वरुणस्य) चन्द्रमा [शि | व्यापक, 


( 
जल वा अपान] का' ओर ( अग्ने: ) बिज्ञुली का ( चक्ष्‌: ) दिखाने वाला a | af 


qu | 
निशा०॥ पा० ३। २। २१ दिवा--करोतेः--टप्रत्ययेः । “दिनकर; | a 


(अति ) अतीत्य (युम्नैः ) द्युतिभिः | दीसिसिः (तमांसि) अन्धकार 9 | 
{ ३ 


वौर्यवान्‌ |) 


३४-( चित्रम्‌) ` अदुसुतस्वरूपस्‌ ( देवानाम्‌ ) 


दशकं अहा (freer) सूर्यस्य प्राणस्य ( वरुणस्य ) wae 
अपानस्य | अग्ने: ) विद्युतः (झा ) समन्तात्‌ ( अप्रात्‌ OTT 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


त्रयोदश AIST N ९३ ti ( ८५३ ) 


[ ४८० ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang 


म) स्थावर संसार के ( आत्मा) आत्मा [निरन्तर व्यापक ) स्थावर संखार के ( आत्मा) आत्मा [निरन्तर व्यापक 
] ने (amga ) सूर्य भूमि [ प्रकाशमान अप्रक्ाशपान लोको ] | 
(अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष के (आ) सब प्रकार से (अप्रात्‌ ) पूर्ण 
है॥ २५ ॥ ू | 

। भावाथ-जो अदभुत स्वरूप परमात्मा सूय, चन्द्र, वायु आदि द्वारा 
| प्राणों को सुख देता है, मनुष्य उसको उपासना द्वारा: जानकर आत्मो 
प्रति कर ॥ २५ ॥ न 

ˆ उह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१ । ११५ । ९? agio ७.। ४२ तथा 

| qa, और खाम पू० ६। १४ । ३॥ 


उच्वा पतन्तेमरुणं सु पण मध्य दिवस्तरणि भ्राजमानस्‌ । 

| | cata त्वा सवितारं यमाहरजसखं. ज्यातियदविन्दर्दात्त: ३६ 
i | उच्चा । पत॑न्तस्‌ । अरुणस्‌ । .स-प॒णंस्‌ । मध्य । द्विः। 
ea | adug । श्राजमानस्‌ ॥ पश्याव । त्वा । सवितारसू aq) 
z | | राहुः । agag । ज्योतिः । यत्‌ । अविन्दत्‌ । अत्ति,ः॥३द i 
al भोषाथ-(-उच्चा ) ऊंचे (पतन्तम्‌) पेश्वर्यचान्‌ होते हुये, ( अरुणम्‌) . 
। यापक, ( सुपर्णम्‌ ) बड़े पालने वाले, ( दिवः ) ‘Steere के ( मध्ये ) मध्य . 


| (Req) पार करने वाले ( भ्राजमानम्‌ ) प्रकाशमान, ( सवितारम्‌) सर्व- 
| ऐक(त्वा) तुझ [परमेश्वर] का (पश्याम) हम देखें, ( यम्‌) जिसको (अज- 
5 ६ > 


४ वान ( द्यावापृथिवी ) . प्रकाशमानाप्रकाशमानलोको ( अन्तरिक्तम्‌) 
) सर्वपेरकः परमेश्वर ( आत्मा ) अतति सततं गच्छुति : व्याप्तोतीति | 
Ua परमात्मा ( जगतः ) जङ्गमस्यः( तस्थृषः ) sat गतिनित्रत्तौ-कछु। 
(च) ॥ 
(उच्चा) उच्चैः ( पतन्तम्‌ ) ऐेश्वर्य प्रांपुवन्तम्‌ (अरुणम्‌) अतश्च | 
४०। ऋ गतौ-उनन्‌ चित्‌। सर्वव्यापकम (छपर्णंम) शोभ॑न पण पालनं 
) a मध्ये ) ( दिवः ) प्रत्येकव्यवहारस्य ( तरणिम्‌) तारकम्‌ ( भ्राज 
` पमानम्‌ (पश्याम) अवलोकयाम : (eat): ( सवितारम्‌ ) सवप्रेरकम्‌ | 
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` स्यांस ॥ ३७ 0 


' प्राप्तोमि ( भीतः ).भयं प्राप्तः (जसः) स त्वस्‌( नः ) ( अस्मभ्यम ) 


( य cou Digitized by Arya Samaj Foun TAR ATE ..... Yo | w ME =e d 3 l 
aa) निरन्तर (AR) ज्योति (आहः) वे [ विद्वान्‌ लोग ] बता | ल 
जिस [ज्योति ] को ( ग्रत्तिः ) निरन्तर ज्ञानी [ योगी पुरुष ] ने ( कक Mlm 
पाया है ॥ ३६॥ 


भावार्य-जिस सर्वोपरि विराजमान, सर्वान्तर्यामी परमेश्वर भनन 


|| aa (वे 
AT 


| garam 
करके यागी जन आनन्द पाते हैं, उसी को आराधना करके हम पुरुषाध ‘all पर्व पालक) 


F 


| दैवान्त्स 
भौतः। aa: ga प्र तिर दोघमायुर्सा रिषाम सुमतौ 
० | ga 


त ७ पततः l 
दिवः । पृष्ठे । धावमानप्त्‌ । सु-प॒णस्‌ । अदित्याः । yay! तत | 
` नाय-काँसः । उप । यासि । भीतः ॥ सः। न॒ः।सय ग्रा, भा 


fac दीघस्‌। आयु: । मा । रिषाम । सु-मतो । ते। | [सत्र व 
स्याम ॥-३9 ॥ .. a ४) | ama 
न SS. दे ' | कारण रूप 
भाषार्थ--( नांथकामः ) नाथ [ ईश्वर ] को चाहने वाला, (भौ) | १ (वियत 
डरा हुआ में ( दिवः) आकाश की ( पृष्ठे) पीठ पर ( धावमानम्‌) | (दिव्य गुर 
हुये, (सुपणेम्‌ ) बड़े पालने वाले, ( अदित्याः ) अखण्ड वेदवाणी के [पु | (भुवनानि 


(यम्‌) ( आहुः ) कथयन्ति विद्वांसः ( अजस्रम्‌ ) निरन्तरम्‌ ( ज्योतिः) | 
( यत्‌.) (अविन्दत्‌ ) अलभत ( अत्तिः) म० ४ । निरन्तरक्ञानी योगिजत ह | 
३७--( द्वः ) आकाशस्य ( पृष्ठे) उपरिभागे ( धावमान a 
गच्छन्तम्‌ ( सुपर्णम्‌ ).खुपालकम्‌ ( अदित्याः ) अदिंतिर्चांड नास 
११। अखण्डिताया agama: (gag) gat हृस्वश्च ।' उ० ४ ।१ | 
“A Leta ( नाथकामः) ईश्वरं कामयमानः ( उप ) औं 
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) जीवन समय को (प्र तिर ) बढ़ादे,( मा रिषाम ) हम दुखी न 
तेरी (gaat) खुमति में (स्याम ) हम रहे ॥ ३७॥ 


) 
aa, ( dagat को योग्य है कि आकाश को भी वश में रखने वाले, | 


भावा 
। ae शुद्धवेदवाणी के देने वाले परमेश्वर की आज्ञा. में रहकर अपने 
| qua को यशखी बनाव sitc frat को हटा कर खदा आनन्द से रहे ॥ ३७॥ 

| gagi वियंतावस्य प॒क्षौ हरह सस्य पततः स्वगस्‌ । स 


देवान्त्सवनिरस्युपद्द्य संपश्यत्‌ याति भुवनानि fazat ac 


ते पह्स-अह न्म्‌ | वि-यतो । अस्य॒ । पक्षा । हरः ह सस्य। 
| date -गस्‌ ॥ सः । दै वान्‌ । सर्वान्‌ । उरसि। उप- ` 
| | gi सम्‌-पश्यंन्‌ । याति । शुवनानि। विश्वौ ॥ acu 
भाषार्य--(स्वर्गम्‌ ) मोक्ष सुख को ( पततः ) प्राप्त हुये ( अस्य ) इल 
| | [सत्र वर्तमान ] ( हरेः ) हरि [ दुःख हंरने वाले ] ( हंसस्य ) हल L ज्ञानी , 
Pas | वाव्यापक परमेश्वर ] के ( पक्तौ) दोनौ पन्च [ ग्रहण करने योग्य, काय और | 
व) | अण रुप व्यवहार } ( खदस्ताहणयस्‌ ) हस्रो दिनो वाले [अनन्त देश काल | 
| 7 ( वियतौ ) फैले हुये हैं । ( सः ) वह [ परमेश्वर ] ( aata) सब ( देवान) . 
प | (दिव्य गुणों को [ अपने ] ( उरसि ) हृदय मै ( उपद॒द्य ) लेकर (विश्वा) सब 
i) | (मुवनानि ) ल्लोको. को ( संपश्यन्‌ ) निहारता हुआ ( याति) चलतां 
दीप | ऐता है ॥ ३८ ॥ ; 
| ` भावार्थ-जैसे परमेश्वर अन्तर्यामी रूप से अनन्त कार्य और कारण रूप 
शतकी निरन्तर सुधि रखता है, वैसे ही मनुष्य परमेश्वर का विचार करता 
MT न 


ai मन्त्रो व्याख्यातः--श्रथर्चै० १० | ८ | १८.) तत्रैव द्वृष्टव्यः । 


६) झाप चतबद्िविचिवसिहनि० | ३० ३। ६२। दन हिंसागत्याः-स | ज्ञाननो = 
कु a पस्य पर श्वरस्य॥ ; 


BN 
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SSS ee 
| हुआ संब कामौ में संदा सावधान रहे॥२८॥ 


Ra: | काल; । अभव॒त्‌। रोहितः । अग्र । i । | (९ 


रत्‌ ॥ ३५ ॥ 


- ( अभरत्‌ ) घारण किया है ॥ ३८ ॥ 


। के पुरुषांथे पूवंक सुखी रहे ॥ ३६ ॥ 
. .राहिता लोका अभवद राहितोाईत्येतपद्‌ दिवस्‌ । 


: ` राहितः।. लोक: । अभवत्‌ । रोहितः । अति । mani | 


Digitized by Arya Samj Ten eGangotri i i f ; x 
ie i ४०२ fef 


- यह मन्त्र a चुका है-थथव० १० । ८। १८ और आगे फिर be 


१३।३। १४ Il 
शितः काला wag राहि तोउय्र म॒जापतिः 


सहिता यज्ञानां मुख्‌ रहितः स्व१ राभरत्‌ ॥ ३८ ॥ 


ai 


शञहितः । यज्ञानांमू । सुखस्‌ । रोहित: । स्वः । रं । रष |` 


भाषाय-..( रोहितः) सब का उत्पन्न करने वाला [ परमेश्वर ] (प्र 
पहिले से [ बर्तमान होकर ] ( कालः ) काल वाला | तीनो कालो का खामी] 
और ( रोहितः) सब का उत्पन्न करने वाला [परमात्मा] ( प्रजापतिः ) प्रजाग्र 
[ उत्पन्न पदाथाः ] का पालने वाला ( अभवत्‌ ) हुआ । ( रोहितः ) erates | 
[६श्‍वर ] ( यज्ञानाम्‌) संयोग वियोग व्यवहारो का (सुखम्‌ ) मुखिया [प्रधा 
है, (रोहितः) सर्घजनक [ परमात्मा ] ने ( खः ) आनन्द को (आ ) सब परहा! | 


भावाय - सर्वोत्पादक अनादि अनन्त परमेश्वर TATA के सयो ; 
वियोग से सृष्टि बना कर सब का कारण हुआ है, सब लोग उसी की aan | 


राहिता रश्मिभि मि समद्रमन शं चरत्‌ ॥ ४०॥।% ) 


३६--( रोहितः ) अ० १३ । १। १ । सर्वोत्पांदकः परमेश्वर ( क 
काल--अशेश्राद्यच्‌ | कालवान्‌। त्रिकालखामी ( अभवत्‌) ( रोहितः ) 
सष्य्यादौ ( प्रजापति; ) प्रजानो सृष्टपदार्थाना पालकः ( रोहित i 
संयोगवियोगव्यवद्दाराणाम्‌ ( सुखम्‌) मुख्य; । प्रधानः (२ 
छलम्‌ ( आ) समन्तात्‌ ( अभरत्‌) घारितघान्‌॥ 
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~ 


E o] चयोदशं काण्डस्‌ ॥ ९३.॥ ( २,८७७ ) 
EF `= र २ [ ४ Digifized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri _______ = 
: ae [| ॥ प | 

oe राहिंतः । रश्मि-भि: । भूमिस्‌ । समुद्रस्‌ । अन्‌, । 
दि | | काकी l 

„चरत्‌ ॥ ४० ॥( ९० ) ES. 
: वर्ग रोहितः ) सर्वजनक [-परमेश्वर ] ( लोकः ) लोको वाला ` 
खामी ] (aaa). हुआ, ( रोहितः ) सर्वोत्पादक [ईश्वर] - 


|. (दिवस) सूर्य को ( अति ) अत्यन्त करके ( अतपत्‌ ) ताप चाला किया. 
| a adan [ देश्‍वर ] ने ( रश्मिभिः ) [ सूर्य की] किरणौ से (भूमिम्‌) 


हे ० 
Hy पग और ( समुद्रम्‌). arate [ आकाशस्थ चन्द्र तारागण आदि लोक 


` | ह] को ( अजु ) अडुू जता. से ( सं चरत्‌) संचार वाला किया ॥ ४० ॥. 


~ 


| jar atat का 


| भावार्थ--परमेश्वर ने सब लोको. का स्वामी होकर सूर्य द्वारा उन मै 
| तप पहुंचाकर उनमें घूमने आर चलने की' शक्ति दी है॥ ४०॥ 
| व दिशः समंचर दू रोहि ताइघिर्पतिदि,_वः । 
| दि समुद्रम हू भूमि सवे भूतं वि रक्षति ॥ ४९॥ 

, | 5 ; .@ चि 26 ड 
| | साः । दिशः । सस्‌ । अचरत्‌। रोहित; । अधि-पतिः । 
| १ ॥ ‘ ~ ७” 
pe हिः ॥ दिवस्‌ । समुद्रस्‌ । आत्‌ । झूमिंस्‌ । सदस्‌ । भूतस्‌ । 
को | वि। र्ति ॥ ४९ ॥ | = 


|, भाषार्थ--( दिवः ) प्रकाश के ( अधिपतिः ) अधिपति [बड़े eat), 
. “| (रोहितः ) सर्वजञनक [ परमेश्वर ] ने (aati) सब (दिशः ) दिशाओं भै: 
| अचरत्‌) संचार किया है । ( दिवम्‌ ) सूर्य, ( समुद्रम्‌ ) अन्तरिक्ष (आत्‌) 


| नक का रोहितः ) सर्वोत्पादकः (atm: ) लोक-अशं आशद्यच्‌। लोकः ` 

Ql) Steer ( अभवत्‌) ( रोहितः ) ( अति ) अत्यन्तम्‌ ( तपत्‌) 

= | (२. BUTE ( दिवस्‌ ) सूयम्‌ ( रोहितः ) (रश्मिभिः) mifa: (मिम्‌). 
ही i) ( अस्तरिक्षम-निघ० १॥३ (ag) आजुकूल्येन -( सम्‌) सम्यक्‌ 

की | १) अडभावः, अन्तर्गेतणयर्थः | अचरत्‌ । अचारयत्‌ | चालितवान्‌ ॥ 

त 4 पे *--( सर्वा:.) .( दिशः ) पूर्वादिदिशाः ( समचरत्‌ ) विचस्तिवा 

x E हित ` सवेजञनक; परमेश्वरः ( अधिपतिः ) अध्यचाः ( द्विः ) प्रकाशस्य 

; gg : at | 


न्‌ 
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( २,८०८ अ 090700 by Arya soma अ यवै वै STE, eGangotri ` T [ ४९) | । f 


, 


Cr) विविध प्रकार ( रक्षति ) रक्षा करता है ॥ ४१॥ 
E भावार्थ -खर्यशक्तिमान्‌ परमेश्वर सब में व्यापक होकर सव कोर! dag र 
` करता है, संब मनुष्य उस की उपासना करे ॥ ४१॥ 
eos 8 ॥ a ~ i । | 
miea दृह्तीरतन्द्रोा FST क णुते रोचमानः | 
चिचरिचकित्वान्‌ म हिषे वात॑साया याव॑तो लोकानभि al: 
घिभातिं ॥ ४२ ॥ . aie | 
झा-रेहेन्‌ । शक्रः । बह तोः। अतन्द्रः । द्र इति । रूपे इति। | (है, ( 
mua । रोच॑मानः n चित्रः । चिकित्वान्‌ । महिष; । वात | अता हैः ३ 
£27 Ra ate रा 
| ३]। (caf 
साषाथ--( शुक्रः ) RATT, ( NTR: ) निरांलसी, ( tam) | ने बाले 
प्रकाशमान [ परमेश्वर ] (geet: ) बड़ी [ दिशाओं ] में आरोहन्‌) उंबा | हे (वयम्‌ 
होता हुआ ( द्वे ) दो ( रूपे ) रूपौ [ जंगम और स्थावर जगत्‌ ] क्रो ( हुत) | ज्र 
बनाता है, (aq) जब ( चित्रः) agga ( चिकित्वान्‌) समभने वाह | पति 
(महिषः) महान. ( वातमायाः ) वायु मे. व्याति वाला [ परमेश्वर ][ अ] pase ३ 
( लोकान्‌ अभि ) लोका पर [ व्यापक है ] ( यावत्‌ ) जिनको ( विभाति )॥ | प्रत और. 
चमकाता है ॥ ४२ ॥ ~ E | र दूसरे 
१ भावार्थ-वह जगदीश्वर संब दिशाओ में TART होकर, पवत afl | शाव से fi 
मे. चेष्टा देता हुआ सब का अश्रिष्ठाता है, सब aga उसी की आश | हरे घाले. 
चले॥ ४२॥ . । En 


Fe (मा शभर (जंग) सब ( हतम्‌) सत्ता वहे [| 


f > ft 
. झाया: । याव॑तः । लोकान्‌ । समि । यत्‌ । वि-भाति॥ ४। 


———— SNS > 


S 
- (Raa) सूर्यम्‌ ( सद्रम्‌( ) अन्तरिक्षम्‌ ( आत्‌) अपि (भूमिम्‌) (९१ | 
(भूतम्‌ ) सत्तान्वितं जगत्‌ ( वि) विविधम्‌ ( रक्षति ) पाति॥ 


खुगागमः । वायुव्यापकः (यावतः ) यत्संख्या कान्‌ ( लोकान.) 4 
(यत्‌) यदा (विभाति ) विभापयति । प्रकाशयति ॥ 
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f 


[ ji | eS | yc? ] | | 3 7 
जति पर्य न्यदस्यतेउहोराचाभ्यो सहिषःकल्पसान: । - 


l 

gy a f गौ. . ॥ 

॥ त cate PATH गातुविद QARR नाधमानाः ॥४३॥ 
fi 4 > Sas 


SHAH. कारडप, है), nai and eGa Cok 9 ८७८ ) 


कप स्यत्‌ । एति । परि । झन्यत्‌। शस्यते । अहो- 
‘gi — | 


2 
a भ्यस्‌ । महिषः | कल्पसानः ॥ सूयस्‌ । वयस्‌ । रजसि 
भि ष्‌ : ra गुतु-विदस्‌ | हवामहे. । नाधंसानाः-॥ ४३ ॥ 
| क्षाषार्थ- अन्यत्‌ ) एक कोई [ उजाला ] ( अभि ) सन्मुख ( पति) 

tal | कता है, ( अन्यत्‌.) दूसरा [ अन्धेरा ] ( परि) सब ओर ( अस्यते ) फेका 

बाग | बा है, [इस प्रकार ] ( महिषः ) महान्‌ [ सूयं लोक ] ( अद्दोरात्राम्याम्‌ ) 
| शिर रात्रि [ बनाने ] के लिये ( कल्पमानः ) समर्थ होता हुआ [ वर्तमान - 
| (ससि) सब लोक में ( क्षियन्तम्‌ ) रहते हुये, ( गातुविदम्‌) मागे 
| बने वाले ( सूर्यम्‌) सवै प्रेरक | परमेश्वर ] को ( नाधमानाः ) प्रार्थना करते 
| झे (बयम्‌) हम लोग ( हवामहे ) बुलाते हैं ॥ ४३॥ | 
| भावाथ -सूर्य के सर्वथा प्रकाशमान गोले के साथ घूमते इये पृथिवी 

| श्रदि लोक एक ही समय दो काम करते है--प्रकाश को आगे बढ़ाना और 
| PSAs की ओर बढ़ाना ओर आगे को हटोना, अर्थात्‌ सूये न कभी 
Rea न कभी उदय होता है, पुथिवी के आधे गोले पर्‌ प्रत्येक समय प्रकाश . 
| गैर दूसरे घ्रे पर अन्धकार रहता है, wa के समीप भी सूर्य और पृथिवी के 
{Re से दिन और राति अधिक ब ड्रे होते हैं। मनुष्य Get अदभुत रचना 
A “जे वाले परमेश्‍वर की उपासना सदा करें ॥ ४३ ॥ FN 


ii प्‌ hay ।_ x ' ' a 
l Rair महिषो नाधेमानस्य गातुरदंब्धचक्षः परि विश्व 


कनिका SS ee GT ee 
mt Pa अक “९२ ST ra 


dns opr rms rns 
LA 


‘Se 
a 

aya । विश्व स्‌ पश्यन्त्सुविद्चो यजच इंद श'णोत Ty | 

aqfaata: | सहिषः । नाधमानस्य । NT: । जद 


- परि । विश्वस्‌ । बभूव ॥ विश्वस्‌ । सस्‌ -पश्यन्‌ । gfe, | 
| यजच:-। Seq । शणोत | qq । स हस्‌ । watts T 


` से मंचुष्य तस्वदर्शी, परोपकारी होकर परस्पर सुख Agia ॥ ४४॥ 


: द्यासन्तरिक्षसू । सव सं पश्यन्त्सुविद्चो यजत्र दुद शृ ण | - 


` Waa ॥ ४५ ॥ 


ae (परिबभूव) आच्छादितवान्‌ ( विश्वम्‌ ) ( सम्पश्यन्‌ ) सवं थि 
( qa ) खुविदे PAT | Jo ३। १०८ | खुन aga aut 


Digitized by Arya Samaj aA asa eGangotri : { 
ब्रवीसि ॥ ४४ ॥ 
Tea, | 


भाषाय -( पृथिवीप्रः ) पृथिवी का भरपूर करने चालो, ( महिष । 
महान, ( नाधमानस्य ) प्राथेना करते हुये पुरुष के ( गातुः ) मार्ग, (ge 
aa: ) वे चूकदृष्टि वाले [ परमेश्वर ] ने ( विश्वम्‌) सब को ( परिभू) 
घेर लिग्रा है। ( विश्‍वम्‌) सब को (संपश्यन्‌) निहारता हुआ, (सुविदत्र) बढ़ | 
लाभ पहुंचाने वाला ( यजत्रः ) सवे पूजनीय [ परमेश्वर] (इद्म्‌) इस [वच] | 
को ( शणोतु ) सुने, (aq) ज्ञो ( अहम्‌ ) मैं ( त्रवीमि ) कहता हूं ॥४४॥ | 

भावाथ-सर्वान्तर्यामी, भक्तवत्सल मागंद्शंक परमात्मा की राका | 


पर्यस्य महिमा प'थिवों vag ज्यातिषा विज्राजन्‌ पा | 


यदहं ब्रवीसि ॥ ४४ ॥ ... 


पश्यन्‌ । स-विदत्रः। यज॑चः। इदम्‌ | शणोत । यत्‌ । a) 


—— ॥ | 
यमानस्य ('गातुः ) मार्ग aoe ‘ ee i सर्वदर्शी (eel 


मापक; ( यजत्र) अमिनक्षियजि० | ड० ३। १०५। .यज्ञतेः- BIL 


fe ( qq ) ए्टणातु) आकणांयतु ( यत ) ( अहम्‌ ) ( ब्रचीमि ) कथया | | q 
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| | र | ४८० ] 2 RANGA: कामम्‌+" ११ and eGangoth ` २,८८९ ) 
A D oe are 


ण्य 8 नल) इस [ परमेश्वर ] की ( महिमा ) महिमा ( पृथि- 


डु 9 

थिवी और ( समुद्रम्‌) [ एथितरी के] समुद्र से (परि) आगे है, - 
| if Far) ज्योति से (विभ्राजन्‌) विविध प्रकार चमकती हुयी [वह महिमा] 
| a ) सूर्य और ( अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक से (परि) आगे है; ( ada) 
| gat ( संपश्यन्‌ ) निहारता हुआ, ( gfs: ) बड़ा लाभ पहुंचाने बाला, 
| (asa: ) सर्व पूजनीय [ परमेश्वर ] ( इद्म्‌ ) इस [aaa] को (श्टणातु ) 
| (यत्‌) जो ( अहम्‌) मै ( ब्रवीमि ) कहता हैं ॥ ४५॥ 


` भावार्थ -जिस परमात्मा की बड़ाई पृथिवी, समुद्र, ad ate अन्तरिक्ष ; 


के दि की सीमा से अधिक है, aga उसी जगदीश्वर के नियमों में चलकर . 
aa) द 


| maz पावे ॥ ४५ ॥- | की 
arai: समिधा जनानां मति धे नसिवायतीमु षासस्‌ । 
। इहा इव भ वया! मज्जिहांना:म भान a:faaa नाकुमच्छ ४६(९९ 

| maf afi: । ससू-दर्धा । जनानास्‌ । मंति ॥ घे नुस 
(| Wl झा-यतीस्‌ । उषसंस्‌ ॥ युहा:-इंव। म । व॒यास्‌। 
| उत्‌-जिहाना। प्र। भानवः । सिस्वते । नाकस्‌ । अच्छ ४६(९९ 
__ भाषार्थ--( अग्नि: ) अग्नि [जैसे] ( जनानाम्‌) प्राणियौ में (समिधा) 


| 'खलित-करने के साधन [ काष्ठ घृत अन्न आदि ] से ( अबोधि ) जगांया ग्या. 
ai -a * अथवा ] (इव) जैसे ( उषसं प्रति) उषा समय - [प्रातः सायं. afaq- - 


ete (परि) आधिक्ये ( अस्य ) परमेश्वरस्य ( महिमा ) महत्त्वम्‌ - 
| पकाशम ) ( समुद्रम्‌) पार्थिवजलौघम्‌ ( ज्योतिषा ) तेजसा ( चिप्राजन ) 
' भत्‌ OR याम्‌ ) सूर्यलोकम्‌ ( अन्तरिक्षम्‌) ( सव म्‌ । अखिलम। 
ह. TRo ४४ ॥ 2 PRE 


| कार Aa) बुध्यतेस्म ( अझिः ) शारीरिकाझिः ( समिधा )काष्ठा- 

र्ग केश गाम "सानेन ( जनानाम्‌ ) प्राणिनां मध्ये (प्रति) ( AJA) 

a | ty, au रव ) यथा ( झायतीम्‌ ) आगच्छुन्तीम्‌ ( उषसम्‌) सांहितिको 
= T सायं सन्धिवेलाम्‌ ( यह्वाः ) शेचायहजिह्वा०। उ० १। Wel 
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| by Aya sp aT A and eGangotri Yo ` aF र. | | 
हे ]। [ अथवा ] ( इव ) जैसे ( उज्जिहानाः ) ऊंचे चलते इये ( यहा ) a 
पुरुष ( बयाम्‌) उत्तम नीति को (प्र) अच्छे प्रकार | प्राप्त होते हैं ] [बै 
' ही] (मानवः ) प्रकाशमान लाग ( नाकम्‌ ) सुख स्वरूप [ परमात्मा ] को 
( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( प्र खिखत ) प्राप्त होत रहते हे ॥ ४६॥ | 

भावार्थ-जैसे प्राणियोका भाज्य अन्न आदिसे यथाविधि उत्तेजित a | 
— प्रिय होता है, जैसे गो दूध के लिये प्रिय होती हे ओर जैसे विचारशीहो a | 
चित नीति अर्थात्‌ वेदवाणी प्रिय होती हे, वैसे ही सव मनुष्य समर्थ होक 
सुखखरूप परमात्मा को पाकर आनन्दित ete ll ५६॥ 

यह मन्त्र ऋग्वेद मे है-५ । १। १, यज्वो द मै १५ । २४ और सापे | 
` मे पू० १ ८] १। और उ० । ३ । १३ ॥ . 
इति ड्वितीयोनुवाकः ॥ 


—— 
— 


अथ तृतीयाऽनवाकः N 
Gry ३ ४ 
७ ९१-२६॥ रोदितादित्यो देवता ॥ १, १४, १८ चतुरवसानोऽष्टपदाऽऽहतिः | 
२ इयवसानाषटपदा सुरिगष्टिः; ३ त्यवसःनां पदूपदा ऽः, ४ यवस | 
पदा घृति; ५, ६ चतुरवसाना सप्तपदा प्रकृतिः; ७ चतुरवसाना agama | 
धतिः; ८, २२ उ्यवसांनाषट्पदा विरोडत्य़ष्टिः $ 8&२ चतुरवसाना aan 
s i भुरिगिततिः १३, २३ चतुरवसानाऽष्टपदा विकृतिः म्प चतुरवसात सप्त | ॥ 
निचद्तिधृतिं:; १६, १8 चतुरवसानाऽष्टपदा थुरिगाकृति १७ कवा हे ॥ 
पदाकृतिः; २० ऽयबसाना षदपदाऽत्यष्टिः; २९ चतुरवखानाउंष्टपदा ॥ | ~ 
` कृतिः; २४ ऽ्यवसाना सप्तपदा विराट कतिः; २५ चतुरवसानाऽष्टप्ी 
| Se ee २६ अनुष्टुप्‌॥ 


२,८८२ ) 


` यज्ञ देवपूजादिघु--वन्‌, जस्य हः | यहो महन्नामे--तिघ० रे। २ 
(प्र) प्रकर्षण ( बयाम्‌ ) वय गतौ--अच्‌, टाप्‌ । गतिम्‌। नीतिम र; 
ओ हाड गतौ--शानच्‌ | ऊध्वं' गच्छन्तः ( प्र) ( भानवः ) प्रकाश 
पुरुषा: (Rra) स्‌ गतौ--लट्‌ , शपः श्लुः, आत्मनेपदं छादे 
( नाकम्‌ ) gaasi परमात्मानम्‌ ( अच्छ ) आभिमुख्येन |! 
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J: 
हमे द्यावांपुथिवो जजान यो द्रापि कृत्वा भुवनानि वस्ते) 


| aaa क्षियन्ति मदिशः weatat: पतङ्गा अनं विचाक- 
| पीति तस्य॑ दे व्य । करुद्धस्य तदागो य wa विद्वांस ब्राह्मणं 
| waft sg वेपय रोहित्‌ म क्षिणोहि ausa मति 


— ed 
ब्र 
A, Ajr Aak 4r 


| paata ॥ १ ॥ 

ए। इमे इति । द्यार्वापाथिवी इति । जजाने। यः। 

| ्रापिस्‌ । कृत्वा | भुवर्नानि । वस्त ॥ यस्मिन्‌ ।. क्षियन्ति 
oft ive. sat । याः । पतङ्गः । अन्‌ । वि-चांक- 
| गति ॥ तस्यं । दे वस्य ॥ क्रु्धस्यं । एतत्‌ । आगः यः । 
Sauce विद्वांस्‌ । ब्राह्मणस्‌ । जिनाति ॥ उत्‌ । Gik i 
 रीह्रित। म। क्षिणीहि । ब्रह्म-ज्यस्थ । प्रति । मञ्च । 


। पाश 
ssaa | न्‌ Ben है 


rat | भेषाय-(यः) ) जिस [ परमेश्‍वर ] ने ( इमे ) इन दोनों (द्यावा- 
पदा | Wet) सूर्य और परथिवी को ( जजान ) उत्पन्न किया है, (यः) जो ( भुव- 
पज | गनि] सत्ता वाले [ लोको ] को ( द्रापिम्‌) वस्त्र [ समानः] ( इत्वा ) बनो- 
a i (RR ) ओढ्ता है । ( यस्मिन्‌) faa [ परमेश्वर ] में (बट) छद [पूर्वा | 
ता “9 और ऊपर नीचे वोली ] (sd) चोड़ो (दिशः) दिशाय 

| १) रहनी हैं कहि (प अज ) जिनकी शोष ( wag) पता E याः अनु ) जिनकी ओर ( पतङ्गः ) ऐश्वयेवान्‌ [परमे 


) परमेश्वरः ( इमे ) दृश्यमाने ( द्यावापृथिवी ) प्रकाशाप्रकाश 

( जज्ञान ) जनयामास ( यः ) (द्रापिम्‌ दा कुत्सायां गतौ-किप्‌ + 

"दाया: कुत्साया गते रक्षक वस्त्रादि कम्‌ (कृत्वा) विधाय (भुवनानि) 

नि लोकजातानि ( चस्ते) आच्छादयति ( यस्मिन्‌ ) परमेश्वरे 

वसन्ति ( प्रदिशः ) प्रकृष्टा दिशः ( षद्‌ ) ऊध्वार्धः सहिताः पूर्वा- 
विस्तृता ) (at: ) ( पतङ्गः ) पत प्ेशवर्य-अङ्गच्‌। ऐश्वयवान्‌ 
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` कि >». 


( २,८८२ ) द क by Arya >ख्थवंवेर्दर्माष्ये० and eGangotri Yo ३ । aF w | | 
टर far] में ( आयतीम्‌ ) अंती हुयी ( धेडुम्‌) Fae गौ का [ लोग प्राप्त र 


हें]। [ अथवा ] ( इव ) जैसे ( उज्जिहानाः ) ऊंचे चलते हुये ( यह्वाः) ay 4 मे ८ 


| पुरुष ( वयाम्‌) उत्तम नीति को (प्र) अच्छे प्रकार [ पास होते हैं], [देस | (म्‌ 
ine * ही] (भानवः ) प्रकाशमान लोग ( नाकम्‌ ) खुख स्वरूप [ परमात्मा]क्रो |. ति त् 
| | ` ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( प्र खिस्ते ) प्राप्त होत रहते हैं ॥ ४६॥ - | गीति | 
४: भावार्थ-जैसे प्राणियोको भोज्य अन्न aa यथाविधि उत्तेजित श्राप | जिनाति 


pa दोता है, जैसे गौ दूध के लिये प्रिय होती है और जैसे विचारशांत्ो झे | पुच्चप 

उचित नीति अर्थात्‌ वेदवाणी प्रिय होती है, वैसे ही सब मनुष्य समर्थ होक | 

सुखखरूप परमात्मा को पाकर आनन्दित पे a a afta 
यह मन्त्र ऋग्वेद मे है-४ | १। ९, AST द्‌ मै १५ । २४ ओर साप्रके | . दिण 
Hoge १।८। १। और उ० ८। ३ | १३ ॥ TART: 

ee. इति द्वितीयोचुवाकः ॥ | शीति n 
[et 


. अथ तृतीथाऽनुवाकः ॥ | 
सक्तस्‌ हे भ | | पाश्‌ 


@ १-२६॥ रोदितादित्यो देवता ॥ १, १४, १८ चतुरवसानोऽ्टपदाऽऽति | 
उयवसाना % Ni 


। सप्तपदा | Writ) 


TI इ 


२ इ्वसानाषट्पदा भुरिगष्टि ३ व्यवसःनां पदपदा5ष्टिः, ४ 
पदा धृतिः; ५, ६ चतुरवसाना सप्तपदा प्रकृतिः; ७ चतुरवसान नारा) ए 
प्‌ ६ t 
aft, ८, २२ व्यवसानाषद्पदा विरोडत्य़ष्टिः $ &--१२ चतुरवसाना पा E. 
7 स 
भुरिगतिश्वृतिः; १३, २३ चतुरचसानोऽष्टपदा विकृतिः; १५. चला 3 at | दि चार 
ु रि a a हि| चोर... 
निचुदतिश्वतिः १६, १६ चतुरवसानाऽष्टपदा सुरिगाक्ृतिम १७ त । हिः | (यित 
£ पदाकृतिः; २० उयवसाना घटूपदाउत्यष्टिः 5 RR sacs 5 | ae 
Sr A प | 
कृतिः; २४ ध्यवसाना सप्तपदा विराद्‌ कृतिः; २५ agaat | 
निति अप... ती २६ AT ST Il नाप. 
we ड p i महा i {| i q 
ag देचपूजादिषु-वन्‌, जस्य हः | यहो महन्ञामे--निघ० ३। ° ` ह | 
(प्र) प्रकर्षण ( वयाम्‌ ) बय गतौ--अच्‌, टापू। गतिम्‌ | नीतिम्‌ 
ओ हाड गतो--शानच्‌ । ऊध्वे गच्छुन्तः ( प्र) ( भानवः ue 
gam (Rat) सु गतौ-लट्‌ , शपः श्लुः, आत्मनेपद छान्दस 
( नाकम्‌ ) छुक्त रचरूप परमात्मानम्‌ ( अच्छ ) आभिमुख्येन । 
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J | £ 3 [ ४८९ ] oat by Arya Samaj ST RR and A २,५८३ ) 


| RT परमात्मा और जीवात्मा का उपदेश ॥ 
ले द्यावांपुथिवी जजान ये द्रापि कृत्वा भुवनानि वस्ते । 
$ क्षियन्ति nigu: weatat: पतङ्गा अनं विचाक- 
i | आति तस्य दे वस्य॑ । क्रुद्डस्य तदागो य wa विद्वांस ब्राह्मणं 


ताति । sg वपय रोहित॒ म क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य मति 


झो | पुच्च पाशात्‌ ॥ ९ ॥ 
क | ए, | इमे इति । द्यावापथिवी इति । जजान॑। a 
| दरापि । कृत्वा । भुवनानि । वस्ते ॥ यस्सिन्‌ । क्षियन्ति । 


|] ~ à 
गति ॥ तस्य । दे वस्य ॥ क्रुद्धल्य । एतत्‌ AIA यः । 


| रोहित । mi क्षिणीहि । ब्रह्म-ज्यस्थ । प्रति । सञ्च | 


S पा 
का शांत ॥ ९॥ : 


गना पद, | a भषाय-( यः ) जिस [ परमेश्वर ] ने ( इमे ) इन दोनों ( द्यावा- 
पदा | चा सूर्य और पृथिवी को ( जज्ञान ) उत्पन्न किया है, (यः) जो ( भुव- 

( ) a वाले [ लों ] को ( द्रापिम्‌) aa [ समानः] ( कृत्वा ) बनो- 
We) ओढता है । ( यस्मिन्‌ ) जिस [ परमेश्वर ] में (बट ) ge [पूर्वा- 


* |. (faa 

| SENG (याः अजु ) जिनकी ste (ca) etary [पर ) रहती हैं (याः अनु ) जिनकी ओर ( पतङ्गः ) ऐश्वयेवान्‌ [परमे 
Rico ) परमेश्वरः ( इमे ) दृश्यभाने ( द्यावापृथिवी ) प्रकाशाप्रकाश 
जान ) जनयामास ( यः ) (द्वापिम्‌] द्रा कुत्सायां गतौ-किंप्‌ + 
'राथाः कुत्साया गते रक्षक वखादि कम्‌ (gear) विधाय (भुवनानि) 


ला लोकजातानि ( चस्ते) आच्छाद्वयति ( यस्मिन्‌ ) परमेश्वर 
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$. EA - oN -4 
| फुदिशः । षट्‌ । उर्वोः । याः । पतङ्गः । अन्‌. । वि-चांक- 


a ; . °) ळर है : 
, | एवम्‌ । विद्वांसस्‌ । ब्राह्मणस्‌ । जिनाति ॥ उत्‌ । वे पय। 


| (ह और ऊपर नीचे वाली ] (edi) चौड़ी (afer) fend `| 


n निवसन्ति ( प्रदिश ) प्रकृष्टा दिशः ( षद्‌ ) ऊध्वार्धः सहिताः पूवाः 
) ( विस्तृता ) (यां ) ( पतङ्ग ) पंत ऐश्वरये-अजङ्गच्‌। ऐश्वयंचान, 


=. 
a aT ~ 


ठे प i 3 ( २ deg Pioi by Arya जनाव ते दा Rn eGangotri go ae R ३ 
E शीति ) चमकता सह| उपरता चला जाता है | ( तस्य ) उस (mea जाता है | ( तस्य ) उस ( कुदस्य E- 


श्वर] ( विचाक ) 
(देवस्य ) प्रकाशमान [ ईश्वर ] के लिये ( एतत्‌ ) यदद ( आगः ) smy 


[कि] (as) जो मजुष्य (एवम्‌) रेले (ate) विद्वान Cory, | 
ब्राह्मण [ वेदज्ञाता ] को ( जिनाति) सताताँ है । ( रोहित.) हे मोस ( ay aie 
[ परमेश्‍वर !.] [ उल शत्रु का ] ( उदू वेपय ) कपा दे, ( प्र क्षिणीहि) w ती 
दे, ( ब्रह्मज्यस्थ ) ब्रह्मचारी के सताने वाले के ( पाशान्‌) फन्दौ को (प्रति i 

` बांघदे॥ १॥ र 

| भावाथ-परमेश्वर सर्वोत्पादक, सर्वव्यापक, सवेशासक है, वेद न | 

डपदेश रोकने वाला पुरुष ईश्वर व्यवस्था से अविद्या के कारण कष्ट उढाताई। | गी 


म्न fr को माउ ॥ प्राणति 
T ता अपना उपास्च दूत जानो ॥ १॥ i ( 
हे मजुष्यो | तुम उल जगत्‌ १ ae 


यस्माद्‌ वार्ता ऋतुया qaea यस्मात्‌ augt अधि fear | प्रकाशमान 
$ भ 

\ संव लोकी 
. _ यंस्मात्‌ । वार्ता; । कू तु-या । पवन्ते,। यस्मात्‌ । समुद्र | 
अधि । वि-क्षरन्ति। तस्य ।०॥२॥ . $ ति 
भाषार्य-(यस्मात्‌ ) जिस [ परमेश्वर ] से (वाताः) पवन (आती | ` am 

- ऋतुओ के अनुसार ( पचन्ते ) शुद्ध करते हैं, ( यस्मात्‌ ) जिससे (m) ¬ 


समुद्र ( अधि ) मर्यादा से ( विक्तरन्ति ) बहते रहते हैं । (तस्य) उस (gael | TUF 
सै 


soe दीप्तौ यड aa 
NE (समुद्र 


न्ति तस्यं दे वस्य ०।०॥२॥ 


_ (अनु) प्रति ( घिचाकशीति ) अ० & El २०। का 
विविधं ag प्रकाशते (तस्य ) चतुर्थ्यथे बहुल छन्दसि | पा० 


aw ail 

- ` षष्ठी। तस्मै (देवस्य ) देवाय ( क्रुद्धस्य ) कु दाय (एतत्‌ ) aero } i (a 
; | 

हण भ्रागाऽपरा धे A | उ० ४। २१२ । इण गतौ--श्रखुन. आगादेश | LN 


वेदी 
( यः ) मनुष्य: ( एबम्‌ ) तथाभूतम्‌ ( विद्वांसम्‌) जानन्तम्‌ ( are) gett 


. तारम्‌ ( जिनाति ) sat वयोहानौ | हिनस्ति ( उत्‌ ) IETT aTa) etl) 
“A रोहित ) हे सर्वोत्पादक परमेश्वर (प्र) ( क्षिणीहि ) नाश ; a सी 
í E ब्रह्मचारिणी हिंसकस्य ( प्रतिमुञ्च) बधान ( पाशान्‌ ) बन्धान्‌. र 
२--( यस्मात्‌) परमेश्वरात्‌ ( वाताः ) पवना (seam | आ 
, ( पचन्ते ) शोधयन्ति ( यस्मात्‌ ) ( समुद्राः) sere (अ 2 - 
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à 
“a. 


= ४८९ ] नेर, AIST. ॥ 3३, and one २,८८५ ) 


a १ = 
ie f ) प्रकाशमान [ परमेश्वर ] के लिये......[ म० र्‌ jue 


| छत्रस्य 
al ja १ के सलमान ॥२॥: | 
a ह ` है 
qata qeata mafa भुवनानि विश्वा । 


]. pongu l | 
f: है 

|. greater । माणयति । यस्मात्‌ । ग्राणन्ति | भुवनानि ॥ 
EAR -“ | 
| द ॥ तस्यं।०॥३॥. | 
ही भाषाय-( यः) जो [ परमेश्वर ] ( मारयति ) मारता है, और 
| qafa) जिलाता है, (यस्मात्‌) aà (विश्वा) सब ( सुवनानि ) 

| (प्रा $ = 3 
| i ara ( प्राणन्ति ) जीवते हैँ । ( तस्य ) उस (meer) क्रुद्ध ( देवस्य ) 

'. | qc | के लिये... ...[ म० १]. श॥ 
THC | प्रकाशमान [ परमेश्वर | के 5 
भावार्थ - जो परमेश्वर प्राणियी के कर्मानुसार दुख सुख देता है ओर । 
| matt की रक्षा करता है, हे मलुष्यो ! तुम sm डपासना कार na 
| „प्राणेन द्यावापथिवी तर्षयेत्यपानेन समुद्रस्य जठर तः 
| पिपर्ति । तस्ये. ० ॥.० ॥ ० ४ ४॥ E 
+ . > है ले ] , ek रि x a \ 

| एः पाणेने । व्याकौपृथिवो इति । . तपंति aT 

F Ss । 
| mge i जठरस्‌ । यः । पिपति ॥ तस्य ॥ ०७ Bn र 
a a आर 
भाषाथ -(यः ) जो ( प्राशन ) प्राण a ( द्यावापृथिवी ) सूये द | 
* भूमि को (adafa ) तृप्त करता 2 और (यः) जो ( अपानेन ) iy bt 
A ( समुद्रस्य ) समुद्र के ( जठरम्‌ ) पेट को ( पिपति ps हि 
N (ager) क्रुद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [ परमेश्वर ० 


(| imager ( विक्षरन्ति) विविध वन्ति ॥ an - 
(बह (यः) परमेश्वर (मारयति ) नाशयति ( ग री चया) 
| | mie ( प्राणन्ति ) जीवन्ति ( जुवनानि ) सक्तायुक्तानि सत्ता 

-| Baty ॥ | ai ` 
रद | [तप (यः) परमेश्वर ( पाणेन ) श्वासेन ( चावा कर इहह | 
अ गी R ) तोषयति ( अपानेन ) प्रश्‍वासेन ( सबुद्रस्य ) | 
ह... ) ( पिपति ) पूरयति ॥ | 


> 
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PEST 
mots Mori 


HS 7 i 
BE - 
| # 9 


ˆ मान (परमेष्ठी ) बड़ी स्थिति वाला [ आकांश ], ( प्रज्ञापतिः ) ्रजञापाहर | 


3 ~ Ca í a > के ® 4 
( २,८८६ Digitized by Mia Samaj AAAS, eGangotri Qo- 3 : 
\- * [ — न ` | FF 


_ भावाथ-मन्त्र १ के समान॥ ४ ॥- ` 
अ ; i] A ॥ “> "३ १ "गी वर्तत’ | 
यस्मिन्‌ विराट्‌ परमे ष्ठो घजाप तिर शिव शवानर; | | 
EDS SUSE पड | geet 


; e } १ ७ 
 श्रितः। यः परस्य प्राण परसस्य तेज AICS । तस्य ०५७ 
s 4 < fee Wy 


é x > > j भा 

यसिमि । बि-राद्‌ |. परमे -स्यो Tf op | गरे 
; १ ७० | gta 

वैश्वानर: | सह | पङ्क्तया । AAT परस्य। Ray, | [पथिवी, 


| प्रकार की 
| [ संयोग £ 
| द्यापक शुः 


परसस्यं । तेज: । ag ॥ तस्यं । ० ॥ wn 
` भाषाय-( यस्मिन्‌ ) जिस [परमेश्वर] में ( विराट ) विविध प्रा. 

; , हे | कृ होकर 
[सूर्य ] और ( वैश्वानरः ) aa नायको [ रस ले चलने वाली नाड़ी आदिक) | गान 
` को हितकारी ( अझिः ) अझि [ जाठर अग्नि ] (पङ क्तया सह) अपनी vals | ten 2] 
[ श्रेणि ] के afa ( श्रितः ) ठहेरा है, ( यः ) जिल [ परमेश्वर ] न (परस) | pa 
दूर पदार्थ के ( प्राणम्‌ ) प्राण को और (परमस्य) सब से ऊंचे पदाथ के (ते) | 
तेज को ( आंददे ) अपने में ग्रहण किया है । ( तस्ये ) उस ( रुद्धस्य ) गुद 3 


'(देवस्य ) प्रकाशमान [ ईश्वर ] के fea :''[ म० १] ॥ ५॥ za 
| || 
भावाय-मन्त्र १ के समान॥प॥ ` BE पौ अन्न 


यस्मिन्‌ vg: पञ्च दिशो अघि श्रिताश्चतंख आफै a | R Y 

; १ E 
स्य चयोऽक्षरांः । ये अन्तरा शादी क्रद्धश्‍चक्षषक्षत । तत्व | पः। 
०।०।०॥६॥ z | | Une 
यस्मिन्‌ । षद्‌ । उर्वी;। पञ्चे । दिश॑; । अधि । fam!) 
a | पितृता; 
४ यस्मिन्‌ ) परमेश्वरे ( विराद्‌ ) विविध राजमानं (परमेष्ठ! 2 E I 
स्थितिमान | आकाश; ( प्रजापतिः ) प्रज्ञापालकः सूर्य ( afa: ) ज्ञाठरा | १ ; अधि ) 
(वैश्वानरः) सर्वेषां नराणां नायकानां रसवाहकनाड्यादि कानां हित | a 
(Tamar) श्रेतया ( श्रितः ) स्थितः ( यः ) परमेश्वरः ( परस्य) ay ( “ 


(R) स्वस्मिन्‌ गृहीतवान्‌॥ 


Tater ( प्राणम्‌ ) जीवनम्‌ ( परमस्य ) उच्चतमपदार्थस्य (T) : ॥ 4 "er ( 
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? 


हि i | आ १ [ ४८९ ] aI SUES Bid Randi and ean २,८८५ ) 
0 


pe m oo 


| E | चयः । झक्षराः ॥ यः । अन्तरा॥ 
डत | acat इति | BSE | चक्ष षा । शेक्षत ॥ तस्य । ०॥ ६॥ 


bi . भाषार्थ-( यस्मिन्‌) जिस [ परमेश्वर ] मे ( षद्‌) ge [पूर्वादिचार 
अ, | नचे ऊपर वाली ] '( set) चौड़ी ( दिशः ) दिशायें ( पञ्च ) पांच 

| धवी, जल, तेज, वायु आकाश पाँच am] के सहित, ( चतस्रः) चार 

| रकी [ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूदरूप ] ( आपः ) प्रजाये और ( यज्ञस्य ) 
[संयोग वियोग. वाले सं लार ] के (aa: ) तीनो [ सत्त्व, रज, तम ] (अक्षराः) ` 
घ प्राशः | ब्यापक गुण ( अधि ) यथावत्‌ ( श्चिताः) ठहरे है । ( यः) जिस ने (क्रुद्धः) | 
जापाह | हद होकर ( रोदसी अन्तरा ) दोनो सूर्यं और भूमि [ प्रकाशमान और अप्र 
आको] | agna लोको ] के बीच ( चक्षुषा ) अपने नेत्र से ( daa) देखा है [ वश में 

ही पहि | या है ]। ( तस्य ) उस (maar ) ऋद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [ ईश्वर ] के 

Sl [म०१)॥६॥ 


ना 


र जारी : : 
भावाय--मन्त्र १ के समान ॥ ६॥ 
| इस मन्त्र केगणिताङ्कौ में छह से लेकर दो तक एक एक घटता गया है॥ ह | 
पे अन्नादो अन्नेपतिब ya अह्मणरुपतिदुत यः। भता a - | 


| "। झन्न-अदः । झन्ने-पतिः । बभूव । ब्रह्म॑णः । पति: । उत। ` ` 
| | १; भृतः । भविष्यतू । भुव नस्य । य: । पति: ॥ तस्ये । ०॥५॥ 
aga | | Per 
= प्‌ ( यस्मिंन्‌ ) परमेश्वरे (ax) ऊर्ध्वाधोभ्यां सह पूर्वादयः (sah ). 


|: न | ik (पञ्च ) विभक्तिलोपः । पञ्चभि पृथिव्यादिभूतैः ( दिशः) दिशाः 
यथावत्‌ ( श्चिताः ) स्थिताः (aaa: ) (आपः ) आह्मणक्षत्रियवैश्य- न 


f: (सह) | qt प्रज्ञा 
दूर” | भे ( यज्ञस्य,) संयागवियोगवतः संसारस्य ( त्रयः ).( अक्षराः ) 
a] । 3० ३। ७० | अशू व्याप्ा--लर | सखरजस्तमोरूपा व्यापका गुणा+- 


|. Ta 
| te > ( रोदसी ) द्याचापृथिव्यौ ( क्रुछझः) कुपितः सन्‌ (चक्षुषा) 
4 अपश्यत्‌ ॥ ae 
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ea 


pi 
| 
भु i | 
“छ 
७ 
I 


' प्रसारणगमनानीति पञ्चकर्माणि--इति डिंशदङ्गानि ( त्रयोदशम ) ॥ \ 


( २,९८८ ) Digitized by Arya samt AA, वेदभाष्ये . eGangotri Yo aE [ ९९१ | i d (0 2 [ ४ 
ने बाहो, । gala |, 
जो (बहर) के | [ह ) उ 


mat] 


आकर पु 
ACA): ९९ be oN 3 ¢ gst नि 
अहो राजेविमित चिंशदङ्गं चयादूशं सास ये निमिमोते। | हे 
AEA ० ॥ ०0)॥ ० ॥ ८॥ 

तक E i "o _ छी ङ्गस्‌ ।' | कष्णसू । 
meray | वि-मितस्‌ । चशत्‌-अङ्गस्‌ । TURNI | D 
मासंस्‌ । य: । निः-मिसोते.॥। तस्यं । ०॥ ८॥ D. 
ek Rae भेर | ञृतस्य 
भाषाय —( यः) जो [ परमेश्वर ] ( अहोरात्रैः ) दिन ओर रात | ¬ 


साथ ( विमितम्‌ ) नापे गये, ( त्रिंशदङ्गम्‌ ) तीस अज्ञो बाले [ अर्थात अवे | कन न 
आदि चारो वेद- ब्राह्मण आदि चारों वर्ण + ब्रह्मचर्यं आदि चार amt | 
अणिमा आदि आठ ऐश्वर्य+पृथिवी आदि पांच भूत+उछालना, fic, | 
सकोडना, फैलाना और चलना पांच कर्म जिसमें,हैं ] और ( त्रयोदशम्‌) त. 
पदार्थ वाले [अर्थात्‌ कान, त्वचा, नेत्र, जोम, नासिका--पांच ज्ञानेन्द्रिय गुर | 
0! हाथ पाच) वाणी पञ्चे कमनिय) सं द वा. gaahi, हाथ, पांच, वाणी- पंञ्च कर्मेन्द्रिय, मन बुद्धि और औ | 
meee kee 9 


७--( यः ) परमेश्वरः ( aaa: ) अन्नमाद्यति भक्षयतीति सः (a j 
पतिः ) ( बभूब ) ( ब्रह्मणः ) वेदज्ञानस्य ( पतिः ) स्वामी ( उत ) aft र | 
»( भूतः) अतीतकाले भवः ( भविष्यत्‌) अनागतकाले वतमानः (बरा | मिमी 
.सत्तोवतो लोकस्य ( यः ) ( पतिः ) ॥ |) 

८--( अहोरात्रैः ) रात्रिदिवसैः ( विमितम्‌ ) परिमितम्‌ (Fe E 
जिशदङ्गानि यस्य तम्‌। ऋग्वेदादयश्चत्वारों वेदा बाहाणादयश्वलास a| 


; पणार 
प्रह्मचयांद्य श्चत्वार आश्रमा अणिमादयोऽष्टविभूतय उत्दोपणावष ` 


eel 


area ये डजबहुगणात्‌ | पा० ५ । ४ | ७३ | इति त्रयोदशन-डच्‌। न पसार aC 
स्मितम्‌ । श्रोत्रत्वक्चक्ष जिहानासिकापश्ज्ञानेन्दियाणि, ^. | R 


~ 
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जअयैदरश काणंडस्‌ ॥ ९३ ॥ ded 
ae | [ ४८९ ] तजा Arya Samaj ERA R N and e हृ p ) 


————_— 


Para] मासम्‌) नापने-योग्य [ संसार ] को ( निर्मिमीते ) बनाता है | 
॥ १ ) उस (PEET ) mae ( देवस्य ) प्रकाशमान [ ईश्वर ] के लिये 


| भावाय- जिस परमेश्वर ने खोजने योग्य संसार में मनुष्य के सुख के 
वेद आदि और इन्द्रिय आदि पदार्थे रचे हैं, द्दे मलुष्यो ! उसी को इष्टदेच 


| कणं नियानं हरय सुपर्णा अपो aatar faga पतन्ति। 
त प्राववृच्न्त्सदनादूतच्य्‌ । तस्य ०।०।०॥ n 


` | gag) लि-यानस्‌ । हरयः । स-पर्णाः। अपः । वसानाः 
| दिवस्‌ । उत्‌ । पतन्ति ॥ ते। आ । अववचन्‌ । सदनात । ` 
| गतस्य ॥ तस्य ॥\०॥८॥ 


_ | भाषाथ--( हरयः ) जल खींचने वाली ( सपर्णाः ) अच्छे प्रकार उड़ने . 
` | बाती किरणं, ( अपः ) जल को ( वसानाः ) ओढ़कर, ( ष्णम्‌ ) खींचने वाले ` 
(नियानम्‌ ) नित्य गमन स्थान अन्तरिक्ष में [ होकर ] ( दिवम्‌ ) प्रकाशमय 
Matsa को ( उत्‌ पतन्ति ) चढ़ जाती हैं (ते) वे [ किरण ] (ऋतस्य) 
| T3 (सदनात्‌ ) स्थान [सूयं] से (at अवदृत्रन्‌) [ईश्वर नियम के अनुसार] 


R आती हे । ( तस्य ) उस ( क्रुद्धस्य ) क्रुद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [ईश्वर] 
| | NL: [ मन्त्र १ ]॥ &॥ है व anan 0 का । ; 


पद 
| aa कमन्द्रियाणि मनोबुद्धिजीवाश्चेतित्रयादशपदार्थाः ( मासम्‌ ) 
| ६४ रामे परिमाणे च । घञ्‌ । मस्यते परिमीयते यः ख मासस्तं संसारम्‌ 
I) रचयति ॥ F « 


( a देष्णमित्यादि व्याख्यातम्‌--अ्० ६। २२। १ । अत्र शब्दार्थो दीयते , 
सें आकर्षक ( नियानम्‌ ) निल्यगमनस्थानमन्तरिक्त प्रति ( हरयः ) 
Taq: ) आदित्यरश्मयः--निरK० ७। २४ ( अपः) safa 
'च्छाद्यन्तः ( दिवम्‌ ) प्रकाशमयं सूयंमण्डलम्‌ (उत्‌) उद्गत्य 
Jafa (त ) किरणाः (झा sara) आंचतन्ते | आगच्छुन्ति 


दात्‌ | सूर्यमण्डलात्‌ ( ऋतस्य ) उद्कस्य॥ 
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-o "|| 
भावार्थ-जिस ईश्वर ने सूर्य की किरंणों को सूयं तक जल j a 
पेघ द्वारा बरसाने और सृष्टि के लिये उपकारी होने का सामर्थ्य दयो ड £ 


मनुष्य उसकी उपासना कर ॥ &॥ 
इस मन्त्र का (BU .....-ऋतस्थ) यह भाग चुका Layo ३। ३, TE 
१ तथा & | १० २२ और ऋग० १ । १६४ । ४७ ॥ | 


' यत्‌ ते चन्द्रं कश्यप राचनावद यत्‌ सहितं पुष्कल चि 
भान | यस्मिन्त्सूर्या आपिताःसंस साकस्‌ । तर्य०।०।०।१०(१ 
यत्‌ । ते V चन्द्रस्‌ । कश्यप | रोचन-वत्‌ । यत्‌। ay | 
[हितस्‌ । पष्कलस्‌ । चिचन्भाँनु ॥ यस्मित्‌ gar आपिता। | 


सप्र । साकस्‌ ॥ तस्य ।०॥ ९० ॥ (R) 


भाषार्थ-( कश्यप ) हे सर्वदर्शक | [ परमेश्वर ] (aa) जो (ते) 
तेरा ( चन्द्रम्‌ ) आनन्द कर्म ( रोचनवत्‌ ) बडी रुचि घाला है, और (यत्‌) | 
“जो ( संहितम्‌ ) एकत्र किया हुआ, ( चित्रभानु ) विचित्र प्रकाश वाला (पु | 
लम्‌) पोषण क्म है । (afena) जिस [ परमेश्वर के नियम ] मे (सप) | « 
सात [ शङ्क, नील, पीत, रक्त, इरित, कपिश, चित्ररूप वाली ] (स्या) ह | 

की किरणें (साकम्‌) साथ साथ (आपिंताः) जड़ी हैं। (तस्य) ४ | 
(क्रुद्धस्य ) क्रुद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [ ईश्वर ] के लिये ...... [मन्त्र (0५ | १ 
भावाय-जो परमेश्वर सर्वदर्शक आनन्ददाता और पोष t \ 


ब लोग उसकी उपासना करें ॥ Pe Eee ॥ p i 
१०--( aq) (a) तव (चन्द्रम्‌) स्फायितञ्चिवञ्चि० | उग्र 
` चदि-अह्वादने दीतौ च-रक mga कर्म ( कश्यप|) पश्यक ( प | 
_रुचियुक्तम्‌ ( यत्‌ ) (संहितम्‌) एकीकृतम्‌ ( पुष्कलम्‌ ) RAN | व 4 
पुष पुष्टौ -कलन्‌। पोषणकमे, ( चित्रभानु ) बिचित्रदीप्ति ( afer) á 
_ श्वरनियमे ( सूर्याः ) अ० &। ४। १४ | षू प्रेरणे -क्यप्‌, टाप | सू 
पत्नी -निरु० १२ ।७। सूर्यकिरणाः (affa: ) स्थापिता ( 
` नीलादिखप्तचणाः ( साकम्‌ ) सह ॥ 


= 
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|| et 
ar बस्ते पुरस्ताद ciat मति गह्णाति पश्चात्‌ । 
त्वानि सदसप्रसादन | तस्य ०।०।०॥९१॥ i - 


| yee } Cig ER TENT SATB ०९३००१० eGangof २,८८९ ) ; | i 
— } 
$ 


| al ए नस । अन्‌, । वस्ते । पुरस्तात्‌ । रथस-तरस । _ a 
gti गृह्ठाति । पश्चात्‌ ॥ ज्येति: । वस्ताने इति । सदस्‌ । i 
चत, | -magu तस्य । ० ॥ ११॥ - HN 
१०१ | ` भाषाथ-( बृहत्‌ ) बृहत्‌ [ बड़ा आकाश] ( पुरस्तात्‌ ) आगेसे 
A (एनम्‌ ) इस [ परमेश्वर ] को ( अजु ) निरन्तर ( बस्ते ) 'ओढ़ता है; ( रथ- 
तम्‌ ) रथन्तर [ रमणीय पदार्थों" द्वारा पार लंगाने वाला जगत्‌ ]( पश्चात्‌ ) 
पि t à ; 

TAT | dg से [ परमेश्वर को ] (प्रति) प्रत्यक्ष ( गृह्णाति) ग्रहण करता है । „ 
| (att, आकाश और जगत्‌ ]. ( अप्रमादम्‌.) बिना चूक ( ज्योतिः ) ज्योति 

जो (3) | खर्प,[ परमात्मा ] के ( छद॒म्‌ ) सदा ( वसाने ) ate हुये [ रहते है ]। 
oe, (तस्य) उस ( क्रुद्धस्य ) क्रद्ध ( देवस्य) प्रकाशमान [ ईश्वर ] के लिये 

ve मण ]॥ ११॥ 

। (सप) i भावाय--चह परमात्मा इतना बड़ा है कि उसके भीतर यह सबं आकाश 
गी) | र सब जगत्‌ समा रहा है, उसकी उपासना तुम करो ॥ ११॥ 

। इस मन्त्र को मिलान करो- अ० ८ । १० (२): SN 


। सगु 


a) उस | 
[ १]॥ | इन्यतः पक्ष atig रथंतरसन्यतः सबले सध्रीची । यद्‌ 
| तसजनयन्त दे वा । तश्य ०। ० rou १२ ॥ 


| (U न्यत; । पक्ष: । आसीत्‌ | रयध्‌-तरंस्‌ । अन्यत 


इति स-ब॑ले । सप्रीची इति u यत्‌ । रोहितम्‌ । अज- 
प्त SET 0 NAST । ०॥ ९२ N 


T) - ) सहत्‌। आकाशम्‌ (एनम्‌ ) परमास्मानम्‌ (अज्ञ) निरन्तरम्‌ - 
पदा यति (पुरस्तात्‌ ) अग्रे (रथन्तरम्‌ ) अ० ८ । १० (२) ६। स्थैर 
येन तज्‌ जगत्‌ ( प्रति ) प्रत्यक्तम्‌ ( गृहणाति ) स्वीकरोति 

जः स्वरूपं ब्रह्म ( वसाने) भ्राच्छांदयमांने (सदम्‌ ) सदा 
द्रहितम्‌ । सावधानस्‌ ॥ 


á भात्‌ ) (ज्योति 
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(२९९२) | — ONN | ४१ 
[is ; === FEN | < 
| = re) eee [Ft आण) (अक) सके | हरा! 
| i ( पक्षः) [ उस परमेश्वर का ] ग्रहण सामर्थ्य ( आसीत्‌ ) था, और (र | al ह 
H रम्‌ ) रथन्तर [ रमणीय पदार्थ द्वारा पार लगाने वाला जगत्‌ ] ( रत yar $ 


TN दूसरी ओर से-[ दोनों ] ( सबले ) तुल्य वल वाले और ( सघोचो ) सा | 
साथ गति वाले [ थे |; (यत्‌) जब (रोदितम्‌ ) सब के उत्पन्न करने ain | 
aac] को ( देवाः ) [saa ] उत्तम गुणों ने ( अजनयन्त ) प्रकर किया। | 


(तस्य ) उस ( क्रुद्धस्य ) क्रुद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [ ईश्वर ] के लिये... | भा 
[ म०१]॥ १२॥ f | : | ae 
भावाय-परस्पर मिले gà आर बहुत बड़े आकाश ओर जगत्‌ परमा. | हर श्रागे 
त्मा के सामर्थ्य से वर्तमान हैं, इस बात को उसके TU से सात्तात्‌ करे | wale 
~ आत्मोन्नति करो ॥ १२॥ Oe 
उ वरेण: सायमग्रिसँवति स॑ सिचो भवति aT :). 
is न्रा भत्वा ऐपत ae 
सविता भूत्वान्तरिक्षेण | याति स इन्द्रा भुत्वा तपात बधय | aa 
= E- 
Frag । तस्यं ०।०।० ॥ ९३ ॥ ` | पा. 
: TUR स; । मित्र! | 
सः । वरुण; । सायम्‌ । अञ्चः wate । : A a 
अवति | प्रातः । STAT ॥ सः । सावता भृत्वा । ॐ | जज 
ta: » d (के ति | सध्य ra [ 3 
q यः । इन्द्र: । भत्वा । तपा. ioe | (सः 
रिक्षेण । याति । यः। इन्द्र: । भ ॒ नः 
दिवस्‌ ॥ तम्यः। ०॥ १३ ॥ ् a = कं 
त भाषार्थ ( सः) चह ( वरुणः ) श्रेष्ठ परमात्मा ( हक ह! J R 
०. सः A (afin ) अभि [ अभि लमान तेजस्वी ] (भवति) ia । T 
_ ` मे.(अस्निः) अग्नि [ अभि समान तेजस्वी ] ( भवति) हाता है, ( सा Ee 
हळ. कर ० ० पप aa हर रहता 
१२-( बृहत्‌ ) आकाशम्‌ ( अन्यतः ) एकस्मात्‌ विय a 3 
र प्र a: प्‌ al 
सामर्थ्यम्‌ ( आसीत्‌) ( रथन्तरम्‌) म० ११ | प (बह “|. 
(न्यतः ) ( सबले) समानबलयुक्त ( सधीची ) संग gat र | Tt यः 
(रोदितम्‌) सबा परमेश्वरम्‌ ( अजनयन्त ) MEE | एक 
श्रेष्ठणुणा; ॥ 0203 यात्‌ 


Bo | i ) aa ॥ 
"¬ RA सः) ( वरुणः ) शरेष्ठः परमेश्वरः ( सायम gi a| 
अग्नितुल्या ( भवति ) ( सः ) परमेश्वर: (सित्रः) स्नेहवान, | 
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[ ४८१ ] ANRT, ARETA दर) and as २,८८३ ) 


aM । काल ( उयन्‌) उदय ९ जतः ) प्रातःकाल ( उद्यन्‌) उदय होते हुये ( मित्रः ) स्नेहवान्‌ 
रहे | पर प्चचति ) दौता है । ( सः) वह [ परमेश्‍वर ] ( सविता ) 


a के समान | ( $ a = 
» करने वाला सूर्य के समान ( AA ) होकर ( अन्तरित q ) अन्तरिच् के 
ral ति) चलता है, (सः ) वह ( इन्द्र ) परम' पेश्वयेवान्‌ ( भूत्वां ) 
गी) हाइ | की = ) बीच से ( दिवम्‌ ) सूर्य तोक को ( तपति) तपाता है। (तस्य) 
wee Sat ) क्रद्ध ( देवस्य) प्रकाशमान [ईश्वर] के FAI [Ae १] ian 
n | उत ( हो परमेश्वर सायंकाल के अशि, और प्रातःकाल ओर मध्यांह 


| , दू समान, प्रतापी है, वही इन सब मे अन्तर्यामी है । उसके गुणो को जान 


त्‌ प | हर रगे बढो ॥ १३॥ | हु se ieee er 

rami | gagi वियतावस्य पक्षा हरह सस्य पततः स्वगस्‌ । स 

>> E ii ६ Ei EER 

| १बान्त्सवगनरैस्युप दद्य संपश्यन्‌ याति भुवनानि विश्वा । 
= = प्ये प * Fj s 


(रप. 
अन्यत्‌; ) 


| < N Tn 4 tA 
“ | हुख-अहयस । वि-य॑तौ । अस्य॒ । पक्षा । हरः;। EIST 
Es, > Sra । stR । उप? 
| पतत: । स्वः-गस्‌ ॥ सः । दे वान्‌ । सवान्‌ । SF 

| is z [| छ 
“ | दद्य। सस्‌-पश्यैन्‌ । याति । भुवनानि । विश्वा u तस्य ०॥२४॥ 
| भाषार्थ-( easter ) मोक्ष ger को ( पततः ) प्राप्त होते इये ) पट 
पुरत. : ; fo: ने वाले] (हंसस्य ) ह 
| 0 मात) (se ee T q a योग्य काये अं ] 
| शरण रुप व्यवहार ] (agara रयम्‌) सहस्रो दिनों वाले | अनम्तु देशकाल 
| मै ( वियत्तै फैले बिक रमेश्वर | | सर्वान्‌ ) सब (देवान) 
d T) फैले हुये हैं। ( सः ) वह [ परमेश्वर | लेकर ( विशा) सब . 
( सी : 5 $, इआ ( याति ) चलता 
सुषनानि ) लोकां को ( संपश्यन्‌ ) निरन्तर देखता. डु [ ईश्वर ] के लिये 


| तस्ये ०।०।०॥९४॥ 


A OT मरन फेर प्रात! ) प्रभाते ( Sey उदगच्छन्‌ ( सः) ( सबिता) प्राणिनां प्रेरक: 
( यथा (भूत्वा ) ( डव ) आकाशेन सह ( याति Ny pais 
a म Hg परसैश्वयेवान्‌ । जगदीश्वरः ( भुत्वा ) ( तपति ) हा 2 i 
न d | ^ (दिवम्‌ ) सूयेलोकम्‌ ॥ i 
| at मन्त्रो व्याख्यातः-अथवं० 
१३ 


५ 
जज 
१ 
५ 


go | ८। १८) तत्रैव द्रष्टव्यः N 
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. उत्पन्न किया है | ( तस्य ) उस ( कुद्धस्य ) क्रुद्ध ( देवस्य) प्रकाशमान [इह] | 


2 तस्ये० ॥०॥०॥ ९६ ॥ 


(Gea) शकत शक्ती-घन । बहुशक्तियुक्तः (अत्ति,ः) अ० १३ 


RR Fai । a [छ] 
भा — यी जैले परमेश्वर अन्तर्यामी रूप से अनन्त का? परमेश्वर अन्तर्यामी रूप से अनन्त कार्य का 
जग्रत्‌ की निरन्तर छुधि रखता है, वैसे दी मनुष्य परमेश्‍वर का fear C 
हुआ सब कामौ में सदा सावधान रहे ॥ १४॥ 
`. आवृत्ति छोड़कर यह मन्त्र आ चुका है--अ०- १० | ८। १८ तथा a 
RIBE . | 
अयं स दे वो अप्स्व१ न्तः ART: पुरुशाको अत्ति; ¦ | 
ge विश्वं भुवनं AAA । तस्य ०।०।०॥ ९५॥ 
अयस्‌ । सः । देवः | सप-सु । Wea) सेहस्त्र-मुलः । पह | 
शाक; । अत्ति; ॥ यः। दु दश्‌) विश्वस्‌ । भुवनम्‌ । जुजान॥ | 
तस्य .। ० ॥ १४ ॥ 


भषाय - ( ग्यम्‌ ) यह ( सः ) वही (देवः) प्रकाशमान, (arag) | 
सहस्रौ [ अनगणित ] कारणों में रहने बाला, ( पुरुशाकः) बहुत शक्तियों वात | 
( अत्तिः) नित्यज्ञानी [ परमेश्वर ] ( अप्खु ) प्रजाओ में ( अन्तः ) भीतरहे। | । ` 
(द्यः) जिस ने ( इदम्‌) इस ( विश्वम्‌) सब ( सुवनम्‌ ) सत्ता को (जज) | 


के लिये... ...[ मन्त्र १ ]॥ १५॥ 
भावाय-विद्वान्‌ लोग सर्वशक्तिमान, सर्वेश, सवंजनक परजा a l. 
प्रत्येक कारण में आदि. कारण खोजकर उसकी भक्ति करें ॥ १४ | ह 


शक्र वहन्ति हरयो रचष्यदा दे वं fafa वचसा भ्राजमान | Rong 
wettest दिवे तन्वेर स्तप॑न्‍्त्यर्वाड gat: wees भाहि Sang 


१४--( अयम ) प्रत्यक्ष (स;) (देवः) प्रकाशमान (अप्छ ) 


( अन्तः ) मध्ये ( araga: ) सहस्थेष्वसख्यातेषु मूलेषु हल A 


wil परमेश्वरः ( यः) परमेश्वर (इदम्‌) रश्यमानम्‌ (विश्वम 
(yaaa j सस्ताम्‌ ( जज्ञान ) उत्पादयामास ॥ 
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af 4 ४८९ ] nap- कासन (RT and री २,८८५ ) 


os ~ लि । हरयः Cae | देवस्‌। दिवि। । etal रघु-स्यदः। देवस्‌। दिवि । 

| ।। भ्रॉज॑मानस्‌ ॥ यस्यं । ऊर्ध्वा:। दिवस्‌ । तन्वः । 
ea APE सु-व्णेः। TSS वि । साति u तस्यं।०९६ / 
भाषार्थ-( रघुष्यदः) शीघ्रगामी (aca) अज्ञान नाशक AIR . 
। ककम) वीर्यवान्‌; ( देवम्‌) ज्ञानवान्‌, ( दिवि ) प्रत्येक व्यवहार में (वचसा). 

| „ते (AMAA) प्रकाशमान [ परमेश्वरः] को ( बहन्ति ) पाते हैं। 

`| इस्य ) जिस [ परमेश्वर ] के (Heat: ) ऊंचे ( तन्वः.) उपकार ( Raq). . 


' ॥ पह E 
S | दक्षा (तपन्ति ) तपाते हैं, ( sate.) समीपवर्ती वह ( सुवणः ) बड़े श्रेष्ठ 


` (परै) प्रकाशो के साथ ( वि भाति ) चमकता जाता है. ।( तस्य ) उस 
(बुद्धस्य ) .कुद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [ ईश्‍वर ] के लिये [wo ९] १६! ८ 


भावार्थ-बुद्धिमान मजुष्ये निरांलली होकर परमेश्वर की उपासना); 
| ऐेपराक्रमी और प्रतापी होवे ॥ १६॥ . . ॒ | 


~ 


Wika. हरितः सं वहन्ति येन॑ aga बहवो , यन्ति, 
i ®, . || r = “= 

न [एव] | प्रजानन्‍्त: । यदेकं ज्यातिबह चा विभाति | ATA NM . 
A tt eS . ’ येनं २ : ze है 

माता के A आदित्यान्‌ । हरित: । सुस्‌-वहन्ति । वेन). यन । 

व्यि || य तिः ; siea 

| रुष: । यन्ति । gestae ॥ यत्‌ । एकस्‌। ज्येति:। बह-घा। 

; ति ' = Yi: i का 

| हिभाति ॥ TET । ० ॥ ९७॥ ` om 


। \६-( शुक्रम्‌ ) अर्श आद्यच्‌ । वीर्यवन्तम्‌ ( वहन्ति) agafa (हस्यं ) 
) । अबुप्यनाम--निघ० २। ३ । अज्ञाननाशका मलुष्याः ( रघुष्यदः ) शीघ्रः . 


ya a दवम्‌ ) शानिनम्‌ ( दिवि ) व्यवहारे (ada ) तेजसां (प्राजमानम) 2 
aS तसा. गम्‌ ( यस्य ) परमेश्वरस्य ( ऊर्ध्वाः ) उन्नताः ( दिवम्‌) दम T 

| पेर Sataa: | उपकृतयः (तपन्ति ) तापयन्ति ( sats) si i; 
a SS (aati: ) -सुवरणीयैः ( पटरैः ) अर्चिकमिअमिचमि०। २० रे 
SE en पर गतौ, दोघी वेष्टने च--अरप्रत्ययः । प्रकारैः (वि) धि 
i दीप्यते | | | 
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( २ (८६ Digitized by Arya sont HAAR RISE, and eGangotri qo 3 aE R a 


CB | 
र a 4 
: भाषार्थ- (येन) जिस [ परमेश्वर ] के साथ ( हरित ) दिशा | 


( आदित्यान ) आदित्य [ अखण्ड ] बह्मचारियें को ( संतरहन्ति no र 
चलती हैँ! ( aa) जिल [ परमेश्वर | के साथ (यक्षेन) पूजनीय क | 
. ( बद्दवः)*बहुत से ( प्रजानन्तः ) भविष्यज्ञानी लोग ( यन्ति ) चलते हैं 

.ज्ञो ( पकम्‌ ) एक ( ज्योतिः ) ज्योतिः स्वरूप परमात्मा ( बहुधा गु | 
“ सी प्रत्येक चस्तु मे ] ( बिभाति) चमकता रहता है | ( तस्य ) डस ome 
करे ( देवस्य ) प्रकाशमान [ ईश्वर ] के लिये” [ म० १ ]॥ १७॥ | 

भावाथ सब aga उस अद्वितीय प्रकाशखरूप परमात्मा को प्रत्ये 

स्थान में पाकर भविष्यवेंत्ता होकर सामर्थ्य TST ॥ १७॥ |. 


. an यु ज्जन्ति रखमेकचक्रमेको अश्वा वहति anata, 
faamaaa यचे सा विश्वा भुवनाधि cea. 
तस्यं ०॥७॥०॥ gN l 
gai यञ्जन्ति । रय॑स्‌। एक-चक्रस्‌। एको; । भ्रश्वः। 
बहतिं। सप्त-नामा ॥ चि-नासिं। चक्रस्‌ । अजरस्‌। waa । पष्ट 
aa | gati विश्वा । भुवना । अघि । त॒स्थुः ॥ तस्य ।०॥ | 


: ` भाषार्थ-( सप्त) सात [. इन्द्रियां - त्वचा, नेत्र, कान; जीभ,नाकान | 
र बुद्धि], ( पकचक्रम्‌) एक चक्र वाले [ अकेले पहिये के लमान काम कणे | 
वाले जीवात्मा से युक्त ] ( रथम्‌ ) रथ [ वेगशील वा रथ समान, शरीरके | | 
( युज्जन्ति ) जोडते हैं, (एकः) अकेला, (संप्तनामा) सात [त्वचा आदि इद] ॥ 

. से झुकने वाला [प्रवृत्ति करने वाला ] ( अश्वः ) अश्व [AO | 
तमाम [सत्व रज और तमोगुण कप | _ ` ](त्रिनाभि) [सत्त्व रज और तमोगुण रूप ] तीन बन्धन | ३ 


१७--( येन ) परमेश्वरेण सह ( आदित्यान्‌ ) अखण्डद्रहाचासि, ह K 
षान्‌ (.हरितः ) दिशः--निघ० १.। ६ ( संचहंन्ति ) संगत्य प्रापयन्ति था 
( यश्ञेन ) पूजनीयेन कर्मणा ( aga: ) ( यन्ति ) गच्छन्ति (जानत reat) |. my 
शात्तिनु; (aq) ( एकम्‌ ) अद्वितीयम्‌ ( ज्योतिः ) तेजःस्वरूप 4 
भनेकप्रकारेण ( विभाति ) विविधं प्रकाशते॥ ` 

| १८-अयं मन्त्रो व्याख्यातः- Ño & | & । २। तत्रव gaa! 
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ug [ ४०९ ] ANSAN, काएडम्‌ ouftdation A and scan cs } 
toa वाले [वा जीणेता रहित, ]( saag) न gà हुये 


चक्क समान काम करनेवाले अपने जीवात्मा] को [उस 
में] (बदति) ले जाता है, (यत्र) जिस [परमात्मा ] में 
(बिश्वा ) सब ( सुवना ) सत्ताये (अधि ) यथावत्‌ ( तस्थुः ) 
( क्रुद्धस्य ) क्रुद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान, [ इश्वर ] के 


(कम्‌) 
| (छा) यह 
ही है। तस्य ) उस 
मन्त्र १ ] ॥ १८॥ 
| हि... 


परस्य पदार्थों के यथावत्‌ ज्ञान से जगदीश्वर को जानकर आनन्द पाचे ॥१८ 
` आवृत्ति छोड़कर यह मन्त्र ऊपर आ चुका है--अ० IE । २ ओर 

वेद मै दै I १६४ । २ ॥ 
टधा यक्ती वेहति वह निरुयः पिता दे वानां जनिता मती 

गए । कू तस्य तन्तं. water. सिमानः सर्वा दिश पवते 
। | मातरिश्वा । तरूयं ०। ०। ०:॥ ९४॥ 


प्रृष्ट्धा। यक्त:। वहति । वहूनिः.। उग्र पिता। द्‌ vatq. 


ai 
oia | OAT । सुतीनासूं ॥ का तस्ये । तन्तु सूं। मनसा । ARTEN, 


ताकम | खा: । दिश: । पवते । मातरिश्वा u तस्य ।,० ॥ ९८ ॥ 
wae | भाषा -( अष्टधा ) आठ प्रकार से ( यम, नियम, आसन, TUT: 
| एम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समांधि--येग के आठ अङ्गौ दारा] (युक्त) ` _ 
| त किया गया, (set: ) प्रचण्ड ( बह्निः ) ले चलने वाला, (देवानाम्‌) गतिः 
| RI परथिवी आदि ] लोकों का ( पिता ) पिता [ रक्षक ] और ( मतीनाम्‌!) 
मानो का ( जनिता ) उत्पन्न करने वाज्ा [ परमेश्वैर, संसार को] (aaf) 


(aa) अष्टप्रकारेण | यमनियमासन प्राणायामप्रत्याहरघारणा 
॥ माधयोष्शावङ्गानि यागदशेने २ । २६ ( युक्तः ) ध्यात ( बहति ) 
pa re ( बह्निः ) वाहकः (em: ) प्रचण्डः (पिता) रक्षकः ( के 
| शिर. ता एथिव्यादिलोकानाम्‌ ( जनिता ) उत्पादकः ( मतीनाम्‌ ) मेधा 
| To ३। १५ ( तस्य ) सत्यज्ञानस्य ( तन्तुम्‌) श्रेणिम्‌। विश्तारम्‌ 


‘N 
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(२, 
पने विज्ञान से ( मिमानः ) नापता a लाना ) नापता हुआ, (मातरिश्वा ) आशय: ( मातरिश्चा ) le ty 


है [ईश्वर ] के लिये Ri [ म० )॥ १६॥ 


` गायच्चयास्‌ । अमतंस्य । गभ ॥ तस्य । ० ॥ २० ॥ (९३) 
[ हेँ]। (तस्य ) उल (meer) क्रुद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [iat 


'करो॥२०॥ 
fie: 
- a ste farsa (>. व्यषा ह तिस्त्रस्त्रीणि रजसं दिवा í =| 


: (मनसा) विज्ञानेन ( मिमांनः ) मानं gata: ( aat) (RT) 


i dér 0 Arya Sama ore ge pn eGangotri Yo ३ i vt | f 0 


वाला [ परमेश्वर ] ( सवाः ) ,लब ( दिशः ) दिशाओं में ( पवते ) चहत 
[ब्यॉपता है ]। ( तस्य ) उस ( करुद्धस्य ) कुड ( देवस्य ) प्रकाश | 


TL भावार्थ-जो परमेश्वर सवस्वामी; सर्वान्तर्यामी, सर्वनियन्ता है d 
aga यागद्वारा उलकी उपासना करके आनन्द पारवे ॥ १8॥ | 


यस्यञ्चं तन्तु' प्रदिशोऽनु सवा अन्तगायच्याममतस्य गग) |. 
तंसुये० । ०१.० ॥ २० ॥ ( ९३ ) 
सस्यञ्चस्‌ | तन्तुस्‌ । प्र-दिशः । अन्‌ । JATA mem 


` भाषार्थ-( सस्यञ्चम्‌) भप में मिले हुये ( तन्तुम्‌ शब) ata र 
साथ ( सर्वाः) सब ( प्रदिशः ) दिशायें ( अस्तस्य ) अमर [ परमात्मा Jè] a 
(ard) गर्भ में [ वर्तमान ] ( गायञ्याम्‌ अन्तः ) गाने योग्य वेदवाणी के भीतर | 


` लिये... ,..[ मन्त्र १॥ २०॥ हि 
क होश | T 
भावाथ--जिल सर्वव्यापक परमेश्वर के सामश्ये से सव क ह, ae 

न्तर परस्परं आकर्षण मै ठहरे है, हे मलुष्यो | तुम उस की उपासना ; 


काशे 4 
गच्छुति--निघ० -२। १४। व्याप्रोति ( मातरिश्वा ) मातरि श्रा 


गच्छति व्याप्नोति यः परमेश्वरः ॥ 

२०- ( सम्यञ्चम्‌ ) संगतम्‌ ( तन्तुम्‌ ) विस्तारम्‌ ( प्रदि 
दिशाः (aal: ) (अन्तः ) मध्ये ( गायत्र्याम्‌ ) अमिनचि p 
गै गाने-अन्रन्‌ , स च णित्‌ । आतो युक्‌ चिणकृतोः | पा? * ai 
युक । गायत्री गायते स्तुतिकमेण --निरू० 9 १२। गान येय 
aquifer ( aaaea ) अविनाशिनः परमेश्वरस्य ( गर्भ ) ata 
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ale 


च्चयोद्शं काण्ड 
{ [ ४८९ ] Digitized by Arya Samaj Sa a and वा २) ८८ ) 
j a... o 


l 
ति विद्य । तस्य०।०।०॥२१॥ 


aga: । तिखः । वि-उषः। ह । तिखः। चोशि। रजांसि । 


(क | छ । अङ्ग । तिखः ॥ विद्म । ते | सगर । च धा । जनि- ` 
ब | 


| 
| ae aq चे था जनिच चचा दे वानां जनि- 


क्र । त्रेधा । द्‌ atata । जनिमानि। विद्य ॥ तस्यै। ०॥२९॥ 


ray | भाषार्थ-( निम्रुचः ) नोच गतियां [ मानसिक, वाचिक और कायिक 
E ya] (Ra: ) तीन ओर (sgt: ) उच्च .गतियां (ह) भो [ मानसिक, 
बाचक और कायिक भेइ से ] ( तिस्रः ) तीन हैं, (रजांसि) लोक [भूत - 
भुन्तः। | पिष्यत्‌ और वर्तमान भेद से] ( त्रीणि) तीन -और (दिवः) व्यवहार : 
३) | Red (अङ्ग ) भी [ धर्म, अर्थ ओर काम-इन geared भेदौ से] ( ति: ) 
jaa | तीत हैं। (अग्ने) हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! [ कर्म, उपासना और शान 
मो] | गरा ] (रोधा ) तोन प्रकार से ( ते ) तेरे: जनित्रम्‌ ) प्रत्यक्षपन को ( विद्य) 
| के भीतर | Wand है, [ सत्त्व, रज और तमोगुण के भेद से ] (Taí) तीन प्रकार 
शवर] | पर ( देवानाम्‌ ) गति घाले लोको के ( जनिमानि ) प्रादुर्भावो (Ra) 
: एम जानते हे | ( तस्य ) ( mata ) क्रद्ध ( देवस्य ) . प्रकाशमान [ईश्वर ] के 
[क तोड [मन्त्र १ ]॥ २१॥ 
am| भावाय-मलुष्यो को योग्य है क्रि मानसिक, वाचिक औरं कायिक 
: | शेति अर्थात्‌ नीच गति को छोड़ कर मानसिक attra और कायिक उन्नति -. 
= . २ र का 


२१-(निजुचः) foe चु गतौ-क्विप्‌। अवनतयः। अधोगतयः (तिस!) 
ह) र चिककायिकमेदेन ( ब्युषः) उष दाहे वधे च-क्विप्‌ | उन्नतय 
th ( ( nay ) मानसिकादिभेदेन (:त्रीणि ) भूतभविष्यद्‌ वर्तमान 
RET (ल) लोका ( दिवः) व्यचारक्रियाः (अङ्ग) wale क्षिप्रनाम -तिए० 
| ian a । अवश्यम्‌ _( तिस्रः ) धर्माथेकामभेदेन ( विद्या) सांहितिको 
॥ षेण मः (ते) तब ( अग्ने ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ( त्र था ) 
Otte पासनाज्ञानद्वारा ( जनित्रम्‌) प्रादुर्भावम्‌ (तरथा ) सरव 
टु il ty (Fre भेदेन ( देवानाम्‌ ) गतिशीलांनां लोकानाम्‌ ( जनिमानि ) ' प्रादु 
) ज्ञानीमः ॥ 
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+ 


“ ( ३५०० ०) 


करके भूत भविष्यत्‌ और वतमान का — a जोर बर्तमान का विचार करें और पुरुषार्थ पढेर o> पुरुषार्थ नय; won 


igitized py Arya Sam AAR A EAn ०५०१५०४ qo í [ ity | । 
के तत्त्वज्ञान से आनन्द पाव ॥ २१॥ 
लि य शत्‌ पायवों जायमान AT समुद्र मद धादुन्तरिश्, | 


तस्य ०।०।०॥२२॥ 
वि। यः । औणात्‌ । पथिवीस्‌ । जाय॑मानः । आ। समरम्‌ 


अदधात्‌ | खन्तरिश्ञे ॥ तस्य ।०॥२२॥ ता 
___, भाषार्थे-(यः) जिस ( जायमानः ) प्रत्यक्ष होते इये [ परमेश्वर |) | कमं रू 
` (पृथिवीम) एथिवी को (वि Aqta) फैलाया, और (समुद्रम्‌) समुद्र शे a 
' (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष मे (अआ ) सव ओर से ( अदधात्‌) STAT | (तस) | 
उस. ( क्रुद्धस्य ) क्रुद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [ ईश्वर ] केलिये ... [मन्त्र १]२३। | १ रल 
भावाय विद्वान्‌ लोग परमात्मा को पृथिवी आदि लोका का कत | ma 
साक्षात्‌ करके धर्म में सदा उन्नति कर ॥ RR N : E. a 
त्वम॑ग्न क्रतु'भिः malate तो३_कःसमिद्धुदद्रोचथा दिवि। ॥ 
किसभ्याचन्मरुतःपश्निमातरों ag राहितमजनयन्त देवा | हच 
तस्य०। ०।०॥२३॥ = 
त्वस्‌ । अंग्ने । क्रतु'-भिः। के तु-भिंः । हितः । सक स ee 
a4 A 
gg: । उत्‌ । अराँचथाः | fafau किस्‌ । अ $ ह (za 
aaa: पश्नि-मातर:। यत्‌ ।-रेहितस्‌ । अजनयन्त | | = 
AET । ० N २३ ॥ | wh ( 
भाषार्थ-( अग्ने ) हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! ( त्वम ) भी व्यवहारे 
अपने कर्मों से और ( केतुमिः ) afa से (हित) दित mat से और ( केतुसिः ) बुद्धियो से (हितः) हितकारी होक A १ । २० | 
तवान्‌ | pet] ति प्र 
२२-(यः) परमेश्वरः ( वि औणौत्‌) विस्तारि खल... `. 
(जायमानः ) प्रादुभवन्‌ (sr) समन्तात्‌ ( समुद्रम्‌ ) aaia कु पारदा 
अस्थापयत्‌ ( अन्तरिक्त ) ॥ | ` (रोष 
२३_( त्म्‌) ( अग्ने ) प्रकाशखरूप परमेश्वर ( wat" । . 
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वेदश काएडपू ॥ १३॥  ( ३,००९) 


$ | d [ ४८१ ] ___Diiized by Arya Sarñaj Foundation Chennai and eGangets ——— 
A ) सूर के समान (.दिवि ) प्रत्येक ब्यवहार में (उत्‌) ऊपर | 
| | चमका है । ( प्रश्निप्रातर ) पू छने . योग्य वेदवाणी को. माता 
त करने वाले ( मर्तः ) W पुरुषा ने ( किम्‌) frant [ अर्थात्‌ ब्रह्म 
Re p (रसि ) खव आर से ( आचन्‌ ) पूजा है, (.यत्‌ ) जब (रोहितम्‌) 
~ | ] न्न करने वाले [ परमेश्वर ] को ( देवाः ) [ उसके ] उत्तम गुणो ने 
हा i । प्रकट किया दै ( तस्य ) उख ( करुद्धस्य )कुद्ध ( देवस्य ) प्रकाश 

। wa [श्वर ]के लिये [wea १]॥ २३॥ 

= भावार्थ-वेदवेत्ता पराक्रमी लोग लर्वहितकारो परमेश्वर को उसके -> 


नन्द पाते है ॥ २३ ॥ 
खभाव से जानकर सदा आ 
a मन्त्र का चौथा पाद ऊपर AA १२ से आ चुका है।इस मन्त्र का 


(aa 


i. : fart करो-श्र० रै३ | १।३॥ 

q 

द [न pataa बेलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य द वाः। 
[का का | परो स्येशे द्विपदो यश्चतु SIT: । तस्य०। ०॥ ० ॥ २४ ॥ 


| ए।आत्म-दा; । बल-दा: । यस्य । विश्व-। उप-आसते । 
। | प्रशिषेम । यस्यं । arj यः । अस्य | ईश। द्वि-पूद: | « 


T | चतु:-पद्‌, ॥ तस्य ।० ॥ २७ ॥ 


भाषाय--( यः ) जो [ परमेश्वर ]. ( आत्मदाः ) प्राण दाता और (बल 

४ | सप | दाः) बल दाता है, ( यस्य यस्य ) जिसके ही ( प्रशिषम्‌ ) उत्तम शासन को 

| (विश्‍वे ) सब ( देवाः.) गतिमान्‌ सूर्य चन्द्र आदि लोक ( उपासते ) मानते 

| E (अस्य) इस (aa: ) दो पाये [संमू] का और (यः) जो (चतुष्पदः) 
meet) इस (RTT: ) दी पा? 000006 a 


Ro २। १ ( केतुमि ) प्रज्ञामिः--निघ० ३। & (Ra: ) उपकारी (अको) | 
(समिद्धः ) प्रदीप्तः ( उत्‌ ) उत्तमतया ( अरोचथा : ) दीघवानसि (दिवि) 


wa] | 
pt | ER किम्‌ ) प्रश्ने। ब्रहम वेत्यर्थः ( आचेन. ) पूजितवन्त (मरुतः) अ° . 
न | \।२०। १। शुरपुरुषाः ( पृश्निमातरः ) Ho १। १३। १३ | प्रच्छ क 
(४ | ष्या वेदवाणी मातूवत्‌ सत्करणीया येषां ते | अन्यत्‌ पू्ंचत्‌-म० १ 


$ पाणदाता २४--अयं मन्त्रो व्याख्यातः-अ० ४। २। १ (यः) परमेश्वरः (आत्मदा ) 


सेवन्ते 
A सजा ( बलदाः ) बलदाता ( यस्य ) ( विशवे ) सवे ( उपासते ) 
aif q m प) अनुशासनम्‌ ( यस्य ) ( देवाः ) गतिमन्तः सूर्यादिलोकाः ( यः ) 


१४ ə 


ठर 0 = 
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` विद्वासस्‌ । ब्राह्मणस्‌'। जिनाति ॥ उत्‌ । ATA । रोह ६ 
म । क्षिणीहि । ब्र॒ह्म-ज्यस्यं । मति । मञ्च । पाशान्‌ at x we 


म कर ( चक्षमे.) चला गया, ( ( द्विपात्‌ ) दो [ भुत भविष्यतू / — ) दो [ भूत भवियत, ] मेग 


` ` (अस्य) ( ईशे) तलोपः । ईष्टे । ईश्वरों भवति ( द्विपदः ) पर्व 
(यः) (agaz: ) पादचतुष्टययुक्तस्य ॥ 


वेदभाष्ये A 
( ३१ ०२ rats by Arya ag दना” and eGangotri Yo दै [ S| मा a i 4 द्र 
चौपाये [.ससूह ] का ( ईशे =ईष्टे ) ईश्वर है । ( तस्य ) उह ( मुदस्य) | 


( देवस्य ) प्रकाशमान [ ईश्वर ] के लिये....-.[ मन्त्न १ ॥ २४॥ R | eal (९ 
भावार्थ-जिस जगदीश्वर के शासन से सब सूर्य, चन्द्र पृ we |. r 
लोक परस्पर धारण आकषेण द्वारा अपने अपने मागे पर चलते हैं और+ (if कर 
'च्यगौ आदि सब प्राणी मर्यादा में रदते हे, उस परमात्मा की भक्ति से मु | (सेश्वर 4 
आत्मबल बढाव ॥ २४ ॥ : i 
आवृत्ति छोड़ कर यह मन्त्र आ चुका हे । अ० ४।२। १ और ae | 3 | 

` से ऋग्वेद में है-- १० | १२१। ३॥ और यज्ञु० २४। १३, ११॥ | क्य | 


पश्चात्‌ । चतु ष्पाच्चक्र द्विपदामभिस्वरे सं पश्यन्‌ पड्त्ति (जिता 


न वि है| (sg! 
सु पतिष्ठमानः तस्य देवस्य क्रुद्धस्य तदागो. य एवं वटव ३ ताने वा 


atau जिनाति । उद्‌ वपय रोहित म क्षिणीहि gama) भाव 

| WaT व 
ग्रति सुञ्च पाशात्‌ ॥ २३ ॥ न 
एक-पात्‌ | द्वि-पंदः i ya: fa. चक्कमे । द्वि-पांत्‌। ॐ | इस 


भाषार्थ-( एकपात्‌ ) एक रस व्यापक परमेश्वर ( AN दी = 
को खिति:वाले [ जङ्गम स्थावर जगत्‌ ] से ( भूयः ) श्रधिक आगे ( [ना 


(amaa [भूत भव 


हन al" ; i 
y—( एकपात्‌ ) "न ( पश्चात्‌ ) इति व्याख्याता त? १२ | प 


% 
> 
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` 


नट र 7 

| ee) seme, | ye? ] AUG Ah Talon Benita and ००६-०0३ ) F - | | 
५ | 2 ) तीन लोक में [ सूर्य, भूमि अर्थात्‌ प्रका- उ 

| और अप्रकाशमान और मध्य लोक मे] ( अभि) सव ओर से ( एति) 

m ny (agag ) चारो [ पूर्व आदि चारो दिशाओं ] में व्यापक 

\ J ने (द्विपदाम्‌) दो प्रकार की स्थिति चाले [ जङ्गम,और स्थावरौ ] के 

| “aN ) aa ओर से पुकारने पर ( उपतिष्ठमानः ) समीप: ठहरते हये १ 

Eo विम.) पाति [ सृष्टि की श्रेणी ] के (wre) निहारते इये >. 

BH | (a) [ कर्तव्य को ] किया है । ( तस्य). उस (क्रुद्धस्य ) क्रुद्ध ( देवस्य ) ; 
| | हाशमान [ ईश्वर ] के लिये ( पतत्‌) यह ( रागः ) अपराध है, [ कि-] (यः) 

मभ्येति dag ( एवम्‌) ऐसे ( विद्वांसम्‌ ) विद्वान्‌ ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण [वेदज्ञाता] 

पराचि ति) लताता है। (रोदित ) ह अवोरपावर परर [Sate 

~ | श](उद्‌ वेपय ) कंपा दे, (प्र क्षिणीहि ) नाश कर दे, ( ब्रह्मज्यस्य ) ब्रह्मचारी 

fagi | सताने वाले के ( सशान्‌ )फन्दो को ( प्रति मुञ्च ) बाँध दे ॥ २५ ॥ 

ह्ज्यस । भावार्य-जो सर्वव्यापक परमात्मा खदा वर्तमान रदकर सब संसार 

[ama करता है, लव मनुष्य डस को उपासना पूर्वक विप्तो से बचकर 

| गर पावे' ॥ २४ ॥ | aes 

"| इस मन्त्र के प्रथम दो पाद Man हे-अ० १३ । २। २७ और आवृत्ति 


और, 
से पुष i n 


= 


ति: | Pat: gat अजे नो राच्या वत्से$जायत | 
गः र 4 २ - 9०० ` = : र 
। ए वश! 4 है द्यामधि राहति रुहद रुरोह राहितः ॥ २६.॥ (९४) 
है ऐणर्याः। पुत्र:। आजै न: । gata व॒त्सः : अर्जा? 
॥। = v= ; अ 
N ॥ सः) हु । द्यास्‌ । ahd रोहुति। रह । EY 
| हित; ॥ २६ ॥ ( ९४ ) ४ et ; 
= ९ yds A ‘ 
eT: ) ष्ण ae न ७ न भाषाय_ ( कृष्णायाः ) ष्ण वणेवाली.( usat: ) रात्रि से [ प्रलय की 
| a चतसुषु Rq व्यापकः परमेश्वरः ( चक्रे) wet BATA ( far; 
) जङ्गमस्थावररूपेण स्थितिवताम्‌ ( अमिस्वरे ) ada: शब्द्करणे 
स i ) अवलोकयन्‌ (_ पङ्क्तिम्‌) विस्तारम्‌, ( उंपंतिष्ठमानः ) समापे . 
P| eas ons Bere SEs gat : ; : है 2 F 
| ¬(इष्णायाः) sargia: ( पुत्रः ) पुवो हस्वश्च । उ०४ [९९४॥ 


: a 
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: | s ( ३,००४ क by Arya Sama HAEATA eGangotri सूँ^ Bs ति | १ i | 
हे जहा के तडे] (उर) छद करने बाला, (अजु न: ) रस प्राप्त कजे बह | [= 
| £ ( बट्ल:.) निवास देने वाला सूर्य [ जिल परमेश्वर के नियम से ] ( ama) | gaat हुँ 
fi प्रकट हुआ है। (सः ह ) वही ( रोहितः ) सब.का उत्पन्न करने वाला [ एकर | भा 
> शबर ] ( द्याम्‌ अघि) उस सूय में ( रोहति ) प्रकट होता है, उस ते (छ!) | qa ate 
आहे ` उष की सामग्रियों को ( रुरोह ) उत्पन्न किया है ॥ २६॥ pee 
` भावार्य-जिस सवव्यापक परमेश्वर के नियम से प्रलय के पीछे a | feat 
आदि लोक उत्पन्न होते हैं, मचुष्य उस की. आराधना कर के सदा सुखी रह, | 7 
` . इस मन्त्र का चौथा पाद आ जुका है--आ० १३।१।४॥ faf 
| इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ हिल 
। | ae 
= of : p 
 . WA चतथाउनवाक: ॥ | रु 
os २७ ~a E a 
Gry ४.॥ | षट्‌ पर्यायाः ju 8 \ पर मेघम 
| मः 
१-५६ ॥ रोहितादित्यो देवता ॥ | उर sh 
झध्यांत्मापदेशः-परमात्मा और जीवात्मा के विषय का उपदेश॥ _ | a= 
पर्यायः ९७ त ee 
१--१३॥ १, २,४-११ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌ ; रे निचत्‌ Ta TEATS = 
१२ सान्नी पङ्क्तिः ; १३ आसुर्यनुष्टुप्‌ ॥ ie त 
सए'ति सविता cate वस्पष्ठेवचाकशत्‌ ॥ १ ॥ \ न If 
NY ग्रत 
एति । सविता । स्वः। दिवः। पष्ठ । श anan | 
ETC] 
| OEO भाषाय--( सः ) ag ( संविता ) सब का प्ररक [ परमेश्व न i) 
qe शोधने-कत्र । शोधकः ( aga: ) रसानां संग्रहीता ( राया ) BUR ) 
Z a ) 
faas 


रात्रिपश्‍चादित्यथेः ( aca: ) वस निवासे--सप्रत्यहः | 
. (अजायत) प्रकरोऽभवत्‌ ( सः) ( ह) एव ( द्याम्‌ अधि ) सर 
` ` प्रादुर्भवति ( रुहः ) अ० १३। १। ४ ' सष्टिसामंत्रीः ( aa 
( रोहितः ) सर्वेत्पादंकः परमेश्वरः॥  - ` 
१-( सः) प्रसिद्ध: ( पति ) प्राप्नोति ( सबिता) छ 
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प्रति 


> 


| ait t 


i 


$ ४८२ ] og Sa, उसी 2 anc coool NEE) 


ae 


हा ] इ (ए) पीठ पर ले होरा (वचा णव) 
| की ( स्वः ) आनन्द को ( पति ) प्राप्तहोता ÈN १ ॥ इ 
अजायत) | gaat दुभा ` „ ` परमेश्वर अत्यन्त GAA और अत्यन्त विशाल आकाश से भी' 


[पके | भावास 
(ह) | हल ate विशाल al 
S F. श्तस्दस्वरूप 2 i 3 | af: 

ag | नर्स आशत महेन्द्र TTEA: V R 

न पेत एभिः नभ: प्रा-भुंतस्‌ । सहा-इन्द्र:। एति । आ-बुत॥२ 

| f भाषार्थ-( महेन्द्रः ) बड़ा ऐश्वयंवान्‌ ( आवृतः) सब ओर से ढका 
| mI अस्तर्यामी परमेश्वर ] ( रश्मिभिः ) किरणो द्वारा ( आश्रुतम्‌ ) सब्‌ 
पकरर पुष्ट किये हुये ( नभः ) मेघमण्डल में ( एति ) व्यापक है॥२॥ 
| भावाथ-- अन्तर्यामी परमात्मा के नियम से जल Fai द्वारा खिंच 
| [र प्रेघमण्डल में बृष्टि के लिये वर्तमान होतां है॥ २॥ 
| मन्त्र ३, ४, ५, ६ और ७ के पीछे आवृत्ति का fag गवनेमेन्ट बुकडिपो 
| र और वैदिक यन्त्रालय अजमेर के पुस्तको में दिया है, अर्थात्‌ मन्त्र २ की 

न ॥ | आवृत्ति मानो है । परन्तु यह चिह् प० सेवक लाल वाले पुस्तक मे नहीं है और 

| "हब लेख इसके विषय में ग्रिफृफिथ साहिब और हिटनी सादिय के अनुवाद 

arsaa: । पै है ॥ | | 9 

| ए धाता सः विधर्ता स वायुनभ॒ उच्छितस्‌ । ०॥३॥ _ 


॥ 0 ५ ; à a, ‘= कु i 
|. ४ । धाता । सः । वि-धर्ता । सः। वायु: नभेः। उकः ` 


कर और प्रत्येक व्यवहार मै वर्तमान रहकर सबवेनियन्ता 


cle | भाषार्थ--( सः ) Se: ).वह [ परमेश्वर ] 0 स्य [ परमेश्वर ] ( घाता) पोषण करने वाला और ह 


| (सः) सुखम्‌ ( दिवः | आकाशास्य | व्यवहारस्य ( पृष्ठे ) उपरिभागे CL 
| भत्‌) निघ ३। ११ । अवत्तोकयन्‌ ॥ 2 pj 
` _ २-(रश्मिभिः ) किरणेः ( नभः ) मैधमण्डलम्‌ ( OITA) लमा 
q Ae (महेन्द्रः ) परमैश्वर्यचान्‌ ( पति ) व्याम्ोति ( आहतः) माच्या वित 
E 9 “alia परमात्मा ॥ | - ; विषिथं 
| ३-( सः ) परमेश्‍वर: ( घाता ) सर्वपोषकः ( सः) ( विघा ) 
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` 


(सः ) बह ( विधर्ता ) विविध प्रकार धारण करने चाला हे 0 = है, (स ) Sle 


> SR A | 
a- ~, Digitized by Arya Sa क्यू, Ri and eGangotri 
El TO TE 


ब्यापक [ वा महाबली परमात्मा ] और ( उच्छ्रितम्‌ ) ऊ चा वतमान न 
प्रचन्धकर्ता | वा नायक ब्रह्म ] है ॥ ३॥ i 


भावार्थ--उस सर्वपोषक लवेधारक परमात्मा की उपासना सेरु . | F 


आत्मा की उन्नति करे॥ ३॥ - | | 
शोऽर्य मा स वरुण: स रुद्र; समहादे व: । ०॥४॥ 


स. । पर्य सा । सः। वरुणः। सः। इ_द्रः। सः। महा-दें Tion | 


भाषार्थ--( सः) वह [ परमेश्वर ] ( अयमा ) श्रेष्ठी का मान कते 


बाला, ( सः) बह ( वरुणः ) शरेष्ठ, (सः) TE ( रुद्रः ) ज्ञानवान और (हः) | पर 


बह ( महादेव”) महादानी है ॥ ४॥ 
', भावाथ-मन्त्र ३ के समान है॥ ४ ॥ 


से afr: स उत्तय: स उ एव सहायस: । 0.॥ ३ ॥ 


स; । अथि; aS इति gas । सः । ऊं इति । एब। | ए 


महात्यस: । ० ॥ ६ ५ 


भाषार्थ-( सः) वह [ परमेश्वर ] ( अग्निः ) व्यापकः (सः उ) a | 


धारकः ( सः ) ( वायुः )- वा गतिग॒न्धनयोः-डण्‌ युक्‌ च ।-व्यापक' | Sea ae य दुन ज जज गा | 
. (नभः) नहेदिंवि भश्च | उ० ४ । २११ । णह बन्धने -अखुन्‌, हस्य 
_ नयते असुन, गुणे “नयः” इति स्थिते बाहुलका दू यकारस्य भकारः। नमे 
- दित्यो भवति, नेता रसानां, नता मासां, ज्योतिषां प्रणय अपि aa 
` स्याद विपरीतः,-न न भातीति घा-निरू० २। १४। प्रबन्धक ata 


( उच्छितम्‌ ) ऊध्व श्रितं स्थितम्‌॥ 

, ४--( सः ) ( अर्यमा.) अयेः स्रामिवैश्ययोः । प 
गतिप्रापाण॒योः-यत्‌ | श्वनुत्तनपूषनू० | To १।१५३। HALAS. 
झर्यान श्रेष्ठान्‌ मिमीते मानयतीति | भ्रेष्ठानां मोनकर्ता (सः) ( ae 
( रुद्रः ) रु गतौ-किप्‌ तुक च, रो मत्वर्थीयः । ज्ञानवान्‌ ( स ) 


fo ३। १. १०३! श्र 


णः) ( 


Rat दानादू वा दीपनोदु वा-निरु० ७। १५ | महादानी ॥ : al 


u—Ce:) (अग्निः) व्यापकः, (सः) (ड) अवर्धार 
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भः Fah | 


त एव | 
कवा प्र | | IR 


pe || | 


ag 


ií N ] अगेदश BIST ॥ ९३ ४ | ( 3,009 ) . ; 
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Bas) (सः उ) वही (पव ) निश्चय करके (महायमः ) बड़ा 


वाहु) | करो है॥ ५ I 
॥ | कारी ' है ८ 
ह... तष्ठन्त्येकेशीर्षाणो यता दश । ० ॥ ६ ॥ 


ह । बत्वाः ST । तिष्ठन्ति | एक-शीर्षाणः। यताः । 


[mlonge i 
BUTT | भाषायथ-(तम्‌ ) उस [ परमात्मा. ] को ( एकशौर्षांण: ) एंक [ पर 
न कर | पल्ला] के शिर [ प्रधान ] मानने घाले ( दश) दस [ चार दिशाओं, चार 
(सः) | प्रय दिशाओं और ऊपर नीचे की दिशांओ से सम्बन्ध वाले ] (युताः ) मिले 
i | | हे (बराः ) निवास स्थान [ सब लोक ] ( उप तिष्ठन्ति । सेवते हैं ॥ ६॥ 


| भावार्य--जो परमात्मा सूर्य आदि संब Mat को धारण आकार्षण 
| द्वारा अपनी आज्ञा में रखता है, उसकी भक्ति सब AGA कर ॥ ६॥ 


qai | पश्चात्‌ माञ्च खा तन्वन्ति agafa वि भार्सात iou on 
| परचात्‌ । माञ्च॑ः । खा । तन्वन्ति । यत्‌ । उत्‌-रति fa 
JA | भासति । ० won, 


भाषाथ-वे [ सब लोक ] [ परमात्मा के ] ( पश्चात्‌ ) पीछे ( प्राञ्च) 


“a | z पढ़ते हुये ( st) सब ओर से ( तन्वन्ति ) फैलते है, (aq) जब ae 
aal CIR) उद्य होता है और (वि भासति ) विविध प्रकार चमकता È ॥ ७॥ 


TLIE गरका ( सः ) (ड) ( एवं ) निश्चयेन ( महायमः ) महात्यायाघीशः ॥ 

| w Um) परमात्मानम्‌ ( वत्साः ) वल निवासे -सम्रत्ययः। निवाल- 
१०३|४ | गा: सबेलोका (उपतिष्ठन्ति) सेवन्ते ( एकशीर्षाणः ) एकः परमेश्वर शिरः 
स ts लेग ( युताः ) संयुक्ताः (gq) ऊर्ध्वाधोभ्यां सह qaaa, 
नी. : वितसभिक्गिमि; aera: ॥ 

att L(y (पश्चात्‌) परमात्मनमजुखत्ये (ma: ) -आर्मिसुख्येन गच्छुस्तः 
| 0) हतात ( तन्वन्ति ) विस्तीर्थन्ते ( यत्‌.) यदा ( उद्वेति) उद्गच्छति 
म्‌ ( सासति ) दप्यते ॥ 


` s. ; र ¢ 
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( ३,००८ ) 


[| 
तस्ये ष मारुते 


` प्रकार पुष्ट किये हुये ( नभः ) मेघ मण्डल में ( पति ) व्यापक RIEN 


EA by Arya 5०05 ARANAS eGangotri go ४ ॥ 7 f 
> LS ae aus करते ह रि 0 | हट > 

भावर्थ -विवेकी योगी जत AJAT RTT है कि यह सव लेश) 

प्रारण आकषण frat में चत्नते हैं ॥ ७॥ | 


oe: रि Ls 
paq: स एति शिक्याकु त:॥ ८ ॥ 


मात्मा के हो 


wed ए षः । -मारुतः । गण; । सः! रति । शिक्या-कृ a: | 
भाषार्य —( तस्य) उस का [ परमेश्वर का बताया Tay (| कं | 
( मारुतः ) agi का ( गणः ) THE है. [ क्यों कि ] ( सः ) वह | परमेश्वर | 
(शिक्षाक्तः ) ath में किये हुये खा ( एति) sata है ॥ ८॥ | 
भावार्थ -परमेश्वर मनुष्यों को उन के कर्माचु लाए बताता है, वहस | 
_ में ऐसा व्यापक है जैल कोई पदार्थ छींके के भीतर रक्खो हो ॥ 
t 
रश्मिभिनभ arya महेन्द्र, ए त्याव तः ॥ < ॥ 


qa ॥ ८ ॥ 
। भाषार्थ- ( महेन्द्रः ) बड़ा sadara, ( mga: ) सब ओर से ह | 
: ga [ अन्तर्यामी परमेश्वर ] ( रश्मिभिः ) किरणौ द्वारा ( धतम्‌) प 


मावाय - मन्त्र २ के समान है ॥ & ॥ 
' यह मन्त्र ऊपर आ चुका है-मन्त्र २॥ _ 
> á : ॥ \ 
तस्ये मे नव॑ केशा विष्टस्भा नंद॒धा हिताः ॥ १० ' | 
= छ ; wl हिता | 
| Ma MEN न ( area” ) 
6 


) दृषश्यसान+ 
१। १४ । ag 
) eat fas 


८-( तस्य ) परमेश्‍वेरस्य रचितः ( एपः 
मरुतां agua -दयानन्दभाष्ये, ऋग्‌० २ । ! 
(गणः ) समूहः (सः) (afa ) व्याप्नोति ( शिक्याकृतः ह 

 उ०५.। g अधः पतने गतौ यत्‌, कित्‌ कुट च, pl 
राप्‌ | शिक्यायां काचे कृतो घृतो यथा॥ | 

8-अयं मन्त्रो ष्याख्यातः-म० २॥ 
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४८२ ] योदश काएड, PASE 2 ३, ८ ) 


: | | Pg -(तस्य ) इस [ परमेश्वर ] के _.( तस्य.) उस [ परमेश्वर ] के ( हिताः ) धरे हुये [ शरीर 


मे) यह (नव) नौ [ दो कान, दो आंख, दो नथने, एक सुख, एक गुदा 
| er J (कोशाः ) आधार, ( विष्ठम्माः ) विशेषः स्तम्म [ आंलस्ब, 


i अपनी, शक्तियां सहित ] ( नवधा ) नव प्रक्कार से है ॥ १०॥ 
é 
भावार्थ-परमेश्वर ने नव AT वाले शरीर में श्रोत्रादि अद्भुत गोलक 


| लकर उन में श्रवण आदि नव agga शक्तियां रक्खी हे ॥ १०.॥ 
| इप्रजाथ्यो fa पश्यति यच्च प्राणति यच्च न ॥ WU 
| _ प्र-जाथ्यँ। । वि । पश््यति । यत्‌ । चं । प्राणति । यत्‌-। 


| TAN ९९॥ 

| | भाषाथ -( सः ) वह [ परमेश्वर ] ( प्रजाभ्यः ) उत्पन्न जीवा के faa 
| इतये [ उस सब को ] ( वि ) विविध प्रकार ( पश्यति ) देखता है, (aq) 
बो ( प्राणति ) श्वास लेता है (चच) थोर (यत्‌) जो (न) नहीं [ श्वास 
| | हेत है ]॥ ११॥ 

गोरसेह | भाषाय-_जो परमात्मा जङ्गम और 'स्थांवर जगत्‌ की यथावत्‌ सुधि 


बू 
तमू) इ | कैरसब का पालन करता है, उसकी उपासना सब ATT करे ॥ RR N 


8॥ 
इसका मिलान झगे मन्त्र १8 से करो ॥ 


| He निगंतूं सह; स शष एक एकवृदेक एव ॥ १२ ॥ ; 
| ay । इद्स्‌ । नि-गतस्‌ ॥ सह: । स: । र षः स्कः । एक” 


;) 7 | ay १०-( तस्य ) परमेश्वरस्य ( इमे ) दृश्यमानाः (नव ) दे द्वे भोत्रे ही” 
वह | fa नासिके च सुखं च द्वे पापूयस्थे च ( कोशाः) आधाराः ( विष्टम्भाः ) 
पिशेषस्त म्भाः। लम्बाः (नवधा ) श्रवणादिशक्तिभिः सहः नव प्रकारेण | 


ay Re ) धता; ॥ १ 


| पश्यति ) विलोकयति (aa) afanan ( च) ( प्राणति.) पश्व 
(च ).(न) निषेधे॥ . | पा हि... 
१५ 
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i भाषांय--( इद्म्‌) यह ( HE: ) — सई aaa) ae ( सदः ) सामथ्ये ( तम्‌) उस [पाको ( तम्‌) उस [ परमात्मा] | 
CO O plEma निश्चय करके प्राप्त है, ( सः एपः) बह आप ( एक!) पु 

ei (qaaa) अकेला बर्तमान, ( एकः एवं ) एक ही है ॥ १२॥ | \ 
a ' भावार्थ-डस अद्वितीय परमात्मा में पूर्वोक्त अद्भुत सामर्थ्य है, को । 


if दूसरा न तौ उसके तुल्य है और न उस से अधिक है, वही सव जात्‌ क्न | 
स्वामी है॥ १२ ॥ । | 
सते अंस्मित दे वा a aga सरवन्ति ॥ ९३ ॥ ( १९ ) | 
एते | स्रस्सिन्‌ | देः वाः | शक-वृत ६ | सवन्ति ॥ ९३॥ (१) | | ग 
र भाषार्थ--( अस्मिन्‌) इस | परमात्मा -] में ( एते) यह सब (ar) | 
चलने वाले [ पृथिवी आदि लोक ] ( Gaga: ) एक [ परमात्मा | में adan | 
( भवन्ति ) रहते हैँ ॥ १३॥ 


T । त कारण रूप से और सृष्टि मै का 
भावाथ-यह सब जगत्‌ प्रलय में कारण रू | 


रूप से उसी परमात्मा के सामथ्यं के बीच विद्यमान रहता है॥ १३॥ 


पर्याय; २॥ 
१४--२१॥ १४ भुरिक्‌ साज्नो त्रिष्टुप्‌; १५ आएुरो qafiri D | 
प्राजापद्या5नुष्डुप्‌ ; १७, १८ आसुरी गायत्री; २० साम्नी qg fens २१ या | 
IF! a l 
T a नभश्च ब्राह्मणवर्च सं चान्ने 
-कोतिश्च यशश्चाम्भश्च नभश्च HTATAL 
च॥ ९४ ॥ eee. i 


a a] 


कीर्तिः । च। यश; | at ER: ।.च । नभ; | Ta are | 
Si सस. Lae [म च ॥९४॥ | 
इ Seay उ) sae 0 
2 र ; fa E 
` १२--( तम्‌) परमात्मानम्‌ ( इदम्‌ ) पूर्वोक्तम्‌ ( निच A 
प्रातम्‌ ( सहः ) बलम्‌ ( सः ) (mer) ( पंकः ) अद्वितीयः (7 जड 
वर्तमान: ( एकः ) ( पच )॥ ` | 7 get 
_ R पते) दृश्यमाना; ( अस्मिन्‌ ) परमात्मनि देवा afal! 
पृथिव्यादिलोकाः ( cage: ) एकस्मिन्‌ परमात्मनि वतमाता' « । 
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— f दुक देव्भेकबरतं वेद. ॥ ९४ ॥ 
[४ तस्‌ QTA । TR-N । बह ॥ १४ ॥ 

भांषार्थ-( कीतिः ) कीति [ ईश्वर गुणो के कीतिन और विद्या आदि 
+aastt ] (च ) अर ( यशः) यश [ शूरता आदि से नाम] (च) 
| gic (अम्भः) पराक्रम (च्च) और ( नभः) प्रबन्ध सामथ्ये (च) और 
| (maydan, ) ब्रह्मज्ञांन का तेज (च) और ( अन्नम्‌) अन्न (च च) और | 
| अनाम्‌) अन्न के समान खाने योग्य द्रव्य [ उस पुरुषके लिये होते हैं ]॥१४॥ 
| यः ) जो ( Tan ) इस ( देवम्‌ ) प्रकाशमय ( पकवृतम्‌ ) अकेले वतं 
| ata [ परमात्मा ] को ( वेद्‌ ) जानता है॥ १५ ॥ ` 
भावार्थ- जो पुरुष सर्वेशक्तिमान्‌ अद्वितीय परमात्मा के प्रकाशमय - ` 
| रुप को साक्षात्‌ करता है, वह संसार मे उन्नति करके सब प्रकार का आनन्द 
| पाता है॥ १४, १५ ॥ छ 
न द्वितीयो न ततीयशचतर्यो नाप्यु च्यते । ०॥ १६॥ 


| न। द्वितीय न । ततीयंः। चतथः। न । अपि । उच्यते।०९६ 
| न पञ्चमे! न षष्ठः JANT नाप्य'च्यते। ०॥ ९७ ऐ 

| न। पज्‌चस; | न । षष्ठः । BAA । न । ० ॥ १७, ७ 

| MER न नवसा SWAT नाप्यु TAA । ० ॥ ९८ ७ 


र. 
| गे। झष्टस:। न । नवस; oma न । अपि । उच्यते ॥० ९८ 
१४, —( कीत्ति; ) ह॒पिषिरुहि० | go ४। ११&। कृत संशब्दनेटइन्‌। -- 
i णकीतेनविद्यादानाद्प्रभवं नाम ( च) (यशः ) शौरादिप्रभवं नाम 
| ©) ( अस्मः ) STR नुमभौ च | उ० ४। २१० LAJ Met AGA हैस्वत्व 
| न षे नुमागमो भश्चान्तादेशः, यद्वा, अभि शब्दे- असुन्‌ | पराक्रम (च) (नभ ) 
| “a प्रबन्धसामर्श्यम्‌ ( च ) ( agada ) अ० १० | ४॥ रे७ | ब्राह्मणस्य 
| Stas: (च) (aag ) अन जीवने- नप्रत्ययः | जीवनसाघनं. 
(a) satay ) 'अन्नसमानभद्यद्रव्यम्‌ ( च )॥ ८ 
al पेत 4--( यः ) पुरुषः ( qaq ) प्रसिद्धम्‌ ( देवम्‌) TARATA Cs 
raf E प्‌) अद्वितीयघर्त मानम्‌ (aq) वेत्ति॥ ` 


BSR a a 


ITNT Se Á 
S re / 
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eS F 
भाषार्थ- वह [ अकेला वर्तमोन-म० १५ ] (न) न ( द्वितीय re 


i भा 
| | १. डी न ( तृतीयः ) तीलंरा, ( न ) न ( चतुर्थः ) चोथा ( अंपि ye | anal 
4 | कहा जाता है॥ १६॥ | (ara 
Le . बह (न )न (पञ्चमः ) पांचवां, (न) न (षष्ठः) छुठा (a), { aa? 
[gt - ('सप्तमेः) सातवां ( अपि ) दी ( उच्यते ) है ॥ १७॥ | भा 
४ || ` बह(न) न( अष्टमः) आठवा, (न)-न (नवमः) नवां aie] | तमिदं f 
We ( दशमः ) दसवां ( अपि ) ही ( उच्यते ) कहा जाता R I १८॥ a 
he भावाय--परमेशवर एक है, उस से भिन्न कोई भी दूसरा, तीसरा ante ms 
इश्वर नहीं है, सब लोग set की उपासना करें | इन मन्तो में दो से लेकर | री । र्‌ 


[१] अङ्क है, इसी एक छो दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ और नौ बार | ७ 
गणुने से २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ औरे & अङ्क वनते है, और एक पर श्य he | 
१० दूस का अङ्क बनता है। उस से वेद ने एक ईश्वर का निश्चय कराके दूसरे | 
शश्वर'होने at सर्वथा निषेध किया है, अर्थात्‌ उस के एकपने मे भी भेद रहीं | | è 
और वह शून्य भी नहीं, किन्तु वह सच्चिदानन्द गुण युक्त एकरस परमांता | 
है ॥ १६-१८ I | 
१-यह मन्त्र महर्षि दयानन्दकूत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, ब्रह्म विं | [थिवी ३ 
विषय Go ६०, &१- में व्याख्यात हैं, और उन्हीं के म , से यहां अर्थ किया गयाहे। | र है॥ 
२-मन्त्र १६ से लेकर २२ तक मन्त्रो के पीछे आवृत्ति का चिह raat ३ प m 
बुक डिपो बम्बई और वैदिक यन्त्रालय अजमेर के पुस्तकों में दिया ह्र | 
मन्त्र १५ की आवृत्ति मानी है | परन्तु यह चिह्न To सेवक लाल वाले पुस | 
में नहीं है ओर न कुछ इस के विषय में ग्रिफुफिथ साहिब और हिंठनी 


के अनुवाद में हे और न महर्षि दयानन्द कृत उक्त पुस्तक में आवृत्ति si feet i 
'स सवस्मै वि पश्यति asd प्राणति यच्च न । 0॥१८॥ | 
से: । सवस्सै । वि। पश्यति । यत्‌ । च । प्रणतिं | ग्‌ | ङ i जल 

च।न।०॥ ERE ' ee ॥ हः. 


६-१८-(न) निषेधे ( अपि ) एंव*( उच्यते) कथ्यते | यत 
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/ 


_ eo या. | ४८२ ] ERR: काडे Reni and eGangofi ३,०९३ j 
0 0 L. - —————_ 
ey | l qad सः ) वह [ परमेश्वर ]( सर्वस्मे ) सब [ जंगत्‌ ] के हित 
| | — ar] ( वि ) विविध प्रकार ( पश्यति ) देखता है, ( aq) 
| al प्राणति ) श्वाल लेता है, (च च ) और (aq) जो (न) नद्दीं [श्‍वास | 


o fae! द्‌ 4 | 
| भावार्थ--अपर मन्त्र ११ देखो, उसी के समान भावार्थ है ॥ १६ N 


| ’ a 
(aja | तदं निर्गतं सह: स LT एक THe एव । ०॥ २०॥ 


| कर इदस्‌ । नि-गंतस्‌ । सह: । सः। एुषः । एकः । Ta- 
हे. | । एको । एव ।०॥ २० ॥, , ; 
मूह | छै परस्मिन्‌ दे वा gagat भवन्ति to ॥ २९॥ (१९६) 
(नौ बार | ७ ‘4 aoe ; 
य कहे | व। अस्मिन्‌ । दे वाः । स्‌ क-वृत: | भवन्ति ।-०।३९॥ (९६) 
रांकेदुसर | . भाषार्थ-( इदम्‌ ) यह ( सहः ) सामर्थ्यं ( तम्‌) उस [ परमात्मा ] 
भेद बही | (fina) निश्चय करके प्राप्त है, ( सः एषः ) वह आँप ( पकः ) एक, - 
परमातमा | (Wag) अकेला वर्तमान, ( एकः एवं ) एक ही है॥ २० ॥ 
(अस्मिन्‌ ) इस [ परमात्मा ] में ( सर्वे ) सब ( देवाः) चलने वाले. 
ह्म विवा | (एथिबी आदि लोक ] (casa: ) एक [ परमात्मा ] में वत्तेमान ( भवन्ति ) 
'गयाहै। | HEU २१ ॥ ~ 
a Mn मन्त्र १२ और १३ देखो और वही भावार्थ समको ॥ 
a hee पह दोनों मन्त्र महर्षि gagga ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ब्रह्मविदया 
| | २०३०, &१ में च्याख्यात हैं ॥ A 


पर्यायः ३ ॥ 


cae मु हि कडव गायली ; २६ आण्य i ee १३... रर 
E ( सवस्मै ) समस्ताय जगते | अन्यत्‌ पूर्व चत्‌-म० ११॥ 7 
A E ` २०-ब्य `~ 33 

É ४ न ख्यात:-म० १२ ll - 


E. ( सव ) समस्ता: | अन्यत्‌ पूव वंतू-म० १३ ॥ 


i - 
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“च स॒ ald ata च ।० ॥ २२ ॥ | 
f 


FN, | 
oe नभः | च। | ब्राह्मण-दच SG | च । अन्नस्‌ । च। गु | 


i mag । च ॥ 0 ॥ २२ l > 5 ख 


भतसू ॥ च । भव्यंस्‌ || चू \ शद्धा | च || aia: | च। स्व! | (a: ) वही 


। स्वधा । च_॥ २३ ॥ 


ab 


acd दे वमेकुवृतं. वेदं ॥ २४ ॥ 
यः । ए तस्‌ । देवस्‌ । ए क-वतस्‌ । वेद ॥ २४ ॥ | 
भाषाय--( sa) वेद (च) और ( तपः) पश्वयं (a) h] 
` (कीतिः) [ईश्वर गुणो के कीर्तन और विद्या आदि गुणो से बह] शरन । स 
(च) और (यशः) यश [ शरता आदि से नाम ] (च) शर ( | 
पराक्रम (a) और ( नभः ) प्रबन्ध armed (च ) र (आहात | 
ब्रह्मज्ञान का तेज च ) और ( अन्नम्‌) अन्न (चच) और (wate) | बचन मे ( 
के समान खाने योग्य द्रव्य ॥२२॥ ( भूतम्‌) अतीत वस्तु 
, होनहार वस्तु (a) और ( अद्धा ) श्रद्धा [ विश्वाल ] (च) 
रुचि [प्रीति ] ( च ) और (स्वर्गः) स्वर्ग [ आनन्द ] (च च ) 
आत्मधारण शक्ति [ उस पुरुष के लिये होते हैं |॥२३॥ (यः ) 3 l 
Raa) प्रकाशमय (पकवृतम्‌) अकेले वर्तमान |. परमात्मा] 
जानता है॥२४॥ . 


२२--( ब्रह्म ) a: (च ) ( तपः ) ऐशवर्यम्‌ । अन्यत्‌ पवद | 

२३-( भृतम्‌ ) अतीतं वस्तु ( च ) ( भव्यम्‌) भविष्यद्‌ asg 
विश्वास: ( रुचिः ) प्रीतिः (a) (ea) खुखप्रापक i 
- (स्वधा) आप्मघारणशक्ति (च) ॥ २४--्रयं ब्याख्या 


-€०-0. Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` 


F d ; ARIES, काणडस्‌ ॥ ९ halai and carlo ORA | ) द्व 


` ] | | a ४ [ ४८२ ] MS क 

पा जो ages परमात्मा के गुणो को साक्षात्‌ कसते हैं, वे ही 
म क प्रकार आत्मोत्रति करके अनेक आनन्द पाते हैं ॥ २२-२४ N 

के लिये ऊपर मन्त्र १४ और २४ के लिये मन्त्र १५ देखो . 


| || हारम अने 
| || ७ x. [| xa Ja 
मत_ सोड स्व ९ सरक्ष,।। २३ 


| qa 
i 
म | ब मृत्युः सोर 


|| oe १ है 
5 . बा TA अमतस। सः। NETA I WITH ay - 


भाषार्थ-( a: एव ) वही [ परमेश्वर ] ( मृत्यु; ) मरण करने वाला ' 
) बहो ( अस्तम्‌ ) अमरपन का कारण. सः) वही ( अभ्वम्‌ ) महान्‌ 
बही (र्षः ) रक्षा करने वाला[ परब्रह्म ] है ॥ २५ ॥ | 

भावार्थ-परमात्मा की उपासना करके मनुष्य ेक्केशों से वचकर Ga 


oe 
eat (e) 


la हुये महान्‌ रक्तक बने ॥ RY N 

| ०२ | ; 4 cel ai, H 
» | (टरो ववनिर्वसदेये नमे।वाके वषट्कारोइन संहिलः ॥२६॥ 
4 5 a A Te 
' | ६। इुट्रः। व॒स॒-वनिंः । वसु-देय । -नस॒ः-वाके । वषट्-कार:। 


से वहा] | न्‌ । सस्‌-हिँतः ॥ २६ ॥ | हु 
(गरमा) भाषार्थ--(सः) वह ( रुद्रः) ज्ञान दाता, ( वघुवनिः) शरेष्ठो का , 
हणबच | सारी [ परमेश्वर ] ( बछुदेये ) श्रेष्ठो करके देने योग्य (नमोवाके) तगर 

यम्‌) बचन मे ( वषट्कारः ) दान करने वाला (अनु) निरन्तर ( संहितः ) स्थाः - 


| स-(सः) परमेश्वरः (aa) ( खत्युः) मारकः। मरणस्य हेतुः 
(aa) | : Maaa) अमरणस्य कारणम्‌ ( अभ्वम्‌ ) अ० 8 १७५ अ 
को (| ७) ००१ । १५१ अभि शब्दे--कंन., चान्दसो .नलोपः | अस्वो महज्ञाम- 
5 २) ३ | महत्‌ ( सः ) ( रक्षः ) सर्वधातुभ्योऽलुन्‌ | उ०४। ९८६ र्त 
ASU रक्षक बह्म ॥ .. ककल eee 
त २६-(स;.) परमेश्वरः ( रुद्रः ) रु गतौ-क्विप तुक च+रा नक 
a) 4 ! ( बसुचनिः ) 'वछु+वन उपकारे-इन। चसूनां श्रेष्ठांनासुपकारकः 
ee Re S) वसुभिः श्रेष्ठेदांतिब्ये ( नमोवाके ) नमस्कारवचने (TAT: j4 
| eR दानस्य कर्ता (ag) fraca ( संदितः ) स्वादितः 
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` ४२ प्राजञापत्याऽजुष्ट्प , ३१ साम्नी पडःक्ति!; ३७, ३७, ३८ argi था | । 


- उत्तम शासनम्‌ ( उपासते ) सेवन्ते ॥ 


( दे, ०१६ Digitized by Arya Samaj maaan and eGangotri Yo B [ R क मम | | | 


भावाय -वह परमात्मा वेद दवारा ज्ञान देकर श्रेष्ठो का = | 
है ma} | gat श 

और उपासक्रों को सदा खुख देता है ॥ २॥ | 
तस्ये मेः सर्वे. यातव उप प्रशिषसासते ॥ २० ॥ 


तस्ये । इसे । संव । यातवः। उप । प्र-शिर्षस्‌ । साते hn । 


भाषार्थ-( इमे सवं ) यह सब (aaa: ) चलने, बाले Cafes | a (अहः 
आदि लोक और प्राणी ] ( तस्य ) डल [ परमेश्वर ] के ( प्रशिपम्‌) उत्त | भ 
शालन को (ST आलते ) मानते हैं ॥ २७ ॥ | उव दिन 
भाषाय--परमात्मा के ही नियम में सव लोक और सव प्राणी fate 
Zl a9 0 | 
तस्था सर्वा नक्षेज्रा वशं चन्द्रमसा TEN २८॥ ` 
तस्ये । स्न । सवा । नक्षंचा । वशे LERRET । सह ale | [अः 
भाषाथ--( तस्य) उल [ परमात्मा ] के (aÑ) वश में (मू) | 
( सवा) सब (aqai) नक्षत्र [ चलनेवाले तोरा गण ] ( चन्द्रमसा सह) | 
चन्द्रमा के साथ. [ वर्तमान हैं ] ॥ २८॥ सवाः 
भावाय--उस परमात्मा के आकर्षण धारण नियम में यह सव ताप | wy 
गण आदि ठहरे रहकर घूमते PNR. । | cae 


पर्याय; si | 
३६: | [काये २ 


२६ -४५॥ २&, ३३, ३&, ४०, ४५ आउछुरो गायत्री; ३०, ३२, २ 
साम्नी बृहती; ४३ SUES मागी गायत्री?४७ सासयनुष्ट्प]) 0 5 ७ गायत्रीः ४४ सास्न्यनुष्ट्य ॥ ` ~ ae 


२७--( तस्य ) परमेश्वरस्य ( इमे ) विद्यमानाः ( सर्वे ) क 
कमिमनिजनिएमायाहिम्पश्व | go १ | ७३ | या गतिबापण cf | 


गतिशीलाः पृथिव्यादिलोकाः प्राणिनश्च ( प्रशिषम्‌) शास saf 


sl i al 
५ रद तस्य ) परमेश्वरस्य ( असू ) अमूनि ( सर्वा ) स सारवी | | 
गतिशीला तारागणाः (aa) शासने ( चन्द्रमसा ) चन्द्रेण ( सद र 
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saat BITSY ॥ ९३ ( ३,०१५ ) i 


J R | | if | विलिन ।) ला g [ ४८२ ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGango 
ऱ्या जायततस्मादहरजायत A २८ N 


| बै। अहून: । अजात्‌ । तस्मात्‌ । अह: । अजायत ॥२८ 


|  आषार्थ-(सः) aa [ कारण रूप परमात्मा ] ( चै ) अवश्य (ag: ) 
qier ]दिन से ( अजायत ) प्रकट हुआ है, ( तस्मात्‌ )उस [ कारण रूप |” 

(अहः) [ BAST ] दिन ( अज्ञायत ) उत्पन्न हुआ है ॥ २६॥ 

भावार्थ-झार्यरूप जगत को देखकर विद्वान्‌ लोग निश्चय करते हे कि 


- । उव दिन आदि सृष्टि का वनाने वाला सर्वशक्तिमान्‌ श्रन्तयाँमी परमेश्वर है २७ 
| पै राचर्या अजायत्‌ तस्साड्‌'राचिरजायत ॥ ३० ॥ 


प;। बै । aaah अजायत्‌ । तस्माँत्‌ । राचि। अजायत॥३० 
भाषार्थ--( सः ) वह [ कारणरूप ईश्वर ] (वै) अवश्य ( रोज्याः ) 
| [कार्यरूप ] रात्रि से ( अजायत ) प्रकट हुआ है, ( तस्मात्‌ ) उस [- कारण 
। ] से ( रात्रि; ) राजि ( अजायत ) उत्पन्न हुयी है॥ ३०॥ 
 सावाथ-मन्त्र २६ के समान है ॥ ३०॥ । 

| सवा अन्तररिक्ञादजायत तस्मादन्तरिक्षसजायत ॥ ३१ ॥ 


सवता | क; अन्तरिक्षात्‌ । अजायत । adata अन्तरिक्षण्‌॥. ` `| 


=“ ws 


भाषार्थ--( a: ) ag [ कारणरूप ईश्वर | ( वै ) अवश्य (अन्तरिक्षात्‌) 
2, | [रष रुप ] अन्तरिक्ष से ( अज्ञायत ) प्रकट हुआ है, ( तस्मात्‌) उल [कारण 
a | प्प]से( अन्तरिक्षम्‌ ) sanaq ( अजायत ) उत्पन्न हुआ है ॥ ३१॥ 
भावाये मन्त्र २३ के समान.॥ ३१॥ ENE 


(ae) | E २६--( स॒ः) कारणरूपः परमेश्वरः ( वै) अवश्यम्‌ (अहः ) AENA op 

योग | शीत्‌ (अज्ञायत ) प्रादुरभवत्‌ ( तस्मात्‌) कारणुरूपात..( अहः) दिनम्‌ . „ | 

i f अजायत | उद्पद्यत ॥ | | 
|. Ra) कार्यरूपाया निशायाः ( रात्रिः ) निशा । अन्यदु स्था 

| तारक. pea ee 

areal | १ अन्तरिच्षात्‌ ) कार्यरूपान्मध्यलोकात्‌ (aaa) अन्य द्‌ गतम्‌ 
ह १६ 


| ज्ञायत ॥ ३९॥ . 55 : 
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उजा र 
y | कक दा 
। | | DE ( ३,०९८ J by Arya Sama ERAGE TEA eGangotri yo ४ [ 


R ] | | i 
स वै वायेरजायत प जासत तस्माड्‌ वायुरजायत Way ` वायुर ज्ञायत N ३२॥ 


१ हा 

भै. सः । वे । वायाः। प्रजायत | तस्मात्‌ । वाखुः। TAIN iy | 

कट ` भाषार्थ-( सः) वह [ कारण रूप ईश्वर ] (वै ) अवश्य (may | | 

कार्यरूप Jaqa से ( अर्जायत ) प्रकट हुआ है, ( तस्मात्‌) उस [कारक | 

से ( चायुः ) Taa ( अजायत ) उत्पन्न हुआ है॥ ३२ ॥ | 

आवार्य- मन्त्र २३ के समान है ॥ ३२ ॥ 

| स वे दिवोऽजायत तस्माहू व्यारध्यजायत ॥ ३३॥. ' | 

६ er घै। दिवः । अजायत्‌ । तस्मात्‌ । व्योः। अजायत wy | z 

< | ते(्ररि 

भाषाथ-( सः ) बह [ कारणरूप ईश्वर ] ( वै) अवश्य (दिवः) | १ ie | 

[ कार्यरूप ] ad से ( अज्ञायत ) प्रकट हुआ है, ( तस्मात्‌ ) उस [ कारणस] | 

से ( दयौः ) सूर्य (अधि ) यथाविधि ( अजायत ) उत्पन्न हुआ हे ॥ ३३॥ 
भावाय-मन्त्र २६ के समान ॥ ३ 

स वै दिरभ्योंऽजायत तस्माद दिशे।ऽजायन्त ॥ ३४ ॥ 


सः। वै। दिक्‌-भ्यः। अजायत । तरूमात्‌ । दिशः। अजायत | 


at rs SN Nn Ss 


= भाषाय--( सः ) वह [ कारणरूप ईश्वर ] ( वै ] अवश्य ( दिग्या) । 
[ कार्यरूप ] दिशाओं से ( अज्ञायत ) प्रकट हुआ है, ( तस्मात्‌) उस [ काश | 
रूप ] से ( दिशः) दिशाये ( अजायन्त ) उत्पन्न हुयी हैं ॥ ३४॥ 


भावोय-मभ्त्र २६ के समान ॥ ३४ N 
` स वे भूमरजायत तस्माद्‌ भूमिरजायत ॥ ३५ ॥ 


ut] 
| SHV भूम: । अजायत । aenta । भूमिः । अजा । भूः । अजायत । aenta । भूमि: । अजायत॥ |. 


= ॥ जय 
` ३२-( वायोः ) कायरूपात्‌ पचनात्‌ (ang: ) पवनः | FA हि |. 
३२-( दिवः ) miana सूर्यात्‌ ( दयौः ) सूर्य (अघि 
अन्यद्‌ गतम्‌॥ 
U दिग्भ्यः) कार्यरूपाभ्यो दिशाभ्यः ( दिशः) दिशा 
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। | ¢ 8 [ ४८२ ] | ooi AART कदम, हे dha scarca ३,०१८ / 


oie) वहं [कारणरूप ईश्वर] (वै) अवश्य (भूमेः) खः ) वह॑ [ कारणरूप ईश्वर ] (वै) अवश्य ( भूमेः ) । 
cat ] भूमि से ( अजायत ) प्रकट हुओ है, ( तस्मात्‌) उस [कारणरूप] 
भूमि) भूमि ( अजायत ) उत्पन्न हुई है॥ ३५ ॥ 

भावार्थ- मन्त्र २8 के समान ॥ ३१॥ चक 


` (बा अ र्जायत तस्माद्‌ ग्रिर्जायत ॥ ३६ ॥ 


| gi diam: । अजायत । तस्मात्‌ । अग्नि! । अजायत ३६. | 
भाषार्थ-( सः) वद [ कारणरूप ईश्वर ] ( वै) अवश्य ( अग्नेः ) ` 
त ॥३॥ | | [कायरूप ] अग्नि से ( अजायत्‌ ) प्रकट हुआ है, ( तस्मात्‌) उस [कारणरूप] 
~ ` | alaia) अग्नि [ सूर्य, बिजुली आदि तेज ] ( अजायत ) उत्पन्न हुआ 
(दिव) diag pes are 

ue | भावार्थ-मस्त्र २8 के समान ॥ ३६॥ | ie | र 

| सवा श्रदृभ्याउजायत तर्सादापाऽजांयन्त ॥ ३9 ॥ 

| सु;। वै । अत्‌-थ्य। खर जायत । तस्मात्‌ । आप; । अजायन्त३० | 
ज्ञायन्त | भाषार्थ-( सः) वह [ कारणरूप.ईश्वर ] (वै) अवश्य (aga: 

( दिग्या!) , Leat ] जल से ( अज्ञायत ) प्रकट हुआ है, ( तस्मात्‌) उस [ कारणरूप || 
स्‌ [कार | पे (आपः ) जल [ afte नदी कूप,आदि. के ]( अजायन्त ) उत्पन्न हुये हैं ॥२७॥ 


| भावाथ-मम्त्र 9g के समान ॥ ३७ N s 
| ` Jj ३ 


| सु, ; he 5 LR 
| ४। वै। का क्‌-भ्यः। अजायत । तस्मात्‌ । ऋर्चः। श्रजायन्त३८ 


"गतम्‌ ॥ ३६॥ 
| रे७- (see) जलेभ्यः (ane) दृष्टि नदीकूपांदीनां जलानि। 


"i aR 


ll | (ga: ) कार्यरूपांयाः प्रथिव्याः ( भूमिः ) प॒थिवी । अन्यदू गत l 
बाकि | „` रेषे-( अग्नेः ) कार्यरूपात तेजस: ( अग्निः ) सूर्यधिद्युवादि तेजः | 
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6२6 vee by Arya Sama pA दसरा eGangotri सू० B’ ४५] | 


(३, 
भाषार्थ —( सः) वह ) बह [परमात्मा] ( वे ) अवश्य अन्या ¬ च| 
[स्तुति Jra वेद atat] से ( अजायत ) प्रकट हुआ हे ( तस्मा) ३ |. 
[ परमात्मा ] से ( ऋचः ) ऋचायें (-अंजायन्तः) उत्पन्ने हुई हे ॥ ३८॥ $ | 

भावाय-परमात्मा के खत्यझुण वेदी से जाने जाते हैं, जिनक HE 


` मनुष्या के दित के लिये उत्पन्न किया है ॥ ३८.॥ 
स वै यज्ञादैजायत तस्मांदु यच्चाञजायत ॥ ३८ ॥ 


। वै । यज्ञात । अजायत । तस्मात्‌ । य॒ज्ञः । जायतः 


` क्षाषार्थ-( सः ) [ परमात्मा ] (बै ) अवश्य ( यज्ञात्‌ ) यज्ञ [ate | म 
विद्योग.व्यवद्दार ] से ( अजायत.) प्रकट हुआ हे, ( तस्मात्‌) उस [ परमाला] | |. 
से ( यज्ञः ) यज्ञ [a योग चियोग व्यवहार | ( अजायत ) उत्पन्न हुम्ला Ra | 

भावाय- परमात्मा न परमाणु क संयोग वियोग से सृष्टि रचर | 


अपनी महिमा दिखायी है ॥ ३६ ॥ | 
स यज्ञस्तस्य यज्ञः स यज्ञस्य शिरद्कृतस्‌ ॥ ४० ॥ 


सः यज्ञ: । तस्ये । यज्ञः । सः । यज्ञस्य। शिरः। ATI | 


` ` “भाषाथ-( सः) वह [ परमात्मा ] (यज्ञः) संयोग चियोग 
बाला है, ( तस्य) उस [ परमात्मा ] का ( यज्ञः ) संयोग वियोग म 
(सः ) बह [ परमात्मा ) ( यज्नस्थ ) संयोग वियोग व्यवहार का (शिर) | - 
[प्रधान ] ( कृतम्‌) किया गया है॥ ४०॥ 
TT वियोग कणे 
भावाय--परमात्मा:संसार में प्रमाणुओ BAA 


सृष्टि और प्रलय का आदि कारण है, ऐसा विद्वान्‌ मानते दैं ॥ ४०॥ | HA 


३८-( ऋग्भ्यः ) स्तुत्याभ्यो वेद्वाणीभ्यः ( ऋचः ) स्तुत्य! व | 


Wag गतम्‌॥ - 

. _ ३६--( यज्ञात्‌ ) यज देवपजासंगतिकरणदीनेषु- नड: l 
संयागवियोगव्यवहारात्‌ ( यज्ञ: ) संयागवियेगद्यंचहार | it ( al 
ओ- ४०-(सः ) परमेश्वर; ( यज्ञः ) म० ३& | संथोगवियोगरकत 
परमेश्वरस्य ( यज्ञः) संयोगधियोौगव्यवंहारंः (सः) परमेश्वर 
संयो गवियोगव्यवहारस्य ( शिरः ) प्रधानः ( ऊतम्‌ ) ॥ 
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ae ५६२ ] "वदशा, PRSA Rath and scan ३,०२९ ) ' 
aia ब fa द्योते. स उ अश्मौनसस्यति एर . ब वि व्यातते स उ अश्मौनसस्यति wey , 
gant । सः.। वि। व्योतते। स: । ऊंइति । meat -- 


| tj | TL 


Pm SRA: 
= X = rsp 7 ~ 
यु on NF 


ni 
) आङ्गो | 
त्‌) स 
WES S 

ष q अस्यति ॥ ४९ ॥ 

a d वा भद्राय वा FATTATY राय वा ॥ ४३॥ 


qi 

| a । वा भद्राय । वा। पुरुषाय । असु राय । वाँ ॥४२ी। 
ii. १ & भाषार्थ-( सः ) वह [ परमात्मा ] ( भद्राय ) श्रेष्ठ ( पुरुषायः) पुरुष 
| ie हेतिये (वा ) अवश्य ( वि) विविध प्रकार (atad) प्रकाशमान होता है, 
[सं बह ( पापाय ) पापी के लिये (वा) अवश्य ( स्तनयति) मेध समान 
रमाता] Fi | गरजता है, (सः उ) वही (agua ) असुर [faatat के विरोधी] 
प्रा ÈRA किये (बा ) अवश्य ( अश्मानम्‌ ) पत्थर ( अस्यति ) गिराता है ॥ ४१, ४२॥ 


ed भावार्थ -परमेश्वर अपनी न्याय व्यवस्था सेश्रेष्ठ धमोत्माओं का आनन्द 

| | गैर दुष्ट छुली कपटी लोगो के कष्ट देता है ॥ ४१, ४२॥ य 

| छू कणोष्याषधोयंद्ठा वषसि भद्रया यहाँ ज॑न्यसवीवृधः। a 
Samiaa । svete: । यत्‌ । वा । वषसि। azat । 
पत्‌ । वा । जुन्यस्‌ । अवोवधः ॥ ४३ ॥ | Fr 
॥ | पास्ते मधवन्‌ भहिभापौ ते तन्वः शतस्‌ ॥ ४४॥ . ` 
(ama सघ-वन्‌ | सहिसा.। उपो इति। ते । तन्वः | 
TAT Ween | ) | 
उपो ते aug बद्धानि यदिः atta, न्यब्‌ दस्‌.॥ ४३ Ul ( ९८.) 


Watt ते । बच्चे । बद्धेनिः। यदि cae ata: fa- | 
| दुद्‌ : 


PA ME 
252 oe ee = नर 
Rr nee 
: F *) 
> as a mele ee La h 3: „Ab 


Fates 
Simti 


See iT Te - ee 


va | (Nia २१ ४२--( सः ) परमेश्वरः ( स्तनयति,), मेघ इव ae hs 
`|. पलक ६ योतते ) प्रकाशते (सः) (३) पव. CARATS न 

.( | (अस्यति ) ज्षिपति ( पापाय ) gera (वां) अवधारणे ( भद्वाय 
i |. `वा) (पुरुषाय ) agona ( अरा) छराणां Faget स 


~ 
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< ( ३,०४३ Doitized by Arya Samaj rot TIFN and eGangotri qo F [ 


लः 
w Ki 


y g 


` तू (वा ) अवश्य ( भद्रया ) sanat से ( वर्षलि ) मेह वरसाता है, र i 
उतनी | बड़ी ] (ते) तेरी ( महिमा ) महिमा है, ( उपो ) और भी (ते) 
(ara: ) उपकार, शक्तियां ( शतम्‌) खौ [ असंख्य ] हैं॥ ४४ ॥ ( उपो) + | 


. क्योंकि तू (वा ) अवश्य ( न्यघु दम्‌) निरन्तर व्यापक [ ब्रह्म ] (अति) है।॥ | gi 


. सर्वव्यापक, होकर सब संसार को नियम में रखता है ॥ ४३-४५ ॥ 


_ भूयानिन्द्रा नमरादु भ्रूयानिन्द्रासि neged: ॥ ४६ ॥ 


भयान्‌ । इन्द्र नसरात्‌ | Yate । इन्द्र । ate । सत्य य| 
ee मा न | 


: सोमलतान्नादिपदार्थान्‌ (यत्‌) ( बा ) ( वर्षसि ) दृष्टि करोषि (अ |. 


- (तन्वः ) ag विस्तारे उपकारे च--ऊ। उपकृतयः ( शतम्‌) असं { | 


=== ee | । - 
भाषाय--( यत्‌ ) क्योंकि [ हे परमेश्वर i ] तू (बा) भप र 
ओषधियो. [सोमलता अन्नादिको ] के ( कृणोषि ) बनाता है, ( a 


क्योंकि तू ने (वा ) अवश्य ( जन्यम्‌ ) उत्पन्न होते हुये [जगत्‌ ] को (अवी 
बढ़ाया है॥ ४३॥ [ उसी से, ] (मघवन्‌) है महा्रनी ! [ परमेश्वर ] ( बा 


भी (ते) तेरे ( बध्वे ) नियम में [सब सत्ता वाले] (बद्धानि ) बंधे हुये है (ay | 


भावाथ परमेश्वर बृष्टि द्वारा सोमलता अन्न आदि पदार्थ इता | 
करके सब प्राणियों का पालन कर्ता gat अगणित उपकार करता है, sky 


पर्यायः y u 


... Bay? ॥ ४९ आसुरी गायत्री; ४७ भुरिगाषींगायत्री; ४८ साम्न्युषिए 
४8 निचत्‌ सास्ती बृहती ; ५० प्राजापत्याऽुष्टुप्‌ ; ५१ साम्नी vate ॥ | 


४३--( aq) यतः ( वा) अवश्यस्‌ ( कृणोषि ) जनयसि ( धौ ] 


उत्तमतया ( यत्‌ ) (at) ( जन्यम्‌ ) जनेथेक्‌ । उ० ४ १११। जन जनने-* | हिसायाम्‌ 


serrate जगत्‌ ( अवीबृधः ) वर्थितवानसि ॥ ४४-(तावान ) तथा | te 
` (ते) तव १, मघवन) waaa ( महिमा ) महत्त्वम्‌ ( उपो ) रपि च॑ Ga ai 


aa! 


६ sA) अपि च (ते) तव ( बध्वे ) इंणशीभ्यां वत (| x 
१५९ । बध रुयमने-दन्‌ | नियमें ( बद्धानि ) संयतानि सर्वाणि भ nae ड 
aa: (वा) अधेश्यम ( इसि ) ( न्यघु दम) अ०८।7। ७ | अब i a 
च- इदच्‌ | तिरन्तरगतिशील व्यापक ब्रह्म ॥ 
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en 
we wee a a a a a 


भावार्थ हे परमेश्वरः! ] ( इन्द्रः ) परम देश्वर्ये वान्‌ तू ( नसुरात्‌ ) 


) बलि [नित्य परमारमाणु रूप जगत्‌ ] से ( भूयान्‌) अधिक बलवान्‌ है, 
3 पर ऐश्वर्यवाले ! तू (सत्युभ्यः ) मरण वालो से.[ अनित्य कार्य रूप 
(हद [से (भूयान) अधिक बलवान ( अखि ) है ॥ ४६॥ i 


भावाय--सवंशक्तिमान्‌ जगदीश्वर दोनों प्रकारके नित्य कारण रूप 
पो) भै, | ge प्रनित्यकाय रूप जगत्‌ के! अपने वश मै रखता है॥ ४६॥ . . 

gacet: शच्या पतिसतर्वामन्द्रासि विभूः प्रश्नरिति त्वो- 

| पास्मह वयस्‌ ॥ ४9 ॥ g : 
यात्‌ । अरात्याः । शच्याः । पतिः । त्वस्‌ । इन्द्र । असि, । 
पि: । रः! इति । त्वा । उप । झास्महे । वयस्‌ ॥ ४७ ॥. 


| भाषाथ-( इन्द्र) है परम ऐश्वय वाले [ परमात्मन्‌ ! ] ( त्वम्‌ ) तू 

| | (mar) शत्र से ( भूयान्‌) अधिक बलवान्‌ , ( शच्याः ) वाणी, कमं वा 

| दुद्दिका ( पतिः ) पति, ( विभूः ) व्यापक और ( प्रभूः ) समर्थ (असि) दै, . 
| a ) इसअकार से ( वयम्‌ ) हम (त्वा उप आस्महे) तेरी उपासना करते 

॥ ४७ ॥ REST 


aaa -मचुयौ को योग्य है कि पूर्ण बली सर्वखामी जगदीश्वर की : 
कि रि SPSS >> ने 


४६-( भूयान्‌ ) अधिकतरो बलवान्‌, ( इन्द्रः ) परमेश्वयेवांस्टवम ( नसु 
| १. कप्रकरणे सूलविभुजादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । वा० To, ३।२। प।म 
पाम, वेदे तु सरणे-क। उदोष्ठ्यपूर्वस्य | To ७ । १ । १०२ ।-डत्वम्‌ | 
स्वभावात ( भूयान्‌ ) ( इन्द्र) ( असि ) (ram: ) मतुपो लोपः | 
रेयुबदुभ्य: ॥ 
| 30--( भूयान्‌) अधिकतरो बली ( अरात्याः ) शत्रुसकाशांत्‌ ( शच्याः) 
Ñ पङनाम-निधऽ १।११। कर्मनाम-२ । १। प्रजानाम-३ | &। वाण्या 
ही | Wi at (पति ) पालकः ( त्वम्‌) (इन्द्र ) परमेशवयंचन्‌ ( असिः). 
| चह) ) व्यापक ( प्रभूः )समर्थः ( इति ) अनेन प्रकारेण ( त्वा ) त्वाम्‌ ( डपा- 
| Bek | ; 
| वयम्‌ ) उपसकाः ॥ 


Í 
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2 es x 
er N si 


ee 
> esr a 


( ३,०२४ 


उपासना से MHIN बढाव ॥ ४७ RS ee COU ` 
“४ मन्त्र ४७-५१ म बिंद्यानन्दकत ऋग्वेदादिसाष्यसूमिका न a 


go १६०-१६९ में व्याख्यात हुँ॥ 


नसंस्तै अस्त पश्यत पश्य सा पश्यत ॥ ४८॥ 


Ca ष्ये ८ ; 0 अ | 
* by Arya Samaj PARA छशा ahd eGangotri ` Wo B [ R ] | 


यत । पश्य । भा । पश्यत | 
नम; ते. अस्त । qT rs, Ss 
saaa यशसा तेजसा ब्राह्मणवच सेन ॥ ४८ n ह... 
खतन्त-अद्यन । यशसा | तेजसा । त्राह्मण-वच सेन N vey 


भाषाय - ( पश्यत ) हे देखने वाले [ जगदीश्वर ! ] (RA 
( नु ) नमस्कार (अस्त ) Ha, ( पश्यत ) हे देखने वाले | (मा) gue 
( अन्नाद्येन .) भोजन योग्य अन्न आदि के साथ, ( यशसा ) यश[ 
आदि से पाये हुये नाम | के साथ, ( तेजसा ) तेज.[ नियता, प्रताप ] के साध 
और ( त्राह्मणवचसां ) Ararat के बल के साथ [ पश्य ) देख ॥ ४८ ,४६॥ 

भाषाय AGS AAAS परमात्मा की उपासना से ganda कि | 


चक सब आवश्यक पदार्थ पाकर आनन्द भोग ॥ ४८, BE Il 


nN 


sent असो महः सह इति त्वोपास्महे वयस्‌ । ०।०॥ u| 


We | अमेः । महः। सहः। इति ।०॥५४०॥ ., ay 
a ; "| 

/ भाषार्थ-[ हे परमात्मन्‌!] तू ( अम्भः ) pe ( म Ts 

ee >. (मद: ) पूज्य ओर (सहः) सददनखभाव [ ब्रह्म ] है) ; 


यस्तु ) ( पश्यत ) ail 
) aqa: ( ते ) तुभ्यम्‌ ( Ie A | 
पयत) | ; 
म्ना |. 


ge, ४६- (नम; 
यजि० | उ० ३ [११० । इशिर दर्शने-अतच्‌ , छन्दसि अशि 
Rana adaga ( प्श्य) अवलोकय (मा) माम्‌ ( 
(asia ) भत्तणीयेतान्नादिना (यशला ) शौर्यादिप्राप्तेन. १ 
निभंयत्वेन प्रतापेन ५ .ब्राह्मणवच लेन ) वेदज्ञानबलने ॥ P 
T ) Yo ATR: ) म० २४. आपलु व्यातो-अखत. ee 

अम गतो- AGT | ज्ञानस्वरूपम्‌ ( महः) पूजनीयम्‌ (सह 6: 


gf | 
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f 


_ चयोदशं काण्डम्‌ ॥ ९३ ॥ ( ३,०२५ ) 


क y [ ४८२ ] Digitized by Arya Samaj ae tion Chennai and eGangot 


6 a) हन (खा उप आमे ) तेरी उपासना करते हैं ॥ ५०॥ 


ते ( 
s ; भावार्थ-मजुष्य शुद्ध अन्त; करण से परमांत्मा की उपासना करके 
| इति करं ॥ yol ` < i 


| इस मन्त्र से लेकर मन्त्र ४३ तक ava गवनमेन्ट बुकडिपो और अजमेर 
| क यन्त्रालय के पुस्तकों में मन्त्र के पीछे आवृत्ति का चिह देकर मन्त्र ४८ 
| क्षेर४६ की आवृत्ति मानी है, परन्तु अन्य पुस्तकों में आवृत्ति का चिह नहीं है ॥ 
| gaad रजत रजः सह इति त्वोपांस्महे aag ।००११(१८ 
au ग्रस्त; | अरुणस्‌ । THAY | रजे; । सह: । इति tomar (१८) 


j ) तरेन | c ` ` 
ies ___ भाषाय-[ हे हरमेश्वर ! ] तू ( अम्भः ) व्यापक, ( अरुणम्‌ ) शानख- . 
al | 


alae | रजतम्‌ ) प्रीति का हेतु आनन्द खरूप, ( रज्ञः) ज्योतिः स्वरूप और ` 
प] a ॥ (हः) सहनशील [ ब्रह्म ] है, (इति ) इस प्रकार से ( बयम्‌.) हम ( त्वा उप 


a | गहे) तेरी उपासना करते हें॥५१॥ 


(और fit | भावार्थ-विद्वांन लोग सर्वव्यापक सर्वज्ञ आदि परमेश्‍वर की उपासना - 
| वार बार आदर पूर्वक कर के पुरुषार्थ कर ॥ ५१॥ 


ene + पर्याय; ६॥ 
ontij a: 
| ..५२-१६॥ ५२, ५३ प्राज्ञापत्या5नुष्ठुप्‌ ; ५४ आर्षी गायत्री | ५५ खाम्‌ः 


| à युष्णिक्‌; ५६ निचत्लाज्ञी बृहती ॥ 

| इह og: सुभूभव इति त्वोपास्महे वयस्‌ ॥ U 

लक | उष) प॒थुः । सु-भूः । भुवः । इति । ० ॥ ४२. 

श्‌ ५ १-( अम्भः ) Ho yo} व्यापकम्‌ (अरुणम्‌ ) Ada | उ० ३। aa l 

ना.) aa “| क A , चित्‌ । ज्ञानस्वरूपम्‌ ( रजतम्‌) पृषिरञ्जिभ्याँ कित्‌। 

कक | ES a । रक्ष रागे--झतच्‌ , कित्‌ | रजति प्रियं भवतीति रजतम्‌ | ae 
og दस्वरूपम्‌ ( रजः ) रञ्ज रागे-असुन्‌। रजा रजतेःज्याती रज sad- . 

! १8 । तेन्न: स्वरूपं ब्रह्म । अत्यद्‌ गतम्‌ ॥ ae ६0: 

pect १७. 
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भाषार्थ-[ दभा हे परमेश्मेवर ] तू ( उरुः) विशाल, (पथ हे ` (पृथुः) 
(aq: ) अच्छे प्रकार वर्तमान [ ईश्वर] और ( भुवः) व्यापक वा शुद्ध 
- (इति) इस प्रकार से ( बयम्‌ ) हम ( व्वा उप आस्महे ) तेरी उपासना के 


हैं॥ YR il 
भावार्थ -परमांत्मा सव में विशाल सवेशक्तिमान्‌ आदि गुण युक्त | 


ऐसा जाने कर मनुष्य उस की उपसना कर और संसार में कोतिं बढ़े | 


मन्त्र ५२ और ५३ महषि दयानन्द कृत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका इप, | 
सना विषय पृष्ठ १६१, १६२ में व्याख्यात हैं ॥ 
प्रथो वरो व्यचा लोक इति त्वोपास्महे वयस्‌ । ०। og 


ग्रथ: वरः। व्यचः । लोकः । इति ॥ ० ॥ ४३ ॥ 


भाषार्थ-[ हे परमात्मन्‌ ] ] तू (थः ) प्रसिद्ध, (बर) श्रेष्ठ, (व्यव) | T 
यथावत्‌ मिला हुआ [ ब्रह्म ] और ( लोकः ) देखने योग्य [ ईश्वर ] है, (इति) | 
इस प्रकार से (बयम्‌) हम (त्वा उप आस्महे ) तेरी उपासना करते है॥३। | ~ 


भावाय-मनुष्य सुप्रसिद्ध आदि जगदीश्वर को उपासना से र क्ष | 
सुप्रसिद्ध, श्रेष्ठ, स्वंसम्बन्धी ओर दर्शनीय वनाव ॥ ५३ N | 


भवंद्रसुरिदद्ठसुः सं यद्व gog सुरिति त्वोपास्महे वयस्‌ ॥४ | छे 
भवत्‌-वसुः | इदत्‌-व सुः | स_यत्‌-वसुः | AIT AG | af! | 


त्वा ।. उप WATERS । वयस्‌ ॥ ५४ । 


मात | (47 
pari 


! २-( उरुः) विशालः ( पृथुः ) विस्तृतः ( ST: ) TS ad 
_ भूरजिभ्यां.कित्‌.। उ०.४ । २१७ | भ्‌ सत्तायां शुद्धो च-अखुन; fed, 
रियम्‌ | व्यापक शुद्ध वा अह्म | अन्यत्‌ पूवेवत्‌ ॥ 


` 


प३-( प्रथः ) प्रख्यातम्‌ ( वरः jaa वरंणे-अखन | क धत 
अ०४॥ १६ ६। व्यच छले सम्बन्धे च-ग्रलुन्‌। सर्वेसम्बद्कम ( 
नीयः | झस्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ ; 
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aå- हे परमेश्वर ! ] तू .( भवद्वछुः ) धन प्राप्त कराने वाला, 
) श्रेष्ठ पुरुषों को ऐेश्वयेचान, करने वाला, ( संयद्वछुः ) geet 
हे होकौ को नियम में रखने वाला और ( आयद्वसुः ) निवास साधनों का 
sag वाला है, (इति ) इस प्रकार खे (वयम्‌ ) इम ( त्वा उप आस्महे ) तेरी 
nam करते हैँ॥ ५४ ॥ 
वर्थ-हे ATA | परमेश्‍वर की उपासना से परस्पर. सुधार करो, 
सन तुम्हारे लिये gag आदि घन श्रेष्ठ पुरुष, पृथिवी आदि लोक और भनेक - 
ga के साधन उत्पन्न किये है ॥ ५३॥ | | 


ए युक्त [| 
गाव INR 
पका ST. 


ai गत्ते अस्तु पश्यत पश्य सा पश्यत ॥ wy tl 
\३॥ 


। ते । "पर्त । पश्यत । पश्य । सा । पश्यत ॥ ५५ ॥ 


5 (व्यच) 


MIA यशसा तेजस ब्राह्मणवच सेन ॥ ५ ॥ (२०) 
है, (इति 
ने a | | प्रतु-प्रद्यय । यशसः । तेजसा । ब्राह्मण-वच सेन ॥।१६॥ (२०) 


भाषाथ-( पश्यत ) हे देखने वाले [ जगदीश्वर! ] (ते )'तरे लिये 
(मः ) नमस्कार ( अस्तु ) होवे, (पश्यत ) हे देखने वाले | (मां ) मुझ को 
(अन्नाद्येन ) भोजन योग्य अन्न आदि के साथ, ( यशखा ) यश [ शूरता दि | 
प पाये हुये नाम ] के साथ, ( तेजसा ) तेज [ नियता, प्रता] के साथ और 
( maasar ) वेद ज्ञान के ate ( पश्य ) देख ॥ ५५; ५६ ॥ 
भावार्थ-मलुष्य aigar परमात्मा की उपासना से पुरुषाथे थर. 


ने अपने के 


[सू | yall | 


। aff I 


हः | ४४--(भवदुवसुः) भू सत्तायां seat च-शत्‌ | भवन्ति प्रामुवन्ति वसूनि 
et | es यस्मात्‌. स; ( इददवसः ) इदि परमैश्वर्य-शत्‌, नकारलोपश्छान्द्‌सः 
ह | ७ "त परमैश्वर्यबन्तो भवन्ति aera: Stet यस्मात्‌ सः ( संयद्वसुः) यमः 


। खंयमयति वसून्‌ पृथिव्यादिलोकान्‌ यः सः ( श्रायदूवसुः ) आङ 
षेः उपरमे-क्किप्‌। आयच्छुते विस्तारयति वसूनि निवाससाधनानि यः 
अन्यत्‌ पूवव Gil l x 


५ ५६--सचे पूर्वंचत्‌-म० ४८, ४8 ॥ 
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(विवेक पूर्वक सब आवश्यक र पाकर आनन्द भोगे १५) aes पाकर आनन्द भोग ॥ ५५, ys y 
न इति त्रयोदश काण्डस्‌ ॥ 


awn pum 


इति श्रीमंद्राजांधिराजप्रथितमहासुणमहिम श्री सयाजी राव e 

वाड़ाधिष्ठित बड़ोदे पुरीगतश्राचणमासपरीक्षायाम्‌ 

ऋकसामाथर्ववेद्भाष्येषु लब्धदक्षिणेन श्री पण्डित | K 
क्षेमकरणदास चिवंदिना 


कृते अथर्ववेदभाष्ये त्रयोदशं काएड' SAAT | 


ce an प्रयागनगरे आषाढमासे BISA तिथो १६७१ 
[ पश्चसप्तत्युत्तर एकोनविंशतिशतके | विक्रमीये संवत्सरे 
. ध्रीर-वीर-चिरप्रतापि-महायशास्वि 3 
श्री राजराजेश्वर पह्ममजांज महोदयस्य 
कुही + i सुसाम्नाज्ये सुसमातिमगात्‌॥ 


मुद्रितस्‌--, श्रावणणक्का ४ daa १६७५ वि० ता० १० अगस्त LNE tol | 


$ 
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आर्य अति भा, पंजाब, गुरुदत्त भवन लाहौर 
T fq सभा के प्रस्ताव संख्या ३ तिथि ६-१२-०३ की मति ! 
g ; - 


न चन्द्‌ प्रतिनिधि आर्यसमाज बटाला का प्रस्ताव, कि पं० क्षेम- 
a बी अथर्ववेद भाष्य के लिये ४०] मासिक की सहप्यता दी जाव, 


| Se निश्चय हुआ कि २५) मासिक की सहायता एक वषं के लिये दी 
\ डके परिवर्तन में उतने मूल्य की पुस्तक उनसे स्वीकार को MA ॥ 


—x« 


ग्रीसती आर्यम्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रदेश आगरा और 


| अध, स्थान बुलन्दशहर, अन्तरंग सभा ता० ४ जून १८९६ ई० 
| इ निश्चय संख्या १३ (सतर ) अर (ब ) को लिपि । 


a) समाजों में गश्ती चिट्ठी भेजी जावे कि वे इस भाष्य के ग्राहक बने 


| at eat को बनावे । 


| मान्यवर, नमस्ते | 


8१ fol 


(ब) सभा सम्प्रति १ वर्षं पर्यन्त १५). मासिक पक क्षक. के लिये पं० 


पेमकरणदास जी को देवे, जिसका बिल उक्त पंडितजी कार्यालय सभा में 
* | jaa । इस धन के बदले में पंडित जी उतने धन की पुस्तक सभा का eT : 


लिपि गश्ती चिट्ठी श्रीमती आर्यम्रतिनिधि सभा जो 
gin निश्चय के अनुसार समाजं के भेजी गयी ( संख्या 
१९६ प्राप्त २० जलाई १८९६ Zoo ) | 
॥ RIAI 


आपको ज्ञात होगा कि आयसमाज के अनुभवी वयोवृद्ध विद्वान श्री to 
करणदास जिचेदी गत कई वर्षौं से वड़ी योग्यता gan अथववेद का 


` 


| भाष्य कर रहे हैं। आपने महर्षि दयानन्द के अनुसार ही इस भाष्य-को 
| हमल किया है। भाष्य कारडो में निकलता है अव तक ६ कांड निकल चुके 
| शो आयेसमाज के वैदिक साहित्य सम्बन्ध मे वस्तुतः यह बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य 


रहा हे | त्रिवेदी महाशय के भाष्य की जानकारों ने खुब प्रशंसा की है। 
परन्तु खेद हे कि अभी आर्यसमाज में उच्च कोटिक साहित्य को पढ़ने की ओर 


ke हुत कम रुचि है । जिसके कारण त्रिवेदी जी अर्थे हानि उठा र 
‘| म के ग्राहक बहुत a है लागत तक वसूल नहीं होती | वेदो का पढ़ना 


का 


सुनना सुनाना आयमात्र का प्रधान कत्तेव्य हे | अतएव सविनय. | 


: र्‌ 
| न कि वैदिक धर्मीमात्र श्री त्रिवेदी जी को उनके महत्त्वपूर्ण शुरुतर क 


"य प्रदान करे । स्वयम्‌ ग्राहक बनं और दूसरो को बनावे । ऐसा कर 
me महाशय उसे छापने की अर्थ सम्बन्धिनी चिन्ताओ से मुक्त GWEC 


aus र्‌ भी अधिक उत्तमता से सम्पादन करने की ओर प्रवृत्त होंगे । 


व्य समम Sy प्रेमी उक्त प्रार्थना पर ध्यान दे इस ओर अपना कुछ 
a न समफँगे प्रत्येक आय के घर में वेदों के भाष्य होने चाहिये। समाज के 


| Py । पृथ या मे गो उतारा रखना बहुत ही ज़रूरी èi भाष्य के प्रत्येक कांड को, 


.जी ने बहुत ही थोड़ा रक्खा है। | 


| रेला से माज as पत्र व्यवद्दार ५२ लुकरगंज, प्रयाग के पते पर कीजिये। 4 


TIES | भवदीय-- 
| __ नन्दलाल सिंह, 

४ |] क oT} x e L. agaat 
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“et चिट्ठी संख्या २७० तिथि १०-१२ १५१४ कायालय श्रीमती 5 my | 


T प्रतिनिधि सभा, खंयुक्तमान्त आगरा व अवध, बुलन्द, | * 
Eo. आपका पत्र संख्या १०१ तथा gaga साध्य का तृतीय कांड मित्रा | 
ai . दपा के. लिये. अनेक धन्यवाद्‌ है। वास्तव में आर्यसमाज के age 
a समृद्धिशाली बनाने मे बडा कार्य कर रहे ह आपकी- विद्वत्ता और gq ३) 
` लिये आये संसार ही नहीं, प्रत्युत A शेखा-सूत्रधारी को आमारी होन | 
चाहिये | ईश्वर आपको उत्तरोत्तर उस महत्त्व पूरण कार्य के सम्पादन रै | 

समाप्त करने.के लिये शक्ति प्रदान करे, ऐसे उपयोगी प्रन्थ प्रकाशन को रप | 


सदैव जारी रक्खें यही प्रार्थना है | ` 


भवदीय 
सदनमे।हन सेठ 
5 २ (एम० ए० एल एल० बी० ) मन्त्री समा! | 


somm 


` श्रीमान्‌ परिडत तुलसीरास स्वॉसी--प्रधान आये प्रतिनिधि सम | ऐ 
aganta, सामवेद भाष्यकार, सम्पादक वेदप्रकाश, मेरठ- १६ १३॥ | 
ऋग्यजुबंद का भाष्य श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने सस्त र am | 

में किया है, सामवेद का श्री do तुलसीराम स्वामी ने किया है, थवे |. 
भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी | पं० चोमकरणदाख जी प्रयाग निवासी तेस | - 
अभाव को दूर करना आरम्भ कर दिया है। भाष्य का क्रम अच्छा ६' be | 
इसी प्रकार समस्त भाष्य बन गया, जो हमारी समझ में कठिन दै, तो चा | छ 
- वेदों के भाषा भाष्य मिलने लगंगे, आये। का उपकार होगा | | 


sigs महाशय नारायणमसाद्‌ जी- सुख्याधिष्ठाता Gees ५ | 
 अधुरा- उपप्रधान आये प्रतिनिधि सभा, संयुक्तप्रान्त । आर्येमितर भ | 
जनवरी ARZI o | 
` थ्री पं० क्षेमकरणदास चिचेदी प्रयांग निवासी, ऋक लाम a ae 
सम्बन्धी परीक्षोत्तीण अथर्ववेद का भाषा भाष्य करते हैं, मैंने समन के. 
है कि मले | 
में sate 
टो में कक 


g 
A 


पुस्तकालय में रक्‍खे । ae ad a’) À ze 
जिनकी जीने इस अस्येक आसत करक दकावड़ी की |. 


3 TE ey 
Jee! WR 


(00) 


है। ईश्वर उनकी “बलि तर्या वेद प्र भी आचये सहायता प्रदान 
के साथ वह शुभ काय्यं पूरा हो...छुपाई ओर कागज़ भी अच्छा है। 


f fx 
निविध्रता 


प्शहर |. नची 
tig | #युतमदाशयमुन्शी रास जी---जिज्ञाउ-सुख्याधिष्ठातां गुरुकुल कांगड़ी 
हिल के | ८-पत्र सं ख्या &४ तिथि २७-१०-१६६६ | 
छापा हे | ° ववेद भाष्य आप का दिया च किया हुआ अवकाशानुसार तीसरे हिस्से 
मारी होना agra देख चुका इं आप का परिश्रम सराहनीय है 

तथा--पत्र संख्या ११४ तिथि २२-१२-१३६६ | 


अवलोकन करने से भाष्य उत्तम प्रतीत हुआ । 


श्रीयुत to शिव शंकर शर्मा काव्यतीथे-छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्यकार 
zaa ग्रेथकत्ता वेदाध्यापक कांगड़ी गुरुकुल. महाविद्यालय, आदि आदि 
| age आर्यमित्र--८ फरवरी १&१३। 9 

|, श्रथववेद्‌ भाष्य | श्री to क्षेमक॑रणदास त्रिवेदी जी का यह परिश्रम प्रश 
i | सनीय है ।..-...आप बहुत दिनो तक सरकारी नोकरी कर और अब वहां से 
नेधि समा | फैशन पाके अपना सम्पूर्ण समय संस्छत पढ़ने में लगाने लगे | अन्ततः आपने 
३। . | के में विशेष परिश्रम कर बडौदा राजधानी में वेदों की परीक्षा दी और उनमें 
आर भाण | उततर हो त्रिवेदी वने हैं । आप परिश्रमी और अनुभवी वृद्ध पुरुष हैं । आप 
प्रथवंबेद ढे | गा ग्रथववेदीय भाष्य पढ्ने योग्य है | 
[सी नेर | * ` र 
। है।गी | श्रीयुत पंडित भी मसेन शर्मा इटावा-उपनिषदू गीतादि 

हो बे | डे द्‌ गीतादि भाष्यकतो 


| T कलकत्ता यूनीवसिंटी, सम्पादक ब्राह्मण AAT इटावा, फरवरी 
| (९।३। 


css 


त बृदाश | BUR इसका क्रम पेसा caer गया है कि प्रथम तो प्रत्येक सूक्त से प्रारम्भ में 
आगरा, # | fra प्राय यह हे कि भाष्य का ढंग अच्छा है “भांप्यकर्ता के .मानसिक 
a 2 क आयेसामाजिक सिद्धान्तो की तरफू है अतएव भाष्य भो _ 
ग श्रध माजिक शेली का हुआ है। तब भी कई अंशो मे स्वामी दयानन्द के भाष्य 

àl aal | और यह प्रणाली तो बहुत ठीक है 

ती क | mor क क 
नरके | ५ मती पंडिता शिवष्यारी देवी जी, १३७ हकीम देवी प्रसाद जी | 
क प्या; प्रयाग, पत्र ता० २१-१०-१३१५ ॥ i 

की. पण्डित जी नमस्ते HT क 

प पते से आपका भेजा हुआ पत्र और अथर्वचेद भाष्य चौथा कांड 


Rit चारो कांड पढ़े, पढ़कर अत्यन्त आनन्द प्राप्त इझा । आपने 
भह क त कपा की है आपके अनेको धन्यवाद हैं। आशा 
A तैयार होकर चीठःपी० द्वारा धुके मिलेगा। २. कक 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and€Gangotri पु $ 
{ सूर 
दो पुस्तक हवनमन्चा: की जिसका मूल्य yl है कृपाकर मेज सी र | 
मेरी एक बहिन को आवश्यकता È । Bi 
< a । 
श्रीयुत पण्डित महावीर प्रसाद fga दी-कानपुर,सम्पाद्क सरस्वती 
प्रयाग, फ़रवरी १६१३॥ . . ` क्ट | 
अथर्ववेद भाष्य-श्रीयुत च्षेमकरणदास त्रिवेदी जी के lnia a | aan 9 


श्रम का यह फल है, कि आप ने अथवेवेद का भाष्य लिखना और क्रम क्र हे | 


प्रकाशित करना आरम्भ किया हे बड़ी विधि से आप भाष्य को रचना कर | ail (3 
रहे हैं। स्वर सहित gana, पद पाठ, हिन्दी में सान्वय अर्थ, भावांथ पाग, | पर है? 
न्तर, टिप्पणी आदि से आंपने अपने भाष्य सार किया है “आपकी राय ate 
है कि “वेदी मै सावेभोम विज्ञान का उपदेश हे” । आपका भाष्य स्वामी दया. ; nd = 
नन्द्‌ सरस्वती के वेदभाष्य के ढंग का है। | i ; 
_ श्रीयुत पण्डित गणेश मसाद शर्मा--संपादक भारतसुदशापवत्तक | हाम पह 
फंतहगढ़, ता० १२ अप्रैल १६१३ । at व 
` हष की बात है कि जिस वेद्‌ भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी, उसकी पूति | at के 
का आरम्भ होगया | वेद्‌ भाष्य बड़ी उत्तम शेली से निकलता है । प्रथम मत) | शिया। प 
ae $ उपरान्त भावार्थ, और नोट में सन्देह निवृत्ति के तिये | गी लगा 
पुनः पदार्थयुक्त भाषाथे, उपरान्त भावाथ, अं $ | Rara । 
धांत्वार्थ भी व्याकरण व निरुक्त के आधार पर किया गया है, वैदिक धमं ३ | es 
प्रेमियाँ को कम से कम यह समझ कर भी ग्राहक होना चाहिये कि उनके माय | वट 
ग्रन्थ का अनुवाद है और काम पड़े पर उससे कार्य लिया जा सकता है। | सायण भ 
बाबू कालिकाप्र साद Tien मचेन्ट कमनगढा, TIS fei | n5 
संख्या UTS ता० २७-३-१३ | | a | शित कि 
आपका भेजा अथर्ववेद्भाष्य का वी० पी० मिला, में आपका भाष्य देख | पूर्त के 
बहुत प्रसन्न हुआ, परमेश्वर सहाय करे कि श्राप इसे इसी. प्रकार q ECN 
आप बहुत कॉम एक साथ न छेड़कर इसी की तरफ़ समाधि लगाई. | y प्रव 


sf [| * 
करेगे | मेरा नाम ग्राहकों में लिख लीजिये, जब २ अङ्क TT मेरे पास मेड |. ताई m 


श्रीयुत महाशय रावत हरप्रसाद सिंह जी वर्मा, सु० एक | । 
किशुनपुर, ज़िला फृतेहपुर हसवा, पत्र ६ दिसम्बर १8१३! al ऱ्य लो 
वास्तव में झप का किया हुआ “अथर्ववेद भाष्य” नि की | ते 
लिया चाहता है। आप ने यह साहस दिखाकर साहित्य मर २ के att 
भारी त्यवा को पूर्ण कर दिया है । ईश्वर आपको वेद भर 
कीय Ral के सम्पादन करने का बल प्रदान करे | afi हरी 
o भीयुत महाशय पंडित श्रीधर पाठक जी (समा aa 
साहित्य 7 स्मेलन $ gi 
Niet सम्मेलन लखनऊ )--मनोविनोद॑ आदि ae et T 
८ रल a z,, to, SPA, डी” 


To १७-६- 


मिल“ e] 


. अथर्ववेद साष्य/अ्रवत्लो कतत कर कित TT AOS SEAM | आप की 
J at ai कृति वेदाथे जिशाखुशो का बहुत हितकारिणी दोगो। आप 
| दीजिये | दण KA वरम मनोरम तथा प्रांजल है, और ग्रन्थ सवेथा डपादेय है । 
are > | हान 
लाहौर १२ आषाढं सवत्‌ १८५३ ( २५ जून ९८९६- 
go श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जो ) 


| 


सरस्वती | प्रकाश 


यत 
शान शै ' णी कति क्ञेमकरणुदाल जी का धन्यवाद करने से नहीं रहे सकते-- 
Re | . (दयानन्द ) जी नें लिखा है-कि वेद का पढ़ना पढ़ाना आयो. का परम 
रचना कर am | az AZRE श्री पंडित जी अपना समय वेद ग्रध्ययन में लगाते 
थे, पाठा, | F ल के लिये परम उपयोगी पुस्तक प्रकाशित करने में पुरुषार्थ 
गापको राय त त जी ने इस संमय तक हवन मन्त्रों तथा रुद्राध्याय का 


इरते रहते हैं--पंडि > So Ce ~ 
प्रा में अर्थ प्रसिद्ध किया हे-ज्ञा कि आयो के लिये पठन पाउन में उपयोगी 


हदस सम्बन्ध में यह अथववेद के पाँच कांड छुपवा कर bes बड़ा 
हाम पहुंचाया है। आयो की जो शिक्षा प्रणाली थी उसको टूटे आज पांच 
हार वर्ष हो चुरे हँ। aa अंधेरे के समय से खासी जी ने ag के ऊपर 
ant के भीतर चढ विश्वास उत्पन्न करके एक धर्म का दीपक प्रकाशित 
हिया परन्तु इमे शोक यह है वेद के पढ़ने पढ़ाने में आय लोग इतना समय . 
atana जितता वै प्रबन्ध aeaa झगड़ो को वादी मै लगाते है । हमारा 

| बिश्वास है कि जव तक de चेमकरणदास जी जैले वेदाभ्याली पुरुषार्थी लाग 

| mai समय वेदौ के खोज में न खगावेंगे तब तक आर्य समाजका कोई गोरंच 

| हों बढ़ सकता । अथर्व तेद्‌ के अर्थ खोजने में बड़ी कठिनता है। इसके ऊपर 

| सायण भाष्य उपलब्ध नहीं होता, जो इस संप्रय तक छुपा हुआ है वह वडी 
कटी | भधूरी दशा में है, सूक्त के सूक्त ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अब तक,कोई टीका 

| नहा हुई | ... . ...इल समय जो पांच कांडो का भाष्य पंडित जी ने प्रका” 
| पित क्या है उसके लिखने का ढंग बड़ा अच्छा और सुगम है | प्रथम उन्होंने 

|| | ऐ७ के तथा मन्त्री के देवता दिये हैं-पश्चात्‌ छन्द्‌...चिद्वानों का यही काम 
| हक वह जैसे जैसे साधन उनके पास हो वैसा वैला सोचकर वेद मन्त्री का 
| a प्रकाशित ati ऐसे सैकड़ों प्रयत्न जब eit, तब खच्च fs, why 
| जो आगामी विद्वानों का. खरल होगा । परन्तु इसे समय बड़ी भारो कोठा 
| दै गैर है झि प्रकाशित पुस्तकों के लिये पर्याप्त संख्या मे अत तद poe 
हे = विद्वानों के पास सम्पत्ति का अभाव होने के कारण दानि a ड 

| Slat प्रकाशित करना वन्द होता है । इसलिये लब आयो को परम 
| aly पंडित क्षेमकरणदास जो जैले par sgri के ग्रन्थ मोल 
| er पुरुष सही ग्रन्थ प्रकाशित करने की आशा E सु E 
“ Js i ak है नहीं है, उन्हाने अपनी सारो सम्पत्ति जो उच a के घेम से. 


हिंदी ee ...जिवे ने जो कुछ किया है बद वैदिक 

a 4 w .दोकर-इस लि sii जी न जो PR ait at यह कत्तव्य 2 fe इस 
बेरी | गयको लये न केवल सब आये पु कि भय च्य 

त्यात |. Ne | मोल लेकर जिवेदी जो को उत्लाहित करें किन्तु अनाढ्य ३ ga . 

गरन | NA हि बनी mite eens 
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-letter No. 624 dated 6th February I9I3- ), 
„It has been decided to purchase 20 copies of your 
अथववेद भाष्यम्‌ It has been sanctioned for tise of the ji boo 
rize distribution. Please send them...also add on prany and th 
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Ral THAKUR DATTA RETIRED DISTRICT ; 
‘Khan. Letter dated March 25th, :9T4. 002 Pera tsa 
The Atharva Veda Bhashya:—\t is a gigantic task and | 

- nd speaks edt 


your energies and perseverance that yong 
Ould | 


volumes for ) 
undertaken at an advanced age, I wish | had a portion of 
l १ Your w 


power. 
Letter dat 
I very muc 
will not fail for wan 


ed 30th April :9!4. | 
É admire your iabour of lore and’ hope...th ak 
t of pecuniary support. sne ventu 
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Letter No.9 

: Has the honour to request him to be so good as to send a coy iP 

each of the rst and 3rd Kandas of Atharva Veda Bhashya to th 

- office for transmission to the India Office, London 
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THE ARYA PATRIKA LAHORE, APRIL 38, IQ 4. 
T HE Atharva Veda Bhashya or commentary on the Atharva Yd 
: which is being published in parts by Pandit Khem Karan D 
Trivedi, does great credit to his energy, perseverance and scholarsil 
The first part contains the Introduction and the first Kanda ot Boe 
There is a learned disquisition on the origir d y 
re-eminent position in Sanskrit literature... 
good, the original Mantra is followed by a literal tt 
their Bhavarth or purport in Arya Bhasha. The footnotes at ८ 
they give the.derivation and meaning in Sanskrit of t 
‘quoting the authority of Ashtadhyayi_ of Panini, adik is 
Dayananda, Nirukta of Yaska. Yoga Darshana © patanja! i 
other standard ancient vets The Pandit appears to ha 
very hard and the Book before us does credi k 
R scholars may not agree with certain of his renderings: butt 
WEY wlio venerates the Vedas, he has made an hone 
~ find in the Vedic verses something which wil elevate 4 
mankind. पु Cross references to verses where t € (0007 
occurred in this Veda are also given to enable, thé reader | pote 
“eae There can be no finality in Vedic inter | 
यि like the which shall renger the task © pi 
wo ले We are glad to call public ‘attention tai 
_ work, and hope that Pandit Khem Karan Das Trivela 


encouragement whic 
encouragement which he so richly deserves.. n 
this 2 


ernal reste १). 
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‘BT tate aad 
F पण and paper are good, the price । 
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dress he | है हि ु 

P प्रियं मौ छृणु देवेषु भियं राजसु मा कृणु । ५४ 
ipi प्रिय सवस्य पश्यत उत शूद्र उतायं ॥९॥ 

nd sre mado का० १६ go ६२ Rog | 
ould hag .. प्रिय मोहि करे देव, तथा राज समाज में । 
o प्रिय सव दृष्टि वाले, औ शूद्ध और अयं में ॥ 


he E i AAA ag ATUH | 
॥ चतुदश काण्डस | 
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२--मन्त्र १-३ ऋग्वेद में हे-.१० । ८५। १-३ | मन्त्र ३ मेद से है। 


अथो -नक्षत्राणांमे घासपस्थ सास अहितः ॥ २॥ 


ति । नक्षचाणास्‌ । एषास्‌ । उप-स्थ । सोमः। mr- | 
भाषार्थ--( सोमेन ) चन्द्रमा के साथ ( आदित्याः) सूये की गएं |. 
( बलिनः ) बलवान्‌ [ होती È] और ( सोमेन ) चन्द्रमा [ के प्रकाश Jem 


i | i 
भी ( एषाम्‌) इन ( नक्षत्राणाम्‌ ) चलने वाले तारागणा के (उपस्थे) स | 


( सोमः) चन्द्रमा ( आहितः ) ठहराया गया है ॥ २॥ | 

qarë | 
vi | ` 

( तिष्ठन्ति ) वतेन्ते ( दिवि ) सूर्यप्रकाशे (ater: ) न्द्रमा ( श्रणि) | 
( श्रितः ) स्थितः ॥ 
२- ( सोमेन ) चन्द्रेण सह संयुज्य (आदित्याः) आदीप्यमा 


( मही ) बलवती । पुष्टा (अथो) अपि च (नक्षत्राणाम्‌ ) गे स 
नाम्‌ ( एषाम्‌ ) `इश्यमानानाम्‌ ( उपस्थे ) समीपे ( सोमः ) त 
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हर > 
~= I 


Re ४८३ ] oo Ra bh Chennai ae EN दे, ३१ ) 


| k ST 
a= शीतल स्वभाव है, सूर्य की किरणें उसके ऊपर गिर 


ES हो जाती है, और जब वे चन्द्रमा से उलटकर वायु से मिलकर 
l Taty) है a पडती हैं, तब शीतलता के कारण पृथिवी क्क अन्न आदि पदाथा को a 
`) चना ` तती हू । इसी प्रकार सूर्य ओर चन्द्रमा का प्रभाव नक्षत्रो पर होता È nali 
` ` | (एक SS 
i cs मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ सपिषन्त्याषधिस्‌ । 
पूय ग्रा ; 
म सेफ. | ag यं बरह्माणा विदुनं तस्याश्नाति पार्थिवः ॥ ३॥ 


प्रे | शमम्‌ । मन्यते. । पपिवान्‌ । यत्‌ । स॒स्‌ पिषन्ति । ओष - 


| स्य! 
पका, | पिस्‌ ॥ सासस्‌ । यस्‌ । TATA | fagit न। त 


प्रश्नातिं । प्राथिवः ॥ ३ ॥ | | 
हे ` भाबार्थ-( सोमम) चन्द्रमा [ के अस्त ] at ( पपिवान्‌ ) मेने पी - 
| frat, [ag बात मचुष्य ] ( मन्यत) मानता है, (यत्‌ ) जब ( आओषधिम्‌ ) 
प्रोपधि [ अश्न, सोमलता आदि ] को ( संपिंघन्ति ) वे [ मनुष्य ] D । 
` (यम्‌) जिस ( सोमम्‌) जगत्स्रष्टा परमात्मा को ( ब्रह्माण ) ब्राह्मज्ञानी लोग 


ne! (fig: ) जानते हैं, ( तस्य ) उसका [agaa] ( पार्थिवः ) पृथिवी [के विषय] 
की कर | र सावाथ--चन्द्रमा से पुष्ट हुये aa सोमलता आदि क सेवन a aga ` 

गश ] के al | । शरीर fi = at it का सत्संग करके PEELS ज्ञान से 

प्रथो) श रतत ws जा म पाते हैं Nall 


| , भात्मा को पुष्ट करते हैं, वे शरीर पोषको की अपेक्षा अधिक आनन्द 


त्वा सेम प्रपिर्बीन्त तत आ प्यौयसे, पुनः । . _ 


peat) पायः सोमस्य रक्षिता gatat सास आकृ तिः ॥ ४ ॥ नाना भात काह 
[विधि ` N 
|) यथ ३-( सोमम्‌) चन्दासतंम्‌ (मन्यते) जानाति (पपिवान ) पा पाने-कछ | 


| अहं पोतवानस्मि ( यत-) यदा ( संपिंषन्ति ) सम्यक्‌ चूर्णीकुवन्ति (ओषधिम्‌) 


भ्सोमलतादिकम्‌ ( सोमम्‌) जगत्स्नष्टारं परमात्मान ( यमू) se 
` सक्षानिन; पुरुषा: ¦ वि ) ज्ञानन्ति । amaga (T) निधन (तन 
| mign. = 
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ein’ Fs g द 
( ‘३५०३२ Digitized by Arya Samaj झायव Bas Sa a eGangotri Wo १ J; 


E हकक | 
_ यत्‌ त्वा | सोंस । -पिबन्ति | तत: NT, vee 


qa: ॥ वायुः । सासस्य । र॒क्षितां । watary । ad । भ्न 


कृति; ॥ ४ ॥ | | 
भाषांर्थ-( सोम ) हे चन्द्रमा ! ( यत्‌ ) जब ( त्वा ) तुझको (प्रति wl 

- बन्ति ) वे [ किरणे ] पी जाती हैं, ( ततः ) तब ( पुनः ) फिर ( आं प्यायले 
परिपूर्ण होजाता है । ( वायुः ) पवन (सोमस्य ) चन्द्रमा का (रक्षिता) ‘| 

` और ( मासः ).सब-का पंरिमाण करने वाला [ परमेश्वर ] ( समानाम्‌) ql” 
कूल क्रियाओं का (आकृतिः ) बनाने वाला है ॥ ४॥ | 
भावाथ--जब चन्द्रमा के रख को सूर्य की किरण खींच att ea | 

रस पृथिवी पर किरणों द्वारा आता और पदार्थों' को पुष्ट करता है, फिव | 
पार्थिव रस किरणा से. वायु-द्वारा खिंचकर चन्द्रमा को पहुंचता है। इस रार तित्तिर 
चन्द्रमा ईश्वर नियम से प्राणियों को सदा उपकारी होता है ॥४॥ 


_ यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है--१० ८५। ५ ॥ 

` आांच्छाद्विधानेगु पिते। बाहेतेः साम रक्षितः । 
` ग्राव्णामिच्छणवत्‌ festa न ते अश्नाति पार्थिवः ॥ १॥ 
र झाच्छतू-विधाने । गपितः । बाहतः। सोम । रक्षितः 
mrata । इत्‌ waag । तिष्ठसि । न-। तै । अश्नाति। | 
पाथिव; ॥ ५॥ (शि 
भाषाय--( सोम) हे सर्वोत्पादक परमेश्‍वर ( आचि | 
: ४-६ यत्‌ ) यदा (त्वा ) (सोम) हे चन्द्र (प्रपिबन्ति) area | भ i 
(aa::) अनन्तरम्‌ ( आ प्यायसे ) saga ( पुनः) ( वायुः) ( | ay 
चन्द्रस्य ( रक्षिता ) रक्षक: मानाम्‌) सम-टापू | agaa dl | है... 


( मासः ) मसी परिमाणे परिणामे च--घअ | परिमाणकर्ता ( आकृति ) 
रचयिता ॥ 


ता 
५--( आच्युदुविधानेः ) आच्छादन कुव मिनि यमैः (उपिव 
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i 
३ 


[| ह 
| हने वाले विधाना से ( गुपितः ) गुप्त [wana] किया गया और . 
| [हते j बेद्वाणियों द्वारा के रो; नियमो से (रक्षितः ) रक्षा किया,गया, 
जी प्रणाम ) Qarta [ भार्थना ] ( इत्‌) अवश्य ( MAL) सुनता हुआ 


P) j , तू 


| (त रह कर बड़े उपकार करता है, उस को विद्वान्‌ ही जानते हैं, सामान्य 
quad जान सकते | इस लिये सब मजुष्य विद्वान्‌ होकर इश्वर ज्ञान से 


| वित्तिरा उप॒बहं णं. चक्ष रा सभ्यञ्जनस्‌ | 

| योपन सिः केश आसीद agata सूर्या पतिस्‌ ॥६॥ > 

IRT = Qi [| z a 3 भि [| |! i 

| तति ar । डप-बहेणंस्‌ । चक्ष,: । झा; । अभि-अञ्चनस्‌॥। | 
i re म | 

| द्या: | भूसिः । काशः । mata । यत्‌ mata । सर्या। 

6) | १ eS 

A WAR ॥ ६ ॥ 


७ । | 


। तपा + र > 
ea फे परमेश्‍वर (रक्षितः) (MEQA) अ० ३ । १०। ५ । अन्येभ्यो5पिरश्यन्ते | 


| x “निरु० ३ | ५ । बिहुंषां [ प्राथेनाम्‌ ] (इत्‌ ) एवं ( शुरवन्‌ ) आकणे- 
| (पाच 
E w (चित्तिः ) चेतन! | बुद्धिः (आः) बहुलं छन्दसि । पा० ७ | ३। &७ l 


| बि प ae तलोपे सकारस्य रुत्वविसगैं | आसीत्‌ | छन्दसि लुडलड- ` 
ह (Tag ` । ४ । ६। इति लिङथे लङ्‌ । स्यात्‌। पवमन्यत्रापि शातंब्यम्‌ । 


Č a 2 र 
४८३ ] Digitizad WSFA डर्घु॥0/१७०४६0० eGangotr ( ३,०३३ ) 


M 


(तिष्ठसि ) ठदरता है, ( पार्थिवः ) एयिची [ के विषयों ] मे आसक्त पुरुष 
(है) तेरे [ अुभच को ] ( न ) नहीं ( अश्नाति ) भोगता है ॥ ५४ ॥ 
भावार्थ-सर्वव्यापक परमात्मा अपने अनन्त सर्वश्रेष्ठ नियमों से gr- 


` 


उन्नति करे ॥ १ ॥ 
यह मन्त्र ऋग्वेद में है-१० | ८५। ४॥ 


मन्त्राः ६--६४ | विवाह संस्क्रारोपदेशः--विवाद संस्कार का उपदेश ॥ 


भांषार्थ--( चित्तिः ) चेतना [ कन्या की ] (डपबहंणम्‌ ) छोटी ओढूनी 
(en aaas १ So 
गहे) बहती-अण । बृहतीमिवेद्वांगसिर्विदितैबिंधानेः ( सोम ) हे. सोः 
०२। ३। oy | गृ विज्ञांपे स्तुतौ च-कनिप्‌, पृषोदरादित्वात्‌ साधुः | गुणातिः ` 


| = ) चसे ( न ) निषेधे (ते) तवाबुभवम्‌ ( अश्नाति). भुनक्ति 
त) पृथिवीचिषयेष्वासक्तः ॥ 


इम्‌) STIS’ यथा ( चक्ष : ) दर्शनसाभथ्येम्‌ | (आः) स्यात्‌, (अभ्यः 


i हे । d 
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So” हु 


ee a :- 
[ शरीर मलबे के द्रब्य के तुल्य ] ( आः ) होवे (at: ) =f 


` . यथा (आसोत्‌) स्यात्‌ ( यत्‌) यदा ( अयात्‌) या प्रापणे- लड 


( PEL] pices by Arya Samaj तकव Recangotr qo | Wty | ४ । 


न 
भूमि ( कोशः ) निधिमञ्जूषा [ पेटी पिटारी समान] (आसौत्‌ ) as EE 
जब (सूर्या ) प्रेरणा करने वाली [वा सूर्य को चमक के समान तेज |. ama | 

... कन्या (पतिम ) पति को ( श्रयात्‌ ) प्राप्त होवे ॥ ६॥ | ` [समान 
; . aat ई 
भावार्थ-जब कन्या वाहिरी उपकरणों की उपेक्षा करके भीतरी विश |; : 

बल से चेतन्य स्वभावे, और पदार्थौ के दिव्य दृष्टि से देखने वाली, और men | हती ६ 
और भूमि से सुवर्ण आदि प्राप्त करने कराने वाली हो, तब सुयोग्य पतिस्ते चा | : 

I | | शोम 

यह मन्त्र ऋग्वेद में है--१० | ८४५ | ७॥ | 
शैस्यौसीदनदेयी नाराशंसी न्योच॑नी । | | | न 

| स्ताम 

४ aafat agfag वासो गाथंयेति परिष्कृता ॥ $॥ | 
पर्याय 


रैभी । आशीत्‌ । अन-देयी। नाराशं सी । नि-स्रोचनौ॥ | । 
want |... 

RL । भद्रस्‌ । इत्‌ । वास:। गाथया | एति । परि Bie 
भाषाय ( रैभी ) वेद्वाणी ( galar: ) प्रेरणा करने वाली [वास | पद वेद 

की चमक के समान तेज वाली ] कन्या की ( अबुदेयी ) साथिन [ सगात] | और बा 
gan ) शरीरमर्दैनद्रव्यं यथा ( दयौः ) आकाशः( भूमिः ) ( कोशः) तिरि | = 
| ard! 4 ( rats 


।६| ` 
प्रापुयात्‌- ( सूर्या) soa ie । १४ । राजसूयसूर्य० Tta RIU 


गतौ यदवा पू प्रेरणे निपातनात्‌ क्यपि रूपसिद्धिः । सूया दु देवतायां ह | a 
ato Qro ४। १। ४८। इति चाप्‌ । सूर्या areata fto UE a | | 

निघ० ५। ६। सूर्या सूर्यस्य पली-निरु० १२ । ७। पल्ली वि pien पै। 
सूर्यदीप्तिवत्तेजस्विनी कन्या ( पतिम्‌ ) भर्तारम्‌ ॥ ie : ond ह, तैय 


७--( हैमी ) रेभ-अण्‌, झीप । रेमः स्तोतुनास-निध०.३। ` 


at 


स्तोतुरियम्‌ | वेदवाणी ( आसीत्‌ ) स्यात्‌ ('श्रचुदेयी ) अर्द | w - 


| $ नाराशंसी ) नर +शंखु स्तुतो-श्रण्‌ । अन्येषामपि इश्यते "eal Ñ 


दीर्घः ।ततः प्रश्नाद्त्वात्‌ kalsa, नराशंस एव T 
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nA aa ` दच RE TET ( ३०३५ ) 
| ती) बढायो बे गुणों की स्तुति ( da) नौचो [छोटी सहेली 
| राब ] (आसीत्‌ ) दो । और (am) शस कमे (इत्‌) ही ( वासः ) वज्ञ 
ई [मन jal क्योंकि वह ] (गाथया) गाने योग्य वेद विद्या सें ( परिष्कृता ) 
be ञी हुयी ( पति ) चलती है ॥ ७ ॥ दा pe 
ण. भावार्थ-ऊन्या वेदौ ओर इतिहासो को पढ़कर विचारकर शुभ कम _ 
| ती हुयी उत्तम विद्या से अपनी शोभा बढ़ावे ॥ ७ ॥ ट 


यह ara कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१० । ८५।६॥ 


a 


| कमा आसन्‌ सतिधय: क्रोर ळन्द ओपश:।. . ` 
र्ययौ अशिवना वराझिरासीत्‌ पुरोगवः ॥ ८.॥ 
> 


~ 


i: a T oe : 
Aata आसन्‌ । प्रति-धयः । क्रोरस्‌ । छन्‍दः। TT 


| afat: । अश्विना । वरा । अञ्चः । आसीत्‌ । प॒रः-गवः। ८ 
| ७ प्र = = as SD as ae 


| | 
झोचनी॥ | भाषार्य-( स्तोमाः ) स्तुति योग्य गुण ( सूर्यायाः ) प्रेरणा करनेवाली 


tema | (at की चमक के समान तेज बाली ] कन्या के ( प्रतिधयः ) वसो के 
८ | भ्रंचल [ समान ] ( आसन ) हो, (कुरीरम्‌ ) कतंव्य कर्म और (इन्द्‌ः) आंनन्द- 

ती [वा al | a 
[ara] |. 
नली 


निर्गा | पशस्यम्ते स नराशंसे। मन्त्रः--निरु० & । & । स्त्रियां डीप । मजुष्यगुणाना स्तुतिः 

हू | याग | । न्योचनी ) नि+डच समवाये-ल्युट्‌, ङीप्‌ । agarad ( सूर्यायाः ) म? ६। 

१।१४।४ | Ram: सूर्य्यदीप्तिवत्तेजस्विन्याः कन्यायाः ( भद्रम्‌) शुभकर्म (इत्‌) ` 

ब्‌ व | ख (वासः ) व्रम्‌ ( गाथया. ) उषिकुषिगारतिभ्यस्थन्‌ । ड०२।४। गै गाते... 

| a | गानयोग्यया वेदबिद्यया ( पति ) गच्छुति (पेरिष्कृता ) श्लङ्छृता ॥ 

छिः] प्र | | : 5 स्तामाः ) स्तुत्यगुणाः ( आसन ). स्युः ( प्रतिधयः ) प्रतिधीयन्ते 
क । l i ( कुरीरम ) कृआ उच्च | ड० ४। ३३ । डुक्कम्‌ करणे-ईरन्‌ ।. 

at म (छन्दः) ओह्वादके वेदः ( ओपशः ) झाड उप- शीड शयने 


wy अहि 


०८७ ४७ « 


पद वेद ( ओपशः ) मुकुट [ समान हो ] और ( अग्निः ) अग्नि [ शारीरिक - 
रीर बाहिरी afa द्वारो स्वास्थ्य, शिल्प, यज्ञ आदि विधान ] (पुतेगवः) अग्रः 
——— RN oe 


Digitized by Arya Samaj SY वल f E. | 
Qap रर र 
। न | :] (अहि ee f 
“amit [ पुरोहित समान | आसीत्‌ ) हो, [ जब कि] ( अश्विना ) tae | २ 
` प्राप्त दोनों [ वधू वर ] (बरा ) परस्पर चाहने चाले [वा श्रेष्ठ पुर on डं a 


IN fi 

gt ॥८॥ | mal 

,’ री 2 x द से चि = | पता ३ 
आवाथ- जब कन्या अहाचय ITT पात करक सास्य भार | 

विधान में निपुण हो और जब वैसा दी वर ब्रह्मचारी विद्वान्‌ हो, तब दोन. |  C 

. स्पर विवाह की कांमेना BEN ८॥ 3 ` | द्यात दै 

' मन्त्र ८-१३ कुछ भेद से ऋग्वेद मै हें-१०।५५।८-१३॥ | ats 
~ सोमो दधुयुरंभवदुश्विनांस्तासुभा वरा । | 
e j JO प [| |] , 2 i 
सया यत्‌ पत्ये शंसन्तीं मनसा सविताद्दात्‌ ॥ ८॥ अजी 
सोम; | वध-युः। अभवत्‌ । झश्विनों। meang ।.उभा। | af 
~ a fo 9 A kd, SN N a 
aN ७ ॥ ; 

+ बराला सर्यास्‌ । यत्‌ । पत्यं । शंसेन्तीस्‌ । मनसा । सुविता | aah 
वराचा | 4 
अददात्‌ ॥ ५॥ -` | = था 
Dee a क | 

भाषाय--( सोमः ) शुभगुणयुक्त ब्रह्मचारी ( वधूयुः ) वधू की कामता, | पय [स 


करने हारा ( अभवत्‌) हो, (उभा) देना (अश्विना) विद्या को प्राप्त [षष |7 
` (चरा) परस्पर. चाहने वाले [वा श्रेष्ठ गुण वाले] ( आस्ताम्‌) à 
(यत्‌) जब (Tà) पति के लिये (मनसा) मनसे ( संशन्तीम्‌) ग | 
| सूये की चमक केसी | 


क्रीतेन करती हुयी ( सूर्याम्‌ ) प्रेरणा करने वाली [ वा (अद्म) | 


'तेजवाली ] कन्या को ( सविता ) जगत्‌ का उत्पादक परमात्मा | 

ग SURE MESS. ee Sar ie: (ale $ 
EGA | 

i nafsi e 


बुञ्‌ वरणे--अप | वरश्च च चरा च वरौ। परस्परेच्छु | 
शारीरिको बाह्यो वा अग्निः ( आसीत्‌ ) स्प्रात्‌ ( पुरोगवः 
पा०५।४।९२। पुरस्‌ + गो-टच्‌ | अग्रगामी । पुरो हितः ॥ 

&--( सोमः) शभगुणयुक्तो ब्रह्मचारी ( वधूयुः ) © 
We ३।१। ८। वधू-क्यच्‌ | क्याच्छुन्द्सि | पा०- ३।२। a ( ह, 
qgan: ( अभवत्‌ ) भवेत्‌ (अश्विना) Ho ८ | प्राप्ततिद्यौ व qa) |) क 
“स्याताम्‌ ( उभा ) द्वौ ( चरा ) म० ८ | परस्परेच्छुकी A थम (सं ty a 
यिज्ञीम्‌ तेजखिनीं कन्याम्‌ ( यत्‌) यदा ( पत्ये ) ७७ or 
गुणकीतेनं कुवेतीम्‌ (aaar) aaa ( सविता ) ae a 


प शाति 
१७० |S 


( अददात्‌.) qena | 
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os छ C o F k k र्‌ 2 S ॥ | 
f ४८३ ] डु Digit PLAT SHAS Fit CRYnal and eGangotr( ३,९३9 ) R | 


q कलक व्या क ला | | 
Ly | ~ द्चावाथ और ब्रह्मचारिणी पूर्ण विद्या प्राप्त करके परस्पर i 
| विद्या कै | ॥को परीक्षा करके कराके सदाम में प्रवेश करे और परमेश्वर को घन्यः | 
ण बाहे] | © इ कि बड़े भाग्य से तुल्य GT करम खमाव वाले स्त्री पुरुषो का जोड़ा We 


ag [ote | ver 
सथ्य श्राह यह मन्त्र महर्षि दयानन्दकृत संस्कारं विधि गृहाश्चम प्रकरण मे व्याः Ji 


| जे अस्या अन॑ arate व्योरासौदुत च्छदिः । हरि 
पक्रावंनडवाहावास्ता agata सूर्या पतिस्‌ ॥ ९० ॥ (९) 


३ ॥ 


| पने; अस्याः । WA । झासोत्‌ । द्याः । आसीत्‌ । उत । | 
| दिः ॥ Watt अनड्वाहौ । आस्तास्‌ । यत्‌ । अर्यात्‌ । 


| इर्षा । पतिस्‌ ॥ ९०॥ (९) 

सषाय- ( मनः ) मन ( अस्याः ) इस [ ब्रह्मचारिणी ] का ( अन; Vege 
[ की काश, | एप [ समान ] ( आसीत्‌ ) होवे, ( उत ) और (यौः) सूर्य का प्रकाश (छदिः) 
इ [वधू | वर [ समान ]( आसीत्‌ ) दोवे । ( शुक्रौ) देन Adaa [ वधूवर,] (अन 
साम्‌) À | साही) रथ चल्ने वाले दा बैल [ के समान ] ( आस्ताम्‌) होव, (यत्‌) जब 
तीम) ए | पा) प्रेरणा करने चाली [ वा सूर्य की चमक के समान तेज वाली ] कव्या 

क के समर | (पतिम्‌ ) षति को ( अयात्‌ ) प्राप्त होवे ॥ १० 

(ब्रह) |. WAT जव कन्या वेद आदि शास्त्र पढ़कर मननशील, ताप आदि 
| । पने योग्य हो और जब वैसा ही सुयोग्य पति हो, तब गुद्दाश्चम के चलाने में 
D भथ होकर SAE प्रीति पूवेक विवाह करे ॥ १०॥ 


|| २ Amata भिहितौ गावा. ते सामनावतास्‌ | 
| मे तै चक्रे stent fafa पन्याश्चराचरः ॥ १११ ˆ". = 


।.इभा। 


सविता! 


va 


१०--(मन ) FAA | अन्तःकरणम्‌ (अस्या ) कन्यायाः ( अनः ) 
लीव) स्यात्‌ ( दौ: ) सर्यप्रकाशः (.आलीत्‌.).(.उत ) अपि (BRR) 
i आतपत्रम ( शुक्र ) शुक्र-अश MTAL वीर्यवन्तो दम्पती ( अनड्वाहे ) 
ii TET यथा ( आस्ताम्‌.) स्याताम्‌ | अन्यद्‌ गतमू-म० क, 
२ 


$ 


3 x - 
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५ - के क-सामास्योय । अभि-हितौ । गावा। ते । साभनौ। ` 


ga १ 

O शेतास॥ शाचे इति। ते । चक्रे इति । आस्ताम्‌ Ry, a 
mL पन्थाः । चराचरः ॥ ९९ ॥ ह हे 
i भाषाय--( ऋकसामाभ्बाम्‌ ) qai की स्तुति विद्या और tam | पप] ( 


द्वारा ( अभिहितौ ) कहे गये [ दो प्रकार के बोध ] ( गावै!) दो बैल [ रध | 
दो बैले के समान ].( ते ) तेरे ( सामंनो = समानौ ) AIRE ( ऐताम्‌ | 
(ते) तेरे श्रोत्रे) दोनों कान-( चक्रे ) दो पहिये [ समान] (आस्ताम्‌) होइ | 
( दिवि ) प्रत्येक व्यवहार मे ( पन्थाः ) माग ( चराचरः) चलाचल [ee] ty 

भांवांथ--कन्या वेद विहित कमो मै प्रवीण होकर श्रवण मनन द्वार 
संसार के पदाथा से गुण AY करके गुद्दाश्रम के व्यवहार चलाने में सर॑ | पर 
होवे ॥ ११॥ 


चीं ते. चक्रे यात्या व्याने! NA आहतः । 
अनोःसनस्मय सर्यारोहत्‌ प्रयती पतिस्‌ ॥ १२ ॥ 


शची, इर्ति॥ ते । चक्रे इति । यात्याः । वि-श्जानः Ue | 
“ आन्हतः ॥६ अनः। मनस्सयंस्‌ । सूर्या । AT aA | 
प्र-यती । पतिस्‌ ॥ १२ ॥ | 


भाषाय--( यात्याः ते) तुक चलती हुयी के ( शुची.) दो gal f 
att | 
११-( क्रकसामाम्याम्‌ ) पदार्थातां स्तुतिविद्यया aaa al छ श्त्या 
हितौ ) विदितौ बौधौ (गावा ) रथस्य गमंयितारो दृषमौ `या = 
( सामनौ ),समात्रौ। अलुकूलौ-( ऐताम्‌) गच्छताम्‌, ४ Rr ) पे | 4 


कणा (ते) तव ( चक्रे ) रथाङ्गे यथा ( आस्ताम्‌) स्याताम्‌ 
व्यंवद्दारे - ( पन्थाः ) माग} ( चराचर: ) चरिचलिंपतिवदीर्ना 
- चाभ्यासस्य | ato -पां० ६। १।.१२। इति रूपसिंद्धि:-। aardt 
गंमनयोग्यः॥ ` 


१२-( at) दिये भोने (ते ) तब (चक्रो ) रथ 
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gaii ( 


ae भ्‌) | | 
SN f 
रे \ 
Tete |: 


मोत | | 
[ [रथे 
म्‌.) चहे। | 


म्‌ ) हों 


रहे]॥॥ | 
नन द्वात 
मे. and. | 

, ज़बू॥ सघासु -। हन्यन्त । गाव; फल्गु नीषु वि । उद्यते २३ 


` (ह्यन्ते) चले, और वह [ ay] ( फल्रयुनीषु ) ane क्रियाओ: के बीच 
Me ७ ` `: मम अली 


र ९ ॥ ४८३ ] ०००००ब्वीलुऋ च्य” काएड्यू hegi गाए eGangotr ( ३,०३८ ) | 


ES CS —_—— सिमित मति सिसि 
११] (चक्रे ) दो पहिये [ समान हो ] और (व्यानः). व्यान .[ खवशरीर 
परक वायु | (AF ) go [ समान ]: (आहृतः) [ पहियों a] लगा हो | 
an ) पति के पाख .का ( प्रयती ) चलती हुयी (gat) प्रेरणा करने घाली 


e की चमक के समान तेज वाली] कन्या ( मनस्मयम्‌ ) मनेमय [विचार 


] ) रथ पर ( आ अरोहत्‌ ) चढ़े ॥ १२॥ 
भावाय --जव कन्यां श्रवण मनन द्वारा व्यान-वायु अथात्‌! RATAT 
मत कर सके, TT TSH समीप रहकर TEMA की गाढ़ी. को. चलावे ॥ १२॥ 


qit वहतुः amia सविता aaan जतू । | 
qg हन्यन्ते गावः फल्गु नीष व्य ह्यते ॥ WW ~ 


<<" 


quia: । वहतुः । म । अशात्‌ । सविता । यस्‌ । AAS 


भाषाथ- ( सूर्यायाः ) प्रेरणा करने वाली [वा सूये की चमकःके समान 


| तेज़ वाली ] कन्या का ( वहतुः) दाय L यौतुक, कन्या के दिया पदार्थः] 
(asma) सम्मुख चले, ( यम्‌) fre [ पदार्थ ] को ( सविता ) जन्मदाता: 


पिता ( अब saaa) दान करे | (मघाखु) सत्कार क्रियाओः में (गाव )बाचाये 


A ————S 


WE ।. गच्छुन्त्याः ( व्यानः ) सुर्वशरीरक्यापको बायुर्यंथा | इन्द्रियसमूद 


rads ( अक्ष ) चक्रघधारणकाष्ठभेदः | चुरा (आहतः ) संयोजितः ( अनः) रथम 
( मनस्मयम्‌ ) मनोमयम्‌ । मननेन सिद्धम्‌ (सूर्या) प्रेरयित्री | BAIL तेजस्विनी 
भ्या (आ अरोहत्‌) आरोहेत्‌ ( प्रयती ) प्रयाणं कुवेती ( पतिम्‌) भर्तारम्‌ ॥ 
१३_( सूर्यायाः) प्रेरिकायाः । संयेदीतिवततेओवत्याःः कन्या (बुः) 
iaag ।ड० १। ७७ । वह प्रापणे-चत :। विवाहकाले कन्यायै देयपदार्थः | 
Reg । चहनकारणम ( प्र अगात्‌) प्रकषण गच्छतु (सविता) जनकः । पिता 
पम्‌) varia ( अघास जत्‌ ) दत्तवान्‌ (ag ) मह TAA AT 
ATES घननाभ-निध०.२॥। १०। सत्कारवतीषु क्रियाछु | घनचतीषु 
ANE ( यतते ) हत्त हिंसागत्योः । गग्यध्त । ma ( गाबः ) न | 
TY ) फत्लेगक्‌ व । ड०३ ।.९। फल निष्पक्ती- उनन्‌,। गुक व, WL 
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| T भाषार्थ--(अ्रश्विनां ) हे विद्या को प्राप्त [ दोनों St पुरुष agil] ने 


- रथ] से ( अयातम्‌) पहुंचो। ( क्क ) कहां पर ( वाम्‌) तुम देनो का (पइ ps 


-~a _ Digitized by Arya Sama nd eGangotri a Ss 
( ६,०४५ अथर्ववर्दभाध्ये सू० ९[ ५] PI 


(fa उह्यते)'ले जाई जावे ॥ १३॥ न निजि यी | 
भावार्थ-पिता को योग्य हे कि विवाह के समय कन्या क a 


अर्थात योग्य वस्न, अलंकार, धन दान करे ओर सब लोग आशीर्वाद बोल ef 
उस क्रिया को सफल कर ॥ १३॥ न 


qefan पच्छमांनावर्यातं चिच क्रेण agg gafat: 

क्वैकं चक्र वौमांसीत्‌ के दे ष्टाय AEII: ॥ ९४॥ ` 
यत्‌ । अश्विना । पच्छमाँनौ matag । चि-चुक्रेण। बह | 
तुस । gafat: ॥ की | एकस्‌ । चक्रस्‌ । वासू । सहीत | 
ह। दे ष्टाय | aqa: ॥ १४ ४. ER 


(यत्‌) जब. ( सूर्यायाः ) प्रेरणा करने वाली | वा सूर्य की चमक के सम्रत | 
तिजवाली ] कन्या के,( वहतुम्‌) विवाह को .( पृच्छमानौ ) पू छते हुये [तु | र 
दोना] (त्रिचक्रेण ) अपने तीन पहिये वाले [ कमे, उपासना, और झा पाहे | & 
पक E आत्मबोधरूप ] ( चक्रम्‌) प्रदिया ( आसीत्‌.) रहे, ( क) कछ | रते 
( देष्ट्राय ) उपदेश के लिये ( तस्थथुः) आप दोनों ठहर ॥ १४॥ | 
भावाय- स्री पुरुष विवाह उत्सव पर THA हकर परस्पर श्र! 


; छो | 8 afi 
तति और परस्पर उपकार मै स्थिति का विचार करे | श्राग मन्त्र ॥ a oe 
Ini 


Cy einai  --` मन्त्र WMT मे हे--१० | ०४ । १४, १५॥ 


_सफलक्रियासु ( व्युह्मिते ) विविध नीयते ॥ 


१४-( यत्‌) यदा ( अश्विना ) प्राप्तविद्यौ स्त्री 
मानौ ) प्रश्नान्‌ कुर्वन्तौ (aaan) ) या गतौ- लड | गच्छतम्‌ 
कमोंपासनाज्ञानरूपेण चक्रत्रययुक्तेन रथेन (agga) म० ९ 
(gala) प्रेरिकोयाः । सूर्यदीप्तिवत्तेजस्विप्याः क ar af AM 
(एकम) (ama) आत्मबोधरूपम्‌ (चाम) gaat (ae et |‘) 
ang (क्क) (दय ) suima aray: ) 68तम॥ E 
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` 


बसमाजी 
पुरु á 


f , न ३ "2 ` ose कं ऽन छ ° इ eGango i one. i 
ape र) ee | 


DS (मत शुभस्पती वरे य॑ सर्यासुपे । 
गा खोक | {gat अनु तद्‌ वाौसजानन्‌ पचः पितरसवणीत पषा १५ 
| atag | शल: पत्ती इति । वरे -यस्‌। सर्यास्‌। उप ॥ 


q 
। दे बा; । अन्‌ । तत्‌। वास्‌ । अजानन्‌ । प 


; | l दव 
| तरस्‌ । अवृणीत । पूषा ॥ ९५ ॥ 

' |  भाषार्थ-( ga: एती ) हे शुभ क्रिया के पालन करनेवाले [ स्त्री पुरुष 
a We | हह! ] तुम दोनों ( यत्‌) जब ( सूर्याम्‌ = gat: ) प्रेरणा करने वाली [बा 
मरी | | छंकी चमक के समान तेजवाली] कन्या के (वरेयम्‌ ) श्रेष्ठ कमे मे (उप) आद्र 
क _ | है भ्रवातम्‌ ) पहुँचो । ( विश्वे देवाः ) सब विद्वान्‌ लोग (वाम्‌ ) तुम दोनों के 

k (तत्‌) उः [ कर्म ] में (ag अजानन ) सम्मति दे [ कि ] ( पूषा.) पोषण 
ranil] । इरे वाला (ga: ) ga ( पित्तरम्‌ ) पिता को ( अबृणीत ) स्वीकार कर ॥१५॥ 
रे सार भावोर्थ-शुभचितक स्त्रीपुरुष विवाद में आकर प्रयत्न करे कि विद्वान 

हुये [ह | शा प्रसन्न होकर . आशीर्वाद दे. कि sa घधू वर का पुत्र पोषण करनेवाला 
हा ह | बन्‌ पराक्रमी होवे ॥ १४॥ :. soe SIT 


at ( एक्स्‌) । | यह मन्त्र ऋग्वेद म॑ हे-१०॥ ८५ । १७, १५॥ 
) कछ 


i an चक्र qa ब्रह्माण ऋतया विदु \ 

| ae d ; wa 

| यक चक्र यदू Jet तद द्वातय ag fag ॥ ९६ ॥ 

EUR चक्रे इति । सूर्य । ब्रह्माणः। ऋ तु-था । fagin 
NUR चुक्रस्‌ । यत्‌ । गुहा । तत्‌ । agad: इत्‌\ 
E e oos: so iome मम | ॥ ९६ ॥ Sees | pee 
| प १५-(यत्‌ ) यदा ( अयातम) अगच्छुतम्‌. ( शभस्पती ) शुभक्रियाया 
EE 3 (बरेयम्‌ ) णालोप: | वरेण्यम्‌ । श्रेष्ठ कर्म (aala) षष्ठ्यथे द्वितीया! _ 


Fai, । प्रेरिकाया न्यायाः ( उप ) agì ( विश्वे ) aa .( देवाः ) 


' (अनु अज्ञान बीकुधन्तु (तत्‌) घक्ष्यमाणं कमे . 
स्‌) न्‌ ) aaga जानन्तु AAF ; 
JIR ( पुत्रः न डी maw) : जनक म्‌ (Sada) स्वीकरोतु 
“पोषक || ; र 


बक नै 5 


पर श 
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Me t 
a 


7 2 क } । | 
' ` उर्वारकमिव बन्धेनात्‌ AAT सु ज्वासि atga ॥ ea | 


` ज्ञान करानेहारे घा देने हारे ( अर्यमणम्‌ ) 


xt 


_ कन्ये (अह्माणः) weer: (ऋतुथा) aas ( FAS? ) mafa 
` रम्‌ ( पकम्‌ ) ज्ञोनरूपम्‌ ( चक्रम्‌) ( यत्‌) ( 


` ज्ञानिनः । मेधांविनः--निघ० ३। १६। ( इत्‌ ) पच 
. :- >= १७+७( अयमणम्‌ ) श्रेष्ठमानकर्तारम्‌ ( 


८ A by Arya Samaj I SN roo : ae d i 
(४8९४३, / Py [ =o | | ef 


भाषार्थ-( पयार्य (सबै) हे मेरणा करनेवाली [ व ) हे प्रेरणा arpar [ वा सूयं की चमक हे, ae 
तज्ञ वाली ] कन्या! (ते ) तेरे (2) दो [ कर्म और उपासना रुप he को at 


ज्ञाने हैं | (अथ ) आर ( TRR ) एक [ ज्ञानरूप | ( चक्रम्‌ ) पहिया (प्‌ 


| | i यह 


७ या 
(इत्‌) दि ( Pre: ) जानते हैं ॥ १६॥ UPTE 
l भावार्थ-वेदवेत्री कन्या और वेदवेत्ता वर के कमं, उपासना, ह| यमि 


Spacer को विद्वान्‌ लोग विचारे | पीछे मन्त्र १४ देखो ॥ १६॥ 
यह मन्त्र ऋग्वेद में है-१०।.८५।१६॥ ` 


di ७ है ~ है 
आर्य मण. यजामहे'सुबन्ध्‌ं, पतिवेदनस्‌ | 


जो. ( गुदा ) हृदय में है, ( तत्‌) उस को ( अद्धातयः ) सत्य ज्ञान बाहे 


MEG 
[रस्‌ ॥ 
अति. 
| भा 
र्य सणास्‌ । यजामहे । स-बन्ध स्‌ । पति-वेद॑नसू ॥ अ ita] 
RE ee ee | [gern 
agaa 0४ बन्चनात्‌ म । इतः । सुञ्चासि । न । श्रुत ल्या 
भाषार्थ-( arga) सुन्दर बन्धु, ( पतिवेदनम्‌) | तेवा 

श्रेष्ठी के मान-करने हारे पर| RC पुष 
को जैसे (E) aya 
[ वियोग.) Rice 
|| शप करव 


को (amta? ) हम पूजते दे । ( SERR इव) ककडीः 
लता बन्धन से, [ बैसे दोनो वधू वर को ] ( इतः ) इस... all 
(प्र सुशञामि) मैं [विद्वान] छुड़ाता है, (असुतः) ORT a प्र सुश्वामि ) में [विद्वान्‌] छुड़ाता हूं, ( अमुतः ) उस [ प्रेम पाश) _. 


.१६--( दे )( ते ) तव (चक्रे) कर्मोपासनारूपे cata ( 


(अ 


gar) युदा ल्‌ | 
+ अत लातत्यगमगेः | 


( fag: ) ॥ 
यजामहे ) pe, d र्ण ‘ee 


(pera: ) अदधा. सत्यनाम निघ० ३। ११ 


(पतिवेदनम्‌ ) पत्युः -अश्ञापकं प्रापकं वा ( satan ai ye 
स्कृ चापाजिमि.।.उ० Q EER: गतौ-उण | कर्केटीफलम (इव fu)" a 
magma ( s) ( इतः ) अस्मात्‌ | वियेगपाशात 
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Bi i तुर्क ये, IRSA io R Bhe thai and eGa भे B १ Q ४ 3 2 ) 


q | ae t ] i १७ ॥ a i 
Ta [ड की महती 
T ty ` gart --परमात्मा की महती कृपा का ध्यान करके विद्वान्‌ लोग वधूः 


st 7 वें 
| मे ( Re) | कको वियोग के कष्ट से छु 3 as प्रमास्प i ॥ ie य 
पहिया | यह मन्त्र कुछ भेद्से ऋष =9 | ५8 १२ और AG -३। ६॥ 
न वाले पुर | ag safa ATYA: FIGIAFACATY | 
| ag Aga: सुपुत्रा सुभगासति ॥ ९८ ॥ 


ele 


[सना शात र्यः 
|, त्तः । सञ्चासि । न। असुः । सु-बुद्धास्‌। ससुत: te 


हम्‌ ॥ यथो । दयस्‌ । इुन्द्र ATA: । सु-पुचा । सु-भगा।: 


meta ॥ ९८ ॥ 
। १॥ | भाषाथ--( car.) इसे [वियोग पाश] से [इस वधू को] (प्र मुञ्चामि) ' 
va ijn] अच्छे प्रकार छुड़ाता हुं, ( असुतः ) उस [ प्रेम पाश ] से । न) नहीं 
। | [हुड़ाता ]-( अमुतः ) उस [ प्रेम पाश ] में [इस वधू ] का (सुबद्धाम्‌) अच्छं 
TLE aga [ करम्‌ ) मैं करता है | { यथा ) जिल से, (मीढवः) हे खुल की वर्षा । 
र्षक i पले वाले ( इन्द्र) परम ऐश्वर्य वाले परमात्मन्‌! (इयम्‌ ) यह [वधू ] (सुपुत्रा) 
ने हारे पश हर पुत्रो चाली और ( Gant) बड़े ऐश्‍वर्य वाली ( असति) होत्रे॥ १८॥ 
(amn) | भावाय-वधू वर को चाहिये कि आपस में बड़े प्रेम का बरताव कर: 
वयोग ae! ' परमात्मा की उपासना करके प्रयत्न पूर्वक घरे मै श्रेष्ठ सन्तान्‌ और पेशवयं' 
पाश] ऐ | गा करके दोनो आनन्दित रहें । १८॥ 
नक्का 
हु) TA १८, १६ ऋग्वेद में कुछ भेद से है-१०। ८५। २५, २४ और दोनो 


(#4) e । सर पदि दयानन्द छत, संस्कारविधि विवाहप्रकरण में eget हैं और महषि द्यानन्द॒ ga संस्कारविधि विवाहप्रकरण. मे sya हैं. और 


(१) निषेध (aga: ) तस्मात्‌। प्रेमपाशात्‌। . 
thry १८--(प्र) प्रकषेण ( इतः) अस्मात्‌। वियोगपाशात्‌.- ( सुञ्चामि ) | 
| (नः ) निषेधे ( अप्तुतः ) तस्मात्‌ । प्रेमपाशात्‌ ( खुबद्धाम्‌) छष्ड 


i a | क (अमुतः ) तस्मिन्‌। प्रेमपाशे ( करम्‌) करोमि (यथा ) येन 
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= j $ Ca 
( ३ ०४४०२०० by Arya Samaj SAMA वेद का छते ००० 


_ = = = = ता समाए T $ | न| 
. विनियोग इस प्रकार है कि वर इन दोनों मन्त्रौ को बोलकर बघे a : | 


a शा को छोड़े ll 
Eo. त्वा सुञ्चासि वरुणस्य पाशाद्‌ येन्‌ atag त 


mio सशेवा:। का तस्य॒ याना सुकृतल्य लोके स्योनं त अस्त ह 


भलोय ॥ १८ ॥ 
og peat) मज्चासि । वरुणस्य । पाशात्‌ । येन। wy, | 


Ee ; AIAT! afaat | स ats । च तस्य । याना! स-कतस्य। | 
i i ५ . लोके । स्योनस्‌ । ले । अस्त । सुह-स भमलाय ॥ १८॥ 


भाषाय--[ हे वधू | ] ( त्वा ) तुझे ( वदणस्य ) रुकावट के (पाश्‌) | "` 

बन्धन, से.( प्र मुञ्चामि) में [ वर | अच्छे प्रकार छुड़ाता हुँ, ( येन ) जिस | 
- साथ (त्वा) तुमे ( Guat: ) अत्यन्त सेव! योग्य ( सविता ) जन्मदाता फि । - 

ने (अबध्नात्‌) बांधा है। ( ऋतस्य ) सस्य नियम के ( योनौ ) घर मे र 

(gram ) सुकृत [ पुण्य कमं ] के (लोके) समाज में ( सहसम्मतागे) हि. 
सहेलियों सहित वर्तमान (ते.) तेरे लिये (स्योनम्‌) आनन्द (स्तु ) होगे॥ | a उसे 
आवार्थ- जिस कन्या को पिता ने योग्य प्रति मिलने तक्र रोध घ, | उँभ 
उस को पिता के घर से प्रसञ्ञता के साथ लेकर वर बड़े प्रेम से रकबे alt : | a 
- के aa धर्मात्मा विद्वान्‌ स्त्री पुरुष श्रेष्ठ व्यवहार करके उसे Gee । ह मिर 
रहें ॥ १8॥ ` , retmi 


gee के EAER = =, >> न ब १८ की टिप्पणी देखो ॥ 


2 १६ (प्र) प्रकषेण ( त्वा ) वधूम्‌ ( सुञ्चामि ) मोचयामि | वरस) ह , 
TA संवरणे saa | आवरणस्य विज्ञस्य ( पाशात्‌ ) बन्धात्‌ ( बु | ae 
(mama) बन्धे कृतचान्‌ ( सविता ) जन्मदाता पिता ( GAT" ) 
RI सु" शेव सेवने--असुन । सुष्ठ सेवनीयः ( ऋतस्य ) सत्यति j 


ia 
ग॒हे ( सुकृतस्य ) gasit: (लोके) समाजे ( स्योनम्‌ ) a 

( अस्त )- ( सहसम्भलाये ) सह+सम्‌+भल्न परिभाषणाहिं 
राप्‌ | सम्मलोभिः सम्भाषिकामिः सखिभिः सद aima, | 
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गः । त्वा ॥ डत, 
| बहतास्‌ । रथंन ॥ गृहान्‌ । गच्छ । गह-पत्नी । ययौ । 
ग 


। वशिनों । त्वस्‌ । विद्यस्‌ । at । वढाखि ॥ २०॥ (२) | q 


। नयत । हस्त-गृहच । अश्विनो।त्वा। ` ` | 


त्वा _ 

ह भाषार्थ-[ हे वधू ! ] ( मगः ) ऐश्‍वर्येवान्‌ वर ( त्वा ) तुरे (इतः ) A 
me F शि विद्याको : te 
24 aia ( हस्तगृह्य ) हाथ पकड़ कर ( नयतु ) ले चले, ( श्रश्विना ) 


\ दोनी [ खरी पुरुष समूह ] ( त्वा ) तुके ( रथेन ) रथ द्वारा (प्र वहताम्‌ क. 
| a प्रकार. ले चलें (germ) घरो में (गच्छ) पहुंच, (यथा )जिसले . [id 
येन) बिसे [पत्नी ) werent [ घर की स्वामिनी ] ( असः ) तू होवे और ( वशिनी ) 
क | इमे करने वाली ( त्वम्‌ ) तू ( विदथम्‌) सभागृह में (आ वदासि ) बात 
वरे | रै करे Re ॥ 
हसम्मतागे) ` भावार्थ-प्रतापी वर गुणवती वेधू को आंदर से ले चले, विद्वान स्त्री 
तु ) होबे॥॥ | (ख उसे रथ.पर ` चढ़ावे | सभ्या वधू पतिग्र॒ह में पहुंच.कर अपनी fact 
ae, | शेर गुम गुणों के कारण प्रिय बचन और बरताव से सब को प्रसन्न करे ॥ २० ॥ 
केशरो | मन्त्र २०, २१ भेद से ऋग्वेद में है-१०। ८५ । २६, २७ ॥ 
से we) मियं यजाये ते सम्नैध्यताम स्मितत गुहे गाहपत्याय जागृहि _ 
` |लापत्या aed ९ सं रुपं शस्वाथ fafa विंद्यमा वदासि २९ 
R fagi ond । तै । सम्‌ । ऋध्यतास । स्मिन्‌ । 


। गाहे-पत्याय । जागहि ॥ सना । पत्या। तन्वस्‌ | 


के (पात) 


१०--( भग; ) ऐश्वर्यचान्‌ ae: ( त्वा ) बधूम्‌ ( इतः ) अस्मात्‌ स्थानात्‌। 

तत्‌ (नयतु) ( हस्तणुह्य ) Hoy) १४। ४ । हस्तेन गृहीत्वा (अश्विना) 

लीपुरुष समूहौ ( त्वा y ( प्र) प्रकषेण ( वह॑ताम्‌ ) TANA (स्थेन) 

l पतिगुहान्‌, ( गच्छ ) प्राप्लुद्दि ( ग्रहपली ) (यथा) 

(असः ) भवेः ( वशिनी ) ग्रहगतानां वशं प्रापयित्री (त्वम्‌) (विद्‌ 
क हम ( आ ) आभिधुख्येन ( बदासि ) ब्रूयाः ॥ 
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आय । fata: ।“विद्यंस । झा | 
स्‌ । स्पृशस्व । अथं । जिविः । विदं RA झा । वदा A 
2 i भाषार्य-[ हे वधू! ] (इह ) इस [ पति कुल ]में (ते ) तेर in | दौ केर 
` - _ द्दित ( प्रजायै) प्रजा [ सन्तान, सेवक आदि ] के लिये ( सम्‌) gay) (MM 
( ऋध्यताम्‌ ) बढ़े, ( अस्मिन्‌ Te ) इस घर में ( गाइपत्याय ) हतन ३ | युः) 
के लिये ( maf ) तू जागती रह [ सांवधान रह ]। ( एना पत्या ) इस | भे 
के साथ ( तन्वम्‌ ) श्रद्धा को ( सं स्पुशाख ) संयुक्त कर, (अथ) ओर (ष रि के 
. इतुति योग्य तू ( विदथम्‌ ) सभाग्रह में ( आ वदासि ) बातचीत कर॥₹। | ` ` य 
, भावार्थ-वधू को योग्य है कि पतिकुल में पहुंच कर प्रसन्न चितेत | दि छत 
सन्तान, सेवक आदि का यथावत्‌ पालन करके घर के कामो में सावधावऐ| विषय ए 
site पति से भक्ति करके संसार में, कीर्ति बढ़ावे ॥ २१॥ as 


p यह मन्त्र कुछ भेद से महषि दयानन्द कृत संस्कार विधि विवाह पना ee 

J में उद्धृत है--घर पहुंचकर वधू के रथ से उतारना यादि कमे करके वर ए EF: 

१ ` मन्त्र को बोलकर वधू को सभामण्डप में ले जावे ॥ व "र 
sail गोड 

af - इहैव स्तं मा वि याष्टं विश्वमायव्येश्नुत्सू । ` न 
SN | । 

, __/ क्रोडन्तौ gaa भिर्मोदमानौ सवस्तकौ ॥ २२ ॥ | पना 
itis a 

gi इह । स्व । स्तस्‌। मा । fat यौष्टुस्‌ । विश्वस्‌ । भ्रा | तव; ॥ 

bigs z 7 || 

वि । श्श्नतस्‌ ॥ क्रोडेन्तौ । पत्र: । नप्त -निः । मोदी | 

| (mraz 

स-म्रस्तको ॥ २२ ॥ नी A ते 

। भाषाय-[ हे mee 0 (पद पन) पदा वय ! ] ( इद एव ) यहां [हाम बे निरा ! aust 

भुवनी | 


२१--( ae ) अत्र पतिकुले ( प्रियम्‌) हितम्‌ ( प्रजायै pe | 
qaaa (ते) तव ( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( ऋष्यताम ) वर्धताम्‌ i 
( गाहपत्याय ) ग्रहपलीकतंव्यसिद्धये ( जागृहि ) बुध्यस्व 
` (एना) अनेन ( पत्या ) स्वामिना सह ( aaa) तन उपक 
ऊ! sat भक्तिम्‌ ( सं स्पृशस्व ) संयाजय (अथ) अनन्तरम ( निद 
१।६। जे स्तुतौ-किन्‌ हस्वः, जरा eqfasica: स्तुतिक 
R: स्तुत्या | अन्यद्‌ गतम--म० ॥ २० Il gi 
२ (इद) अस्मिन्‌ ग्रह्वाश्रमनियमे ) अवश्यम : 
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ह ठु दोनों रहो, (मा वि योष्टम्‌) कभी अलग मत दओ, और (पुत्रे) ' 
p साथ तथा ( नघुभिः ) नातियो के साथ ( क्रीडन्तौ ) क्रीडा करते इये, 
az ने ) हषं मनाते ET और ( स्वस्तको ) उत्तम घरवाले तुम दोनो (विश्वम्‌ 
४ Done आयुको (वि शश्चुतम्‌ ) प्राप्त दोश्रो ॥ २२ N 

भं भवार्ण- जी पुरुष दोनों ag प्रतिज्ञा करके प्रसन्नता पूर्वक पुत्र पौत्र 
k दि के साथ धर्म से रहकर qu आयु भोगकर यशस्वी होव ॥ २२ ॥ 

. , यह मन्त्र कुछ मेद से ऋग्वेद मे दै--१०। ८९॥ ४२, और महर्षि द्या 
| पद इत संस्कारविधि गृहाश्रम प्रकरण तथा कग्वेदादिभाष्यभूमिकां विवाह 
विषय पृष्ठ २०८ में व्याख्यात है ॥ | = 


ice कै 
वाप्र चैरता सायये तौ शिशु क्रीडन्तौ परि याता5ण वस्‌ । 
a ~ >] = RON > j 
| विषवान्या भुवंना विचष्टे क्‌ तूं रन्यो विद्घज्जायसे, TAA 


| पव-झपरस । चरतः a साययां । श्तौ । fry दृतिं । 

होडन्ती । परि । यातः । अर्ण वस्‌ ॥ विश्वां । अन्यः । 

| पुना । वि-चष्टे । ऋ तुन्‌ । अन्यः । वि-दधंत्‌ । जायसे । 

AX l | नव; ॥ २३ J ही "पुली 

| भाषार्थ-( एतौ ) यह दोनों [ सूर्य, चन्द्रमा ] ( पूर्वांपरम ) आगे पीछे 

` (मया) बुद्धि से [ इश्वर नियम से ] ( चरतः ) विचरते हैं, (क्रीडन्ती) ` 

| सते हुये ( fir.) दो बालक [ जैखे ] ( अणंवम.) अन्तरित a ( परि ) सब 

Pema) चलते हं । ( अन्यः ) एक [ संर्य ] (बिश्वा ) सब (BERT) 
सेद | सनो को ( विचष्टे ) देखता है, ( अन्यः ) दूसरा तू | चन्द्रमा ] (भवन) . 

ra) (0 हा को [ अपनी गति से ] ( विदधत्‌ ) बनाता हुआ| शकं पच मै ] (जब) . 

हे 4 N (ज्ञायसे ) OS -- होता है॥ २३॥ , ` em 

= fai) । i j | [रि पौषम्‌) वियुक्तौ मा भवेताम्‌ ( विश्‍व म्‌) सम्पूर्णम्‌ ( भायः ) S 

| ) (+ ) विविधम... ( अश्चुतम ) प्राप्नुतम ( क्रीडन्तौ ) धर्मेण खेलस्तौ | ( e 
2 wm ) पौत्नै, ( मोदमानौ ) आनन्द gaa ( खस्तको ) शोसनेरद्रयुक t 
a Ray मन्त्रो व्याख्यात+--आं० ७। =१।१॥ a 
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` को.सूर्य प्रकाश पहुचाता है। चन्द्रमा थुक्कपक्त मे एक एक कला af 


नियम पर चलकर संसार का उपकार करते हैं, वैसे ही तुम दोनो र्‌ 
. करो ॥ २३॥ | 


नया नया ( जायमानः ) प्रकट होता हुआ ( भवसि ) रहता है, ae ( e | 
. दिनों का. केतुः ) जताते वाला तू ( उषलाम_) उषा [ प्रभात ता | भज्य 


. उत्तम फ्दा्थौ का ( भांगम,) सेवनीय उत्तम गुण (वि दधासि) 


Te Ca = ; 
6 : _Di Ye by Arya Samaj है SETS Canori 


— झा. ओर चन्द्रमा आकाश में घूमते हैं। agg और चन्द्रमा आकाश में घूमते हे । चन्द्र आदि 


बसन्त आदि ऋतुओं को बनाता है । दे स्त्री पुरुषो-] जैसे यह सूर्य चन्द्र tr qt! 


मन्त्र २३, २४ कुछ भेद से WATT हे--१० । ८५ । १८, १६ श्र m 
श्रां चुके हें-अ० ७।:८१। १, २, तथा मन्त्र २३ क तीन. पाद्‌ फिर on र | 
go १३॥२॥ ११॥ | 
नवोनवो भवसि जायसाना5न्हा के तुरुषसांसे ष्यग्र॑स्‌। भा | 


दे वेभ्यो वि दधास्यायन्‌ प्र चन्द्रमस्तिरसे iaag: n | ` 


नव॑:-नवंः । भवसि | जायमानः । खह्नांस्‌ । केतुः । उष | 
सांस । एषि । ग्रस्‌ ॥ भागस्‌ । दे_वेभ्यः । वि। दुधात | 
tagi प्र । चन्द्रमः t तिरसे । दीचस्‌ । आयु:॥२॥| = ॐ 
भाषार्थ--( चन्द्रमः ) हे चन्द्रमा ! तू [ शङ्क पक्ष में) (नवोग) | 


( अग्रम्‌ ) आगे ( एषि ) चलता है और ( आयन्‌ ) आता हुआ वू (दवेम | वध्यः 


देता है और ( दौर्घम, ) लम्बे ( आयुः ) जीवनं काल को (प्र) अच्छ" 
( तिरसे ) पार लगाता हे ॥.२४॥ 
तया ग 


भावाय-चन्द्रमा शुक्ल पक्ष मे एक एक कला बढ़कर 
और पी fF 


है, और दिनो अर्थात्‌ प्रतिपदा आदि चान्द्र तिथियौ को बनाता, 
पदाथा में पुष्टि देकर प्राणियों का जीवन बढ़ाता है, इसी प्रकार ली 
में उपकार करक अपना जीवन सुफल कर ॥ २४॥ - í 


परा देहि शामुल्ये ame वि भ॑जा og | देहि शांमल्ये gawar वि भ॑जा | ag । - i 


- १९४--अयं मन्त्रो eqreqra:— अ० ७ । ८१। २॥ 


~ * *CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ 


~ 


qe | at | 9८३ ] e किङ्‌" G 25 ( ३,०४८ ) 

आदि हो a पडती: भूत्वा जाया विशते. पतिस्‌ u RUN 

पदता ah a । दे हि । शासुल्यंस्‌ ।ब्रुहम-भ्यः । वि । भज । ag 

लो ब पा । एषा । प॒त्‌-वतो । भूत्वा । आ । am । विशते \- 

लक | (तिस्‌ ॥ २४ ॥. ` | | ह 

$ और m | भाषा रथ —[ है वर! ] ( शामुल्यम,) [हृदय की]. मलीनता (परा afè) 

पे ह | हर कर दे, ( ब्रह्मभ्यः) विद्वानों को (ag) सुन्दर वस्तु ( विभज ) बांट । 

| (खा) यह (छत्या) कर्तव्य कुशल ( stat ) पत्नी ( पद्वती ) ऐश्वयंवती 

म्‌। भां | (gat) होकर ( पतिम्‌) पति में (आविशते) आकर प्रवेश करती है॥२५॥ | 

a ii d भावार्थ-ग्रहपति शुद्ध अन्तःकरण से fag खियौ और विद्वानों का - 
`| यथावत्‌ आद्र सत्कार करे जिन के शिक्षा आदि प्रयल से खी रल उसको 

तु: । उप, | मिहल है ॥ २५॥ FF i 

auf | यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है--१० | म५।२8॥ 


e LY ‘~ 
yaa] तौललोडित भवति कृत्यास॒क्तिव्य ज्यत । 


(ate) | CAR अस्या graa: afta न्थेषु'बध्यते ॥ २६॥ ` 

र (आए) | गीत-लोडितस्‌ । भवति । कृत्या । आ्ासक्तिः । वि। 
म |, Wat ॥ एधन्ते । ` अस्याः i ज्ञातये EE पति ; । बन्धेषु' i 
विविधका | TI ॥२६॥ E : 
eee (नीललो दितम्‌) faan का ना : भाषार्थ-( नीललोहितम्‌) निधियों का प्रकाश ( भवति ) होता है, . 
सपरा देहि ) दूरं कुरु (mae) सानसिवणैसिपणेशितरडु- 


गा नया ह| > । उ०४। १०७। शु उपशमे--उलच्‌, aga TATA, AJER, तस्य 
र ght? | 7 _ यज्‌ । चित्तमालिन्यम, ( ब्रह्मभ्यः ) a: ( वि भज) सांहितको 
पर \ para ( ag) श्रेष्ठं वस्तु ( त्या.) विभाषा BAT: | पा० RLV 


| (२०) करोते र ॒ & काला 
| Saag ॥ मत [आद्यच्‌,। टापू । छत्याया क्रियाया कु 
(फा) प्‌ ॥ मत्वर्थ अशंआद्य L E 


io ( पती ) पत ऐश्वयै-क्किप्‌ + मतुप्‌ । पेश्वय॑वती ( भूत्वा ) (जाया) 


( आ विशेत्‌ ) प्रविशेत्‌ ( पत्तिम्‌) पतिहृदयम्‌॥ 
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५६ anan) नि+इल ad ataa लोचा।उण्दे। ` . - ˆ 


हक ३,०३० / 


a L 
शती पापयाँसयो । 
grater तनूभवति रुशत यापयासु 


>, .) ॥ d en 
ँ DADER व॒ध्वो३_ वासस्‌: स्वम्धमभ्यूण ते ॥ २७ ॥ 


` ज्ञाता है, ( यत्‌) जब कि ( पतिः ) पति ( वध्वः ) GEN के ( वाससः) वब पे | | 


_समान चेष्टा करता है, तब उस डु्वलेन्द्रिय का रूप बिगड़ जा कुचेष्टा करता है, तब उस ढुवेलेन्द्रिय का रूप बिगड़ जाता | 


itized by Arya Samaj ARARE caror Yo ९ : ay sms | | 
[ जब कि ] (त्या = इत्यायः ) कतेव्य कुशल [ पल्ली EF =a | 
प्रीति ( वि अज्यते ) प्रसिद्ध होती है। ( अस्याः ) इस [वधू] के | W 
कुटुम्बी लोग ( एधन्ते ) बढ़ते हैं, और ( पततिः ) पति (ag) घु | 
प्रेम के ] बन्धन में ( बध्यते ) बंध जाता है ॥ २६॥ | 

भावार्थ-जिस कल मे कर्मकुशल छुद्धिमती खी थन का लाम क | 
आदि विचारकर कर्तव्य करती है, वहाँ धन-सम्पत्ति बढ़ती है । उत ष | अर 
समृद्धि से मांता पिता आदि और सब Herat बुद्धि करते हैं और पति agg | 
हार्दिक प्रीति करता है॥ २६॥ | 

यह मन्त्र ऋग्वेद में है--१० | ८५ । २८॥' 


: झश्लीला ag भव॒ति। रुशुती । पापया । शसया॥ पति। | 
E re है ži D ८ 2 s d e ~ } H 
येत्‌ । वध्वः । वासस; | स्वस्‌ । अङ्गस्‌ । अभि-कुणुत weet | 

भाषार्थ-( रुशती) चमकता हुआ (तनूः) रूप (aga ) उत | 
( पापया ) पाय क्रिया से ( अश्लीला) अश्लील [ हतभ्री ] ( भवति) | 


'( स्यम्‌ अङ्गम्‌ ) अपने अङ्ग को ( अभ्यूणुते ) ढक लेता है,॥ २७ ॥ 


भावार्थ- जब पति पुरुषार्थ छोड़कर कुकामी होकर n k | & 
e 


त e ७ भवति) ५ 
&४ | रुह प्रादुर्भावे--इतन्‌ , रस्य लः | नीलानों निधीनां प्रादुर्भावः (a F 
(कृत्या) Fo २५। खुपां सुलुकू० | पा० ७। १। ३& | षष्ठीस्थाने प्रथमा | if 


कतेव्यकुशलायाः पत्न्याः ( आसक्तिः ) प्रीतिः ( व्यज्यते ) AFT “ae | l 
व्यक्तीक्रियते ।- प्रसिद्धि गच्छुति ( mad ) वन्ते ( अस्याः ) व्याः . | श्राशु 


' सगोत्राः ( पतिः ) ( बन्धेषु ) प्रेमपाशेषु ( बध्यते ) TR भवति y di E 


२७--( अश्लीला ) भ्रीरहिता । कुरूपा ( तनूः) ard Y पि) |. ने 
( रुशती ) रोचमाना ( पापया ) पापबुद्धया ( अमुया) T Sal aft) | यर 
( यत्‌) यदा ( वध्वः ) परन्याः (वाससः) aera (स्वम्‌) सा ` | धिन 
( अम्यूखते ) आच्छादयति॥ . . . हि 
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af ४८३ ] AGRAS ष्ठ Tm" ( ३,०४९ ) 
को प्राप्त होता ७  तादे॥२०॥ ° जा जल र? २ ॥ २७ ॥ ॒ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१०। ८५।३०॥ 

| gaat विशसन सथो अधिविकतनस्‌ । | 

र यायाः पश्य रूपाशि तानि gata श स्भति ॥ २८॥ . 

| ज्रा-्स॑नस्‌ । वि-शसनस्‌ । अयो इति । अधि-विकतेनस्‌ ॥ - 
| gint: । पश्य । रूपाणि । तानि । ब्रह्म । उत । शम्भति२८ 


भाषार्थ-( सूर्यायाः) प्रेरणा करने वाली [वा सूर्य की चमक के समान 

- | तेज़ वाली ] कन्या की 9( आशसनम्‌) आशंखा [ sita के पाने की इच्छा ], 

| (विशसनम्‌) विशंस। [ प्राप्त का शुभ कर्मी में व्यय ] (अधो ) और भी ( अधि- 

बिकतेनम्‌ ) अधिकार पूर्वक विज्नों का छेदन, ( रूपाणि) इन रुपा [ सुन्दर 
। | watt] का ( पश्य ) तू देख, ( तानि ) उन [ सुन्दर- लक्षणों ] को ( ब्रह्मा ) 

Di man [ वेदवेत्ता पति ] ( उत ) हो ( शुम्भति ) शोभायमान करता है-॥ र८॥ 

| | भावाय-जब वधू वर परस्पर शभ गुणौ और 'मर्यादाओं को मान 

| करते है, तब उत्तम प्रबन्ध से उसं गृहाश्रम की शोभा बढ़ती है ॥ २८॥ 

- यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे R १०।८५।३५॥ 

| ृष्टमे तत्‌ कटु'कमप॒7ष्ठव दू विषव॒ननेतदत्त वं। हे 

| जया थो ब्रृह्या ae सः इद्‌ वाध यमहति ॥ २८ ॥ . 

Mel सतृत्‌ । कट कस्‌ । अपाष्ठ-वत्‌ । विष-वत्‌। न। 

| एतत्‌ । । अत्तवे ॥ सर्यास्‌ । यः। ब्रह्मा । वेदे। सः । इत्‌। वाध - 

| | q \ सह ति ॥ २८ ॥ i 


a २८--( आशसनम्‌ ) आङः शसिं- इच्छायांमू-ल्युट्‌ , नकारलोपः । 
पा । अप्राप्तस्य प्राप्तीच्छा ( विशसनम्‌ ) वि+शसि इच्छायाम्‌ ल्युट , 
My । यातस्य शुभकर्म छु व्ययः ( अथो) अपि च ( अ्रधिविकतंनम्‌) कृती 
म A { षे च--ल्युट्‌ । अधिकृत्य विघ्रानां छेदनम्‌ ( सूर्याया ) प्ररिकायाः 
a z ~ (पश्य ) अवलोकय ( रूपाणि ) लक्षणानि ( तानि ) लक्षणानि 

` | )ेद्वेत्ता पति ( उत ) एव (शुम्भति ) दीपयति | शोभयति॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


en ॥ Sah 


( ३,०५२ pe by Arya Saria SIA दाऽ के eGangotri qo ९ y m | 
|; वच्‌ ) यदद [ पूर्वोक्त शुभ लक्षण वधू घर के विरोध | 

p ae ) दाह जनक, ( कङकम्‌ ) HSA [ अग्रिय ], ( अपाष्ठवत्‌ ) भा | 
|. [अपमान] युक्त और ( विषवत्‌) विष समान [होता है], (एतत्‌) यह [बिस | 
iat ` न] (अत्तवे ) प्रवन्ध करने के लिये (न ) नहीं [होता ]। (यः) ज्ञो म Ii 
gan [वेदवेत्ता पति] (सूर्याम्‌ ) प्रेरणा करने वाली [वा at को चमक ३ | १ 
a समान तेजवाली | कन्या को ( वेद ) जानता है, ( सः इत्‌) बही ( बाधू} || १ 


i विवाद कम के ( ग्रहति ) योग्य होता है ॥ २६ ॥ | qq भर 
सावाथ-जहां पर वधू वर परस्पर विरोधी निगुणी होते है, वह तिमः 

-apeta मे विपत्ति रहती है और जब दोन पूर्ण विद्वान्‌ और युवा होकर | परसू । 
s स्पर गुण जानकर विवाह करते हे, तब वे ग्रहाश्रम में आनन्द भोगते है ॥ २१ | दन्तौ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है--१० | ८५। ३४॥ तवय 

से दत्‌ तत्‌ स्योनं इरति ब्र॒ह्मा वासः FIFA | z 
प्रायेश्चित्ति या अध्यैति येने जाया न रिष्य॑ति ॥ ३० | ६) | इ ( 

| पते ( २ 

सः । इत्‌ । तत्‌ । स्योनस्‌ । हरति । ब्रह्मा । वासः। इ a 
सङ्गलस्‌ ॥ माय श्चित्तिस्‌ । यः । अघि ति । येन । जागा। पतिको 

a i रिष्यति u ३० ॥ (३ ) wt E 
भाषाथ--( सः इत्‌) वही ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा [ वेदवेत्ता पति ] RA 

तब ( स्योनम्‌) सुखदायक और ( समङ्गलम्‌) वड़े मङ्गलमय (AN | केस 


eee 
२६--( Tea) दाहजनकम्‌ ( एतत्‌ ) पूर्वाक्तम्‌ ( grt) ग 
( अपा 8वत्‌ ) अपस्थानेनापमानेन युक्तम्‌ ( विषवत्‌ ) विषसमानम्‌ |. | 
( एतत्‌ ) विरुद्ध कमं ( अत्तवे ) तुमथे सेलनखे० । Te ३। र (ad) 
बन्ध्रने--तवेन्‌ प्रबन्धं कतम्‌ ( सूर्याम्‌) ( यः ( बह्मा ) नह waft) | 
: ज्ञानाति ( सः) ( इत्‌) एव ( ब्राधूयम्‌ ) वैवाहिक . विधानमे 
` योग्यो भवति । पूजयति ॥ (ही 
३०-(सः ) ( इत्‌) एवं (aq) तदा ( स्योनम्‌) इ 
प्रापयति । प्रापनोति ( ब्रह्मा ) वेदज्ञः पतिः ( वास; ) वखादिकम, 
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ok [ ४८३ ] Digit ALORA जी iad CRBnallbina eGangotr( ३,०५३ ) 


[ayy = 
या | ~ ड ( हरति ) लाता है, (यः) ] (इरति ) लाता है, (यः ) जो [ पति ] ( प्रायश्चित्तिमू ) 

वेरोध 9 | q "क्रिया को ( अध्येति ) 'जानतो है, ( येन) जिस के कारण ( जाया) 

| अपरधात / त fafa ) कष्ट नहर पाती | ३०॥ 

[Re | ` ` नवार्थ-जत्र ages विद्वान्‌ दूरदर्शी, होकर गृद्दाश्म में प्रवेश क़रता 


जो (प्रह | (वरी परिश्रम करके वस्त्र आदि आवश्यक पदार्थं लाकर घर मे पत्नी, सहित 
चमक ३ ` 


| प्रन्द पाता है ॥ ३० ॥ 
TH) | a 
| द्वं भग' सं भरतं. ASAT वदन्तावताद्यषु । अह्मणस्प 


ते हैं | पतिमस्यै रोचय चारु PAA वदत वाचसे तास्‌ Nay 
होकरप | पवम्‌ ANY’ सस्‌ । NCAT! ससू-क दुस | जतम्‌, 


-a ťa = 


ते ह | ददतौ । क त-उदाघु ॥ ब्रह्म॑णः । पते । पतिम्‌ । आस्स 
ऐचय | चारु । सुस्‌-भलः । वदत । वाचस्‌ | रतास्‌ ॥ ३१॥ 


| भाषाय-[हे वधू वर! ] ( gig )सप्य वचनो के ब्रीच (ऋतम ) 

१० ॥ (३ | इत्य ( वदन्तो ) बोलते हुये ( युवम्‌) तुम दोनों ( समृद्धम्‌ ) अधिक सम्पत्ति 

स; । हः | SRC सगमू ) ऐश्वर्य को ( सम्‌) 'मिलकर ( भरतमू- ) धारण कूरो. (.त्रह्वाण 
“a ते) हे वेद के रक्षक [ परमेश्‍वर ! ] ( अस्ये ) इस | वधू] के/लिये (alee) 

। जाया! | पतिको ( रोचय ) आनन्दित कर-( एताम्‌ ब्राचम्‌ ) इस वचन को ( संभलः ) 

| Sadat पुरुष ( चारु ) मनोहर रीति से (वदतु ) बोले | ३१॥ . 

: भावार्थ विद्वान लोग परमेश्‍वर से प्रार्थना करके आशीवाद देव. कि 


| Wh सदा प्रसन्न रहे ॥ ३१ ॥ NPSA a bi hd ese ire 


| ) ज्ञानाति (येन ) कारणेन ( जाया ) पत्नी ( न) निषेधे (रिष्यति ) 
४ दस प्रप्नोति ॥ ३०॥ i 
lag) gat वधूवरौ (भगम्‌) ऐश्वयंम ( सम्‌.) 'मिंलित्वा 
| भ धारयतम्‌ ( सम्नद्धम्‌ ) बहुवृद्धियुक्तम्‌ ( ऋतम्‌ ) सत्यम्‌ (aa) 
। 3 Titty ) वद-काप । सत्यकथनेणु (wae) वेदस्य ( 'पते) 


पथा, मनोह्ररीत्या (स॑भलः) सम्यंग्वक्ता ( वाचम्‌) arate, ( एंताम )॥ 
ag 


KOE पुरुष अपनी प्रतिज्ञाओं में डढ़ रहकर सम्पत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त ु 


र है | हितकरम्‌ ( प्रायश्चित्तिम्‌) प्रायश्चित्तक्रियाम्‌ | पॉपत्षयचिधोनम्‌ (य = 


Ry Sig (पतिम्‌) भर्तारम्‌ (अस्यै) वधूहिताय (रोचय) प्रसादय (चारु) - 
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। (४०९४) 


- दुह। द 
| विश्व । देवाः i ऋत्‌ । इह ! वः । सनाँसि ॥ ३२॥ - 


i að यहाँ पर ही [दम में] ( ग्रसाथ ) तुम रद्दो, ( परः ) दूर (ama) m 


| बुरुष ] (वः) तुम्हारे ( मनास yait को ( इह) यहां [. गृह काये म] | 


G (सोामवचेस; ) ऐश्‍वयेण प्रतापिनः ( विश्वे ) खर्चे ( देवाः ys 


कु Cw | ‘ - ~ 4 
Digitized by Arya Samaj नयम कदम ऽसे ०००१००८ Yo ४ ९ [ ay | | 


इहेदसाय न परो TATA eg पस गंजायेसं गौवः goat aie > सुजयो वर्धयाब | { 
यतीरुखियाः सासंवचसो विश्व दे वाः क्रच्चिह वो aa, i 
त्‌ । साथ्‌ । न । परः । गसाथ। EAM) गाव 

प्र-जयाँ । वर्ध याय ॥ शुभस्‌ | य॒तीः । उखियां;। iai | 


भाषार्थ-( गावः) हे गतिशील [ पुरुषार्थौ कुटुम्बी, लोगो|]( 


जाओ, और (इमम्‌) इस [ पुरुष ] को (प्रजया ) प्रज्ञा [ पुत्र, पोष, सेक | 
आदि] से (aiana ) बढ़ाओ | ( शुभम्‌) शभ रीति से ( यती; ) चलती हु | 
(frat) निवांस करने वाली स्त्रियां और (Amada: ) Sets at | 
प्रताप घाले ( विशवे ) सब ( देवाः ) विदन लोग [ अर्थात्‌ घर के विद्वागव्रो | ` 


( क्रन्‌) कर ॥ ३२॥ ॥ 
` भावार्थ -सब कुटुम्बी लोग पुरुषार्थ करके मिलकर चये से घरमे पं | a 


और सन्तान आदि को शिक्षा दान से बढ़ावें और सम्पत्ति आर ऐशवये GR | 
गृहाश्रम को शोभायमान कर ॥ ३२ ॥ 
इस मन्त्र का प्रथम पाद आ चुका है-अ० रे | ८। ४ 


म॑ गावः प्रजया सं विशायायं दे वानां न [मिनाति 
वां 
ged वः पुषा qatra सब gee वो घाता य वे; पषा सरुतैशच सर्वे Ed वो धाता सविता बु 


o ३२--( ee ) अत्र | अस्मासु ( इत्‌) पव (aaa ) aaa (ग) 
( पर+ ) परस्तात्‌। दूरम्‌ ( गमाथ ) गच्छत ( इमम्‌.) पुरुषे ie 
wo २। ६७। गच्छतेडोप्रत्ययः । गौः स्तोतुभाम--निघ० ३। १ L | का पि 
genfa: कुटुस्बिन; ( प्रजया ) सन्तानसेवकादिरूप्या (a raae प्‌ 
' (शुसम्‌) शुभरीत्यां ( यतीः) गच्छन्त्यः ( उस्निया ) = पी हि. 
छ० २। १३। वस निवांसे-रक्‌ , स्वाथ घप्रत्ययः | Fl 


भाग! | 
fat) ` 


Sieg ( इद ) Terra ( वः ) युष्माकम्‌ ( मनासि ) चित्तानि। 
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ne | h | | | i 4 र । A ] ० ae ङस Wee a TN ( ३,०५५ ) 


यश a गावः । म्र-जर्था । सस्‌ । विशाय.। अयस। दे वानाँस्‌ । 
नी: र अत जुका - डक 

नाहि, | ” । नाति । भागस्‌ ॥ अस्मै । व॒ः। पुषा । सरते: । च 

PA, 7: | Ra: 

UTi पै । रस्मै । वः । धाता । सविता । सवाति ॥ ३३॥ 

| पी , चळ == jet द 37 m, j is pi 

भवच है. भाषार्थ--( ara: ) हे गतिशील. [ पुरुषार्थी कुडुस्बियो |) ईमम्‌) 

। त ल [पुरुष ] में ( प्रजया ) प्रजा [ सन्तान, सेवक आदि ] के साथ: (खम्‌) 

गो] (६ | पहर (विशाथ ) तुम प्रवेश करो, ( अयम्‌) यह [ पुरुषः] ( देवानाम्‌) 

माध ) प्र | बिद्वानौ के ( भागम्‌.) साग को (न) नहीं (मिनोति) नाश करता है। (अस्मै ह 

पौत्र, सेव | एस [पुरुष ] के लिये ( वः ) तुम को ( पूषा ). पोषक वैद्य (च) और (सवे) ` 

चती | सब ( मरुतः ) शर पुरुष, और ( अस्मे ).इस [ पुरुष ] के लिये ( घः ) दमको 

वयै के सा | (धाता) धारण करने वाला ( सविता ) प्रेरक आचाय ( सुवाति ) आगे 

३ fama agra ॥ ३३॥ | de hae). 2 


ह काय ग] : आवायं- कुङस्बियौ को योग्य है कि l सब aait और उपयोगी ` 
|. रपो सहित मिलकर विद्वान्‌ प्रधान पुरुष का आदर मान कर ॥ ३३ ॥ 


से घर मे | मल लव $ 
वं पह TET Eat: सन्तु पन्थानो थेसिः संखायो यन्ति:नो 
मा... री? 
- | Raqi सं भगन समय रुणा सं धाता स.जतु वचसा, hein 
` | घनछरा।। छू जब: । स॒ न्तु । पन्यान; । afi; । सखायः । 
ति भार्ग | ८ 


तसः शेन । सस्‌ । शयं स्णा। 
~ `| यन्ति। नः वरे -यस््‌ ॥ सस]! भर्गन१ है =¬... 


i nmi z re i 

a C RL धाता । Ul eee २२ । वचेसा ॥ ३७ ॥; ` | 
q ( हर i ; € >> ) HP नि न z 
। है गि Setar: ( प्रजया ) सन्तानसेवकादिना. सह ( सम्‌ ) मि कर 
पय) | "विशत ( अयम्‌) जनः ( देवानाम्‌ ) विडुषाम्‌ ( न ) निषेध (न 


spat | पै, हस्वः । मीनाति नाशयति ( भागम्‌) अंशम्‌ ( अस्मै) पुरुषाय (वः) 


वाः ति. IRT ( पृष ;) शत्रमारंकाः शरा (च) ( सघं ) 
शीतः ^| ' > पाजू ( पूषा ) पोषको वैद्यः (मरुतः ) शहुमा ` ` 
gel Al a me ) (ब) युष्मान्‌ ( घाता ) धारकः ( सविता ) ररक झाचायेः (छुवाति ) 
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_ भेके मान! करने वाले व्यवहार के साथ और ( वचसा सम्‌ )'प्रताप के र 


संम Frat को नाश करके श्रेष्ठी के सन्मान से ऐश्वर्यवान, और भतापी ह्न A 3 


| waay h ३५॥ 


(धीता ) धारक; परमेश्‍वर: (asta ) योजयतु ) वच॑स ) sata ae 


| हरहु (Stai) घुर दीतौ देशवंये Sige टाप्‌ । ऐश्‍वर्य 


gio T Digitized by Arya Sama d eGangotri p 
n ~ af 


Miata £( sarah ) बिना कांटों वाले (ऋजवः ) सीधे (पथ छ] 
मार्ग ae) दोवे,,( ग्रेमिः ); जिन से ( नः ) हमारे ( सखायः ) मि | pan 
( वर्यम-वरेर्यम्‌) खुन्दर विधान से ( यन्ति ) चलते हैं। ( घाता ) घार भा 
करने वाला [ परमेश्वर ] ( भंगेनं खम्‌.) ऐश्वंय के साथ, ( अरं sij | 


[ इमःकोः] ( सुजतु ) संयुक्त करे ॥ ३४॥ * id Wel 


इस मन्त्र का पूर्वीच कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१० । ८५ । २३॥ T 

asa वचा wey सुरायां च यर्दीहितसू । Lt 
ag गोष्वाश्‍वना वच स्तेने मां वचसावतस्‌ ॥ ३४ ॥ 

AQUA वचः! अक्षेषु । सुरायास्‌ । च । यत्‌ । झा-हितम्‌॥ 
यत्‌ । गाँचु aia वंचः । तेन । इंसास्‌। वंचसा।' | 


“2 भषिथि- (त्‌) जो (वचः ) तेज ( अक्षु ) व्यवहार galt | 
(ar) ओर aq) जो [ax] ( छुरायाम ) ऐश्‍वर्य [ ar eet र | a 
( आहितस्‌ ) रक्खा गया हे | ( यत्‌) जो (वर्चः-) तेज ( गोषु) गति | Fe 
[ पुरुषार्थी ] Ent] लोगो में है, ( अश्विना ) हे विद्या को प्राप्त दोनों LU में है, ( अश्विना ) हे विद्या को प्राप्त दोनों [ओए | 


४--( अतृक्तराः) अकण्टकाः ( ऋजवः) सरलाः (सन्त) ( पया) | भू 
मागा! CARH) येः सखायः ) Gee: ( चन्ति ) गच्छन्ति (नैः) 
( वम्‌ ) णलोपेः । थथा तथा, - वरेण्यम्‌ । बरेणीयेनं विधानेन ( संम 
(भगत ) पेशवयेण (aq) ( अयम्णा ) श्रेष्ठानां aaa न्यव 


AE र) 4 च) (चः ) तज्ञः (अचो ) अष ब. | 


गम 
OA 
ae. ata gi. 
jae | q 
HE]. 2 
= 
x 


( यत्‌) ( आहितम्‌ ) स्थापितम्‌ (aq) (Mg) म०३२। गति 
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ag Digitized ky Agya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
apel _ चतुय कडव ॥ Caos) 
Ail — दिन बर्चला ) उस तेज से ( इमाम) इस [ बघू ] के ( अवतम्‌) वर्चसी ) उस तेज से ( इमामू ) इख [ ay] का. ( अवतम्‌.) 
gaa करो ॥ २५ ॥ 

। भावाँथ- सब स्त्री पुरुष प्रयल करके शिक्षा देव कि वे विद्वान्‌ पति 
gear कर्तव्यों को सकुशल सिद्ध करके तेजस्वी होवें॥ ३५॥ 


५ ॥ मंहानचून्यां जंघनमश्विना येने वा सुरा । 

ताका प्रथ्यषिच्यन्तं तेने at वचसावतस्‌ ॥ ३६ ॥ 

tive [Hi सहो-नचून्थाः। जघन॑स्‌। अश्विना । येन॑) वा । 
fat वेने। अक्षाः । अभि-असिच्यन्त । तेने । इसास्‌ । 
wa । अवतस्‌ ॥ ३६ ॥ 


भाषाय-( aa) जिस [ तेज ] के कारश : ( महानघ्न्याः ) अत्यन्त 
रोष स्त्री के ( जघनम्‌ ) पौरुष, (येन ) जिस के कारण ( तुरा ) teat 

mi | leet), (ar) और ( येन ) जिस करके (ara ) सब व्यवहार (अभ्यषि 

| भत्ते ) सींचे जाते है [ बंढ़ाये जाते हैं ], ( अश्विना ) दै विद्याको [प्राप्त दोनो 

[सौ पुरुष समूहो | ] ( तेन वच॑सा ) उस तेज से ( इमाम्‌) इस [' वेधू] के 

| 'वतम्‌ः) शोभायमान करो | ३६॥ 

` भावाय~सब स्त्री पुरुष frase उपायः करें Pray बडी बड़ी स्त्रियों 


समन पौरुष, ऐश्वर्य और व्यवहार बढ़ाकर तेजस्विनी होवे ॥ ३६॥ 


न्न hia (अश्विना ) हे प्रापतविद्यौ स्रीपुरुषसमूही ( वचः ) ( तेन) ( इमाम्‌ ) 
| Risia) तेजसा ( अवतम्‌) अव रक्तणशोभादिषु | शोभयतम्‌॥ ... 
| Fi येन ) वच॑सा ( महानध्न्याः ) कप्रकरणे मूलविसुजादिभ्य उपस 
या । वा० पा० ३।२।५। महा+न + हन Ramata, ङीप्‌ । न 
से दरडनोया सा ast तस्याः । अतिशयेन निर्दोषायाः स्त्रियाः (जघत्तम्‌) ` 
a ; | at च उ०पू | ३२। हन हिंसागत्योः अच. द्वित्वं च Tea 
| षम्‌ ( अश्विनौ ) हे आप्तविद्यौ स्त्रीपुरुषससूद्ौ ( येन ) (वाः 
(सुरा) sro ३५१ पशवर्यस्‌ ag: Qa CRM) व्यबहाराः 
चके ) अभिंबिक्ता मंघन्तित aft eae जहि 
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f i Digitized by Arya Samaj omer बदले an a y; { 
(i |! SE क य य ` EE z ति ~ 
| थो अनिष्मो दोदयंदुप्स्व १ न्तयं fante ईडते | 


at ee है न्दो ` 0 Ly 
a agra aiei] QT यासिरि द्रा लश वीय वान्‌, 
È : की d coal 
यः | अनिध्सः । दोदयत्‌ । अप्‌-सु । अन्तः । यस्‌ । ae 
r है है ba ५९ 
SLR a अध्वरेषु--॥ सर्पास्‌ । नपात्‌ । सघ्‌,-मतौ; । पु 


भ्‌ 

Sl ~ ct : | 

at: | यानि: [इन्द्र TTH । वीये-चान्‌ ॥ ३७ ॥ है 
- भाषार्थ--(यः) जो [ परमेश्वर ] ( अनिध्मः ) बिना चमकता y | 


[ अन्तर्यामी ] रहकर ( अप्छु अन्तः ) प्रजाओ के भीतर ( दीदयत्‌) चर्न | | | 
“ है, (यम्‌) जिस [ परमेश्वर ] की, ( fara: ) बुद्धिमान्‌ लोग (रघु) | | इत्‌) 
quater बताने वाले व्यवहारो में, (ईडते ) बड़ाई करते हैं, [सो त्‌] (am) 

प्रजाओ के मध्य ( नपात्‌) नाशरहित [ परमेश्वर ! ] (agad: ) मधु Ra! eae 
से युक्त [ पूणं विज्ञानवती | ( अपः) प्रजाये ( दाः) दे, (यामिः) शि | ग्र 
` [ प्रजांओ ] से ( इन्द्र; ) बड़ा ऐश्‍वयंवान्‌ मञुष्य ( बीर्यवान,) वीयेवान[ धे: | 


a वीर, शरीर, ,इन्द्रिय, , और मन की अतिशय शक्तिवाला ] दोकर ( ट Ft 
an | बढ़ता है॥३७॥.. rep rT + al 4 
iY : भावार्य-वधू वर को उचित है “कि चिद्वानौ के समान सर्वात i“ 
hs asiaa परमात्मा की उपासना करके ब्रह्मचर्यादि से विद्वान सखाप | न्‌ 
; आदि ma करें और वेदविद्या द्वारा बढ़ाकर सदा उन्नति करते E 5 I | के 
Pi ar कुछ भेद से ऋग्वेद hae हे-१० | _३०। ४, और विण होग] ( 
१६ में भी व्याख्यात है ॥ | rE | fF 
३७- (यः) परमेश्‍वर; ( अनिष्मः ) अप्रकाशः । अ". all | 
तू ) दोष्यते (अप्छु ) आपः = आः, मजाः--दयानन्द (ह| हि) 
aiig ( अन्तः ) मध्ये (म्‌) „परमेश्वरम्‌ (विप्रासः) "वहार | (पेच 
afta ( अध्वरेषु ):अध्वन्‌ +रा दाने-क | लल्मागंदादइ atl भ 


४) मे qe € 
` प्रजानां मध्ये ( नप्रात्‌) अपतनशील | अविनाशिन ( मइ म. 
“Raa युक्ताः ( अपः ) प्रजा; ( दा) . देहि (याभिः) ` agl | भ 
मैश्‍वयेबान्‌ agua: (age) वर्धत,( RANT ia 
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BS |: [ geg ] Digit तडस, tion xt ennai and ek ३,०५८ ) ड : | । 
| नत यान तंनदूषिसंपोहासि। ` ॥। 


, a 
* f agi तेचनस्तसुद वामि ॥ ३८॥ 


qi सहस । SHAT! TG तन-दूषिस्‌ । wa . | | 
Fast दामि ॥ यः । भद्रः । रोचनः । तस्‌ SA । MATT UCU | 


AET भाषार्थ-( इदम्‌) अब [ गृहस्थ होने पर ] ( अहम्‌ ) में [ eit a | 
= a (araa aa वाले (तनूदूषिम) शरीर को दोष लगाने वाले (ग्राभम) | | 
प्रक ह [मलबन्धक रोग वा दुष्ट व्यवहार ] को ( अप ऊहामि ) हटा देता | | 
ता ए) जो (भद्रः ) मङ्गलमय, ( रोचनः ) रोचक व्यवहार है, ( तम्‌) उसको | p 
यत्‌) चन्न | | Co. .- 


) उत्तमता से (श्रचामि) प्राप्त होता हूं ॥ ३८॥ 


yi (T 
he! भावार्थ-वधूवर पीडाप्रद्‌, रोगकारक कम और स्वभाव छोड़कर 


त] (अपाम्‌) | 
; ) मधु ख| छोस्थ्य वर्धेक व्यवहार करके गृहाश्रम में आनन्द ASA ॥ २८ ॥ 


यामिः) | ane? ब्राह्मणाः रन पैनी ह रन्त्ववीरघूनीरु दज्ञन्त्वापः। AA 

a मो अग्नि पर्येतु एषन्‌ प्रतीक्षन्ते श्वश रो दे वरश्च ॥ ae ॥ 

| प्रा। अस्यै । ब्राह्मणा: । स्नपनीः । हरन्त ।अवोर-घूनीः । 

| त्‌ । अजन्त । आफै; ॥ अर्य स्णः aig) परि । एतु ४ 

पन्‌ । प्रति । ई क्षन्ते । ATE । देवरः। च ॥ ३८ ॥ 
भाषाय--( अस्यै) इस [ वधू ] के लिये ( ब्राह्मणाः ) जहर [विद्वान्‌ 

| घे (स्तपनी: ) शुद्धिकारक सामभियों को ( आ इत ) लवे (अवीर) 


i सब्‌ | vale | २८--(इदम्‌) इदानीम्‌। गृहाश्रमग्रहणसमये (रुशन्तम्‌) रु हिंसायाम्‌. 
DUV रह.) हसन्तम्‌ (arg) मलबन्यकग्रादिरोग दुष्टव्यवहार. वा ( तनूदु- 
fa | ) शरीरदूषकम्‌ ( अपे[हामि ) अपगमयामि (यः) ,( भद्र ) ETER 
हारे “| (ेचनः ) रिरो ब्यवहार: ( तम्‌ ) araara (उत्‌) उत्तमतया (अचामि) 
aa | ' गतौच७चने च । आम्नोमि । याचे ॥ 

मः है | । ३९¬( अस्यै ) aed ( आह्मणाः) विद्वांसः ( era) aE .. ` 
al À Woh: (आ greg ) परावन्तु (aert: ) बीराणों दितकरीः ( उत) त" 


किक 
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“watt को हितकारी ( आपः ) प्रजायें (त्‌ ) उत्तमंता से (अजन me | 
{ पूषन्‌) हे पुष्टिकारक [ विद्वान्‌ | ] (अयस्ण:) श्रेष्ठा के मान न । 
[पति] की ( अग्निम्‌ ) अञ्चि कौ [ प्रत्येक पति पत्नी ] (परि पलु dle À 
. (agu) aac [ प्रति का पिता ] (च) और (देवरः) देवर लोग [प | 
बड़े स्राता ].( प्रति ईक्तन्ते) बाट देखते हैं NRA N | 
भावाथ- घर के घर पहुंचकर वधूवर विद्वानों की AZER y 
जल आदि से स्नान करके अग्नि होत्रादि करके यज्ञकुण्ड को परिक्रमा क 
और सब. कुटुम्बी लोग सन्मान से स्वागत करें ॥ ३६॥ 
श॑ ते हिरण्यं शसु सन्त्वापः शं मे थिभवत शं यगस्य तम | 
शं त आपः शतर्पावचा भवन्त शम्‌ पत्या तत्व (| 


eq शस्व ॥ ४० ॥ ( ४ ) । 
शस्‌ । ते । हिरण्यस्‌। शस्‌ । ऊं इति । सन्त । ami! ` 
' शस । सेयिः। भवतं । शस्‌ । यगस्य । तद्म ॥ शम्‌। ते। | 
card: i शत-पंविचा: । भवन्त । शस्‌ । ऊ इति। परया! 


arag । सस्‌ । रुपृशस्व ॥ ४०॥ (४) & 
a `` भांषाय-[ हे वधू ! ] (ते) तेरे लिये ( हिरण्यम्‌ ) सोना [# | 


आभूषण आदि] (शम्‌ ) सुखदायक [हो], ( उ.) और ( आपः ) प्रजाय(पत्र॥ 
सेवक आदि ] ( शम्‌ ) शान्तिदायक ( सन्तु ) होवें, ( मेथिः ) पशु बांधने 8 | गैर 


- मतया/( अजन्तु ) गच्छन्तु प्रापवन्तु (अपः) Ao २७। प्रज्ञाः ( AAA jà > 
“मानकरस्य पत्युः ( अञ्निम्‌ ) दोमाप्मिम्‌ ( पर्ये तु ) प्रत्येकं वधूश्च TCS गा j 
Na विद्वन्‌ ( प्र तीक्षन्ते) प्रतीदाया पश्यन्ति,(श्वशुर) शावशे ia 
१॥ ४४ | शु+अश sat, व्याप्ती -उरन्‌ । शु आशु अश्यते प्राप्यते यः| । 
पिता (देवरः) RAR । उ० २। 88 | Ra क्रीडॉदिषु-ऋषत्ययः TS ॥ | | 
. Asma (ajn ` Re | 
~. 3०--( शम्‌ ) शान्तिदायम्‌ ।.सुखकरम्‌ | शान्तये (ते) | 
एबम्‌) Sad । खुबर्णभूषणम्‌ ( शम्‌ ) (3) समुचये । 
(आप; )'म०३७। प्रजाः ( शम्‌ ) (मेथिः) मेर्थ सङ्गे--इन्‌ | qg 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


aly 


| ४८३ ] Pilea दश क्रप्‌ Chgnnai and i ३,०६९ ) 


mA F(a) आनन्दमद और (युगस्प) जूये का (त (युगस्य ) जूये का ( त्च ) छिद्र .( शम्‌ ) . a 
करने बा ह (भवतु ) होवे । (ते) तेरे लिये ( शतपवित्राः) सेकड़ो प्रकार, . 
रिका क्षे करने वाले ( आपः ) जल ( शम्‌) शान्तिदायक (aag) eta, (TA) i] 
पति के धरै 5 के लिये (उ) ही ( पत्या ) पति के साथ (aag) अपनी भद्धा को है 
oe | [तं सृशख ) संयुक्त कर॥४०0॥ , .- Lae | 
Re र | _ मावाथे-साछु sar आदि स्वागत करके सुवणं आभूषण आदि जो 

(|. दु पदार्थ देवे, वधू उन्हे प्रसन्न होकर स्वीकार करे ओर घरके सन्तान, सेवक: .. | i ॥ 
स्य adi पु, अन्न, जल आदि के प्रबन्ध में sza होकर आनन्द पांवे और' पति में | 
" "| बे रयस्य खेऽनसः खे ANET शतक्रतो | 7 >. |] 


प्रपालामिन्द्र चिष्पत्वाकु'णो: सूयेत्वचस्‌ ॥४१॥ , - 
ऐे। रथ॑स्य । खे। अन॑सः । खे। यगस्यं । शतक्रतो इति 

क्रतो ॥ अपालास्‌ । इन्द्र । चरिः । पत्वा । अंक णोः । 
| PAT N ४९ ॥ क. 


HIT | 


[स्‌ । ते। 
| qa | 


pre - 


ना [दु _ - -भाषाय-( शतक्रतो ) हे सैकड़ों प्रकार की बुद्धियो वा कर्मा!” 
ना. [रा | पाते | (इन्द्र ) हे बड़े ऐश्वय चाले [ पति! ] (रथस्य ) रथ [रथःरूप शरीर] 
राये [सरता mt a ) गमन [ चेष्टा ] मे ( अनस ) जीवन के ( खरे ) गमन [ उपाय ] में 


ge | भर (युगस्य ) योग [ ध्यान ] के ( खे ) गमन [ चलने ] में ( ्रपालामू च ` 
मण) AF | भराम्‌) अपार गुणवाली [ ब्रह्मवादिनी पल्ली ] को ( त्रिः ) तीन बार [ कमे 
उ | ) = ) ( शम्‌ ) ( युगस्य ) रथहत्तादेरङ्गमेदस्य (aa) तद्‌ हिंसायाम्‌ -` 
इमे | फारेर शो ( शम्‌ ) (ते ) तुभ्यम्‌ ( आपः ) जलानि ( शंतपवित्राः ) बहु 

gi att | im अनशील्लाः ( शम्‌) ( उ ) ( पत्या) स्वामिना सह ( तन्वम्‌ः) तजु 
A nal थद्धायासुपकारे च--ऊप्रत्ययः | श्रद्धाम्‌ ( सं स्पृशस्व ) FATT ॥ 
i ( (जे) खर्च गतौ-ड | गमने | चेष्टने | उपाये ( रथस्य )-रथरूपस्य . 


हट | द (खे) उपाये (aaa: ) अन जीवने-अंखुन | जीवनस्य/( खे ) गती: 
पा | रथ योगस्य | ध्यानस्य ( शतक्रतो ) हे बहुप्रश | बडुकमेन( अपालाम ) ' 
अपाराम्‌ । अपारगुणवतीं बहावादिनी पलीम्‌ ( इन्द्र दे परमैश्वयवन्‌ ” 
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$ Digitized by Arya Samaj अवध दभाएपे and eGangotri ; 
F; z c A A ` -Q gaq ६ 
(३०५२ ') | 


किक Se eee 


et ईश्वर भक्ति में लगाकर संसार में कीर्ति पावे ॥ ४१॥ 


` यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद a है-लायण भाष्य ८। ८० | ७ और aa 


“Renee पुस्तक ८ । &१। ७॥ 

आशासानो Saad प्रजां सौभाग्य रयिस्‌ । ` 

चत्यरन व्रता भत्वा सं नंह्यस्वास्ृताय कस्‌ ॥ ४२॥ 
2° S 


. आ-श़ासाना । सौसनसस्‌ । म-जास्‌ । सौभांग्यस्‌ । र॒यिम्‌॥ | 
; ? agea । असृतांग | 
पत्यु४ । अनुव्रता । भूत्वा । सस्‌ । नह्यस्व । खस t । 


कसू_॥ ४२ ॥ 


भांषार्य-[ हे वधू ! ] ( सौमनसम्‌ ) मन की प्रसन्नता, (प्रज्ञाम्‌) | 
प्रजा [ सन्तान, सेवक आदि ], ( सौभाग्यम्‌ ) बड़ी भाग्यवाली और (Ra) . 


X| aly | | | 

डपांसना औरं शान से ] ( पूर्वा) शोधकर ( सूर्यत्वचम्‌ ) सये केसमान ते; | 

- बाली ( भंङृणाः) तू कर ॥ ४९ ॥ ing 
_ आवार्थ--बुद्धिमान विद्वान पति प्रयत्न करे कि विड॒ुपी,पत्नो वेद | 

सँ शुद्ध होकर शरीर को उंचिंत चेष्टा में; जीवन को सुन्द्र उपाय मे, भर पर 


धंन को ( झशोसमाना ) चाहती हुई तू ( पत्युः ) पति के (अनुब॒ता) ASR | 5 


वामे वाली (qa ) होकर ( FAA) अमर पन [पुरुषार्थ और कीतिं] |. 


लिये (ery) छुल से (सं नह्यास्व ) wae होजा [ युद्ध के लिये कवच बु | i 4 


करः eI 


। Mo. 

© भॉवाय-लब geet लोग वधू tt शिक्षा दें कि वद विडीव >, छ 
कै साथ पति से प्रीति करके प्रलक्षतापूर्वक गरहुकायों की T पति से:प्रीति करके प्रसन्नतापूर्वक TIRAN को सिद्ध करे॥8२। | ¬ 

__ पते'(बिः) विवार कर्मोपसनाज्ञानैः (पूत्वा! ) शोधयित्वा ( श 

_(रयत्वचम्‌ः)' त्वेच संवरणे--अंखुन्‌ | सूर्ववत्तेजस्विनीम | 


नमना विळे : ५ ae a! azal 
` “अ8४--( ओशासमाना ) कामयमोना ( सौमनसम्‌ ) म्न a 


स्वीमिन: agaa) घतं कर्मनाम-निंध० २। १ | अनुकूल 


सेनहास्व ee j ~ se T gat a) a . = > 
( सेंनस्वः) सन्नद्धा भव | सन्नाहं युद्धाय कवच धारय . | ` 
Fr CC-0.In ये च( केस) सुखेन Vidyalaya Collection. 


5 


eat’) ast | T: 


सस्तानसेवकादिरुपाम्‌ ( सौमाग्यम्‌ः) सुभगत्वम्‌ ( रयिम्‌)  . gal ` 


र कमी ( at । थिय 


So १ [ ४०४ ] Digitized छु बा का एड क॥ ०४६7० eGangot( ३,०६३ 


-< सिन्‍्ध न दीनाँ साम्राज्य सुषुवे gat । 
ate ससाच्ये घि पत्यरस्त प्रेत्य ॥ ४३७ 


Tan सिन्धु: । चदीनाँस्‌ । सासु-रांज्यस्‌ । सुसुवे gtu 
त्व त्वम्‌ । सस-राज्ञो । एघि । पत्यु :। असुतस्‌ TTT ea ४३ 


भाषाथ -( यथा ) जैसे ( वृषा ) बलवान्‌ ( सिन्धुः ) समुद्र नै (नदी 
a) तदियों का ( सान्नाज्यम्‌ ) साम्राज्य [चक्रवर्ती राज्य, अपने लिये ] 


(gga) उत्पन्न किय हे। [ हे वधू! ] ( एंवं ) वैसे दी (an) तू (क्यु 
प के ( अस्तम्‌ ) घर (परेत्य) पहुंचकर ( सप्नाज्ञी ) राजरोजेशवरी चिक्र 


| aa ] (पधि) दो ॥ ४३॥ 
भांवार्थ-बड़े लोगों की शिक्षा और आशीर्वाद से वधू सावधानी के 


| | हाथ घर के सब कामौ को अपने हाथ मै लेकर मद्दारानी बनकर र्दे ॥ ४३॥ 
एमाच्येधि Tay रेषु सस्ताच्यत दे वृषु | 

mhg: ससाइयेधि सुझ्राइयुत श्वशूवा: ७-४४ ॥ 

| इप्राज्ञी.।. एधि । शवशु रेषु । सस-राज्ञो. | उत । दे वृषु ७ 

| ननन्दुः । सस्‌नराज्जी । एधि. । सस्‌-राज्ञी। उत श्वशूवाः ४४ 


| *. आषार्थ-[ हे बधूं! ] व्‌ (aerate ) अपने संखुर आदि [ मेरे पिता 
रि गुरुजना ] के बीच ( सम्राज्ञी) राज॑राजेशवंरी,' (उत) ओर ( देषु) 


४३--( यथा ) येन प्रकारेण (Rg: agat ( नदीनाम्‌) सरिताम्‌ 
' ' पन्नाज्यम्‌ ) सावंभोमत्वम्‌ ।. चक्रबतिराज्यम्‌ ( gga ) उत्पादयमास ( वृषा) 
NAT (एव ) तथा ( त्वम्‌.) (aa) राजराजेश्वरी( पथिः) सव (TS) 
भतम्‌) गृहम्‌ ( ata ) प्राप्य ॥ 
९४=(- सम्राज्ञी) सम्यक्‌ प्रकाशमाना! राजराजेश्व 
WE) agus मान्येषु'( सन्नाहं ) (उत ) अपि ( 
निएल्येएश्रातृषु ( ननान्ठुः ) नभिय aa । उ० २) 


री. (पचि) ae 
देवृषु); स० देवे 


८७८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| ने देवरो [ मेरे बड़े भोर छोटे भाइयों ] के ब्रीच (aant )“रज्ञराजेश्वरी 
H Pres i oN ग 


8८। नझून ड़ ate ` 


( | | ०६४ 20१ by Arya Samaj SMA वि दभ ए congo go y 


Ry ] | 


जेश्वरी, ( उत ) और ( श्वश्रूवाः ) अपनी साख [ मेरी माता ] को ( k 
राजराजेश्वरी ( एघि) हो ॥ ४४ ॥ | 
भांवाय--वधू विद्या ओर बुद्धि के बल से अपने कर्तेव्यो में ऐसी चत l 

हो क्रि खजुर, सासु, देवर, ननद आदि सब बड़े छोटे जन उस की बढी प्रति 
Renee छ | 
: :- यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१०। ८५ | ४६ । और महर्षि दयार i 
ga संस्कारविधि विवाह प्रकरण में पति के घर पहुंचकर, वधू वर के एक | | 
करने में व्याख्यात है ॥ 
या अकृन्तन्नवयन्‌ याश्च तत्निरे या दे वौरन्ताँ शरभितोऽददन्। | 


तास्त्वाँ जरसे सं व्ययन्त्वायु ष्मतोदं परि घत्स्व वासः॥॥ 


या: | अक'न्तन्‌ अवयन्‌ । या: । च । तह्विरे । या! । देवोः। | 
meaty । अभितः । ARRA ॥ ताः । त्वा । जरस। स्प 
'व्ययन्त । आयु ष्मतो । इदस । पार । घत्स्व्‌ LATS WT | 


साषांय-( याः ) जिन [ स्त्रियां] ने ( अक्कन्तन्‌ ) काता है, (च) 
और (या: ) जिःहौ ने ( तलिरे) तन्तु का फैलाया है, और ( शयन) इँ | 
है, और ( याः देवी; ) जिन देवियों ने (अन्तान्‌) [ वस्त्र के ] अचल राम] | > 

सब प्रकार से (agga ) दिये हैं । [ हे वधू ! ] ( ताः ) वे सब feaat (ल | 
_ ee आयी 
' सन्‍्तोषे-ऋन वृद्धिश्च । aa afer: ( सम्राज्ञी ) ( पधि ) (उत) (सश । 
शवसुरस्याकाराकारलोपश्च amq: aro ate ४११। ६८। शव 
उकारस्य अकारस्य च लोपः | शवशुरस्य भार्यायाः॥ af 
_ - ४४--( या ) fea: (araa) कृती वेष्टने छेदने च | की | j 
` (waaa) वेञ्‌ तन्तुसन्ताने। mata: (ar) (च) (त E 
. विस्तारितवस्यः ( याः ) ( देवीः ) देव्यः । दिव्ययुणाः faa (हे 
न्तान्‌ (अभितः ) ada (अद्दन्त ) दद्‌ दाने | दत्तवत्यः (ताः) १ 
WA ( जरसे:) स्तु faata ( सं aag ) व्येञ्‌ agat, 
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तान) 


as iF Wy] | 
ESS 
गी) Taz. 


‘ [ yes ] ००४लु SAAT TESA Rea eGangot( छ ३,०६५ ) 
छि de ता 


ae 
नावार्थ-बड़ी बड़ी गुणवती स्त्रियां आद्र करके सुन्दर सुत्दर वस्न 
ऐसी aay को देकर पहिनाव और आशीर्वाद देवे कि वह प्रसन्न रहकर बड़ा यश 
रू 


बड़ी प्रतिष्ठा q करो ४५ Il 
| ag देदन्ति वि नंयन्त्यध्व्र दीर्चासन रसति दीध्यर्नर; 


मं पितृभ्यो य इद संमीरिरे सयः पतिभ्यो जनय पंरिष्वजे४६ 
वस्‌ । सुदुन्ति । वि। नयन्ति । अध्वरस । दोर्घास्‌ । 
नः । म-सिंतिंस्‌ | दीध्यः। नरः ॥ वासस्‌ । पितृ-भ्यः। ये। 


इदम्‌ । सस्‌-ई रिरे । अयः । पति-भ्यः । जनये । परि-स्वज४६. 
. भाषार्थ--( नरः.) नर [ नेता लोग ] ( जीवम्‌) [ संसार के ] जीवन - 


रर के हद 


ऽद दन्त 
[सः gyn 


।दे वी । | १ हिये [प्रेम से ] ( रुदन्ति ) आंसू बहाते हैं, ( अध्वरम्‌ ) हिंसा रहित व्यव- ` - 
|| सम्‌। | एर को ( चि ) विविध प्रकार ( नयन्ति ) ले चलते है, और ( दीर्घाम्‌) att - 


(प्रसितिम्‌ अनु ) प्रबन्ध क्रिया के साथ ( दीध्युः) प्रकाशमान होते है। (ये) 
जिन [ पुरुषार्थियो ] ने ( पितृभ्यः ) पिता आदि मान्य लोगो के लिये (इदम्‌) 
ता है, (ब) | पह ( वामम्‌ ) श्रेष्ठ पदार्थ ( समीरिरे ) पहुंचाया है, ( पतिभ्यः ) उन रक्षक 


वुः ॥ ४१॥ 


कयन्‌) धु एपो के लिये [ पति से ] ( जनये परिष्वजे ) पत्नी का मिलना ( मयः) खुखः ` 


(afa) | यक दै ॥ ४६॥ 


NT 
लगा (वी । पु ( आयुष्मती ) पूणंजीवनवती त्वम्‌ (इदम्‌ ) ( परि धत्स्व ). परिधारय 


(खा | ४६-- Saq ) संसारस्य जीवनार्थम्‌ ( रुदन्ति ) अश्रुन्‌ विमोचयम्ति 


gages | (वि ) विचि 


षोड दोषतो 


| वि । प्रकाशन्ते ( नरः ) नयतेडिंच्च । so २। १०० । णीञ्‌ प्रापणे- - 
लरे) "(| र Ra नेतार पुरुषा; ( वामम्‌ ) श्रेष्ठ' पदार्थम्‌ ( पिठम्यः ) पितृतुख्यमाननी- 
तान.) | के (ये) पुरुषा; ( इद्म्‌ ) ( समीरिरे ) प्रेरितवल्तः ( मयः ) सुखमद कसै 
(a) ; ) तेभ्यः पाक्लकेभ्यः ( जनये ) भार्यायै ( परिष्वजे ) किबन्त प्रयोग; | 
als भाय | संगन्तुसू॥ ` 
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e- ) बड़ाई के लिये ( सं व्ययन्तु ) वस्त्र afta, ( आयुष्मती) ` 


य वाली त्‌ ( इदं चासः ) इस TST को ( परि धत्स्व ) धारण कर ॥४५॥ 


Da धम्‌ ( नयन्ति ) प्रापयन्ति.। गमयन्ति ( अध्वरम्‌. ) हिँ सारदितं ` 
॥ | पै SA दीघांम्‌ ) ( अनु ) agga (प्रसितिम्‌ ) प्रबन्धक्रियाम्‌ (दीष्यु)) . 


 ) राक A ४ ° ; ॥ . र ae 
( 2 6६६ Gjaitized by Arya Samaj CAAA GTR eGangotri Yo i 


शक जा उप etl! 
भावार्थ--करुणाशील, शूरवीर पुरुष ग्रहाश्रम में हिंसा ह 
प्रबन्ध करके यशःपाते हें । जो ATT इस श्रेष्ठ सिद्धान्त को विद्वानों ३ A 

` हैं, थे त्रिद्वान्‌ ग्रह्मश्नमी स्त्री पुरुषों से anaa में सुख पाते हैं। ४६॥ र 
यह मस्त्र-कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१०। ४०। १०, और महर्षि तय शाग्निर 


arg कृत संस्कारविधि विवाह प्रकरण में वधू को पित ग्रह छोड़ते समय vie (ल. मा 
में आंखू,भर- लाने पर वर के बोलने में: लिखा है ॥ 


स्योनं qa जाये धारयामि तेड श्मान दे व्याः पु थिव्या suey 
तसा. तिष्ठान माद्या सुवचा दोच त आयु ; सविता कु णोतु# | ॐ 
स्योनस्‌ः। प्रवस्‌ । म-जाय । धारयसि । ते । - अश्मानम्‌ | पु 
दे.क्याः-। पथिव्या; | उप-रुय ॥ तसू AT । तिष्ठ। शत | भा 


माद्या । स-वचाः । दोचसू । ते । आयु: । सविता क 


कणोत ॥ ४७॥ ` | | | (जगना 

3 भाषार्थ-( स्योनम्‌) सुखदायक, ( aa) दृढ़ ( अश्मानम्‌.) प्र | MACK 

= को ( देव्या; ) दिव्य गुण. वाली ( पृथिव्याः) पृथिवी की ( उपस्थे) गोर t | ला [सन 
E- ( प्रजायै ) प्रजा [ सन्तान, सेवक आदि ] के निमित्त ( ते तेरे लिये (ae | (ग ब्यथि 
यामि) में [ पति ] रखता हूं ।( अनुमाद्या ) निरन्तर हर्ष मनाती gat a भा 
z= ( gaai: ).बड़ी प्रताप वाली तू ( तम्‌) उस [. पत्थर ] पर (आ तिष्ठ ) y एसी प्र 
RR (सविता) सब का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर (ते) तेरी (ग्राफ)  हत्तान अ 
= आयुको ( दोघेम्‌) लम्बी ( कृणोतु) करे ॥ ४७॥ | | i, 
3 । रहते í Liter 
भावाथ-जिस प्रकार पृथिवी पर पत्थर पहाड़ ee होकर al | 

| _इंसी प्रकार वधुवर ढ़ प्रतिज्ञा केलाथ गृहाभमको frases TT प्रकार वधूवर दढ प्रतिज्ञा केलाथ गृहाम को सिद्ध करके आरद T 
ब ( प्रजायै ) न्त | 


ZS 


8७: ( स्योनम्‌) सुखदायकम्‌ ( ध वम्‌) दढम्‌ 
काद्निमित्ताय ( धारयामि ) स्थापयामि (ते ) ठुभ्यम्‌ ( शमानम्‌) 
Sasa ( देव्या; ) दिव्यशुणवत्याः ( पृथिव्याः ) ( उपस्थे ) अङ nee 
नम्‌ ( आ तिष्ठ ) आरोह (अचुमाद्या ) निरन्तरहर्षयुक्ता ( gaat) 
feat ( दीर्घम्‌) चिरम्‌ (ते) तव ( आयुः) जीवनम्‌(स विवा) 
दकः परमेश्‍वर; (छृणोतु ] करोतु ॥ 
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qe wy | | on ] णहु” etre A WA T A and ०000 ०६७ ) 


गर | a PEE से वधू को वरशिला पर खडा कराये । महर्षि व्यानन्वृक्षत संस्कार 
“tay | बिबाद प्रकरणा में वध के लिये शिला पर चढ़ाना अन्य मन्त्र से छिया है ॥ 
६॥ hace सस्या हस्त AMS दक्षिणस्‌ । तेन गृहणामि 


| am व्ययिष्ठा सथां सह प्रजयाँ च धनन च ॥ ४८॥ `ˆ 


af म्रद्मिः । ESAT: । eat: geag । जग्राह | दक्षिणस्‌॥ 
क्लागहणामि । ते । हस्तस्‌ । सा। व्यथिष्ठाः । मर्या । 
_|हह।प्र-जयां । च॒ । धनन। च॒ ॥ ४८ ॥ 


भाषार्थ-( येन) जिस [ सामर्थ्यं ] से ( अग्निः ) तेजस्वी पुरुष ने 
$ | (इयाः भूम्याः ) इस भूमि [ प्रत्यक्ष भूमि के समान Adat अपनी पत्नी ] 
'॥ (दक्षिणम्‌) बड़े वल वाले वा गति बाले [अथवा दाहिने] ( हस्तम्‌ ) दाथ 
(जग्राह ) पकड़ा है ( aa) उसी [ खामथ्यं ] से (ते हस्तम्‌) तेरे हाथ 
मू) प्र |` ग्रहणामि ) में [पति] पकड़ता हूं, ( मया सह ) मेरे साथ रहकर (प्रजया) . 
|.) met | गा [ सन्तान सेवक आदि ] के साथ (aa) ओर. (घतेन) Aa a साथ 
wa (धर ,| (गा व्यथिष्ठा; ) व्यथा को मत प्राप्त हो ॥ ४८॥ ` । 


: हुयी ग्रोर | 
a aj |, गवाय-ज्ञिस प्रकार पूवज लोग पाणिग्रहण करके उपकार करते आये 
+ ( ag) | सी प्रकार वधूवर पाणिग्रहण करके प्रीति के साथ परस्पर हित करते हुये 


। खान आदि का पालन और धन की वृद्धि कर ॥ ४८॥ 


हर एष | स्त सविताहस्तं गृहात सोसो राजा सुम॒जस कणोतु | 
Wael} 

| पि TAN जातवेदाः पत्ये पत्नी जरदष्टिं कृणोतु ॥ Bé n 
qaa | -a नम - 
४८--( येन ) सामर्थ्येन ( अग्नि; ) तेजस्वी पुरुषः ( अस्या ) saam: 
५) भूमिसमानचैयवत्या: स्वपत्याः (स्तम्‌) करम्‌ (T) गरहीतवान, 
म्‌) हुदक्षिभ्यामिनन्‌ | go २। Yo! दत्त गतिवृद्ध्योः इनन्‌ । TAT AT | | 
। देक्षिणभागस्थम्‌ ( तेन ) साम्येन ( गृहणामि ) ( ते jaa (हस्तम) 
थष्ठाः) व्यथां at afg ( मया ) (ae ) (प्रज्ञया ) (च) (घनेन)'च'॥ 
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& 


( ३५०६६ Dygiized by Arya Samaj ARAARA R eGangotri Ho y [ 


| E हे भावाथ-करुणाशील, = TIRES 5... पुरुष गृहाश्रम में हिंसा 
प्रबन्ध करके यशःपाते हैं । जो age इस श्रेष्ठ सिद्धान्त को विद्वानों | 
हैं, वे faa ग्रहाश्रमी स्त्री पुरुषों से विद्याद्ुद्धि मै सुख पाते हैं॥ ४६॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१०। gol १०, और मद 
arg कृत संस्कारविधि विवाह प्रकरण में वधू को पिठ गृह छोड़ते समय हर | 
मै आंसू.भर. लाने पर वर के बोलने मेःलिखा हे ॥ | 
स्योनं Wa मजाथे धारयासि तेडश्सान दे व्योः पृ थिव्या उपसं | 
तसाः तिष्ठानमाद्या सुवचा दोच तु आयु: सविता क णोतु॥ | 
satay | प्रवस्‌ । मञजाय । धारयसि । ते । - अश्मानम्‌ | t 
दे व्या; -पथिव्याः। उप-रुय ॥ तस्‌. । सा । तिष्ठ । a | भाष 
माद्या । सु-वचाः । दोघसू । ते । आयु: । सविता! | 


कणोत ॥ ४9 ॥ 


3 भाषाय--( स्यानम्‌.) सुखदायक, ( भ्र वम्‌.) दृढ़ ( अश्मानम्‌) पर À 

SS को ( देव्या! ) दिव्य गुण वाली ( पृथिव्याः) पृथिवी की ( डपस्थे ) met | शॉ. 

| ( प्रजाये ) प्रजा [ सन्तान, सेवक आदि ] के निमित्त (ते) तेरे लिये ( धार | 

|. - यामि ) मैं [ पति ] रखता g । ( अचुमाद्या ) निरन्तर et मनाती हुयी ait । 

(gaat: ) बड़ी प्रताप वांली तू ( तम्‌) उस [. पत्थर ] पर ( आ तिष्ठ) al 

____ हो, (सविता) सब का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर (ते) तेरी ( श्रुः) 
- आयुको ( दीर्घम्‌) लम्बी (कृणोतु ) करे vol 

न भावाथ-जिस प्रकार पृथिवी पर पत्थर पहाड़ दट होकर र 

र BE ae चढ पतिका केलाच शा भर की लि या प्रकार वधूवर रृढ़ प्रतिज्ञा केसाथ ग्रहाश्रमको सिद्ध करके आनन्द पाव 


४७-( स्योनम्‌ ) सुखदायकम्‌ ( भध वम्‌) TEA ( प्रजाये ) ear | eS 
कादिनिमित्ताय ( धारयामि ) स्थापयामि (ते) तुभ्यम्‌ ( शातम्‌) 
डम्‌ ( देख्या: ) दिव्यगुरावल्याः ( एथिव्याः ) ( उपस्थे ) अहे UE, 
नम्‌ ( आ तिष्ठ ) आरोह ( अबुमाद्या ) निरत्तरहर्षयुक्ता ( सुवचा ) ` E 
स्चिनी ( दीर्घम) चिरम्‌ (ते) तव ( आयुः) जीवनम्‌ सविता) 
दृक परमेश्वर; ( इणोतु ] करोतु ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


gå A 
ol | प 


थतुदशं"करणड EW QT and ००१(०१७६५० ) 


| Jen Í ४८३ ] 
R- f जसे बंधू को वर शिला पर खड़ा करावे | महर्षि द्यानन्दकुत संस्कार 
i Ni | आ प्रकरण में वधू के लिये शिला पर चढाना अन्य मन्त्र से लिखा है ॥ 


॥॥ग्तिरिस्या सस्या हस्त जग्राह दक्षिणस्‌ CR गृहणासि ते 
षि, am व्यथिष्ठा सयां सह ग्रजयाँ च धनन च ॥ ७८७ ५ 


of अथि; | अस्याः । geat: हतस्‌ । जग्राह । दक्षिणस्‌॥ः 
R | al गहणासि iq । RAY ।सा। व्यथिष्ठाः | wat । 


gaaat । च । चनन च ॥ ४८ ॥ 


` | भाषार्थ (येन) जिस [ साम्यं ] से ( अग्निः) तेजस्वी, पुरुष ने 
(rem भूम्याः ) इस भूमि [ प्रत्यक्ष भूमि के समान Ada अपनी पत्नी ] 
'॥(दक्षिणम्‌) बड़े बल वाले वा गति वाले [अथवा दाहिने] ( हस्तम्‌ ) हाथ 
\i(ame) पकड़ा हे । ( तेन ) उसी [ सामर्थ्य ] से (ते हस्तम्‌) तेरे हाथ 
) एयर |" (गृह्णामि ) में [पति] पकड़ता g, ( मया सद्‌ ) मेरे सांथ रहकर (प्रज्ञया) . 
इ परा | सन्तान सेवक आदि ] के साथ (aa) ओर (eta) धनः केः साथ 

: 0 ब्यथिष्ठा; ) व्यथा को मत प्राप्त हो ॥ ४८॥ ` i 


al | MATA -जिस प्रकार पूर्वज लोग पाणिग्रहण करके उपकार करतेःआये | 
a पी प्रकार वधूवर पाणिग्रहण करके प्रीति के साथ परस्पर हित करते हुये 
पान आदि का पालन और घन की वृद्धि कर ॥ ४८॥ | 


3 


a | (येन ) सामथ्येन ( अग्निः ) तेजस्वी पुरुषः ( अस्या ) प्रत्यक्षायाः ` 
Re षि भूमिसमानधेर्यवत्याः स्वपत्या (gean) करम्‌ ( IE ) गृहीतवान्‌ 
at far हदक्षिभ्यामिनन्‌ । go २। ५०] दक्ष गतिवृद्धथो:-इनन | बलवन्तस्‌। = 


ग्रहणामि ) ( ते) तव (हस्तम्‌) 


Aly T 
चिणभागस्थम्‌ ( तेन ) सामथ्यैन ( ) (ब) (घनेन) ची 


| 
र 
| 
g- 


©) ब्यथा मा प्राप्तुद्दि सया ) ( सह ) (प्रजया 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a 


गहामि ते सौभगत्वाय हस्त सया पत्या जरदष्टरिययासः 


त्‌-म्रष्टिः । यथा । अस; ॥ भग: । अय सा । सविता । पुरर | 


(Sama ) :बहु श्वय॑ंवतीम्‌ ( ज्ञातवेदाः ) जातानि प्राप्तानि वेदांसि 


6 ट? itized by Arya Samaj वकथबचेछभवछ्ये ९२५५०० : f 
देवः। ते । ७ सबिता । हस्तंस ime: शत ता । हस्तस्‌ । गह्वात। सोस: | | 


स-प्रजसस्‌। कणोत ॥ अझिः। स-भगाँस्‌ | जात-बैदा: 
aay | जरंत्‌-्रष्टिस्‌ । BUTT ॥ ४८ n 


भाषाथ-( देवः ) व्यवहार में चतुर, (सविता) सर्वप्रेरक [परमे 
(-ते हस्तम्‌ ) तेरे हाथ को (Beaty ) पकड़े [सहाय करे], ( राज्ञा है" 
घान्‌ ( सोमः ) सर्वोत्पादक [ परमात्मा ] ( खुप्रजसम्‌ ) सुन्दर समता वाह 
(sug ) करे । ( जातवेदाः ) धनो का प्राप्त कराने वाला ( अग्नि: ) स्याह 
[ जगदीश्वर ] ( पत्ये ) पति के लिये ( पत्नीम्‌) पल्ली को ( सुभगाम्‌ ) ब 
_ऐश्वयं वाली और ( जरदष्टिम्‌) स्तुति के साथ प्रवृत्ति वाली वा भोजन बाही 
( कृणातु ) करे ॥ ४8 ॥ 


| $ 
। पाप 


करने, सन्तान को सुशिक्षित बलवान्‌ बनाने, और धनौ के सडग्रइ करने। 
तत्पर रहकर संसार मे कीर्तिमान होच ॥ Bs ॥ 


भगों र्य मा संविता पुरधि हा त्वादर्गाहिपत्याय दे वाः १० | 
गह्वामि । ते । सौभग-त्वायं । हस्तंस्‌ । wat । पर्त्या ज" |. 


घि: । मह्यस्‌ त्वा । ag: गांह-पत्याय । देवाः wll | 


४६--( देवः ) व्यवहारकुशलः (ते) तव ( सविता ) सवंप्रेरकः p | te | । 
(हस्तम्‌ ) ( शृणातु ) ( सोमः ) सर्वोत्पादकः (राजा ) Betas (ॐ | tye 
सम्‌ ) सुसन्तानयुक्ताम्‌ ( कृणोतु ) करोतु (afa: ) सवेव्यापको ara । ः 


यस्मात्‌ सः ( पत्ये ) स्वामिने ( पत्नीम_) ( जेरद्ष्टिम्‌ ) अ०२।२८ Le 


स्तुतिकर्मणः [ Frio १० | ८ Jong + अश व्यासो; अश भोजने | a 


जस्ता स्तुत्या सह अष्टिः कार्यव्याप्तिभेजिनं वा यस्यास्तथामूताम्‌ 
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क म र 
pe हे वधू ! ] ( सौभगत्वाय ) atana [ अर्थात्‌ cee में 

[के लिये ( ते हस्तम्‌ ) तेरे हाथ को ( ग्रहणामि ) मैं [ पति ] पकड़ता हु, 
था ) जिससे ( मया पत्या ) सुक पति के साथ ( जरद्ष्टि; ) स्तुति के.लाथ ' 
न वाली वा भोजन वाली ( असः) तू रह (aT) सकल ऐश्वर्य वाले 
[परमश्च रमा) श्रेष्ठी का मान करने वाले, ( सविता ) खब का. प्रेरणा करने वाले 
हा) ऐं | (र्धः) सब जगत्‌ का धारण करने वाले [ परमेश्वर ] और ( देवाः ) सव॑ 
्तान वाह | विद्वाती ने ( मह्यम्‌) मुझको ( त्वा) तुभे ( गाहंपत्याय) ग्रहकार्य के लिये 
साइ | (ag: ) दिया है ॥ ५०॥ > 


z ) गो | - भावार्थ-वधू वर परमेश्वर और विद्वानों को साक्षी करके परस्पर हाथ 
जिन पाही 


एड कर दृढ़ प्रतिक्षा कर कि हम दोनो निष्कपट परस्पर सहायक होकर 

o | पेर और विद्वानों को मर्यादा पर चलकर गृहाश्रम का कर्तब्य सिद्ध | 
स्पर सह | हसो॥५०॥ १ 
ग्रह करे) | यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१० | ८५ । ३६, और 'मरहषिं ae” 
| Ret ऋग्वेदादिभाष्यभूमिक्का विवाह विषय पृष्ठ २०८ में व्याख्यातं है ॥ 
[RRA हस्त॑मग्रहीत्‌ सविता हस्त॑मग्रहीत्‌ । 


त्वमसि धमणाहं गहपतिस्तव ॥ ५१॥ ` 


यास; 
: you) | ` : 
dist |! तै । हस्तस्‌। अग्रेहीत्‌ | सविता | हस्तम्‌ । अग्रहीत्‌ ॥ .. 
। पुर । w त्वस्‌ असि । घसणा । सहस । गह-पतिः। तव॥३९॥ ` 
भाषाय-( भगः ) ऐश्वर्यवान्‌ [ परमात्मा ] ने (ते) तेरा ( दंस्तम्‌) 


2 १०० गृहणामि ) (ते) तव ( सौभगत्वाय) सुभगत्वाय । गृहाश्रमे 
थे ( स्तम्‌ ) पाणिम्‌ ( मया ) ( पत्या ) स्वामिना सह ( जरदृष्टिः ) 


(ae । ho 
ait hy । स्तुत्या सह प्रवृत्तियुक्ता भोजनयुक्ता वा ( यथा ) येन प्रकारेण (असः) 
सिं घ | ( भगः ) सकलैश्वयसंम्पन्नः ( अर्यमा ) श्रेष्ठानां मानकर्ता (सविता) 
प्रबल | १५. ( पुरन्धिः ) सवंजग टूधारकः परमेश्वरः (AAA ) मदर्थम्‌ ( San ) 
fel र (ag ) दत्तवन्तः ( गार्ह॑पत्याय ) ग्रहकार्यसिद्धये (देवाः) विद्दांसः 


(मग; ) ऐश्वर्यवान परमात्मा (वे) तब .( इस्तम्‌) ( set 
द्‌ 
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goat ने ( हस्तम्‌) दाथ ( श्रप्रहोत्‌ ) पकडा है । ( धर्मणा ) धर्म से, (खा | 
वू (पक्षी ) [ मेरी ] पल्ली [uraa करने वाली ] (असि) है, ( अहम्‌ ) में (a) d | 
तेरा ( ग्रहपतिः ) गृहपति [ घर का पालन करने वाला हूँ ]॥ ५१॥ 
' भावार्थ-पति पल्ली दढ़ प्रतिज्ञा करे कि परमेश्वर के अजुप्रद से हुम | प्र 
दोनो मिले हैं, हम दोनों मिलकर ग्रहाश्रम में धर्म मार्गे पर चलेंगे और परसा | 
सहाय करंगे॥ ५१ ॥ करक 
समे adeg पोष्या महा त्वाद दु बढ्स्पतिः॥ .. 
बर wat पत्या प्रजावति सं जीव शरदः श॒तम्‌ ॥ ४२ ॥ | 
i at । zaq । अरुत । पोर्ष्यां। Wag । त्वा । दात! | 


बृहस्पति: u watt पत्यौ । प्रजा-व॒ति Ig) जोव \ शरद: í | ३ 


श॒तम्‌ ॥ ४२ ॥ | 

भाषार्थ -( इयम,) ae [ पल्ली ] (मम ) मेरे ( पोष्या ) पोषणयोग | | 

(अस्तु ) दावे, ( मह्यम.) मुक के ( त्वा ) तुझे ( दृदस्पतिः) बड़े वोऽ ` q 

_ हथामी [ परमात्मा ] ने ( अदात्‌ ) दिया है । (प्रजावति )हे श्रेष्ठ प्रजा गत a 

` हू (मया पत्या ) मुझ पति के साथ ( सम्‌) मिलकर ( शतम्‌ ) सौ (शरद) | 

यों तक ( जीव) जीती रहे ॥ ५२॥ ` | दुन 
भावार्थ-पति को योग्य है कि वस्त्र, अलंकार आदि पार्थौ सेप | ` 


ITE a ; pa । का पोप { 
Hs.. का सन्मान करता रहे, जिससे दम्पती प्रसन्न रहकर सन्ताने आदि | 


ह Seneca gi पूर्ण आयु भोग ॥ ४॥ ee करते हुये पूर्ण आयु भोग ॥ ५२॥ ग F | | | 


` .बाहीतवान (सविता) सर्वोरपादको जगदीश्वरः ( हस्तम्‌) ( wet 3 
a चालयित्री ( त्वम्‌ ) (अलि) (धर्म॑णा) शा्जबिहितकर्मणा (ATS | 

a एहखामी (तव) ॥ , st I 

uy ._. ए२-(मम) (इयम्‌ ) पली ( अस्तु ) ( पोष्या ) ap nat 


पतये (त्वा) त्वां ललम्‌ ( अदात्‌) दत्तवान्‌ (इहस्पतिः) द al 
` परमात्मा (मया ) ( पत्या ) त्रा (प्रजावति) दे सन्तानसिवर a | 
मिलित्वा (ater) प्राणान्‌ चारय ( शरदः) वर्षाणि( शतम्‌, ) | | 
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~ 


- 


ig ह. TC प्रजया ) सन्सानलेघकाद्ना सद ॥ 


| बृहस्पति, स्नातक आदि पदवी लेकर विद्यासूचक वस्त्र अर्थात्‌ वेष प्राप्त किया. 


|. i = ae रि ee | < N श्वि । न 
| इन्द्राग्री द्यावौपृथिषी मांतरिश्वा मित्रावरुणा मगा area 
नोभा । बहरुपतिर्म रतो ब्रह्म सोमे दुमां नारो. सजया 


|` Se (arpa) दत्तवान्‌ ( शभे ) माय gara ( कम्‌.) ( इहस्पतेः ) इद. 
E पीना वेदवाणीनां रक्षिकाया: । दृहस्पतिपदवीयुक्तायाः खियाः ( प्रशिषा ) अड 
= अ मत्या ( कवीनाम्‌) मेधाविनाम्‌ ( तेन ) कारणेत ( इमामू) प्रसिद्धाम्‌ (नारीम्‌) 


Re | a र ४६३ Toi eR area 0४०00००" ( ३,०७९ ) | | 


E : |] aS è N, ; 
| aand व्यद्धाचछुमे क॑ TERIA: मशिर्षा कवोनास्‌ । 


|, 4 दि [| i सिव टि ७ 
| गमा नारौ सविता भगश्च सर्यासिव परि धत्तां म्रजयां ॥१३५ 


। जी हुई ॥ वि. अदधात्‌ । TA कस । बह स्पत 
agti वासः SO शुभे कुशः तक 


| प्र-शिषां । कवी नास्‌ ॥ तेनं । इमास्‌ । नारीस्‌ । सविता । 
| a । च । सर्यास्‌-इंव l परि । चत्तास्‌ । ग्रे-जयाँ ॥ g ॥ 
i => A 5 sy $ 
भाषार्थ--( त्वष्टा) सूदमदर्शी [ आचार्य ] ( बृहस्पतेः ) बड़ी वेदः 
| बाणियों की रक्तिका [ बृहस्पति पदवी वाली स्री ] के ( शुभे ) ga [ आनन्द ] 
| ह लिये (कवीनाम्‌ ) दुद्धिमानौ की ( प्रशिषा ) अनुमति से ( कम्‌ ) आतन्द्‌ के 


| इस कारण से ( सूर्याम्‌ इव) सूये की चमक के समान [ शोभायमान ] (इमाम्‌ ` 
नारीम्‌) इस नारी [ नर की पत्नी ] को ( सविता ) प्रेरक विद्वानौ का समूह. ` 
(च) और ( भगः ) ऐश्वयंवान, पति, दोनों ( परज्ञया ) प्रजा [ सन्तान सेवक 
आदि ] के साथ ( परि ) सब ओर से ( धत्ताम्‌) धारण we ५३॥ 

_ आवार्थ- जिस विदुषी oft ने विद्या प्राप्त करके विद्वानों के समांज में 


हो, विद्वान लोंग और पति उसकी खदा प्रतिष्ठा ऋर जिससे वह हुम ला | 
बाली होचे ॥ ५३॥ | | 


वर्धयन्तु u सो) eT n 7 l ; 
५३--( त्वष्टा ) सूदमदृर्श्यांचार्यः (ate: ) वखम्‌। वेषम्‌ (वि) विशे- 


Trait ( सविता ) प्रेरको विद्वत्लमूदः (भगः ) ऐश्व येवान पतिः (च) 


k 


al | ag एव addaa शोभायमानाम्‌ ( परि ) सर्वतः ( घत्ताम) भारय | 


7.१ क 
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| साथ (arar: ) वस्त्र [ वेष ] (वि ) विशेष करके ( अदधात्‌ ) दिया. दै ।. (तेन) VU 


yk 
जि 


`~ सब.पदार्थो को उपयोगी बनाकर सन्तान आदि को वृद्धि युक्त करे॥ १४॥ 
“बहस्पतिः मथ॒सः gafat: शीर्ष केश अकल्पयत्‌ ॥ ` 
. ४ तेनेमामशिवना नारीं पत्ये सं शभयामसि॥ va n 


`. ` के समान तेज वाली ] कन्या के ( शीर्ष ) मस्तक पर ( केशान ) केशो को! 


feat) आकाशे गमनशीलः सूत्रात्मा atg: ( मित्रावरुणा ) प्राणापानी 4 w | 
` सेबनोय॑ यशः ( अश्विना ) अहो रात्रौ ( उभा ) दवौ (बुहस्पतिः ) a w E 
._. पालक आकांशः ( मरुतः ) विद्वांसः ( ब्रह्म ) अन्नम्‌ ( सोमः ) TF i 


है ea न af e थः 
¢ ३,०७२ Laiized by Arya Samaj अगवत OSR eGangotri Jo १ क: ` 
K ` . als 
न्हाय इति । द्यार्वापुथिवी इतिं । मातरिश्व ह ` इति । द्यावापृथिवी इतिं । सांत रिशया | frat. | ला 
sur! am: । अश्विना । उभा ॥ TERTRE: मरत; गल | | ale 
सोम: । दुमाम्‌ । नारींस्‌ maat वध यन्त्‌॥॥ | 
तु | 
+ भाषार्थ--( इन्द्राग्नी ) बिजुली ओर भौतिक अग्नि, ( aan) | 
सूर्य,और भूमि, ( मित्रावरुणा ) प्राण और अपान, ( उभा ) दोनो afi | 
दिन और रात्रि, ( मातरिश्वा ) आकाश में चलने वाला [ सूत्रात्मा = | | 
( बृद्दस्पेतिः) बड़े लोकों का रक्षक [ आकाश ], ( सोमः ) चन्द्रमा, (an) E 
'लेघनीय यश, (ब्रह्म ) अन्न, और ( मरुतः ) विद्वान्‌ लोग ( इमाम्‌ art) है 


> नारी को ( प्रजया ) प्रजा [ सन्तान, सेवक आदि ] से (ब॒र्धेयन्तु) वदावे । १४। | ॥ 


भावार्थ--विढुषी स्त्री और विद्वोन्‌ पुरुष को योग्य दै कि संसार ३ i. 


बह स्पतिः । अ्रयसः । सूर्यायांः। शीर्ष । केशान्‌ । अकल्पयत्‌। | | 
तेन। इभास्‌। शिवना । ate । पत्ये । सस्‌। शोभयामशि\ | 
.भाषार्य-( प्रथमः) पहिले से ही वर्तमान (वृहस्पति) बड़े बड़े लोक 


के स्वामी [ परमेश्वर ] ने ( सूर्यायाः ) प्रेरणा करने वाली [वा सूर्य की चाण | | वा नः 


o २. . “* "> त h 


। ९ भूमितलं rE तक at 2 पर गान e 
५४--( इन्द्राग्नी ) विद्युत्पावको ( द्यावांप्थिवी ) A e + घने 


` (ब्रिहृषीमू ( नारीम्‌ ) नरपत्नीम्‌ ( प्रजया ) खन्तानसेवंकादिना (१. j i le z 


य. आळू Sires Law 3 E ; र ; j ) aai) हू | 
oe (पप बृहस्पति: aai लाकानां पालकः परमेश्वरः (म. आती 


'चन्नयन्तु॥. `. . 


s ५ (ni 
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f i S Di iti aoa कडेस bFaybgatian ९७ ied i j कु 
[9] | pt (oe) रेच कार्त शा T aa) 
eee 
Fear | A बनाया है | ( तेन ) इस [ कारण ] से ( अश्विना ) हे विद्या a प्राप्त 
री पुरुषौ के समाज ! ] (इमाम नारीम्‌ ) इस नारी को ( पत्ये ) पति 
Vy ; हये (सम्‌) ठीक ठीक ( शोभयामलि ) हम शोभायमानः करते हे.॥.५५ ॥ । 
| ५१४ ॥ भावाय- परमेश्वर ने शिर के केशो और aa ही शरीर के अंगो को: - 
UR) । पने अपने प्रयोजन के लिये सुडौल बनाया है। गुरुजनो को योग्य है कि वधू 
atten ) | cat संसार के हित के लिये विद्या सुशीलता आदि से. सुशिक्षित.करे कि वे 


बाहु | पने शरीर के अंगो को Geta और दृष्ट पुष्ट रक्खै ॥ ५५॥ 


(an) [eai यद्वसत्‌ योषा जायाँ जिज्ञासे मनसा चरन्तीस्‌ । 
THU logics सखिँभिर्नवंग्वैः क इभान्‌ विद्वान्‌ विच॑च्त - 
RNL | गेशौन्‌ ॥ ५६ ॥ 
Gas 
yg, दस "तत्‌ । रूपस्‌ । यत्‌ । अवस्त । योषां । जायास्‌। . 


HG । मनसा । चरन्तोस्‌ ॥ तांस्‌ । अन । ति च्वै । 


da-f: । नव-ग्वै: । कः । इ सान्‌ । विद्वान । वि।चचर्त । 

| पौन ॥ ५६ ॥ | (सार | 

| ` भाषाय-( इदम्‌) यह (aq) वह ( रूपम्‌ ) रूप [ सुन्दरता व ख 

' भव] है, ( यत्‌ ) जिसको ( याषा ) सेवनीय ( वधू ) ने ( अवस्त) धारण 

है, ( मनसा ) विज्ञान के साथ ( चरन्तीम्‌ ) चलती हुई ( जायाम्‌) पत्नी 

[Al Rag) मैं जानना चाहता gr ( नवग्वैः) स्तुति येग्य' चरित्र वाले 

JSR नवीन नवीन >> नवीन नवीन विद्या को प्राप्त करने और कराने हारे. ( सखिभिः) सिक्री मित्रो 

| (atx) (amaaa) रचितवान्‌ (aa) कारणेन (इमाम )विंदुषीम 

Wet) 2 प्राप्तविद्य ्त्रीपुरुषसमूहौ ( नारीम्‌ ):नरपत्तीम:( teh) 
(सम्‌) सम्यक्‌ ( शोभयामसि ) शोभयामः। TATE 

|, O इदम्‌) इदानीं वर्तमानम्‌ ( तत्‌) इश्यमानम्‌ (कपमा) सनद्‌ 

d pe (यत्‌ ) ( अवस्त ) आच्छाबितवती, ।:अघास्यत्‌ Cater) वत 

|, ३० ३ | ६२ । यु मिञ्रणामिश्चणयोः--स्नत्ययाः ।'यब्वा/युष सेखने- . 

NAS मिभ्रणयोग्या । सेवनीया पत्ली-( जायाम)-पुतरोत्पांदिकां पलम्‌ 

i! q | तोम i उमरिच्छामि (मनसा) मननेन । विज्ञानेन सह (बरन्तीम) anaia पक 
| ^ tag.) agea (अर्तिप्ये) ऋत acts गरमिष्यासि 
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.के सहितः( ताम्‌ ag) उस [ पत्नी ] के है सांथ साथ ae साथ ( अतिष्ये ¥ P 
o (विद्वान). विद्वान्‌ ( कः ) प्रजापति [ परमेश्वर ] ने-( इमान्‌ 


` इष्ठ मित्रो सहित शुभ गुणों का आद्र करके परस्पर -हित करें और (ह करके 


` आहम्‌ । वि । स्यामि । सयि । रूपस्‌ । अस्याः । वदता ह| 
पश्यन्‌ । मंनसः। कलायस्‌ ॥ न । स्तेयस्‌ । aia WM! 
उत्‌ । असच्यै | स्वयस्‌। AALA: । वरुणस्य । पार्था | 


पदार्थ को (न) नहीं (sf) खाता हूं, ( मनंला ) विज्ञान 


tl eo 

Cefa) a: (and) खु स्तुतो--अपू+ गम THLE | ह्यां 
_नवग्वा/स्नेवगतयो नवनीतगतयों वा--निरु० ११.। १8 | 
` नवशिक्षाविद्याप्राप्ते: प्रापयितृभिश्च ( कः ) सर्वकतां प्रजापति 


` “(मथि ) आत्मनि ( रूपम्‌) स्वभावम्‌ | सौन्दर्यम्‌ (AA ) / 
Ares जानन्‌ .( इत्‌ ) एव ( पश्यन्‌) अवलोकयन्‌ ( AT” 


a 0883" by hee Samaj Founda वेष्‌? À 4 


ग 
पाश 
[अविद्या के ] फदो'को (वि चचत ) खोल दिया 2 ॥ ५६॥ ९) 


॥वा्थ-विद्या खशीलता आदिं गुणों से सुभूषित पतिपली w 


वसेणस्य TDA ॥ Ys ॥ 


भाषार्थ-( अस्याः) इख [ पल्ली ] के ( रूपम्‌ ) रूप | सभा | 
सौन्दर्य ] को ( मनसः ) अपने मन का ( कुल्लायमं ) आधार ( वेदत्‌) गए | वतम 


` इञा और ( प्रश्‍यन्‌ ) देखता हुआ ( इत्‌) दी ( अरम्‌ ) मैं [वर] (ग! ह ( 


अपने मे ( वि ष्यामि ) निश्चय करके धारण करता हूँ । ( P i [पति] ब 
साथ(६| 


बिद्यमानान्‌ (विचचर्त) 'चती हिंसाग्रन्थनयोः-लिद्‌ः। विमोचितवार ॥ | | 
अविद्याबन्धान्‌॥ हि 
त 
५७--(. अहम्‌) वरः (वि ष्यामि) व्यवसाये fa? T 


( कुलायम्‌) ` आधारम्‌ (a) निषेधे (` स्तेयम्‌ ) 
चौयेपदार्थम्‌ ` ( इद्धि) senfa (मना) nT ( 
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= ] SRA, Ao CMennai and eckncdy? 94 ) 


<i te कर्जत बिश्व ] के (पाशात) फान अर्थात्‌ विज्ञ] के (पाशान्‌ ) फन्दो को ( स्वयम्‌) ae आप . 
E दर्थं से ] ( श्रथ्तान: ) ढीला करता हुआ ( उत्‌ अधुच ) मैं छुट 


yo ll 
ag! वार्थ-विद्वान. पति पत्नी परस्पर उत्तम गुण स्वमाव को हृदय में 


aa विचार पूर्वे क विज्ञो को हटाकर निष्कपट होकर उन्नति करे Mol 
} शुञ्चासि वर्णस्य पाशाद येन त्वाबप्नात्‌ सविता सेवा 


यन्‌ सोकं quad पन्या कणोमि तुर्य सहपत्न्य वधु ॥ ५८॥ ` 
i आते|।त्वा। मुज्यासि ARTET । पाशात्‌ । येन । त्वा । 
.„ गत्‌ । सविता । स-शेवा; u उरस्‌ । लौकए्‌ J-N । ` 
वेदत्‌। ह|| पन्थास्‌ । कृणोमि । तुभ्यस्‌ । सह-पत्न्य । Ty Meh 
भाषार्य-[ हे वधू ! ] ( त्वा ) तुझे ( वरुणस्य ) रुकावट [विघ्न ] के 


) बन्धन से (प्र सुञ्चामि ) मैं [वर ] अच्छे प्रकार छुड़ाता हुँ, (येन) 
. [रे साथ (eat) तुझे ( खुशेवाः ) अत्यन्त सेवा योग्य ( सविता.) जन्म 


d छ पिता ने (saa) वांधा है। (वघु) दे वधू | ( के Kiik 
दत 2 प ad तेरे लिये ( अत्र )-यहां [ BEAT 
“वर ] ( ai! क तभ्यम्‌) H ( मागे ( Huta ) a 


Fn लोकम्‌ ) घर और ( gaa) छुगम (wary) 
[ite] बनाता हूं ॥ ५८ ॥ 

| सावार्थ-जिस कन्या को पिता ने येग्य प 
wat { पद कन्या योग्य पति के साथ सुजपूवक खुप्रबन्ध करके ग्रहाश्रम को 
तोता! | के साथ प्रीति से रहे vel ` 
| भीर उसी प्रकार पति भी पुरुषार्थ करके पत्नी केस 

इस मन्त्र का पूर्वार्ध ऊपर मन्त्र १8 में आ जुका है ॥ ४८॥ 


4 (ge ) मुक्तोऽस्मि ( स्वयम्‌) आत्मना । पुरुषार्थेन (aaqa: 
| "षन्‌ ( वरुणस्य ) आवरणस्य | fanen ( पाशात.) बन्थान्‌ ॥ 

| Ma i gaia व्याख्यातः--म० १६ ( उदम्‌) विर 
Og ५) उसेन गस्तव्यम्‌ (अत्र) अस्मिन्‌ दामे - ( 
यत्‌ at tee ) करोमि (-लुभ्यम्‌ ) (ard) पत्या सह बत 


ति के मिलने तक रोका थां, 


र 


a4 2 è aix 
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कर्तव्य. 


) 


gar ( लोकम्‌ ) TEL दु 
पन्थाम्‌) ' पन्थानम्‌ a 
mart ( बघु) 

EA v 


2 र en 
। 88 Diditized by Arya Samaj NAARAITA eGangotri दै i f 
(३,०५६ ) सू! nf a | 


daaa cat हनाथे माँ नारों' चुकते द्धात | 
विपश्चित्‌ पतिमस्य fate भगो राजा पर नु RE 


ASAI NTI TEI SAT इमास । ai, 
ते। दघात ॥ घाता । विप्‌ः-चित्‌ afg ae 
giw 


g 
> ८ 
विवे दु । भग: । राजा । पुरः । एत । म-जानन ye 
भाॉंषाय-[ हे वीरो! watt के ] (उत्‌ यच्छुध्चम्‌ ) उठाओ (i) 
राक्षस को ( अप हनाथ ) मार हंटांश्रो, (इमां नारीम )इस नारो [नरको 
पत्नी ]-को ( gat) gaa [पुण्य कर्म] में (दधात्‌) धारण करो । (विपरित) 
बुद्धिमान्‌ ( घाता ) धारण करने वाले [ परमेश्वर ] ने ( aÙ) इस [वधू] 
` के लिये (पतिध्‌ ) पति ( विवेद ) प्राप्त कराया हे, ( प्रज्ञानन्‌) पहितेते 
` जानने वाला ( राज!) प्रकाशमान ( भगः ) Qarda [ परमात्मा ] (ge) | | 
आगे ( पतु ) प्राप्तं होवे ॥ ५६ ॥ 7 
2 भावार्थ-धर्मात्मा वीर लोग प्रयत्न के साथ fat से पृथक्‌ कळे । 
श्र वधू घर को धमे में प्रवृत्त Tea, site परमात्मा का सदा ध्यान करे कि ति | 
ने कृपा करके विद्वान्‌ पति पल्ली को मिलाया है, वही उनका सदा सहाय करे | | ८ 


Uf भगस्ततक्ष चतुर; पादान्‌ नगस्तंतक्ष चत्वायु ष्पलानि | 


- त्वष्टा. पिपेश सध्यतोषन वर्धान्त्सा नो अस्तु gage i | = 
१8: उत्‌ यच्छव्वम्‌) शल्लारि saaa (ce) `राम ye 7 

( अप हनांथः) लेरि रूपम्‌ । gt हत | मारयत ( इमाम्‌ ) faga ( m ! | 
. नरस्ये पलीम्‌ ( सुळेते ) पुण्यकमेणि ( दधात ) धारयत (धात) ब | हि 

` मेश्वरः( विपश्चित्‌ ) मेधावी ( पतिम्‌) भर्तारम्‌ (अस्ये) TAO 6 
पापितबान्‌ ( भंग: ) ऐ्वर्यवान्‌ जगदीश्वरः ( राजा ) दीप्यमान (ह| 
STU अग्ने ( एतु ) गच्छुतु ( जानन्‌ ) अग्रे. विदन्‌ ॥ 
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र्य [ ४८३ ] "मव्यातुळ शा काइडशुज i SN ३०३३ ) ‘ 


o 
HIR जज हू जता नल 3 d = ~ . n & 
>> A ततक्ष । चतरः । पादान्‌ । भगः । ततक्ष । चत्वारि । 


| 


| ifa ॥ त्वष्ट । विषेश । सध्यत; । अन । वश्नान । 
| । पस्त । श-सङ्ग लो ॥ ६० a डेक > 


[aT 
भाषा्थ —( सगः ) भगवान्‌ [ ऐश्वयेबान जगदीश्वर ] ने ( चतुरः ) 
न [ धर्म अर्थ, कास सोच्छ रूप | ( पादान्‌ ) प्राप्ति योग्य पदार्थ ( ततक्ष) रचे 
| ३ (अगः) भगवान्‌ ने ( चत्वारि ) चार [ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ; वानप्रस्थ और 
| gaa आश्रम रूप ] ( उष्पत्लानि ) हिंसा से बचाने चाले कमे (ततक्ष) बनाये 
| | है (aur) विश्वकर्मा [ परमेश्वर] ने (मध्यतः ) बीच मे [ स्त्री पुरुषों के 
+ | भीतर] ( वर्धान ) वृद्धिव्यवहारा की (ag ) agaa ( पिपेश) व्यवस्था की 
| ३, (सा ) वह [ वधू ] ( नः ) हमारे लिये ( gasa ) सुमङ्गली [ बड़ी आनत्द 
| ने वाली) ] ( अस्तु ) होवे ॥ ६० ॥ - 
भावार्थ--परमेश्‍वर ने वेदों द्वारा धर्म, अथे, काम, मोक्त और उनके 
0) | पाधन ब्रह्मचर्य आदि आश्र का उपदेश कर के संसार के उपकार के लिये 
qt पुरुषों को ज्ञान ओर बुद्धि रूप TS का सामर्थ्य दिया है ॥ ६० ॥ 


| जा 
| 4 एकिशक aga विश्वरूष हिरश्यवण सवत सुचक्रस्‌ । जा 


| ए-किशकस्‌ । agag । विश्‍व-रूपस्‌ ।. ऐहरण्य-वणस्‌ | 
॥ Ag स-चकसू ॥ झा Ag । सय असतस्य । लोकस्‌ | 
MAG । पति-भ्यः । वहतस्‌ । कण । त्वस्‌ ॥ ६९ ॥ ` 


| ६०--( भगः ) ऐश्वर्यचान परमात्मा ( ततक्ष) रचितवान्‌ ( चतुरः ).. 
A | Wena घममोर्थकाममोक्षान्‌ ( पादान्‌) प्राप्तव्यान्‌ पदार्थान्‌ ( भगः ) 
है त्ष) ( चत्वारि ) चतु संख्याकानि ब्रह्मचर्यगृहस्थवानप्रस्थसंन्याखाभरमः 
हि ( उष्पलानि ) उप दाहे हिंसायां च-क्किपू+ पलं रक्तणे-अच्‌ः। ड्षो 
| ण्‌ रक्षककर्माणि ( त्वष्टा) विश्वकर्मा परमेररः ( ee Hh = 
Te यांच] ली पुरुषयो afar ( अनु 
Aad qa a हि २७ | वृ वदी -रन्‌ । वृद्धिष्यव” 
| ॥ 2 ) वधू: (नः) अस्मभ्यम ( अस्तु ) (सुमङ्गली) अत्यन्त छुखदायिती,॥ > 


® - 
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= जज चाह ) हे प्रेरणा करने वाली [ Tai को च ` की चमक ८ ~ | त" 
तेज वाली Jag! (IRRA ) अच्छे चमकने वाले [ अग्नि = 4 | 
घाले ] वा बहुत प्रशंसनीय चाल चाले, ( विश्वरूपम्‌ ) नाना रूपो वाले बै | इति” 
मील, पीत, रक्त आंदि वर्ण वाले, अथवा ऊंचे नीचे मध्यम स्थान वाले ] (१ | 
qaga) सुवर्णं के लिये चाहने योग्य, ( gyan ) अच्छे घूमने वाहे a |; 
झोर ge जाने वाले |, ( सुचक्रम्‌ )- खुन्दर [ es, शीत्रगामी ] पहियो बा | पायौ के 
(हतुम्‌) रथ पर [garn रूप गाड़ी पर ] (aa) a ( झा रोह) पा 
झर (.पतिभ्यः ) पति ge वालों के लिये ( बहतुम्‌ ) [ अपने ] पहुंचे à हणे घार 
(aaas ) अमरपन [ पुरुषार्थ ] का ( स्योनम्‌ ) छुखदांयक ( लोकम्‌ jay |" प 


[संसार वा स्थान ] ( कणु )-थना ॥ ६१ ॥ भ्‌ 
. भावायं-जैसे चतुर महारथी धन घान्य से परिपूर्ण gegun | TC 
saa साथियों सहित चढ़ कर gigan विचर कर कार्य सिद्धि करताहै | - १ 


, बैसे ही समभवार स्त्री तथा पुरुष Geers में प्रवेश कर के gaara से ब्र 
कुडुम्बियो सहित सुख भोगे ॥ ६१ ॥ र 
- यक्ष मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हे--१० l ८५ | २०, तथा महि दृ 
agga संस्कार विधि घिवाह प्रकरण में रथ पर वधू को वर के चढ़ा ले m 
` मै विनियुक्त है, और निरुक्त १२। ८ में ब्याख्यांत है ॥ | 
' अञ्जोतचनी वरुणापंशचनी ` TEENA । 
2 ८ "> = oa ष्ट 
न ; [| 5 गी > a < 
: इन्द्रापतिघनों प ञ्रिणीसास्मक्य सवितवह ॥ ६२॥ 
= N 2 = : e 


` 
pe a 


RA खुकिशुकम्‌ ) खुकिंशकम्‌= gamed, igh शेः । 
यतिकमेणः--निरु० १२ । ८ यद्वा, कायतेडिंमिः | उ० ४ | १४८ | छ | 
. ¬ डिमि+शुक गतौ-क। अतिशयेन प्रकाशमांचमग्निविद्यतप्रयोगेए | र 
शयेन प्रशंसनीयगतिमन्तम्‌ ( वहतुम्‌) चहनसाधनं रथम्‌ न ( << | 
शुक्कनीलपीतरक्तादिवणुयुक्तम्‌ , अथवा, उश्चनी चम्रष्या कारयुक्तम्‌. ॥ 0 | (इ | 
हिरण्याय Gayla वरणीयं स्वीकरणीयम्‌ ( GITA.) सवेतो बर्त at 
क्रम्‌) दढशीघरगामिचक्रयुक्रम्‌ ( आरोह ) आतिष्ठ (सर्ये)दे 7 ` ला 

दीसिवत्तेजोयुक्ते ( अस्तस्य ) अमरणस्य | पुरुषार्थस्य ( लोकम्‌. | । | भ 

` स्थानम्‌ ( स्योनम्‌) ganga, ( पतिभ्यः ) पतिपक्षेभ्यः ( बहु E > 
3 हपंप्रांपणम ( Sy) कुरु ( स्म्‌ ) ॥ aq 
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s 
d i 


ERY 


fp ४८३ | Digiti apaya [SAE pna | ३,०५८.) 


C as 
के | | gaia । वर्ण । अषशु~यन।स्‌ । प्यते ॥ इन्द्र । 

Tig | die gets gA । जा । ॒स्मभ्य॑स्‌ । सवितः। वहु६२ 
Rig, माधार्थ--( वरूण ) दे श्रेष्ठ ! (बृदस्पते) हे वेदवाणी के रक्षक | (इन्द्र) 
ते] (ह | | हे ऐश्‍वर्य वाले | ( खबितः ) दै प्रेरणा करने वाले [ चर ! ] (aaasta) 
|. के न सताने वाली, ( अपशुन्लीम्‌ ) पशुओं के न मारने वाली, ( अपति- 

ग) पति का न gee देने बाली और ( पुत्रिणीम्‌ ) श्रेष्ठ gat की उत्पन्न 
हणे वाली [ वधू | के ( अस्मभ्यम्‌) हमारे हित के लिये (या वद) तू लेः 

वत ॥ ९९ ॥ * | RR, 
भावार्थ सब विद्वान लोग आशीर्वाद aa कि विद्वान्‌ समर्थवरे विदुषी 
NETE बघू को णुहाश्रस की सिद्धि के लिये आदर पूर्वक ग्रहण करे IRRI 
_ इस मन्त्र का मिलान करो--ऋग्वेद १०। ८४५। ४३॥ 


हि ड़ a a ~ d f / 
पा हिसिष्टं gare ९ स्थूण देवकु ते पृथि । ... 


हढ़ रथ एर 
द करता है 


ध से रपरे 
a शलायो दे cat gre ल्योनं कू Tar वभूप॒थस्‌ ॥ ६३ ॥ 
Lond र : ~n त्ति ` ba | 
mam |T हिसिष्टुस्‌ । gaiq । Faq इति । दू व-क्‌ तेत 
i । S व e ! ; e a 
| Wen शालायाः । दे व्याः । द्वारस्‌ । स्योनस्‌। HTT TA 
| एषस्‌ ॥ ६8 ॥ ` $ - 
कि. | साषार्थ-(स्थूणे) दे दोनों स्थिर स्वभाव चाली [खत्री पुरुषो की 
शत प्र । हि |] ( कुमार्यम्‌ ) कुमारी [ कन्या अर्थात्‌ वधू] को (देवकते) विद्वानों के ` ` 
+a RI ये ( पथि ) मागे में (मा हिंसिष्टम्‌ ) मत कष्ट पाने दो । ( देव्याः ) व्यवद्दार 
गे । |  ६-( amaa ) हन्तेः कः, सूलविसुजांदित्वात्‌। शरातृणामहद्त्ीं : 
वेश |. दाम (वरुण) हे श्रेष्ठ ( अप्रशम्लीम्‌ ) पञ्चतां खुखयित्रीम्‌ (Ta) | ` 
ca | क ण्या रक्षक (इन्द्र) हे परमैश्‍वयेवन ( अ्रपतिप्नीम्‌ ) पत्युमोंद- ` 
हम | ni ( पुज्रिणीम्‌ ) Sagarat जनयित्रीम्‌' ( अस्मभ्यम्‌) अस्माकं पितः 
शीते | j | ७ हिताय ( सवितः) हे प्रेरक वर ( आ वह ) आनथ ॥ क. E 
aat. (| l R-( मा हिंसिष्टम्‌ ) दुःखं मा प्रापयतम्‌ ( कुमार्यम्‌ ) कुमारीस्‌ | वधूम्‌ é 
IF. : \ वृत्तो प्रत्यय; `; 
) at Ty रास्नासास्नास्थूणावीणाः | ड०३।१५ | छा गतिनिवृत्ती-नप्रत्ययः, 


| 'आकारस्य gee नस्य qed च । हे स्थिरस्थभावे खीपुरुषषङ्की (देख 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


- = निको लता 
- योग्य (शालायाः) शाला के (स्यतम्‌) खुलदायक (रम्‌) ea ~ (द्वारम्‌) द्वार को र 


रन्न रहे और जैसे छुन्दर खच्छ याला के खुन्द्र खवर में होकर जाने गरा 


. में, और (ब्रह्म) ब्रह्म ( सर्वतः ) सर्वत्र ( युज्यताम्‌ ) ध्यान किया जावे। R 


(बि राज ) विराजमान हो ॥ ६४ ॥ । २ 


ore ( स्योनम्‌ ) खुखभदभम्‌ ( कम ) कुम; ( वधूपथम्‌ ) वधूगमनम्रा 


`" (ब्रह्म) (पूर्वम्‌) अग्ने, ( ब्रह्म) ( अन्ततः ) अन्ते ( मध्यत 


( 2 GCO का 2६0 by A AAAA ERR wo Wo ९ [ ग 
रै] 
बधू का मागे ( GUT: ) हम बनाते है ॥ ६३ ॥ 


१ ॥ > प्रस 
भांचार्य--सव जी पुरुष saa करें कि frase से. पृथक & G 


मै सुख होता है, वैसे ही gas वाले छदाथस में वधू को खुल dgy | 
ब्रह्मापरं यज्यतां ब्रह्म YL ब्रद्माल्ततेः संध्यतो ब्रह्म gs, 
अनाव्याधां -दवपुरां मपव्ण शिवा स्योना पतिलोके ॥ 

राज ॥ ६४ ॥ ( ६ ) E 
ब्रह्म \ MIT - । gaala l ब्रह्म ] एवस्‌ । ब्रह्म । MEAT: | 
सध्यतः | ब्रह्म । सर्वतः ॥ अलव्याधास्‌ | दे व-पराम्‌। | 


a 
| ४-२०, 
4 गवस 
गी. पड 


-पद्य । शिवा । स्योना । पातिल्लोके । वि । राज ॥४॥ (६ 
भाषांथ--( ब्रह्म ) ब्रह्म [ we परमात्मा ] ( पूर्वम्‌) पहिले, a) | 
ब्रह्म ( अपरम्‌ ) पोछे, ( ब्रह्म ) ब्रह्म ( अन्ततः ) अन्त में और (मध्यतः ) प्र | 


वधू !.] ( अनाव्याधाम्‌ ) छेदन रहित [ अट्रट, eg) ( देवपुराम्‌) देवत | 
[ विद्वानों ] के गढ़ में ( प्रपद्य) पहुंचकर ( शिवा ) कल्याणकारिणी भरो 
( स्योना ) सुखदायिनी तू ( पतिलोक्षे) पतिल्लोक ,[ प्रति के समाज] १ | 


att | 
भावाय- ay तथा वर को योग्य है कि परमात्मा को सब स्थानो ग | 


Tor 


) विदुषां रचिते ( पथि ) मार्गे ( शालांयाः ) ( देव्य! बो fa | | 


६४--( ब्रह्म परमेश्वरः ( अपरम्‌ ) पश्चात्‌ ( युज्यताम न (sa) q 


(ada: ) ada ( अनाव्याधाम्‌ ) व्यध ताडने- घञ्‌ | क r ॥ 
(Aagi) विदुषां giq ( प्रपद्य ) प्राप्य ( शिवा) कल्याणक । | 
Saaf ( पतिलोके ) पतिसमाज्े ( बि राज) विराजमाना भ 
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s i i | ४६४ ] Digitiz छु > FRE oni nA Bai Hd eGangoif ३,०८९ ) 
कण | Gane जलकर वीरता और निर्विञ्चता से गरहाश्रम में अपने कर्तव्यों 
a | aa दोकर पूरा करे {Re , l 
ai ` इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ € 


O — 


ऋण द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


; सवत; | 

क सूक्तस्‌ २ ॥ F O 
के i poy l द्स्पती देवते ॥ १-४, ७; ८, १०, ११, १५,-१६, २१-२३ 
| | ७-३०, ५३-५८ ६३-६६, OR ७३, BIST; ५ जगती ; ६ निचुज्‌ जगती, ` 
| paa षद्पदा सुरिगष्टिः ; १२ निचदार्षी जगती ; १३, ३५; ४३ सुरि- - 
| | गर्दी पङक्तिः ; १४, १७-१६, ३४, २८, ४२, ७०; ७४, ७४ त्रिष्टुप्‌, २० CATT. ` | 
डा H पप; २४ विराट्‌ त्रिष्दुप्‌, २४, २६, ४१, ४६ निचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ ; २६ त्रिपदा : 
॥६४॥ (6) | बिराड गायत्री ; ३१,.३8 स्वराट्‌ जिष्डुप्‌ ; ३२,.३७ सुरिक Freez, ३३ सुरि 
arg बृहती ; ४० स्वराड्‌, जगती ; ४४ निचत्‌ प्रस्तोरपङक्तिः ; ४५, ४६, 
| ॥ ६७ भुरिगनुष्टुप्‌ ; ४७ पथ्या gad; ४८ श्रार्षी पङ्क्ति ; ४० fragat 
| Ug बृहती ; ५२ विराट परोष्णिक; ५३, ६०, ६२ पथ्या Tele, ६१ भुरिक 
| ण्या पङ्क्तिः; ६८, पुर उब्णिक, ६8 त्र्यवसाना षद्पदा5तिशक्करी; ७१ निषत्प 
| पा पड़ुक्तिश्छुन्दः ॥ 


जाने T 
TURI | 


TENT: | 


Á 
ही 


i 
E 


| 


आक आयी. जज 


गृहाश्रमोपदेशः- ग्रह आश्रमं का उपदेश 


“Wu पयेवहन्त्यया agaat सह । E 

| ग; पतिथ्या जायां दा अग्ने अजयां सह ॥१॥ > - 

| MY । अग्र । परि | अवहन्‌ । सर्यास्‌ वह तना । सह ४. 
| \। न;। पति-श्य: । जायास । दा: । अग्ने । मु-जयां । संह॥१ 
। भाषाय-( अग्ने ) हे ada परमाव्मन्‌ | ( अग्ने ) पहिले ले वर्तमान 


'| TU तेरे लिये [तेरी भाझा पालन केलिये] (च्म) T करने 


९--( तुभ्यम्‌) तवाज्ञापालनायं (IÀ) आदौ वतमानाब (परि) ` 


( अवहन ) प्रापितचन्तो fagia: (gata) TNR । तर 


Ss see ea जप्यय: 


t 
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- 


४ छः की चमक के समान तेज चाली ] कन्या के (ae का ( 


- करने में egga 2 ॥ 


`. ( {Mafa ) जीता रहे ॥ २॥ 


“ 'ेजस्विनीं कन्याम्‌ ( वहतुना ) विवाहकाले देयपदार्थेन ( सद्द ) (स) स". | 


ववेदभाष्ये 


३,०८२). अथच्‌ i 
a, gitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri झू ३ 


q | 
दाय [ यौतुक, अर्थात्‌ विवाद में दिये हुये पदार्थ ] के साथ es हेतुना श) 


से ( अवहन्‌) वे [ विद्वान्‌ लोग | लाये हैं, (सः) सो तू [हे परमे 

( नः पतिभ्यः ) इम पतिकुल वाला के हित के लिये ( आयाम्‌) इस ८. | 

( प्रभया ag ) प्रजा [ खन्तान सेवक आदि | के साथ ( दा; ) दे | १॥ ` 
भावाय--अनादि परमात्मा की उपासना कर के विद्वान्‌ लोग गुणी | 


कन्या को योतुक आदि के-लाथ पति. कुल में आनन्द से रहने के लिये आश. 


बांद देवें ॥ १ II 
बढ मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हे--१० । ८५ । ३८, और महिं दव 


“argue संस्कारविधि विवाह प्रकरण मै वधू वरं के यशकुणड की पद तीय; 


पुनः पत्नीम॒ञ्चिर ददाव्‌ षा सह TAT 
grata रस्या. यः पतिर्जीवाति शरदः wag ॥ २॥ 


पुनः।'पह्नीस्‌ । अझिः। अदात्‌ । आय बा. सह । वचसा॥ | 
दीच-ञ्रायः'। भ्रस्याः। यः। पति: । जीवति । शरद; शतम्‌ २, || 


भाषाय -( अग्निः ) सवैब्यापक परमेश्वर ने (mgar) आयु और |, ` 
( बचा खह ) तेज के खाथ ( पल्लीम्‌ ) पत्नी को ( पुनः) निश्चय कणे F 


(अदात्‌) दिया है । ( अस्वाः ) इस [पक्षी ] का (यः) जो ( पतिः) परि) | गै 


[वह ] (दीर्घायुः ) दीर्घं आयु चाला होकर ( शतम्‌ शरदः) सौ वर्षों | कषम से 


| पन्‌ नीर 
परमेश्वरः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( पतिभ्यः ) पतिकुलस्थानां हिताय ( य | 0-- 
पश्चीम्‌ (at) देहि (-अझे ) अशि गतौ--नि, नलोपः। हे सर्वेश पणयात 
( प्रजया ) सन्तानसेवकादिना (सह ) ॥ | he 
. २-( पुनः ) निश्चयेन ( पत्नीम ) ( अझिः) ` सर्वव्यापक ह mi 
अदात्‌) दत्तवान्‌ ( आयुषा) जीवनेन (ae) ( वर्चसा 
चिरंजीवी ( अस्या: ) पत्म्याः ( यः ) ( पतिः ) ( जीवाति ) जीव ( 
सबत्सरान्‌ ( शतम्‌) ॥ ` 
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भाव 
हुयी है, डस परमात्मा.से बुद्धिमान्‌ लोग. प्रार्थना करे कि sant पति 


Àm] ] | फर कीर्ति के लाथ पूर्ण आयु भोगे ॥२ ॥ 
से पत्तो को a यह मन्त्र ब्युग्वेद्‌ पे है-१० । टप । ३६ ॥ 


| य जाया. अंजसं गंनधुरवस्तेऽपर्‌ः पतिः । 


| लकष afase वातंहतरीयंस्ते भनष्यजा; ॥३॥ ˆ 
श्य । जाया । WANA । गन्धव; । ते । अपरः afai 


mi (तीय; । अग्नि; । ते. । पतिः । तरीयः । तै । मनष्य -जाः।३। 
१-लामान्य अर्थ)... 

भाषार्य-[ दे वधू ! ] ( सोमस्य ) सोम [ शान्ति आंदि शुभ गुण | 
ही (जाया) उत्पत्ति स्थान ( प्रथमम्‌) पहिले [ पहिली अवस्था में ] [तू है] 
५ (mera: ) गन्धर्वे [ वेदवाणी का धारण करने वाला गुण ] (ते) तेरा (अपरः) 
वचसा॥ | परा ( पतिः ) पति [ caa] दै । ( अश्निः ) अञ्चि, अर्थात्‌ विद्या झौर शरीर 
| शतम्‌ २, Jada] (ते) तेरा ( तृतीयः ) तीसरा ( पतिः ) पति [ रक्षक ] है, औरं 
न | faaan) agoa [ अर्थात्‌ मनन शीला में उत्पन्न विद्वान्‌ युवा gaT ] (तत) 
आयु भोर | 
चय के | ata: ) चौथा [ पति ] है ॥ ३॥ 

vais | से माता, पिता और आचार्या से सुशिक्षा पाकर और शरीर से स्वस्थ 
`= | षतो होकर तेजस्विनी हो, तब अपने खश मातृमान; पितृमान और, आचार्य 
| नीरोग ब्रह्मचारी पुरुष से विवाह करे ॥ ३॥ 

}_ समन्त्रका अर्थ श्रीमान्‌ पण्डित काली प्रसाद्‌ शर्मा 


| रे--( सोमस्य ) शान्त्यादिगुणस्य, ऐश्वयवतः पुरुषस्य (जाया) E 
| यासा Wat) उत्पत्तिस्थानम्‌। पत्नी ( प्रथमम्‌ ) प्रथमवारम्‌ ( गन्धवः ) 
ह्वः | "Seay द्वितीयः (पति रक्षको 

| णया धारकों गुण पुरुषो at (ते) aq (अपर ) छ 
(तृतीय: ) ( अझिः ) विद्यांप्रासिशरीरपृष्टिजन्यं , तेज! । शाना र 
मष; जनी प्रादुर्भावे--बिट । agg मतनशीलेषूत्पणः ॥ 


>>>“ 
आचाय कौ 
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लल परमेश्वर के ogee से आयुष्मती पुण्यवती वधू, परमेश्वर mgar से आयुष्मती पुण्यवती वधू . 


` ~ 
Leap ns (केक 8 Tn mes ८] 
ss ve केक pe nies ०२, cn Shwe bot 5360?” 
etic NE ERIN a opt AVES नत ee Te ee 
£ INTENT” IT SEI SCN 224: ५७२६-२०, 532... DE ve! 


पति) | भावार्थ- जब कन्या ब्रह्मचये से पिली, दूलरी और तीसरी अवस्थाः ` 


नको ae 


~ 


SS हे ae १ व Ta, eee दै ; FF we 
eee ME 
खस्मति खे किया गया है जिन at बहुत WATE देता हूं ॥ ३ yy ०. | ठ 

a= नियोग विषयक अर्थ ॥ ee | 
` भाषार्ण —[ दे ली ! तू] ( खोसस्थ) सोम [ अर्थात्‌ सर | 
बिवाहित पुरुष ]. की ( जाया) पत्नी ( प्रथमम्‌ ) पहिली वार [ होती है] | 
(गभ्धर्वः) गन्धं [ अर्थात्‌ वेद्‌. दाणी का धारण करने वाला निक के ' . 
(ते) तेरा (अपरः) दूसरा ( पतिः) पति अर्थात्‌ रक्षक [ दोता र]. हट 
(af) aftr [ अर्थात्‌ ज्ञानी नियुक्त पुरुष ] ( ते ) तेरा ( तृतीयः ). fe e 
( पतिः) पति [ होता है ] ओर ( agers: ) aga [ मननशोलो जे उस्र | 

- निजुक्त पुरुष] ( ते ) तेरा ( तुरीयः ) चौथा [ पति होता है ]॥ ३॥ . 

... भावार्य-ह्ली को योग्य है कि विपत्तिक्ञाल में अर्थात्‌ विवाहित पी 
हे रोगी होने वा मर आने पर अन्य तोन पतिये तक एक दूसरे के पीछे नियोग 
करके सन्तान उत्पन्न करे, पहिले विवाहित पति का नांस सोम होता है श्र 
wea तीन ओ नियोग के पठि है, कम से गन्धव, aft ओर aga aati |. 
O इसी प्रकार विवाहित स्त्री खोम्या, और नियोग की तीनो स्त्रियां ar? | 

` गम्धर्वी, आग्नेयी और माचुषी -कहाती है ॥ ३ ॥ | 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१० | ८५। ४० । शर महषि a 
नन्द्‌ छत सत्यार्थप्रकाश चतुर्थ ससुट्लास नियोगविषय और AR |परहोवे। 
~ भाष्यभूमिका नियेगविषय में व्याख्यात है । इस मन्त्र का पांढ और शा be 
४ स प्रकार है- a : | 


si Í भ 

राजी ॥ न s छिया | a 
` शाः wait विविदे गन्धर्वो विविदु sat । , i ग 
- ot k ] 


~ तृतौया अश्विष्टे! पतिस्तुरोयंस्ते मनुष्यजाः ॥ ` A 
- [हेस्त्री!] (सोमः) साम [अर्थात्‌ शान्ति आदि शुभ गुण, T पेश i Sd 
बान पुरुष ] ( प्रथमः ) एहिला (ते ) तेरा ( पतिः ) पति रक्षक ] ( क E 
[विद्‌ सश्ायाम्‌-लडथे लिट्‌ ] होता है, ( उत्तरः ) दूसरा T Be |" ae 
[ अर्थात्‌ वेदवाणी का धारण करने वाला गुण वा पुरुष |, ( तृतीय ) at Ai 
(aftr) अग्नि [अर्थात्‌ विद्या और शरीर का तेज वा .श्ानी पुर ] ; 
(aama: ) मजुध्य [मननशीलो में उत्पन्न हुआ पुरुष] (ते) तेरा ( त 


_ खोया [ पति ] ( विविदे ) होता है ॥ FT... 
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$ गनन्‍्धर्वाय गन्धर्वो दददुग्य ॥' | 
न : चै पत्रांस्वांदादशिमहामया इसासू॥४॥ _ 
yan दुदुत्‌ | गन्धर्वाय । गन्धवः । Tq ञ्य ॥ रुयिस्‌। 
पचानू VALA ।सग्ि।मह्मास्‌।अयो इति।इुसास wen. 


ql 

| १- सामात्य अर्थे ॥ 

| _ भाषाथ--( ata: ) सोम [ शान्ति आदि: शुभ गुण ] ('गन्धूर्वांच) ` ` 
ए [वेदवाणी के धारणः करने वाले गुण ] के लिये [ कन्या को ] ( ददत्‌) 

(गन्धर्वः ) गन्धर्वे ` चेद्वाणी के धारण करने वाला गुण ] ( अझ्नये ) :- 

प्र frat और शरीर के तेज ] के लिये (ददत्‌) देता है। (-अथो ) फिर 

क्षिः) अञ्चि [ विद्या और शरीर का तेज ] ( इमाम्‌) इस [ et] को (च). 

रयिम्‌ ) धन को, ( च ) और ( पुत्रान्‌ ) पुत्रो को ( मह्यम्‌ ) मुझ [युवा 

कहाते । mart ] को (agra) देता है॥ ४॥ 

यां मरे | आवार्थ- जब कन्या माता पिता और थचायाँ.से यथाक्रम छुशिक्षित 

फेर युवती हो जावे, तब tara माता पिता और चाये से शिक्षा पाया. | 

षि दयं | युवा ब्रह्मचारी वैसी गुणवती कन्या से विवाह करके धनवान और पुत्र- 7 

R [MT ॥ ४.॥ 2 

गर ५५ Pr: २--नियेगविषयक अर्थे ॥ 


| _ भाषाय--( सोमः) सोम [ पेशवयंवानःविवांहिंतः पति ] ( गन्धः 
। `) गन्धव [ वेदवाणी के धारण करने घाले.दूसरे नियुक्त पुरुष ] के लिये. 
] (द्‌ द्त्‌) छोड़ता है । ( गन्धव ) qaa [ वेदवाणी का ATT करने. 
सरा नियुक्त पुरुष ] ( sat) अशि. [ ज्ञानी तीसरे नियुक्त पुरुष ] के 


७ सिमः) शा यादिगुणः | ऐश्वर्य वानः चिंवाहितपुरुषः ( ददत्‌.) हद 
| Ma ददाति । त्यजति कन्यां खियं वेति शेषः ( गन्धर्वाय ) वेदवाणी 

{ |: भय गुणाय नियुक्तपुरुषायः वा (गन्ध्रवः) (ददत्‌) (अग्तये) विद्याप्राततिशरीर- 
[os जसे | झानवते तृतीयनियुक्तपुरुषाय (रयिम ) घनम्‌ (च) ( ay ; 
( अदात्‌ ) ददाति | aata ( श्ग्नि ) ज्ञानवान्‌ तृतीयनियुक्तपुरुष 
शो बह्मचारिणे। चतुर्थनियुक्तपुरुषाय ( अथो) पुनः (इमाम) खियम्‌॥ . 


० - 
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oS TE फिर (afin) पि न 
लिये ( ददत्‌) छोड़ता दै । (.अथो ) फिर (अझिः) अच्नि [ ज्ञानी : fies धिः 
: पुरुष ] (इमाम) इस [ स्त्री] को, ( च ) ओर ( रयिस्‌) धन को (रश, 


- .एकःदूसरे'के पीछे रह कर धम श्रौर सन्तान की रक्ता करे ॥ ४॥ ` 


सण gaq ॥ अशीमहि ॥ ४ ॥ 


ae lene LE aa 4 
(ः ३,०८६ ) Digitized by Arya sat CATR and eGangotri Wo > ic ) E 


(garg) gat को (mem) मेरे लिये [ अर्थात्‌ चौथे नियुक्त पुरुष 
fads] ( sata) छोड़ता है ॥ ४ ॥ 
yaraga को योग्य है. कि सदा एक Shas रहे चाहे 
बिवाहित हो वा नियुक्त हो, और विवादित सनी के मरजाने वा रोगी हो जार 
पर आपत्‌ काल में ही एक दूखरे के पीछे अन्य तीन स्त्रियों तक नियोग कहे. 
घन-आऔर सन्तान प्राप्त करे । इसी प्रकार स्त्री सी एक विवाहित पति के मणा 
वा रोगी हो जाने'परआपत्‌ काल में ही अन्य तीन नियुक्त पतियों के साप, | 


००) यह मन्त्र ऋग्वेद a है--१० । ८५।७१॥ 
आ वीमगन्त्सुसतिवाजिनीवस्‌ ल्य शिवनर हृत्सु कामा शरंसत। 


Ce 


aya गोपा मिथुना शु भर्पती शिया अर्य स्णो gi, 


छ्शीमेहि.॥ ५ ॥ 
अरो । वास्‌ । अगन्‌ । स-सतिः | वाजिनीवस इति ata 


` - चसू।नि। अश्विना । gag aat: । अरं सत,॥ ay E 


तस्‌ । गोपा । सिय॒ना। शुभ: । पुती इति । मियाः। श्रयः शि (fas 


oF भाषायथ--( वाजिनीवस्‌ ) हे बहुत वेग घाली वा अन्न घाली करियाम | ee 
में निवास करने वाले दोनो [ खरी पुरुषो | ] ( avy) तुम दोनो को (ति) ` | | ! म 
सहमति ( आ) सब ओर से ( अगन ) प्राप्त होवे, .( अश्विना ) है विदाको. | ७ | 
प्राप्त दोनों ( हत्स ) [ तुम्हारे ] हृदया मे ( कामाः ) म कॉमनाये (नि) ^ | at 


u—( आ ) समन्तात्‌ ( वाम्‌ ) युवाभ्याम्‌ ( अगन ) प्राप्ठयाव (gate) | | हे पाम. 


` निरम्तरम्‌ ` (`अनः ) हे प्राप्तविद्यो खपुरुषौ ( इत्छ ) इ fies 


( कामा; ) शुभाभिलाषाः (aiaa) रमन्ताम्‌। तिष्ठन्तु (ee ) 


[गै t 3 £ f 5 3 = 
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(अरंसत ) qq) जण करें [ रहें ]। (मः पतो ) हे ga क्रिया से करे [ रहें ]। ( शुभः पती ) है शुभ क्रिया के. रको ! 
gaat) ठम दोनो ( गोपा ) रक्षक ( अभूतम्‌) होओ, ( प्रियाः ) हम लोग 

| होकर ( अर्यम्ण ) श्रेष्ठी के मान करने वाले पुरुष के ( दुर्यान्‌) घरो को 

j ai ) प्राप्त करे ॥ ५॥ ` 

| भावाय-खी पुरुषो को चाहिये कि फुरती से समति पूर्वक अन्न. ˆ 

[kami ma करके - शुभ कामनाय सिद्ध करते हुये सब के रक्षक बने न 
से विद्वान्‌ लोग प्रीति करके उनका आश्रय AT HY ॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है-१०।४०। १२॥ | 
`. मन्दसाना सनेखा शिवेन र॒यिं धेहि सववोर वचस्यस्‌ | 
“lide gaui श॑ नस्पती स्थाणं पथिष्ठामप दुस ति 


e jp“ 


[तिस्‌ ॥ ६॥ 

ए।मन्द साना । सनंसा। शिवेन । र्‌यिस्‌। धे हि । सव“वीरस्‌। 
स्पेस्‌ ॥ . स-गस्‌ । तीर्थस्‌ । ganag | शभः। पती 
“HR स्याणुस्‌ । पथि-श्यास्‌ । अपं । दु;“सतिस्‌ | हृत्‌ (३! 


$ L ७” 

KF | भाषाथ-[ दे वधू ! ] (सा) खो तू ( मन्दसाना ) आन्त ‘a 
घ (fae) कल्याणयुक्त ( मनखा ) मन के साथ ( सवेवीरम्‌ ) सब 

no | (वेचस्थम्‌) स्तुति योग्य ( रयिम्‌ ) धन को. धेहि ) धारण कर। (हम: 
का j ) शुभ क्रियाँ के रक्षक ERETT S tam. तुम दोन | 20000 न प दोनों | ( सुगम्‌ ) खुल से ज्ञाने याग्य, (सुप्र 
मतिः) शिश ) गोपायितारी । cast ( मिथुना) उभौ (शुभ ) शुभक्रियायाः 


वी) पालको ( प्रियाः). हिता वयम्‌ (adq: ) भेष्ठानां मानयिठुः इष | 


rE j ) अघत्याद्यश्च | go wT ११२। sat tan aT e £ 
हति) f | ं पेश्च Rafa दुःखम्‌ । warfare रै। 5 (अ्रशीमदिं ) ` | 
ed 2 j hy ( सता ) खा त्वम्‌ ( मन्दसाना ) ऋञूजिदधिमंन्विसदिभ्य कित्‌ 


|) ७ रि आमोदस्तुतिबीप्सादिङ -असानल Aa aren 
irs चित्तेन (finder) कश्याणयुक्तेन ( रयिम्‌) धतम्‌. ६ 
सषं्ीरोपेतम्‌ ( RUA, ) प्रलंसनीयम्‌ ( सुगम्‌) g 
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- हटाकर गृद्दाश्रम.को पेशा सुखदायी करते हैं, जैसे विद्वान । पन 


` 'के लिये ( रक्षलः ) राक्षस [ विश्न ] खे ( रक्षन्तु ) बचाव ॥ ७॥ धत स | GR ले (aes) बजाय ॥ sii 


स्थानम्‌ ( सुप्रपाणम्‌ ) स्वच्छुप्रकृष्टपानयुक्तम्‌ ( शुभः पती ) è 


, इत्तमसन्तानयुक्तामू ( पत्ये ) स्वामिहिताय ( रक्तन्तु $d 


; - १ EE | 
२० 26 rya Samaj FREGO -eGangotri_ 
(६१८८५१ Ve etn one |. WOR ie {| pa! 


पाणम्‌) Bat पाना मि) तीथ [उतरते a ee ( तीर्थम्‌) तीथ [ उतरने के घार ra ढ़ 
करो ], और ( पथिष्ठाम्‌) माग स खड़े हुये ( स्थाणुम्‌ ) हठ [माइ है gia 
आदि समान ] ( दुर्मतिम्‌ ) safe को ( अप इतम्‌ ) नाश करो॥ eN “ 
भावाय-जहां पर गुणवती स्त्री प्रसन्न होकर घन का प्रबन्ध 


m | एम प 
सन्ताना, को शर, वीर, यशस्वी बनाती है, वहां पर दोनो पति पत्नी दि ह en 


कण्टक आदि dene नदी का सुगम तीर्थ अर्थात्‌ घाट बनाता है जिम ए | प्रा 
होकर सब सुख से उतरते और जल से स्नान पान करके आनन्द पाते हैं। | स्त 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हे-१०।४०। १३॥ | 
या शॉषधयो या नद्यो ३_ यानि क्षेचाणि या वनौ। | ag 


तास्त्वा वधु प्रजावतों पंत्य रक्षन्तु रक्षसः ॥०॥ . , .. | एचः 
बाः। ओषधयः । या: । नव्य! यानि । eat van । aati 
ता;। त्वा । वध । ग्रजा-वतीसू । पत्ये । रक्षन्तु +र din 


भाषाय- ( याः) जो ( ओषधयः ) ओषधियां [aa सोमलता म्ना, | 
(याः.) जो ( नद्यः ) नद्यां, (यानि) जो -( क्षेत्राणि ). खेत और. ( at) प R: 
(वना ) बन [ वृक्ष बाटिका आदि ] हैं। ( ताः ) वे सब [ ओषधि भारि). |. पे. गन 
(वधु) हे वधू ! ( त्वा प्रजावतीम्‌ ) तुझ श्रेष्ठ सन्तान वाली को (पले) गी. ets 


tay ( तीर्थम्‌) पाततुद्विचि०] so २। ७। त प्लवनतरणयो 


| 
पाक्षकौ ( स्थाणुमू ) शांखाशूत्यवृच्तादिकम्‌ ( पथिष्ठाम्‌). मागस्थम्‌ डा | 


कुबुद्धिम्‌ ( अप इतम्‌ ) दूरे नाशयतम्‌॥ `: | T 


| | 
७- (या; ) ( ओषधयः) अन्नसोमल्ताद्यः ( याः ) (T J 

(क्षेत्राणि) अन्नोत्पत्तिस्थानानि ( या )-यानि (वना) वनानि। व pi & 

शीति (ता; ) पूर्वोक्ता aasaga: (त्वा) (ag) È हि G मा | ध 


Cagis यस्मातू तस्मादू राक्षसात्‌ विश्लात्‌ ॥ 
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2 अं हों 


। 
~ 


(ह | pa [४०] काकवत्‌ 

ह). ee Sl "7" 

ल |“ द्वावार्य-ग्रदाअमी oft. पुरुषो के योग्य 2 कि अन्न, ओषधि,, नदियो, 

माइ भर | वने आवि आवश्यक पंदार्था का यथावत्‌ उपयोग करके कष्टौ से बचकर ` 
| | geil | dpe a 


६॥ 
प्रवन्ध, कषर्‌ 
Rat के 
eit मागे १ 
: जिस R 
गते हं ॥ १। 


र PANETTA सुग स्वार्त वाह नसू | 


feta वीरो न रिष्यत्यन्येषां विन्दते ag ॥ ८॥ k cie 
EE ) पन्याँस्‌ | IATA SAYA स्वस्ति-वाहनस्‌ ॥ 
sag वीर; । न । रिष्यंति.। जन्येषांमू। faga ag “wee 


भाषार्थ -( इमम्‌) इस [ वैदिक ]  ( सुगम्‌) खख से चलने: योग्या... 
4 ( खस्तिवांइनम्‌ ) आनन्द पहुंचाने वाले ( पन्थाम्‌ ) मार्ग पर a अरुक्षाम ) - 
mae’ । (यस्मिन्‌) जिस [ मार्ग ] में वीरः ) वीर पुरुष (न Raf) 
इट नहीं पाता है, और ( अन्येषाम्‌ ) दूसरे [ अधर्मियों | का (वसु ) घन ` 
[दण्ड द्वारा ] विन्दते ) लेता है | ८॥ _ , l 
भावाथ-ग्रृदस्थियों को चाहिये कि धार्मिक वैदिक मार्ग पर, चक्षकर 
बौरपन से अधमियो को दण्ड दे और धन वृद्धि करे ॥ ८॥ - : 


रदं सु मे नरः शणत ययाशिषा दंपती घासमश्न॒तः ।, 
- प.गन्धर्वा संप्सरसंश्च दे बोरे बु वानस्पत्येष येऽधिः ary 


` । वर्ना ॥ 
र्‌ A q ‘sl 
तामरा) | 
रः(ा)े 


षघि अरि]. 
( act) a | 


% “१७७४ (१४ 
Hu. 


'स्योनास्त wea वच्चे daca मा हिंसिषुव हतुम॒ह्यमानस्‌ cy 


„| १।देवीः। equ वानस्पत्येषु । ये। ` ्रधि। तस्यु 0 


पक पदम्‌ । सु। मे । नर? yya ययाँ। आ-शिषाँ। दंपती इति | | 
e |. Tat । वासस्‌ । MITA: ॥ ये । गन्धर्वाः । अप्सरसः । 
रू | 


A 


` --( इमम ) प्रसिद्ध वैदिकम्‌ ( पन्थाम्‌ jaria ( आ अरुक्षाम ) आद 
( सुगस्‌ ) सुखेन गमनीयम्‌ ( स्वस्तिवाहनम्‌) आनन्दभापकमू ( यस्मिन) 
(बीरः) पराक्रमी पुरुषः (a) निषेधे ( रिष्यति ) दुःखं पराप्नोति (अस्ये 


) अधमिंशाम्‌ ( बिन्दते ) लभते ( चछ ) ख 


_ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i i ESN 666 gitized by Arya Samaj "मण्या TERT PER ०२००५ न : | | 
| : ; R ) तु घ Yo र [ ay | pal 


- श्योंनाः। ते. । अरस्य । वच्व ।` भवन्त । सा। हि 


घह तुस्‌ । उहथसानस्‌.॥ ८ ॥ 


| भाषाय--('नरः ) SAT! ( इदम्‌ ) अब (मे ) मेरी [ बात त 
` अच्छे प्रकार ( श्टणणुत ) खुनो, ( यया आशिषा ) जिस आशीवांद से ( ea | 
- पति weft दोनो.( वामम्‌ ) श्रेष्ठ पदार्थ (अश्चुतः) पाते हैं । (ये) जो Tni 
` A [वेदवाणी के धारण/करने वाले पुदष ] (च ) और ( अप्स ) है 
मै-ब्यापक रहने वाली. (देवीः) देवियां [बड़ी गुणवती feral] हैं, और (ये) 
“पुरुष (ag) ) इन ( वानस्पत्येघु ) सेवनोय शास्त्र के रक्षक जन से संवन्ध बा 
पुरुषों में ( अधि ) ऊंचे ( तस्थुः ) seca हैं । वे सब [हे वधू !]( ते असे पे 
तुझ इस वधू के लिये ( स्योनाः ) छुखदायक ( भर्वन्तु ) होवें, वे ( उदयात्‌) 
चलते इये ( वहतुम्‌) रथ [ रथ समान GE कायं ] को ( मा हिंसिषुः ) न हानि 

- पहुंचार्वं il &॥ : 
. भावाय--सब निपुण विद्वान्‌ पुरुष और शुकाय में चतुर खिर्या मित्र 
i ` करेला प्रयत्ञ करें कि घे दोनों खी पुरुष गृहाम में यथावत्‌ सिद्धि प्राप्त इ, . 
T _ शौर कभी sat चलते हुये गृह काय में विज्न न पड़ने पावे ॥ 8॥ ` 


i क a (rag) इदानीम्‌ ( सु) खुतिचारेण (मे ) मम वाणीम्‌ (नर) l X 
Ti = Fare (oye) आकर्णयत (यया ) ( आंशिघा ) आशीवदित (दम्पती 
ji जायापती ( वामम्‌ ) श्रेष्ठ पदार्थम्‌ ( अश्नुतः ) ga: (ये) ( area) 
वेदवाणी धरन्ति ते विद्वांसः ( अप्सरसः ) अप: कर्म नाम-निघ०२। १। सत. 
Sates ro ४:। २३७ । अंपः+ स॒ गतौ-झसि । अपांसि कर्माणि हरति 
प्रामुवन्ति यास्ताः । कर्मकुशलाः खियः ( देवी: ) डत्तमयुणवंत्यः (पडु) | 
देषुं ( घांनस्पत्येषु ) वन्यते सेव्यते ल बनः, तस्य. पतिर्वनस्पतिः | [व 
_ घतस्यज्ससजनीयस्य शास्॒स्प पालक--द्यानन्द्भाष्ये, यज्ञु० २७ | 7 
दिव्यद्त्यादित्य० | पा० ४। १। ८५ | qa । - संभञ्ञनीयस्य शाखस्य a 
जनस्य सम्बन्धिषु पुरुषेषु ( ये) ( अधि ) डपरि ( तस्थुः ) fast ( 
सुल्नदायकाः ( ते ) तुभ्यम्‌ ( अस्यै ) प्रसिद्धायै ( aed) पल्यै ( मव । Ps DS 
RS: ) मा नाशयन्तु (agga) वद्दनसाधनं caged . गद ग E 
मानम्‌ ) गस्यमानम्‌ ॥ र py ae 
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: Y. f \ an र ie 
E ee eee ४८४ ] DighA छम? काग ङस्‌ >" ९४०५ and ००००(ए३, ode. ) 


|- श्चन्द्रं वहतु यक्ष्सा यन्ति जनँ wa | 

तवान्‌ यज्ञियाँ दे वा नयन्तु यत्‌ आगताः १०॥ (४) 

३ । वध्वः । चन्द्रस्‌ । वहतुस्‌ । meat: । यन्ति । जनान्‌ । 

| | ॥ पुने; । तान्‌ । य faat: । Fan. नयन्तु । यतः; । 

[gam ९० ॥ (७) pE 

भाषार्थ-( ये) जो ( यद्दमाः ) क्षय रोग ( state अंचुं ) मजुच्यौ में 

हदन ( वध्वः ) वधू के ( चन्द्रम्‌ ) आनन्द देने वाले [वा grea] ( वहेतुम ) 

एको (यन्ति) प्राप्त दोवे (arg) डन [ रोगो ] को ( यंक्षियाः ) पूजा 

(देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( पुनः) अवश्य [agt ]:( नयन्तु ) पहुंचावे 

[i ae से [ जिस कारण से] (आगताः jA [रोग ]आयेहैं॥/१४८४॥ & 

भावाथ--जब कभी माग आदि स्थान में खलो घा: ger को -रोगःका, | 

एष झा पड़े, विद्वान्‌ घेध लोग कारण जानकर उसका प्रतिकार करे ॥ Lo ॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है-१० । ८६४ इ१॥ - °” 

र | ni परिपन्थिनो य आसीदन्ति दंपती। | 

— (ऐन दुगेअती तासपै द्वान्त्वराँतयः ॥ ११॥ ` 


| ए।विद्न्‌। परि-पन्यिन; । ये। आ-सीदन्ति । दंप॑ती | 
|" दम्‌-पती ॥ स-गेने । द्‌:-गम्‌ । अति । इतास्‌ । अप 
al पु । अरतयः ॥ ११ ॥. ८2 ee ह $ 

र्य-(ये ) जो ( परिपन्थिनः ) बटमार लोग ( दम्पती ) पति 
०-( ये ) ( qea: ) वध्वाः | पत्त्या; (चन्द्रम्‌) आह्वादकस्‌। सुवण-- 


“कस | x RIA ) वाइन रथम्‌ ( aam: ) राजरोगाः ( यब्ति ) प्रामुवन्ति 
शि भ (देवाः ) सुखदातारो Sat: ( नयन्तु ) ,प्रेरयन्तु ( यतः ) यस्मात, 
E+ अगताः ) प्राप्ताः ॥ . = पसी 
§ (मा विदन्‌ ) मा प्राप्रवन्तु ( परिपन्थिनः )..भ० १। २७ ।;२। 
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> १२७७ 


| ) WII (अनु ) प्रति (पुनः) अवधारण तान)रोगान्‌ ( य॒ज्ञियाः) - . 


adia 


in 


+ 
ii, = 


i Ca a 
k ( ३६४८३?) "°° by Arya Samaj न्यक वेद्आगफशे eGangotri 
? छ 


झ०.६.।. १२३ | १-२ ॥ 


द qatag विश्वरूप यर्दास्त स्योनं पतिंभ्यःसंविता तत्‌ कृ | 


प्रतिकूलाचारिणः ( आसीदन्ति ) आगत्य घाते तिष्ठन्ति-( द्म्पती i 
- ( सुगेंन ) .खुगमनीयेन मारणः ( gig) डुर्गम्यस्थानम ^ अति) a | 


(अघोरेण ) अक्ररेण ( चक्षषा.) नेत्रेण ( मित्रियेण ) मित्रत्वो रथ 


पक्षी के ( गया acata) घात में ओकर बैठते हैं, (at hag po ) घात में आकर बैठते = (मा विद्न्‌ ) वेन के । 
( gia) सुगम [ मार्ग ] सेः( Sta) कठिन स्थान को अति.) पार i 
( इताम्‌) दोनों चले जावें झर ( अरातयः ) शत्र लोग ( अप इत) ay 
ज्ञावे ११॥ | 
भाधार्थ-मार्ग चलने में St पुरुष सावधानी से gay केहि | ga 

डाकू लुटेरे आदि के उपदर्वो से बचकर कुशल से ठिकाने पर/पहुंचे॥११॥ 
यह मन्त्र कुछ मेद्‌-से ऋग्वेद में है--१०:। ८५ ३२, और महि हयात |. 

छत संस्कारविधि विधाइप्रकरण में चोर आदि से सय वा भयहवर स्थान. हो 
पर बोलने के लिये, SRT है | इस मन्त्र का.चौथा 'पाद ऊपर झा gat 


र 


Bq । काशयामि gaq अद्यंणा । गह; । , अघोरेए। : 
[परमात्म 


ee art सिचियण ॥ परि-श्रानद्धस्‌ ।. .विशव-रूपस्‌ । गत्‌। [समाज 


अस्ति । स्योनस्‌ । पति-भ्यः। सविता । तत्‌ः। कणोत i , Er 
भाषार्य-( ब्रह्मणा .) वेदज्ञान द्वारा ( we: ) घरो के[ पदायें | त 


| प्के [ | 

सहित [ विराजमान ] (:वहतुम्‌ ) वधू को ( अघोरेण.) अक्र्र [_ केम; भ 
मि) मैं यथा | *. 

( मित्रियेण ) मित्रत्ता युक्त ( चक्षषा ) नेत्र से ( सम्‌ काशयामि । । राज्ञा 


दिखाते हूं । ( यत्‌ ) जो कुछ पदार्थ ( विश्वरूपम्‌ ) सब प्रकार का प al | 


$ i ~ 
aft | | 
sit | 


-x wr 


Cam) गच्छताम्‌ ( अप द्वान्लुः) पलायन्ताम्‌ (अरातयः ) शरत l 


१२--( सम्‌) सम्यक ( काशयामि ) दीपयामि | दशया att 
बंधूम्‌ । नवोढाम्‌ ( ब्रह्मणा ) वेदधानेन (ge: ) ZETA a 


ada: प्रबन्धेन Taa ( घिश्वरूपम्‌ ) सर्व प्रकारम्‌ ( यत्‌) पद 
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! | ली २ १ [ ४८४ ] RT RS an and sone 3 ०८३ ) 
न | ~ pin हुआ ( अस्ति ) है, ( सविता ) सब का प्रेरक [ परमात्मा ] 
) पार a | औँ उस को ( पतिभ्यः ) पतिकुल वालों के लिये ( स्यानम्‌ )|खुखदायक | 
न) q होठ करे ॥ १२॥ 
a भावाय--विदान्‌ वर घर में आयी विदुषी वधू हे साथ श्रेष्ठ व्यवहार 


(जा रहे, जिससे संब SEPA लोग घरके TAT में आनन्द Ta ॥ १२.॥ 


| करणे: रि 
ता fat नॉरीयमश्तसार्गज्निसं चाता सोकमस्थ दिदेश । 


Typ 
aaa सा भगा सश्विनोभा प्रजापति; प्रजयाँ वचयन्त ॥९३ ॥ 


तवा । नासी । दयस्‌ । अस्तस्‌ः। ATL अशन्‌ । Taq 
' पाता । लोकस्‌ । अस्य । ददे श॒ ॥ तास्‌ । अय॒ सा । भगः । 
। | द्विना । उभा । म्रजा-पतिः । म॒-जयां । व॒ध यन्त॒ ॥१३॥ . 


| भाषाथ--( इयम्‌) यह ( शिवा ) मङ्गलदायिनी ( नारी ) नारी [ नरः' : 
पोर | । शै पल्ली ] ( अस्तम्‌ )घर में ( आ-अगन्‌ ) प्राप्त होवे, ( धाता ) सर्वपोष क 
[परमात्मा ] ने ( अस्य्रे) इख [ag] के (इमम्‌ ) यह ( लोकम्‌) लोक 
TURU | इज ] ( दिदेश ) दिया है । ( ताम्‌) उस [ag ] के ( अयमा ) श्रेष्ठी का 
पित ॥र | गन करने . बाल्ला [ रात्रा ], ( भगः ) ऐश्वर्यवान्‌ [ आचार्य], (sar) दोनो 
[ wa j (र्विना ) विद्या को प्राप्त [ छी पुरुषों के समाज J], ओर ( प्रजापति; ) प्रज्ञा 
m ma [ परमेश्‍वर ] ( प्रजया ) उत्तम सन्तान से ( वर्धेयन्तु ) बढ़ांव ॥ १३॥ 
! rie | भावाथ--जब परमात्मा की कृपा से उत्तम वधू SIA वर को, प्राप्त 
५ | ऐराजा की व्यवस्था, आचार्य की शिक्षा, विद्वान स्री पुरुषों की सत्संगति और 
pes हाकी भक्ति से वधू वर दोनों quay श्रेष्ठ सन्तान उत्पन्न कर ॥ १३॥ 


| 


i Sica rid 


र 
E 
Be 
4 

| 


} प | (लोह) खदम्‌ ( पतिभ्यः ) पतिकुलस्वेम्य ( सबिता) सवप्रेरकः is 
म I | oe) पदार्थजातम्‌ (aNg ) करोतु ॥ 


२े--( शिवा ) मङ्गलदायिनी ( नारी) नरस्य पल्ली ( इयम्‌ ) णुणवती 
) गृहम्‌ ( आ अगन्‌) आगच्छतु (इमम्‌) हश्यमानम्‌ ( धाता ) 
परमेश्वरः ( लोकम्‌ ) समाजम्‌ ( अस्यै ) Te ( ae ) = | 
(आ. स ( अर्यमा ) श्रेष्ठानां मानयिता राजा ( भगः ) प्श री 
atl | | a ) पाप्चविद्यौ स्रीपुरुषसमूहो ( प्रजापतिः ) प्रजापालका ज शवर | 
ऱ्य भेष्ठसन्तानेन ( वर्धयन्तु ) उन्नयन्तु ॥ 
ae 5 
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= r ~ ताका ee ` > - बु 
ञ्ात्सन्वत्यवरा नारीयसाणन्‌ ASAT नरो वषत हे ह - 
fat = 2 ` r < = | i 


(प्रजञाम्‌ ) सन्तान ( जनयत्‌) उत्पन्न WB १४॥ 


` बीज att से उत्तम अन्न उत्पन्न होता हे, चेले ही पूर्ण ब्रह्मचारिणी बलवती at | 


_ से उत्तम सन्तान उत्पन्न होते हैं ॥ १४ ॥ 


सिनीवालि म जायतां ater सुसताव॑सत्‌ ॥ ११ ॥ 


. पचनम्‌ | हे नः। नायक ( वपत ) तिङां तिङो भवन्ति | वा० पा? 
. एकवच्रनस्य बडुवचनम्‌ । बप । प्रच्चिप ( बीजम्‌ ). ( अस्याम्‌ ) 


( ३,०९४ Boze by Arya Samaj SAARE ००२००० wa a | | 
सा व; प्रजा daag वक्षणाभ्यो Peta दुर्धम्‌'बुभस्य v 
जात्मन्‌-उती । उवराँ। नारों । यसू । अ । RTT तस्या । | 
नर; tage । बोस्‌ । - स्वास्‌ भ सा। वुः। Tay 
जनैयत्‌ । व॒क्षणाभ्यः । faust । दुग्धस्‌ । छू षसस्य। त) 


भाषार्थ--( आत्मन्वती ) आत्मा [ भीबरी बल ] वाली ( उरा) ay 
'जाऊ घरती [ के समान ], (इयम्‌) यह ( नारी ) नारी [नर को पत्ती ] (a 
अगन्‌ ) आयी है, ( नरः) हे तर! [ बर ] (तस्याम्‌) उस (अस्याम्‌) ऐप 
` [ गुणवतो वधू ] में बोजम्‌ ) बीज (ava) वो । (खा) वह [ वारी] (दुः 
भस्य) वीर्यवान्‌ पुरुष के ( दुग्धम्‌ ) दूध समान (रेतः) वीर्य को (Pont) 
धारण करती gat ( वक्षणाभ्यः ) अपने पेट झो नाड़ियो से ( घः ) तेरे तिये 


. ` भावाथे--जैसे बलवती उपजाऊ भूमि में विधि पूर्वक जोतकर उत्ता 
के साथ पूर्ण ब्रह्मचारी वीर्ययान्‌ ऋतुगामी पुरुष का यथाविधि संयोग हो | 
; a E 

मति तिष्ठ विराङंसि विष्णू fea ह सरस्वति । 


y 
4 


उ ‘area | 
१४-( आात्मन्वती-) आभ्यन्तरशक्तियुक्ता ( उवेरा ) सरो आ | 
भूमियंथा ( नारी ) नरस्य पल्ली (इयम)-बधूः ( आ अगन्‌.) आगम ई i, 
i : i naf o qta ll । पकवचर |. | 
mata ( नरः ) gat सुपे भवन्ति | ato पा० ७ । १। ३३ ote! | गति! 
डा 4 
'त्याम (सा) ( चः ) पूवेवद्बहुवचनम्‌ | तुभ्यम्‌ ( प्रजाम्‌). लाता | ay 
जनयेत्‌ ( वक्षणाभ्यः ) वक्ष: स्थलेभ्यः । उद्रनाडीभ्यः ( बिता | ९ 
( SAH ) ज्ञीरतुल्थम्‌ ( ऋषभस्य ) वीर्यवतः पुरुषस्य (रेत! ) e 
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- ४८४ | चतुदश काण्ड्यू ॥ १४ i ( ३,०८४ ) 


rey, | द्वा fare | वि-राटू । ससि । विष्णू :-इव ge । सर 


म र ! afi सिनोंवालि | म ।जायतास्‌ । भग॑स्य । स-सतौ। असत ॥९५ 
Tete, | भाषार्य -( सरस्वति ) हे सरस्वती | [ श्रेष्ठ विज्ञान वाली ] ( प्रति 

| gg) दृढ़ रह, ( विष्णुः इव ) व्यापक सूर्य के समान तू (ga) यहां पर [गुहा 

। | ममे] ( विराद ) विविध प्रकार ऐेश्वय वाली ( असि ) है। ( सिनीवालि ) ` 
। रेता pan वाली पत्नी ! [ तुझसे ] ( र जायताम्‌) उत्तम सन्तान उत्पन्न दोवे और 
वरा ) शा. | ह [ सन्तान ] ( भगश्य ) भगवान्‌, [ ऐश्‍वयेवान परमात्मा ] को ( gaat) 
पत्नी ](m | मति में ( संत्‌ ) रहे ॥ १५ ॥ HY, 

याम) ऐप भावाथ-गर्भवती ot विशानपूर्वक समर्थे होकर वेदादि शास्त्रों के 
री] (प्र. | ama और वड़े बड़े पुरुषौ के चरित्नों के विचार से श्रेष्ठ धर्मात्मा ईश्वर भक्त 

( Pit) TA STA करे | १५॥ नीट 


छू व ऊमिः weat हन्त्वापो योक्त्राणि gga | 

गदु HAT व्यनसावच्न्यावश नमार तास्‌ ॥ १६ N 

, | पत्‌ । व: ऊसिः। शर्ख्याः । हुन्त्‌ । आपः । याक्चाँणि । ५ 

| चत ॥ मा । अहु :-कृतौ। वि~एंनसौ । अच्लयो। अश्‌ नस्‌ 

| ग। Beare ॥ ९६॥ | ae 

_ | भाषायथ-] हे खी पुरुषो] ] (वः) तुम्हारी ( ऊमिः) उत्साह रूपी 
“4 २ (इत्‌ हन्तु ) ऊ'ची चले, ( आप ) हे आप्त प्रजाओ | ( शस्याः ) कमे 

| | १४--( प्रति तिष्ठ ) डढं वर्तस्व (facta) विवधैश्वर्यवंती (aft) ` 

| (विष्णु: ) व्यापक; सूर्य: ( इव) यथो ( इह ) अस्मिन्‌ ग्रहाश्रमे ( सरस्वतिं ) क 

X नवति ( सिनीवालि ) अ० २। २६। २] षिञू वन्धने--तक्‌, E 
SRY, gat बल जीवनेःदाने च--श्रणु, A ! सिनीवाल्ली fami a 

| सिनाति भूतानि बालं पर्व वुणोतेस्तस्मिन्ञज्नवती--निरु० ११। २९। ह ` 23 

) far (प्र maag) उत्तमसन्तान उत्पद्यताम्‌ ( भगस्य ) ऐश्वयवत; aa 

रस्य (Saat ) घार्मिकबुद्धी ( असत्‌) भवेत्‌ ॥ 

E र Sq) उपरि ( बः ) युष्माकम्‌ ( ऊमिः ) ऋ गातो-मिप्रत्ययः | 

| रङ्ग, (mar) शमी कर्मनाम निध० २। १। शमी--बत्‌। शमीषु ` 


= > 
` 
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«२? we: 


"अंचार-चक्क: । -अपंति-ज्ञी । स्योना । शृग्मा । - i 


“- . (शग्मो ) कार्यकुशला, ( खुशेवा ) खुन्दर सेवा योग्य, ( खुयमा ) भने 
` नियमो वाली, ( वोरसूः) बीरो को उत्पन्न करने वाली, ( देवुकामां act | (सु 


-० ६।सुखरहितं दुःखम्‌ ( आ ) समन्तात्‌ (रताम्‌) ऋ गती-छुङ 


( ३,०८६००० by oA Samaj "रत SEN conor go २ 
कुशल होकर तुम (योकत्राणि) निन्दित कर्मो' को ( मुञ्चत as होकर तुम (योकत्राणि) निन्दित कर्मा को ( TTT.) छोड़े | र 
दुष्ट आचरण न करने वाले, (staat) पाप रहित, ( अघुन्यौ ) a 


योग्य [दोनो खरी पुरुष] (अशनम्‌) डुःल (मा आ अताम्‌ ) कमी न दा ii 
i 


भावाथ--लंब कमकुशल्न St पुरुष निन्दित कर्मों को छोड़ 
कमो में अपना उत्साह बढाव, जिन के अजुकरण से यह दम्पती a 
| 
से मुक्त रहकर धर्मात्मा होते इये उत्तम सम्तानों के साथ सुखं My | 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद से हे--३। ३३ । १३॥ 
अचोरचक्षुरपतिज्ञो स्योना शुग्मा सुशेवा सयमा age, 
कीरसूर्दे gatat सं त्वयचिषीअहि सुमन स्यंसाँना ॥ ९७॥ 


स-यमा । गृहेभ्यः ? वीर्‌-शूः । दे व-कौसा a aga eat | 
एधिषीमहि । स-सनस्यर्सांनः ॥ १७ ॥ 


भाषाय- हे वधू ! ] तू ( शहेभ्यः) घर वालो के लिये ( श्रधोरवतु) 
प्रिय दृष्टि वाली, ( अपतिक्ली ) पति को न सताने वाली, ( स्याना) gad 


[ पति के छोटे बड़े भाइयों ] से प्रीति- रखमे बाली और (gare! | 


TAg कुशलाः ( हन्तु) गच्छतु ( आपः ) हे आप्तप्रजा 
निन्दायाम्‌-्नप्रत्ययः,' नित्स्वरः । निन्दितक्रमाणि (gaa) प्य | 
निषेधे (agma ) -अदुष्टकर्माणो ( staat ) विगदपांपो ( a (क 
हन्तुमनहौ स्त्रीपुरुषौ (agag) शुन गतौ-क । शुनं सरगम an 


१७--( अघोर चतक्त ) अभयडद्जभरनेत्री ( aaah ) पयुद 


द | 
( स्योना ) खुखप्रदा ( शग्मा ) युजिरुचितिज्ञां कुश्च | sot! t atl | (` 
शक्ती-मक्‌, कस्य Ty AAAS, राप्‌ । शकूम शग्म कर्म नामत 

PASTA (सुशेचा) सुसेवनीया (gaat) खुनियमषती ( wer ) 
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७] (७९.४० ] `” चतुद": 5५३८१) 


खो | त बाली [ पद ], ( त्वया ) तेरे साथ ( सम्‌ पियो) इम मिल. 
) ही म्न | क्षा बढ़ते रहे ॥ १७ ॥ न 0 
न पावे] भावार्थ ग्रहपली कमकुशल होकर शुद्ध अन्तःकरण से सदा “सब 
afta करे जिल से सब घर वृद्धि करता जावे ॥ १७ I 

ह और आगे का: मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हे-१० । ८५ | ४४, और 
मन्त्रे मषिं दयानन्द रत संस्कारविधि विवादप्रकरण में वधू वर के यज्ञ 
हाड की प्रदक्षिणा करने में ओर फिर वर के घर पहुंचकर उनके आज्याहुति 
है गे व्याख्यात है ॥ ibe ळे र. 
प्ररेवच्न्यपंतिचूनीदेचि शिवा पशुभ्यः gaat सवचा: । प्रजा- 


dat वीरसुर्द वकासा KATANA गाहपत्यं Wan १८॥ 


छो SAT Ty 
दम्पती प 
N -. 


। 
ग हेभ्यः 
9 ॥ 


g- | 


4 प्रदव-घ्रो। अपति-चनी । इह Tfu । शिवा । पश-भ्यः 
| त्वर्गा। 


-यर्मा। स-बचाः॥ प्र जा-वेती । वीर-ख!। दे व-काँसा। स्योना। 
| इमस्‌ । स्स्‌ । गाह-पत्यस्‌ । सपय ॥ १८ N 

भाषार्थ--[ हे वधू ! ] ( इद ) यहाँ [ गृहाश्रम मै ] ( अपतिघ्ली )पति _ 
at कोन सताने वाली, ( aasi ) देवरा को न कष्ट देने वाली, ( शिवा ) महल ' 
मा) क | अरे वाली, ( पशुभ्यः ) पशुओं के. लिये ( खुयमा ) सुन्द्र नियमो वाली 
मो.) इ (gua: ) बड़े तेज चाली ( पधि ) at । ( प्रजावती ) श्रेष्ठ प्रजाओ [सेवक 
| आदि ] रखने वाली, ( वीरसूः ) वीरों की उत्पन्न करने वाली, Baam) 


जाणि) ग | सिरो से प्रीति करने वाली, ( स्याना ) खुख युक्त T गोहेपत्यम्‌) गृहस्थ 
| | Fr ( इमम्‌ ) इस ( अग्निम्‌ ) अग्नि की ( सपये ) सेवत कर ॥ १८॥ 


अधोरचदु) 
सुखदायिगी 


| (Ie: ) वीराणां प्रसचित्री ( देवुकामा ) tag पतिभ्रातृषु प्रीतियुक्ता (सम्‌ ) 
famo! | TR ( पुघिषीमहि ) वर्धिषीमदि ( सुमनस्यमाना ) प्रसक्न॑चित्ता | | 

आप! | Al १८-- अदेवृध्नी.) देचणामहिंसित्री ( safest ) ( इद ) गतत गा 
chit! | ९ \पथि ) भव (शिवा) हितकरी ( पशुभ्यः ) गवादिभ्यः ( छुयमा ) MAT- 
ल यक्ता (gaat) बहुतेजाः ( प्रजावती) श्र छसेवकादिभिः युक्ता ( देवू 


| मा) म० fam) भौतिकमग्निम्‌ 
। | १७ ( स्योना ) ( इमम्‌ ) प्रसिद्वम्‌ ( NAR 
eu | पत्यम्‌) हन ता पो) सपर्यंतिः पर्चिरणकमा--निधश 
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` यृहर्थः ( त्वा ) त्वाम्‌ (इडे) रस्य डः।“ईरे । प्रेरयामि ( अभिभूः ie | 
` . भविता । विज्ञयी-( स्वात्‌ ) ( गृहात्‌ ) ( AR ) ताये ple sae | ] 


. १।३१।२ | हे “हच्छापत्ते--निरु० २।७। हे wafer (या । a)! | 


NORTH Yo ब्‌ i वा [ ¢ a [ 
भावर्थ-शदिणी को चाहिये कि अपने पति और wegen |, 

पशुओं को प्रसन्न रखकर उत्तम सन्तान उत्पन्न करे और ग्रहकार्य को ह 

लिये शिल्पकर्म, हवनकर्म और पाकक्रिया आदि में अशि का बि है मह 


` करतीरहे॥ १८॥ मय, * | "| gt 


उसिष्ठे तः किमिच्छन्तीदमाग। अहं त्वेडे अभि सा | gett र 
गहात्‌ । शन्ये षी निक ते याजगन्धोत्तिष्ठाराते प पेत शेर 


dam n | ee 00000, 


एषी। निः-क ते । या। आ-जगन्ध । उत्‌ । तिष्ठ । प्राते। = 
अ।पत।मा। दह । र eat: ॥ १८ ॥ | 


भाषार्थ-( निऋते ) हे अलच्मी ! [ दरिद्रता आदि ] (इतः) ग | Ae 


- से [ सुप्रबन्धयुक्त घर से ] (उत्‌ तिष्ठ) उठ, ( किम) वया [ बुरा ] (इच्छ) है, उस. 


खाहती हुयी ( इद्म्‌) इस [ घर ] में आ अगः ) तू आयी है, (af) | रे l २ 
बिजयी -( अहम्‌ ) में ( त्वा ) तुझे ( खात्‌ शहात्‌ ) अपने घर से ( gR) ie 
निकालता हूं । ( शून्यैषी ) ga [ निर्जनपन ] चाहने वाली (या) जा aat | सिनी 
गन्ध) आयी है, ( अराते ) हे कंजूसिन्‌ ( उत्‌ तिष्ठ) उठ, ( प्र पत ) चलता | 
( इह ) यहाँ ( मा र॑स्थाः ) मत ठहर ॥ १&॥ 


. १६--( उत्तिष्ठ) दूरे गच्छ॒ ( इतः ) अस्मात्‌ स॒प्रबन्धयुक्त शु मि | 
अहितम्‌ ( इच्छन्ती ) ( इदम्‌ ) गृहम्‌ (आ अगाः) आगतवती ( AA ) 


यत्‌ -- इष इच्छायाम्‌--श्रच्‌, ङीप्‌ । निर्जनत्वमिच्छन्ती 


(amea). थस्य धः | आजगन्थ | आगतवती ( उत्तिष्ठ aa | 
अदानशीसे ( प्रपत ) बहिर्गच्छु ( इद ) अस्मिन. यदे ( मा रस्याः | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


d z 6. र ; p र 
- Í ४५४ ] Digit EP ET AF ETS Fett हा and eGangof 2 odd ) 


अ. 
। “पा व्वार्थ--जिस घर में खी पुरुष विद्वान्‌ चतुर कार्यकुशल होते. है,वहां घर में स्त्री पुरुष विद्वान्‌ चतुर कार्यकुशल होते. हे,वहां 


a 
दरिद्रता, कॉजूली आदि दुर्विन्न नहीं रहते, वह घर धन धान्य से भरा पूरा 


दव मङ्गलमय रता हैं, ॥ १8 ॥ 

आदा गाडैपत्यमश्चपय्‌ त्‌ पृवमशि वधरियस्‌ । 

| gat सरस्वत्य नारि पितभ्यश्‍चः नसस्कुरु ॥ २० ॥ (८) 

। | पदी | गाह-पत्यसू । असपयत्‌ । yag । अग्रिस्‌ । ay । < 
| दयस्‌ ॥सघासरस्वत्ये । नारि। पित-भ्येः ` च.। नसँ॥ करु २०(८ | 
| भाषार्थ-( यदा) जब (इयम्‌ वधू). .इस वधू ने ( गाहंपत्यम ) ॥ 
[स्थ सम्बन्धी ( अग्निम्‌ ) अग्नि को (gan ) पहिले से ( असपयत्‌ ) सेवन २ | f 
| या है। (अध ) इस लिये ( नारि ) हे नारी | (सरखत्ये) सरस्वती [ विज्ञान | 

| Square परमेश्वर ] को ( च ) और ( पितृभ्यः) पितरो [ पिता समान . 
| गय पुरुषा ] के ( नमः ) नमस्कार ( कुरु) कर ॥ २०॥ है 
| भावाय-जिस परमेश्वर की और जिन महान्‌ पुरुषौ की पां से इस 
इतः) यश॑ | धू ने हवन, शिल्प, अन्न, ओषधि आदि में अञ्चि की विद्या के यथावत्‌ जाना 
(इचत) | है उस. परमेश्वर और उन बड़े लोगो को वह कुलवधू सदा धन्यवाद देती 
ag) | ऐ॥,२०॥ : 
RA) | एम बस तदा हराश्य नाया उपस्तर | 

गोत्राः | 

E | घनीवालि प्र जायतां भग॑स्य सुंमतावसतू-॥ २९ ॥ 


LATI 
॥ ag: 

4 = 
अराते। 


एम । वस । सतत्‌ । खा । हर । अस्य । नाय । STRAT, 
Ratia । Wl जायतांसू । भगस्य । स-सतौ | AIT RNI 
भाषार्थ' हे विद्वान ! ] ( पतत्‌) यद [ गृहकायरूप ]. ( शमं ) 


ला | 
त्‌ (किम) | 


a) | 
हि | gy, ९० ( यदा ) यस्मिन्‌ काले ( गाहंपत्थम ) ग्रहपतिसंवन्थिनम्‌ ( असः ` 

r «| | V असपर्यंतू । सेवितवती ( पूर्वम्‌) अग्रे ( अञ्निम्‌) मीक 

a | मती ) (अध ) अथ ( सरस्वत्यै ) सरो विज्ञान विदयते caps pes 

Bs af पितृ Tet | सवेविज्ञानवते परमेश्वराय.( नारि) दे. नरस्य प q 

अते) Taria (च ) (नमः ) नमस्कारम्‌ ( कुरुं) ॥ 

al | ११-( शर्म ) सुखप्रदम्‌ (aa) कवचम्‌ ( एतत्‌) (आ हर) आनय 


~ 
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.. (प्र जायताम्‌) उत्तम सन्तान उत्पन्न होवे, और बह [ सन्तान 


i तदा रोहतु gaat या कन्या विन्दते, पतिस्‌ ॥ २२॥ 
' ततृ। आ। रोही त । सु-मजाः । या। कन्यां । विन्दते। पतिम्‌ | 


' विशेष के आसन ] को.( न्यस्यथ ) तुम बिछाते हो ( च) और (चम) [शा | 


रोइंतु ) ऊंची बैठे, ( या ) जो ( पतिम्‌.) पति को ( विन्दते ) पाती gel | । 


` वेष्टने--कन+जन-ड | बलते ga वेष्टयतीति बढ्बः पर्वतस्तत्र ज 


कमनीया वधू (.विन्दते,) लभते. (पतिम्‌ ) भर्तारम्‌ ॥ - 


Ca x i : = 
( ३,१९०००9४२०० by Arya Samaj औ० मत द आनी qo २ । | 
- - मा | या | 


WE न > | 
: 7 à ` ~ ` | 
सुखदायक (वर्म) कवच ( अस्यै नाय ) इख नारी को ( उपस्त न 


क. i 4 $ रे) ` > 
लिये (आदर) atl ( खिनीवालि ) हे अन्न वाली पल्लो। | हु. 
| 

ने ] (x 
भगवान्‌ [ ऐश्‍वर्येवान्‌ परमात्मा ] की (gaat) सुमति में ( hr a | 
'. भावार्य--पति आदि सब वधू को शर कार्य में सदा सहाय देव ॥ | क 
७ 5 y ¢ 


योद्धा को कवच रणदोत्र में सहाय देता है, और सब पुरुष उस वधू के बो | 
 ईश्वरभक्त सन्तान से सुख प्राप्तं करे ॥ २१॥ oe 


"> a मन्त्र का उत्तराद्धै ऊपर मन्त्र १५ में आचुका है ॥ 


| at Pye a a उ 

गरं बल्बजं न्यस्यय्‌ चस चोपस्तणीथन । 

A ॥॥४] [| |” > | 
aq । वल्बंजस्‌ । नि-श्रस्य॑य । चे । च॒ । guada 
| Award- हे विद्वानों] ( यम्‌) जिल ( qaaa) वहवज [दर | 


सिंह आदि का चर्म, उस पर ] ( उपस्ठृणीथन ) तुम फैलाते ही (g) | 
सुन्दर जन्म वाली ( कन्या ) वह कन्या [ कमनीया वधू ] ( तत्‌) उस पर (a 


( अस्यै) (नाये) ( उपस्तरे ) अवचक्षे च । पा०३।४ । १४ | AR 
आइञ्छादने-पश प्रत्ययो बाहुलकात्‌ तुमथे। उपस्त्रे | उपस्ततुंम्‌। शष | 
यितुम्‌ | अन्य हू व्याख्यातम्‌-म० १५॥ ना eS 
i FH iS SER । aa gad =~ 


२२--(यम्‌ ) ( बढ्त्रजम्‌ ) अशुप्रुषिलनटि० । उ०.१। १४१ व | 
ज्ञायते । ९ | 


विः शेष i j १ 
[सनम्‌ | मुजभेदम-यथा ago २ । ४३ ( न्यस्यथ ) fate ( ह जा 
| म gat „`` 
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२ [छः | me का res 

Ss र | ara -घर के विद्वान्‌ लोग योग्य आसन आदि से पतिबता कुलवधू 

{ ane र.सत्कार करते रहे ॥ २९॥ ` E 

| = à] (बल) एक ठण विशेष सू'ज वा कुश का भेर है जिल से मूज न मिलने 
ग o मे द ३ का 

Ut ! gar बनाने को मचु० २। ४३ में लिखा au 2. | 


य देवे $ | द स्तणी हि बढ्बंजंसघि चसणि रोहिते । í 4 \ 

बदू शै | प्रोपविश्य FAA डुससग्चि संपयतु ॥ २३ ॥ | 

| tr स्तणी हि । बल्बंजस्‌ । अधि । चमणि। राहिते ॥ तच । 

उप-विशयं । स॒-ग्र॒जाः । SAT | MAT । सपय त ॥ २३ ॥ 
भाषार्थ-(रोदिते) रोहित [ हरिण बिशेष ] के ( चर्मणि अधि ) 

ब्ग पर ( बल्बेजम ) aas [ तण विशेष at आसन ] (उप स्तणीदि ) तू 


bat) (तत्र) उस पर ( सुप्रजां ) सुन्दर जन्म वाली वधूः ( उपविश्य ) 

। पतिम्‌ ऐकर ( इमम्‌ ) इस ( अञ्िम्‌ ) अग्नि | [ व्यापक परमेश्वर वा भौतिक अझि ] 
* | ही (सपयेतु ) सेवा करे ॥ २३ II 

सवज [हुए | ` भावार्थ -विद्वानौ के दिये आसन पर बैठकर कुलवधू परमेश्वर को 

aa) [छा | हपासना और यज्ञ आदि में अशि का प्रयोग करे॥ २३॥ ` घ" l 


(घच प्रा रोह चर्सोप data ष दे वो हन्त रक्षासिं सवा । इह 


पुस पर (रा | | 
त है॥९॥ | पजा जनय पत्ये ae सु ज्य seat भेवत्‌ THEA एषः ॥२४॥ 
तन्‌ स | प्रा। रोह । चमे । उप॑ । ate. wag! एष: | दुत ने 
"| इह । प्रतजास्‌ | जनय | पत्य । 
त्‌। पच; । ते । एषः ॥ २४ wer’ 


मणीयन। 


| हन्ति । रक्षासि । सवा ॥ 
| IS i स-ज्ये ष्ठ्यः । भव 


| श्रोच्छ 


bed OS 
R |  २३--( उप स्तुणीहि ) आहडादय ( बढबजम्‌ ) म० २९ ! तृणविशेषा- ! . 
ध ( di) | नम्‌ (af ) waft (adfy) म० २२ ( रोहितेः) रोहित HITT 
लतम्‌ (3 i रेगविशेषंसस्वन्थिनि i गोकर्णपृषतैणश्यरोहिताश्चमरो मगा: | AACS १५ | 
) («al | ` ` (तत्र ) आसने ( उपविश्य ) ( खुप्रजाः) खुजन्मा वधू (इमम्‌) प्रसिद्ध 


) व्यापकं परमेश्वर भौ तिक्राग्निं वा (STE ) परिचरलु ^ 


2 ह 
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Da 5 


* riers, * 
4 aiSia 


8 > * 
- `` WAA ae: मातुः) इस माता की (उपस्थात्‌) aig | 


, (जनय ) उत्पादय ( पत्ये ) स्वामिने ( अस्मै ) (दुज्यैष्ञ्यः) ज्येष्ठ-भावे थ्‌ ' | 3 


2 Cn eH ‘ 
( S ६,१०२ १ ) Digitized by Arya Son ERROR SAT क : Yo 2 [ 


T 
ae लका कल यमी en या 3 ] गो 
: न्योषाथ-[ दे वधू! ] ( चम ) चर्म Can लिंह आदि के चमे] 
` (आ रोद) sat बेउ, ( श्रिम्‌) अञ्चि [ वपक परमास्य चा मोति अग्नि 
को "डिप सद") सेवी करः ( दषः देव; ) यद देवता ( सर्वा ) सब ( = 
राक्षसा [ विज्ञा.) के ( इस्ति ) नाश करता है । ( इं ) यहां [ ग्रहाभ्रप 
` (स्मै पत्ये) इस पति के लिये ( प्रजाम्‌ ) सन्तान (जनय) उत्पन्न कर, (एक) 
यह (ते ga: ) तेरा पुत्र ( geese: ) बड़े ज्येष्ठपन वाला [चु में बुद्ध और | 
पद में श्रेष्ठ ] ( भवत्‌) होवे ॥ २४॥ ESP 
= 0 E भाषार्थ-वधू सावधान और प्रस्न चित्त होकर परमेश्‍वर.को oa 
सना और gaa आदि क्रिया करे और विद्वान्‌ लोग चिरजीची पुरुषार्थी समान | त्ये 
` इस्पन्न करने के लिये वधू के हित शिज्ञा ओर आशीर्चार देवों ॥ २४ ॥ 
वि तिष्ठन्तां सातुर॒स्या उ पश्यान्ना नारूपाःप॒ शवो जाय॑मांना। . 
ESELY ॥ o 4 mi ~ 7 मर 
सुमङ्गल्युप सौदेममग्रि संपत्ती अति YT ह दे वान्‌ vai 
| वि। 'विष्ठन्ताम्‌ । arg: । अश्याः । उप-स्थात्‌ । नानौ-छूपा॥ ` 
॥ चक; पिङ s १ € 
पशवः । जायमानाः ॥ सु-भङ्गलो । उप॑। सोद । इम 


WAG | सस्‌-पत्नी । प्रति । भष्‌ | इह । दे वान्‌'॥ २३४ ॥ 


( नानारूपा: ) नाना स्वभाव चाले, ( जायमानाः ) प्रसिद्ध होते. हुये ( ए्शबः) |: 
| दृष्टिवाले विद्वान्‌ लोग ( वि) - विविध प्रकार ( लिष्ठन्ताम्‌ ) उपस्थित ve 
(Sasa ) बड़ी मङ्गल वाली तू इमम्‌) इस sag) अग्नि [ आप, | 


` २४-( आरोह) आतिष्ठः (चर्म) म० २२ (उप iz) उपतिष्ठ (atm) | 
ality परमात्मानं भोतिकाग्निं चा (wa: ) (देवः) ( हस्ति) नाश॒यति | 
Comite ) विज्ञान्‌ ( सर्वा ) सर्वाणि ( इह ) गृहाश्रमे ( प्रज्ञाम्‌) ` समत || 


आयुषा सुवृद्ध: पदेन सुभ्रेष्ठो वा ( भवत्‌.) भवेत्‌ ( पुत्रः ) ( ते) तब ( ot yi a | 


_ सवि), विविधम्‌ ( fga) adar (मातुः ) ग, | ३० 
( स्याः) ( उपस्थात्‌) क्रोडात्‌ ( नानारूपाः ) बहुस्वभावाः (T JR q पता 
| | 


xi देवा विद्वांसः ( जायमानाः ) agaaa: ( उमङ्गलो ) we i p; 
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— २७ तमतीनन-ी--3---. 


- द - भौतिक अ sive ] की (उप सीद) सेवा कर, और, ( संपत्नी.).पति 
दत तू ( इद ) यहां [aaa A) ( देवान प्रति ) विद्वानों के लिये ( भूष ) 
शोभायमान, हो॥ ९५ ॥ - 

। मावार्थ- विद्वान्‌ लोग उपाय पूर्वक mdi दें. कि उस घधू कौ | 
| । द्यानक्रिया के कारण अनेक दूरदर्शी वीर कीतिंमान्‌ सन्तान उत्पन्न होव, ` 
| परेर वह सौ भाग्यचतो विद्वानों का मान करके शोभा प्राप्त करे ॥ २५ ॥ 


| gagi ग्रतरणी गहाशा सुशेवा पत्ये श्वशु राय श॑ भः । 


` | योना TATA म गहान विश सानू ॥ २६ ॥ 


| प-मङ्गलो । प्र-तरंणो । गहाणांस्‌ । स-शेवा । पत्य । श्वश - 
UTI शस्‌-्चः ॥ स्योना । इवशव । म। गहान्‌। बिश इ मान्‌ः२६ ` 
भाषाथ--] दे वधू ! ] (arse) ग मङ्गल वाली, ( garia ) घरो 

॥ | [घर वालों ] की ( प्रतरणी ) बढ़ाने वाली, ( पत्ये) पति केः लिये ( सुशेवा ) 

| एड़ी ga देने वालो, ( श्वशुराय) age के लिये (शंभूः ) शान्ति देने वाली - 
| प्रोर ( aà ) सासु के लिये ( स्योना) Blas देने वाली तू ( TANT Jea 
| ल घरो [ अर्थात्‌ ग्रइकार्य्या ] मे (प्र विश) प्रवेश कर॥ २६ ` 
भावाय-वधू को योग्य है कि खब प्रकार ATT होकर घर बालो क 
fafa करती हुई पति, सासु, रूखुर आदि को प्रसक्ष कर घर के कामों मे. 
MAT कर ॥ RG I ao 4७० 


मन्त्र २६ और २७ nef दयानन्दक्ृत संस्कारविधि गृहाम seg _ | | 
थाख्यात्‌ हें ॥ वक 5 | 
iy सीद्‌ ) परिचर ( इमम्‌) ( अग्निस्‌ ) व्यापक परमात्माने ज तमात aif बा 


|. (aan ) पतिसहितौ ( प्रति ) ( भूष) शोभख ( द ) शद्दा्रमे. ( देवान्‌) : H 


पुरुषान्‌ ॥ 
‘ae २६--(खुमङ्गली) बेहुमइलवती ( प्रतरणी ) वर्धयित्री ( TAT) TE 
aal १ 7 | शरषाणाम (ağar ) व्हुरूरूदाची ( qà) ( sage ) ey 
cy | भूः ) शान्तिप्रदा ( स्याना) छुल्लप्रदा ( saat ) पति प ) 
ती | रकार्याण (प्र विश ) ( इमान्‌ ) ॥ 


~ 
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uT į i द Pe 
te त्योना भव LAD रेभ्यः स्योना पत्य Arq: 
|... स्योनास्ये सर्वस्य विशे स्योना पृष्टायषाँ भव ॥ २०॥ 


स्योना । भव श्वश रैभ्यः । स्योना । पत्य । गहेश्ये;॥ a 
अस्ये । सवेस्ये । विशे । स्योना पुष्टाय । रषास्‌ ।भव॥७ |. 


भाषाय-[ हे वधू ! ] तू (श्‍वथुरेभ्यः:) ससुर आदि के लिये (स्योग) | 
«सुख देने वाली, ( पत्ये) पति के लिये और ( गृहेभ्यः ) घर वालो क॑ Ay | 
स्याना ) सुख देनेवाली ( भव ) हो । ( अस्यै ) इस (सवेस्ये विशे ) सब प्रज्ञा | 
p के लिये ( स्योना) सुख देने वाली ओर ( एषाम्‌ ) इनके ( पुष्टाय) पोषण छे da 
लिये! ( स्योना) सुख देने बाली ( भव ) हो ॥ २७॥ १ 
भावाय- उत्तम वधू पालन पोषण करके लब: कुटुम्बियौ को प्रसन्न 
CFS Il २७॥ 
- ` TRZA OO 
` ` समङ्गलीरिय वधूरिमां समेत पयत । 
सौभाग्यसस्ये दत्त्वा दोभाग्येवि परेतन ॥ २८॥ 
if सनसङ्गलो; । SAY । वच: | इसास्‌ । .ससू-एत । पश्यत॥ i 
| सौभाग्यस्‌ अस्ये । दत्त्वा । दौः-भ।ग्येः । वि-परेतन॥ २॥ | 
१8 GE कर 
॥ i साषाय-[ हे विद्वानो ! ] ( इयम्‌ वधूः) यह ay ( सुमङ्गली 8 । | 
Bee वाली है, ( समेत ) मिलकर आओ और ( इमाम्‌ ) इसे ( पश्यत) देखो | 
ot CTD SEIT YT त 


Sy 
or 


,_, ५5 २७-( स्योना ) सुखप्रदा ( भव ) (शवशुरेभ्यः) श्वशुरादिभ्यः ( स्योगा) 4 गेत 
(पत्ये ) स्वामिने -( ग्रहेभ्यः) गृहपुरुषेश्यः ( स्योना ) (3È) (सव | 

( विश) प्रजायै ( पुष्टाय ) पोषणाय ( एषाम्‌ ) पूर्वोक्तानाम्‌ (भव) ॥ . Po 
ono र सुमडुलीः ) छान्दसो विसर्गः | बहुमज्ञलवती ( इयम्‌ व h T) 
OJE) (माम्‌ ) ( समेत ) समेत्य आगच्छुत( पश्यत ) अवलोकपत 
भषम्‌) छुभगत्वम्‌। afafa । बहैश्वर्यवत्वम ( अस्यै ) (T 
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= | | 


ST ————— 


(3) इल [वधू ] को ( सौभाग्यम्‌ ) सुभागपन [ पति की प्रीति] (दत्त्वा) 
(दोर्भाग्येः ) डुर्भागपनों से [ इस को ] ( विपरेतन ) पृथक्‌ रक्खो ॥२८॥ 
grata -सब विद्वान्‌ लोग मिलकर आशीवांद देवे कि बंधू पति की 
(पिया होकर सदा आनन्द से रहे ओर कभी कष्ट न उठावे ॥ २८॥ _. 3 
| दह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१० | ८५ | ३३, और महर्षि दयानन्द्‌- 
|, ्कारविधि विवाद प्रकरण मै आशीर्वाद देने के लिये विवाह में आये 
[गो के बुलाने मै विनियुक्त au म करस ae 
Jaqetat युव॒तयो याश्च ह जरतीरपि | ` 
हों १९स्ये सं दुत्तायास्त विपरेतन ua 
Ja दुः-हादे: \ युव॒तयः ati च॒ । दुह । जरतीः। अपि ॥ 
GA q । अस्ये । ससू । दत्त । aF अस्तम्‌ । चि-परेतन र 
भाषाय--( याः )_जो तुम ( युबतयः ) हे युवा fan !( च) और 
॥(गः) जो तुम ( जरतीः ) हे वृद्ध खियो! (अपि) भी eget) दुष्ट 
| य वाली ( इह ) यहां पर हो । वे तुम ( अस्यै) इस | वधू ]*को (aay) 
| पना तेज ( बु) शीघ्र ( सम्‌ दत्त ) दे डालो, ( अथ ) फिर ( Seay) अपने 
| पते घर ( विपरेतन ) चली जाओ RA ॥ . = र अ ली 
| भावाथे जो दुष्ट स्त्रियां घर में ओ जावें, वधू श्रपनी चतुरायी से 
eta, | पेसा परास्त करे कि वे पना तेज गंवाकर चली जावे और फिर कमी 
uel | "भरे ॥ २३॥ ` 5 ee th es 
make इस मन्त्र का चौथा पाद ऋग्वेद १० ८५ । ३३ मे-चौथा पाद है। पद 
viel [ERR दयानम्दकृत संस्कारविधि ग्रहाश्रम प्रकरण ह त ores संस्कारविधि गहन भतार ee व्याख्यात है ॥ 
ct) | “4 ; Gund: | ऐश्‍वर्यराहित्येः । पतिस्नेदशुन्यकर्मसिः ( विपरेतन) 
वश) . D l विपराँगमयत | पृथक्‌ कुरुत ताम्‌ ॥ आंध. क 
सई zM पा) faa: ( डु्दांद: ) अ०२।७।५। दा उरस NE 
: .. |)“ हादेयतेः--किपि णिलोपे रूपम्‌। guea; Lagat (oa 
इ ` (यस्यः ( याः ) (च ) ( इह ) गरे (जस्ती; ):दे वृद्धखिंयः (अपि) | 


र (सतेज: ( जु ) शीघ्रम्‌ (अस्यै) TÀ ( सम्‌) सम्यक्‌ ( at) प्रसच्छत 


an te 


i द्‌). पन 
(aa) |e अपि च ( अस्तम्‌ ) aaea ( विपरेतन ). fana afai R 
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। सा । श्ररोहत्‌ । सयो । arrast | बहते | सौभंगाय क्यूट | 


` करने ata ( वह्यम्‌) [ एदाश्रस रूप ] गाड़ो पर ( सावित्रो ). सबिता [स 


ः _ से (झा RRL ) चढ़ी है ॥ ३० ॥ 


SET सुख भोगे ॥ ३० N 
 इन्द्राणीव सबधा बध्यमाना ज्ये।त्रिया उषस प्रति जागरासि |; 


"जनय | पत्य | RER ॥ इन्द्राण\-दव । V-A 
ल्येति:-अग्राः । उषसं: । प्रति । जागराशि .॥ R 


ramy) ग्रहाथमरूपं यानं रथम्‌ ( विश्वा ) सर्वाणि ( रूपाणि 


ay, १ 5 ol by Arya Samaj "नध धै ष ००१५० 
( ६,९०६ os 


रुक्म म्रस्तरणं Ta alta वहां विश्वा रूपाणि विभतस । ` बिश्चैतस्‌ । 
आरोहत aat atfaat ब हते Shima कस्‌ ॥ ३०॥ a | 
रक्स -मरस्त रणस्‌ । वहयस्‌ । विश्वां । रूपाणि । fad 


आवाथं- ( दक्ष्मप्रस्तरणम्‌ ) Gra के बिछौने वाले fern) af 
(रूपाणि ) रूपौ [उत्तम मध्यम नीच आकार वा बैठको] को ( बिभ्रतम्‌) 


खनक परमात्मा ] को अपना देवता मानने वाली ( सूयां ) प्रेरणा करने बाही 
[वा सूर्य की चमक के समान तेज वाली ] वधू ( get) बड़े ( सौमगाए) 
सौभाग्य [पति की प्रीति, बहुत ऐश्वर्य आदि सुख ]पाने के लिये (कम्‌ ) हु |. 


z भावाथ -हे विद्वानो] यह ब्रह्मवादिनी तेजस्विनी वधू Tend Par 
“प्रविष्ट हुई है, हम ऐसा उपाय करे कि चहद पतिप्रिया और पेश्वर्यवती हब | 


शा रोह तल्प सुमनस्यमांने ह प्रजा जनय पत्य अस! 
को 


ip 


+, बध्यमाती | 


CO ee 4 af 

o—( रुक्मप्रस्तरणम्‌ ) स्तृञ्‌ आच्छादने-ल्युद्‌ | e (आ 

प्रे 
( बिञ्नतम्‌ ) शत्रूपम्‌ | धारयन्तम्‌ ( आरोहत्‌ ) आतिष्ठत्‌ ( 

सूयेदीिषष्तेजस्चिनी घा वधुः ( सावित्री) सविता घब 
ददता यग्याः सा ( बृहते) महते ( सौभगाय ) Bare | 

बहु श्वर्याय ( कम्‌ ) सुखेन ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


ps 


| 
र -[ हें वधू! ] तू (खुपनस्पमाना) प्रसन्न fre होकर (तल्पम्‌) 
त्र (था रोह ) चढ़, ओर ( इह ) यहां [ait मै ] (अस्मै पत्येः) 
तिके लिये ( प्रजाम्‌) सन्तान (-जनय”) उत्पन्न कर | ( इन्द्राणी इव ) 
{ae STATA मुय ही पल्नो वा सूर्य की कान्ति] के समान (Gam) 

[न घाली ( चुध्यपाना ) लावधान तू (ज्योतिरग्रा; ) ज्योति को आगे 
। कग [हवाली ( उषलः प्रति ) प्रभात बेला में ( जागरासि जागतो रहे ॥ ३१॥ - 

भावाय--वधू को योग्य है कि प्रसन्न चित्त होकर पति के साथ, we 
[पर CARE उत्तम सन्तान उत्पन्न करे और सावधातः रहकर qilqa 
पहिले उठकर शारीरिक और आत्मिक उन्नति करे ॥ ३१ ॥ 3 
मन्त्र ३१ और ३२ मद्॒र्षि दयानन्दकृत संस्कारबिश्रि qata प्रकरण में 
mara हैं ॥ ay 


in aa न्यपव्यन्त पत्नी; शसरुपृशन्त तन्वस्तनभिः - 


करने बाह | 
( am ) 
(कम्‌) पुव. 
व नारि विश्वकूपा सहित्वा प्रजावती पत्या सं भवेह R, 


[ गृहाभ्मं |वाः। अग्र । नि । अ्पद्यन्त । पल्लो: । सस्‌ । अरुपशन्त । 


येवती होइ |. । 
(त तनू भिः। सर्या-ङव । नारि । विश्व-रूपा । सहि-त्वा । 


> a विन 
TE वती । पत्या । सस्‌ । भव । इह ॥ ३२ ॥ 
| भाषाथ-(देवाः ) विद्वान्‌ लोग, ( अग्रे ) पहिले ( पल्नीः ) अपनी... 
गराई fe 
a “पोको ( नि) निश्चय करके (शापद्यन्त) प्राप्त gà हैं, और उन्होने (तन्वः) 
प्र जाग! शं 


का (तनूभिः ) शरीरौ ले ( सम्‌ ) यथाविधि ( अस्पृशन्त ) स्पशेकिया दै। 


aaa | = 
७ | रे (भा रोह) आतिष्ठ. ( तल्पम्‌) पर्यङ्कम्‌ । उच्चपदम्‌ (खुमनस्य 


toafa सती ( इह ) गृहाश्रपे (cam) सन्तानम्‌ ( अनय ) 
( पत्ये ) ( अस्मै ) ( इन्द्राणी ) इन्द्रस्य पल्ली | पेश्वर्यवतः पुरुषस्य 
| कान्तिः ( इव ) यथा gga ) बहुुज्ञानवती ( बुध्यमांना y सावः 
fil 4 छ तिरप्राः ) ज्योतिः प्रकाशोऽग्रे यासां ताः ( उषसः) प्रभातवेलाः 
| om ( ज्ञागरासि ) जागता भवेः ॥ | ; 
r ( देवाः ) विद्वांसः ( st) पूर्वकाले ( नि ) निश्चयेन ( अपद्यस्त ) : 
7), ) (सम्‌) सम्यक्‌ । यथाविधि ( अस्पृशन्त ) स्पृटयन्त 
| पणि ( तनूमिः ) gad: ( दर्या ) adaba: (इव) यथा (नारि) | 
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N 


) ै = ५ ae छ ॥ ॥ 
( ३ १०८ Ditized by Arya iii Fo २ | ty — M 4 | 


[ वैसे ही ] ( नारि) हे नारी | तू (सूर्या इव ) सूयं की कान्ति) 

( महिंत्वा ) अपने महत्त्व से (विश्वरूपा ) समस्त सुन्द्रता वाही ( 
sai सन्तान को प्राप्त होने दारी तू ( पत्या) अपने पति से ae, ) 
[ गृहाश्रम मे] (सं भव ) मिल ॥३२॥ - q 
एवाथ -पूर्वेजे महात्माश्रौ के समान पति पत्नी आपसे न 

| qia करके उत्तम सन्तान उत्पन्न कर BT WATT के बीच सुख बढ़ाई 
Ry 

४ मन्त्र ३१ की टिप्पणी देखो ॥ 

उत्ति'ष्ठे तो विश्‍वावसो नमसेडामहे त्वा। जामिमिच्छ पि. 
ः ॥ 2३ - ७” |] iF. ६. 
qe न्यक्तां.स.त भागो जनुषा तस्य विद्धि ॥ ३३॥. . ˆ 
उत्‌ । तिष्ठ॒ । इतः । विश्‍ववंसो इति विश्व-वसो । aden 
ई डाभहे। त्वा ॥ ज्ञासिष्‌। इच्छ । पितृ-खदस्‌ । नि-अक्तार। 
सः। ते। भागः जनुषां । तस्य । विद्मि ॥ ३३ ॥ 
: ` भोंषार्थ-( विश्वावसो ) हे समस्त धन वाले घर | ( इतः ) [ भरे] 
“इस स्थान से ( उत्‌ तिष्ठ ) उठ, ( नमसा ) आद्र के साथ (त्वा) तुमे 
(ईडामहे ) हम यह चाहते हैं। ( पितृषद्म ) fraga H रती हुयी, (न्यक्ताम) 
नियम से तैल आदि लगाये हुये [ विवाह संस्कार किये इये ] (जामिम 
gear से ( इच्छ ) प्रीति कर, ( जनुषा ) जन्म [aga जन्म ] के s | 

(सः ) यह ( ते तेरा ( भागः ) सेचनीय पदार्थ है, ( तस्य , इसका (विरि 
nn CR nee कर ॥ ३३ ॥ | | 


` है नरस्य पत्नि ( विश्वरूपा ) खर्वसोन्दयोपिता (महित्वा) महत्त्व 
, प्रशस्तसन्तानयुक्ता ( पत्या) ( सं भव ) संगच्छस्व (इह) rer I 
३३--( उत्तिष्ठ) उट्गच्छु ( इतः ) स्थानात्‌ | विश्वावसी | 
घनोपेत, वर (amar). सत्कारेण ( ईडामहे ) याचांमहे ( जामिम 
faiq (st aa: ३ | ५७। शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तर 
प्रीणीहि ( पितृषदम्‌ ) पितकुलस्थितांम्‌ (ary) अरि 
३। ८8।'अञ्ज व्यक्तिप्रक्षणादिषु--क्तं । नियमेन ताभ्य 
संस्काराम्‌ ( सः ) gate: (a) तव ( भागः ) gada: प 
मजुष्यजन्मना ( तस्य ) पूर्चोक्तस्य ( चिद्धि ) शानं कुरु ॥ 
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: Bi: b e कण Foundation Chennai and eGangotri ae EIE 
| ey | | 0२ [ १०४ ] चतुदश KEY ॥९४॥ ( ३,९०८ ) | | | 
३ स्रा | आवार्थ- पूर्वे मन्त्र 0007: मन्म में वर के साथ ee वर के साथ मिलने के लिये वधू से कहा गया था, . HE 
(मजा) | ` से कहा है कि अपनी विवाहित स्त्री से; यथाशोख् मिलकर सन्तान FEE 
RE ) षहा के मनुष्य जन्म खुफल करे॥ ३३॥ - pie eee | 

— ... | । 
मे मर |. यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है-१०। ८५। २१,२२॥ vi | 
हे | : द | $ 
; बढ़ाचे | a " @ N ee 
Tin | aged: सधुसादं सदन्ति हविर्धानमन्तरा तूथ च । तास्त 
| o हा ॥ ie aati ea Cp. R sae Ey 
छ पित, | aaah ताः परहि awed गन्धव त नां कुणोसि ॥ ३४ ॥ | | | 
2 | | ४ L = z : ; i ia 
` | ष्सर्वः। सधघु-मादेस्‌ । स॒दन्ति । हुविःघानस्‌ । न्तरा | 
७. कट eas = r 3 4 - हि ` ; $ 
। नम॑सा। ` स्‌ । च ॥ ताः। at जनिचस्‌ । सनि । ताः। act दुहि । 
WAM | नम; । ते । गन्धव -ऋ तुना | कृणोसि ॥ ३४ ॥ 


भाषार्थ--( अप्सरः ) mati [ कामो में व्यापक स्त्रियां ] (हविः 
तम्‌ ) ग्राह्य पदार्थो के आधार [ वधू |-( च ) और (सूयेम्‌ अन्तरा ) प्रेरणा 
हरे वाले [ चर ] के पार ( सधमादम्‌ ) परस्पर. आनन्द ( मदन्ति ) मनाती 
है [हे वधू वा चर ] (ताः) वे [ faat ] ( ते ) तेरे ( जनित्रम्‌ ) जन्म 
हा कारण हैं, ( ताः अभि ) उनके सामने होकर ( परा ) निकट ( इदि) जा, 
(गन्धबृतुना ) विद्या घारण करने वाले मजुष्य के ऋतु से [ यथार्थ समय के 


:) [भे]. 
हा) तुमसे 
गी, (न्यक) 
( जामिम्‌] 
] के काण 


का (बिद) | विचार से ] (ते ) तेरे लिये (नमः ) आदर ( कृणोमि ) में करता हूं ॥ ३२४ ॥ 
A भावार्थ-ङुलखियां शान्तिकरण, स्वस्तिवाचन आदि गान क आनन्द 
(प्रज | | मनाव, सादर प्रेरणा किये हुये वधू वर उन को सविनय नमस्कार कर ॥ ३४ ॥ 
i ६ हि 
| 3 ts _अथवे ० S'i १०६ | 3 ॥ 

मन का ee a हैन र 
SN gt ; he a = a i ह ; : 
ee ale. W—( mata: ) म० &। AVE TAY व्यापनशील fea: ( ie 
ral | a पररुपरानन्दोत्सवम्‌ (agafa ) agafa ( हविर्धानम्‌) ल ae 
वर | (तां बूम ( अन्तरा ) निके (स्यम) मरकं वरम्‌ (च ) गि F 
Paa | ¬) तव ( जनित्रम्‌ ) जन्मकारणम्‌ ( अभि ) अभौत्य ( ताः C 


d 6 nN TJR ( नमः ) सत्कारम्‌ ( ते ) TFL गन्धर्व तुना ) AS 
री 7 पोधारकस्य ऋतुना यथार्थकालविचांरेण ( कृणोमि ) करोमि ॥ न 
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Sargeras । ड० १। १४०। भा दीतौ -मन। दीप्यमानाय | 


बर. ( ब्रह्मणा ) उदकेन सह--निघ० १। १२.(ते) gal 


; Cx 
Ts 
( R; १९ = by Arya Samaj ars mit यै eGangotri Yo ३ न 


-r 


Wey | | 


>>> 


नसो. गन्धर्वस्य नमसे नसो भासांय चक्ष षे च क्रम 


विश्वावर्सों ब्रह्मणा ते नसोभि काया अप्सरसः TR a 


Ty | घे| | 
कण्मः॥ विश्ववखो इतिः विश्व-वसौ । ब्रह्मणा । ते, नस 
अभि | जायाः । अप्सरसः । परा । दहि ॥ ३१॥ 

भाषाथ--(-गन्धवस्य ) विद्या धारण-करने वाले पुरुष के ( नासे । | 
wre [ भोजन ] के लिये ( नमः ) [यद ] अन्न हे, (च) और (भामाय) परनन 
युक्त (aaa) aa [अर्थात्‌ इन्द्रियो को हित] जे लिये ( नमः ) अन्न ( ren) | | ate 


qa; । गन्धवस्यं । नंमसे । नसः) भसय | 


` हम बनाते हैं। ( विश्वात्रसो ) दे समस्त धल वाले ac] (a) तेरे ही | भा 


( ब्रह्मणां ) जल सहिंत ( नमः) अज है, ( ज्ञाया ) जन्म के कारण 


सत्कार करे॥ ३५ ॥ 
राया वयं स॒सनसः स्यामेदितों गन्धवमावोवृतास। . 


अगन्त्स देव: परमं सधरु्यसरगन्स यच प्रतिरन्त आयु [ Ii | 


_ - राया । वयस्‌ । स-सनस; । स्यास । उत्‌ । इतः l- गन्ध | 


२५--( नमः ) अन्नमू--निघ० २ । ७.( गस्घवेस्थ ) विद्याधारकपुरप | 5 
( नमसे ) अन्नाय | भोजनःय ( नमः ) ( अन्नम्‌) ( भामाय ) aial 4 Aq 


नेत्राय | सर्वेन्द्रियायेत्यर्थ; ( च ) (aun: ) Hat: ( विश्वावसो ) दै त 
(अभि) अभीत्य ( जायाः ) उत्पत्तिकारणानि ( अप्सरसः ) ° ; 
ष्यापनशीलाः स्त्रियः ( परा ) निकरे ( इहि) गच्छ | | 
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Loy ; 3 A ] चतुदश काण्डस्‌ ॥ ९४ ॥ ( ३,९९९ ) 


। ~ पीव तास ॥ खगन्‌ । सः। देवः। 'परसस्‌ । सघ- 
q' = : = 
dq अगन्म । यच । म-तिरिन्त | आयुः ॥ ३४ n 


हि ॥३॥ 


Ty, भाषार्थ-( राया) धन के साथ ( वयम्‌) हम ( सुमनसः ) प्रसन्न 


pa (स्याम ) gia, ( इतः ) यहां से [ अपने बीच से ] (गन्धर्वम्‌ ) विद्या 
(ए करने वाले पुरुष का ( उत्‌ आ अवीदृताम ) हम सब प्रकार ऊंचा वते 
लकर | ( सः देवः ) वह विद्वान्‌ ( परमम्‌ ) सब से ऊंचे ( TTL) सभा 
aa को ( अगन ) प्राप्त हो, ( अगन्म ) दम [ उस पद्‌ पर ] पहुंच ( यत्र ) | 
ह| लोग ] ( आयुः ) जीवन को ( प्रतिरन्ते ) अच्छे प्रकार पार करते हैं॥३६॥ | 

भावाय--सब विद्वान्‌ लोग ANRT आशीर्वाद्‌ देवे कि वह विद्वान्‌ ` 
एग्रपने उत्तम गुणौ से बड़ा शनी और ऊंचे पद चाला होकर महात्माओ के 
पान अपना SS जीवन वनांचे ॥ २६॥ 


इस मन्त्र का चौथा-पाद ऋग्वेद में है! । ११३ । १६ तथा ८। ४८ । ११॥ ; 
( पितराव त्विये asat माता पिता च रेतसा भवाथः। सय इव 

mak Agaat प्रजां क गवायासिह पुष्यतं रयिस्‌ ॥३७ ५ 
| शू) पितरौ। ऋत्विये इति। सुज याम्‌ । साता । पता । = 
Witte: । साथ: n adigan योषास्‌ । अधि । रोहय । ` 


| FR; | 


( नपरे ) 
य) रञ्च 
न (रमः) 
) तेरे fù 
ए, ( प्सः 
परा इहि) 


नतषट 
कर उता 


॥ | 
Le | EK | UY \ प-जास । वश्वाथास्‌ । ६ ह । पष्यतस्‌ ॥ tiag ३७ E: 


भोषाय--.( पितरौ) हे [ होने वाले] माता पिता |. ( ऋत्विये ) . 


ee” : 
a | | ee राया ) waa (aag ) ( gata ) प्रसन्नचेतसः (. स्याम ) 
Pam (.इतः ) अस्मात्‌ स्थानात्‌ ( गन्धवंस ) विद्याधारक _ पुरुषम्‌, 
| समन्तात्‌ ( naaa ) णिच लुङि रूपम्‌। वर्तमान कुर्याम (ATA) ; 
(सः) (देवः ) विद्वान्‌ ( परमम्‌) SELA | सधस्थम्‌ ) सभास्थानम्‌ 
म ) षयं asgan (यज्ज) यस्मिन, पदे (प्रतिरन्त ) AEST तर्राष्त पार- 
| ( आयुः ) जीषनम्‌॥ न हे ८ we 
| Ciena ) afad मातापितरौ ( ऋष्थिये ) 
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go | AI 


~ 


: ( ३,९९२ 28१ by Arya Samaj खात SALE}, eGangotri Yo s ` | | | | 
aeta [ गर्भाधान योग्य समय ] को प्राप्त वो वस्तु[ केस र [ गर्भाधान योग्य समय॑ ] को प्राप्त दो वस्तु [ के समान $ 


](सं 
तुमं दोनों मिलो, ( च ) और (रेतसः ) वीये से [ वीर्य और रज सज्ञे 


तुम दोनों ( माता पिता ) माता पिता ( भवाथः ) होओ ( म्य इव) नर 
| समान [हे पति !.] ( एनाम्‌ ) इस ( योषास्‌ ) अपनी पल्ली के ( अधि रोहय 

ऊपर हो, और ( प्रजाम्‌) खन्तान को ( कणवाथाम्‌ ) तुम दोनों जा हर | 
और ( इद) यहां [ ग्रहाश्रम में | ( रयिम्‌ ) घन को ( पुष्यतम्‌ ) ae IRs 
a _ भावाथं जैसे sa आदि के बीज के मिले इये दो टुकड़े वर्षा 

| i में पृथिवी के संयोग से श्रङ्कर उत्पन्न करते हैं, वैसे ही युवा पति पत्नी गरमा 
i : धानं विधि के अनुसार रतिक्रिया करके बोर्य और रज के संयोग से सन्ता 
D “4. उत्पन्न कर और धनी होकर सुखी होवे ॥ ३७॥ 

| o` मन्त्र ३७ ओर ३८ महर्षि दयानन्दकृत संस्कारविधि गृहाश्रम प्रकरण 
ध्याख्यात है Il 


तां परष छिर्वत॑सासेर॑यस्व॒ यस्यां बीज सनष्या ३' वर्षन्ति। IOT 
या न ऊरू उश॒ती विश्रयौति यस्याभशन्तः महरम TAG [MIS 


Ra से ] 


तास्‌ । पूषन्‌ । शिव-त॑मास्‌ ।: आ । ई र यस्व । यस्याम्‌। [FTI 
बौजस्‌ । सनष्या:। वपन्ति ॥ या । नः। ऊरू इति। उश॒ती। |ह। र 
वि-ग्रयाति । यस्यास्‌ । उशन्तः । -gla । शेप: ॥ ३॥ 


भाषार्थ-( पूषन्‌ ) हे पोषक पति ! ( ताम्‌) उस ( शिवतमा), || 
अतिशयं कल्याण करने हारी पल्ली को ( आ ईरयस्व ) प्रेरणा कर ( यस्म 


२६ छन्द्सि घस्‌। पा०५।१।१०६। ऋतु-घल। द्विवचनान्तं प्रयेगि। | 
नपुसके | ऋतु" गर्भाधानयोग्यकालं पराप्ते दे द्रव्ये यथा ( dada) छ | 
संयुक्ती भवतम्‌ ( माता ) ( पिता ) ( च ) ( रेत॑सः) वीर्यात्‌ A || 
ma ( भवाथः ) युवां सबतम्‌ ( मर्यः इव ) नरो यथा ( 'योषाम्‌ ) छ | 
पलीम्‌ ( अधि रोहय ) उपरि गच्छ ( एनाम्‌ ) गुणवतीम्‌ (A jaam | 


त्‌ 

( करवाथांम्‌ ) SEEGE (इह ) ग्रहाश्रमे (पुष्यतम्‌ ) वर्धेयंतम्‌ (र यम्‌.) a | 
| | ष ; 

,. laa) युवतीम्‌ ( पूषन्‌ ) हे पोषक पते ( शिवदा a q 
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| 


[४१ | Jp? 
el nan ae नया 
re. दी ] में (Aa) मनुष्यलोग [में पति] (बीजम्‌ ) वीर्य (बपन्ति) बोवे | 


DEI 
मेत से ] 
पे) नरे 
धे रोह) 
TF करो, ; 
ग्रो Io] 
चषा षतु 
पत्नी गर्भा- 
मे सम्ताग 


प्रकरण # 
|| 

[पन्ति । 

ATE 


स्यां ॥ 
sat | 


३८॥ | 


aama.) | | RER) हाथ का ( उप धत्स्व ) सहारा दे, और ( खुमंनस्यमान ) प्रसन्न 


यस्याम्‌ ) 
[m] (इह्‌ ) यहाँ [ गर्भाधान क्रिया में (maa 


जनो ( प्रजाम्‌ ) सन्तान को ( छृणवाथाम्‌ ) उत्पन्न करो, ( सबिता) सब 


भि | 
ams 


= att | "(वपन्ति ) निक्षिपन्ति (ar) पत्नी (नः श्रस्मोन्‌ 

“aad Wey ) का ( ae ) ae श्रयेत्‌ | विस्तारयेत्‌ ( यस्याम्‌. ) 
j सत शस्त )at कामयमानाः ( प्रहरेम ) प्रहृतं कुर्याम ( शेपः ) oe | 
yam |, Car रोइ) आतिष्ठ ( ऊसम्‌) जंघामः (STS fab. A 
रति ` | भारय ( हस्तम्‌ ) ( परि ष्वजस्व ) आशिक (maa) पत्नीम्‌ ( a ] 
(aa |) प्रलन्नचित्तः ( प्रजाम्‌ ) सन्तानम्‌ ( कृणवाथाम्‌) जनयतम्‌ 


| i [युवा प 


[ ४०४ ] Die शो) का SA cdioRGreahai and ९५१०४ ९१३ ) 


q s 
a(t) हमारी ( उशती ) कामना करता हुयी ( ऊरु ) दोनों iat 


afr) फैलावे, और ( यस्याम्‌) जिस मै ( उशन्तः) [ डंसकी ] 
ती करते हुये हम लोग (शेपः) उपस्थेन्द्रिय का (प्रहरेम) प्रदरण करें॥ ३८॥ 

नावार्थ-मन्त्र में बहुवचन faa, बलवत्ता और प्रीति के सूचनार्थ 
ति.पल्ली दोनो परस्पर कामना करते हुये प्रसन्नवदन होकर गर्भा- 
जके लिये अपने अङ्गो को यथाविधि ठीक करे ॥ ३८॥ | 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है १०। ८५ । ३७ ।.ऊपर मन्त्र ३७ भी 


वो ॥ | 


र ऐेंहोरुसुपं धत्स्व॒ हस्तं परिः ष्वजस्व जायां सु मनुस्यु- ` 
पैः । प्रजा के णवाथामिह मोदमानौ दीघ वामायु; सविता 

sign acu | म 

mids aq । उप॑ । धत्स्व । हृस्तस्‌ । परि । स्वा 


सु । जायास्‌ । स-मनस्यसाँन; ॥ अ-जास्‌ । BTA 
[इ। सादेमानौ । दीर्घस्‌ । वास्‌ arg: । सविता । कुणोत्‌ ३९ 


भाषाथ-[ हे पति ! ] तू (ऊरुम्‌) जंघा के ( आ रोह ) ऊपर आ 


बित्त हो a रि ष्वजस्व ) चिपटा.ले | [ हे स्री 
कर तू ( जायाम्‌) पल्ली को (प ave ae 


PS eee: 


गन्‌ ( ऊरू ) जँधाप्रदेशी 
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asad; 


E AE 


- का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर ] ( वाम्‌ ) तुम z | 


“ प्रक्षिप्त वीर्य को खैंचकर खी गर्भाशय में स्थिर करे जिस से गर्भा 


शस । चतु :-पद ॥ ४०.॥ ( ९० 


` ( आ जनयतु ) उत्पन्न करे और ( श्रहोरात्राभ्यांम्‌ ) दिन और रात्रि केसा 


॒ EOT पित तू (एमम्‌ ) इस ( पतिल्लोकम्‌) पति लोक [ पति कुल | मे 


( | १९४ ER by Arya Samaj अश्चेद््साच्ये eGangotr 
) 


— 


Yo ३ [ Bey 


दीघम्‌ ) दीघं ( कृणोत॒ ) करे ॥ ३६ N ¦) शु 


भावाय पति पत्नी दोनो. प्रसन्न बदन. होकर सुख के सामने 


नासिका के सामने नासिका. आदि अङ्गो को यथा योग्य सूधा cre । पुरुप ३ 


धान क्रिया 


सफल होवे,.और परमेश्वर के अनुग्रह से उत्तम लन्तान उत्पन्न कर 


दोनों अपने जीवन मे प्रसन्न. रहे ॥ RS ॥ 
आ वा प्रजा जनयतु म॒जापतिरहोर्‌चाभ्या समंनकत्वर्य मा। 
अहुसङ्गली पतिलोक "विशेसं शं ने† भव द्विपे श॑ 
चतु ष्पद्‌ं ॥ ४० tt (१० ) j 
श्रा । वास्‌ । अ-जासू । जनयत । प्रजा-पतिः । अहोरात्रा 
भ्याँस्‌ । सम्‌ । नत्त । आर्य सा ॥ अदु';-सङ्गली । पति- 


लोकस्‌ । जरा विश । इस्‌ । शस । नः। भव । द्रि-पद || 
„ भाषार्य- [हे वधू वर ! ] ( जापतिः ) प्रजापालक, ( अयमा) भे [गि 
का मान करने वाला, [ परमात्मा ] ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( प्रजाम्‌ ) सत्ता! à 


[ सब को ] (aq अनक्त ) संयुक्त करे [a वधू ! ] अदुर्मङ्गली ) $ˆ | 


_ गर्भाधानविधौ ( मोदमानो ) हर्षन्तौ दीर्घम्‌ ) ( वाम्‌ः) gaat ( a3 ! | पि; 


जीवनम्‌ ( सविता ) सर्वोत्पादक परमेश्वरः ( कृणोतु ) करोतु | | 
४०--( वाम) युवाभ्याम्‌ प्रजाम्‌) सन्तानम्‌ ( श्रां जनयठु ) ae ‘i ॥ 
यतु ( प्रजापति: ) परमेश्वर; ( अहोरात्राभ्याम्‌ ) रात्रिदिनाम्याम | 
(aaam) संयोजयतु ( अर्थमा ) श्रेष्ठाना मानकर्ता ( अदुर्मङ्गली 
रहिता ( पतिलोक ) पतिकु हम्‌ (आ विश) प्रविश (इमम्‌) | z 
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` 


ल ही c s 
| १ [ ४८४ ] DiR RAE SRIAN ०१४३१०१ ०6० E] ११५ ) 
0 


C ea 
| |, और (नो दमारे (Fark ) दोषायों के लिये ( शस) छल 
यु) आयु और ( चतुष्पदे ) चौपाया झे लिये ( शम्‌ ) सुजदायक (भव ) हो voll 
भावार्थ-जगत्पालक परमेश्वर की उपासना करके युक्त आहार विहार - 
मने पुन | प्रन आदि योग्य क्रिया के साथ पति पत्नी चिरजीवी सन्तान उत्पन्न करें, , 
। पुरुष है. gat पति कुल में उस. वधू के शुभागमन से सब मनुष्य. और गौ आदि पशु 
यान क्रिया | हर प्रसन्न रहे ॥ ४० ॥ १ 
[कर केरे | यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे दै--१०। ८५-। ४७॥ ह 
|; दत्त मन ना खोकमे A वाध यं वासा वध्वश्च Tay । 
त 
TUT || ब्रह्मणा चिकितुषे ददांतिः स इद्‌ catia तल्पांनि हन्ति ४९ 
पदे शं दवे: gaq । सन्‌ ना । साकस्‌। सुतत्‌। aT a वास | 
ध्व; । च । वस्त्रस्‌ ॥ यः । ब्रह्मणं । . चिकितुष aatia । 
गौरात्रा- |; | इत्‌ । रक्षसि । तल्पौनि । हेन्ति ॥ ४१ ॥- 
। पति- भाषाथ--( यः ) जो [ विद्वान्‌ पिता: आदि | ( agar साकम्‌) मनन 
E गत राज्ञा के साथ ( देवैः ) विद्वानों करके ( दत्तम ) दिया हुआ ( एतत्‌ ) यह 
हू “पद U | (वाधूयम्‌) विवाह का ( वास ) पहिरने योग्य ( ter) वस्त्र [ याग्यता का 
7 Re ] | चिकितुषे ) maaa ( ब्रह्मणे ) ब्रह्मा [ वेदवेत्ता वर ] को (च) 
ह । ( वध्वः= ववे ) वधू को ( ददाति ) देता है (स इत्‌ ) बही ( तल्पानि ) 
मा) भे | पतिछ। [ सम्प्रान, गौरव ] में: होने वाले ( रक्षांलि ) दोषों को ( हन्ति ) नष्ट- 
) सन्तान | ता है ॥ ४१-॥ SSA 277, oor ie एड त मम 
साथ. | 
४ (नः) अस्मारुम्‌ (aa) ( द्विपदे ) मजुष्यादिसमूहाय ( शम्‌ ) 
गी) ४ | (चतुष्पदे ) गवादि 
] मं (al प्थुससूहाय || 
४१- देवे विंद्वदृभिः ( दत्तम्‌ ) (मुना) मननशीलेन राज्ञा ( साकम्‌) 
ag) | एतत्‌ ) emata (maa) वैवाहिकम्‌ (वालः) परिधानीयम्‌ : 


) चतुथ्येथे बहुलं छन्दसि | पा २ । ३ | ६२ | इति षष्ठी । वध्वै (च) 
म्‌) येग्यतासूचकं चसनंम्‌ ( यः) विद्वान्‌ ( बरह्मणे ) वेदवेत्ते, पुरुषाय 
fà तषे ) विद्याचते ( ददाति ) प्रयच्छति ( a: ) ( qT ) एच ( रक्षांसि ) 


५ तढपानि ) सखष्पशिद्पशष्प० | उ० ३ | २८ |. तल प्रतिष्ठाया-प प्रत्यय 
आयच | qed प्रतिष्ठायां लम्प्राने भवानि ( हन्ति ) नाशयति॥ 
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Digitized by Arya Samaj F aa वे दस र; TOR we Gangotri : i | 
( ३,९९६ ) : क ह 


ki 


वस्था जे 

लार आचार्या और आचार्य से सुशित्तित ब्रह्मचारी, विद्यासुंचक हा ई 
भूषित वधू वर का विवाह ऋरे जिस से संसार में उन प र 
“ब्रंतिष्ठा बढे ॥ ४१॥ . Eat 


| ee यं से दत्तो ब्रह्मभाग qudratu यं वासो वध्वश्च Tay | दमाः 
` यवं ब्रह्मणऽनसन्यसानौ बृहस्पते साकसिन्द्रश्व SAF ॥४। वीवो । 


यस्‌ । में ।. दत्त: TANITA TAAN any, 
घासः | वच्वः। PASAT N यवस्‌ । ब्रह्मण । NARA 
मानौ ॥ बहस्पते । STAJ । इन्द्रः । च'। दत्तम्‌ ॥ ४२॥ 


[ अर्थात्‌ ] ( वाधूयम्‌) विवाह का ( वासः ) पहिरने योग्य (aaa) इञ 
[ योग्यता का Ferg ]( वधूयोः = वधूयवे ) वधू की कामना करने वाले ( में) पुप 
(ब्रह्मणे ) ब्रह्मा [ वेदवेत्ता बर ] को (च) और (Te वध्वै) वधू को (दत्त) 
बे दोनों [ वर और वधू के पक्ष वाले ] देते हैं । ( बृहस्पते ) हे बृहस्पति | afaa 
[ बड़ी विद्या के रक्षक आचार्य] ( च) और ( इन्द्रः ) दे बड़े ऐश्वयवाले राजर! अबी हो 

( साकम्‌ ) साथ साथ ( अनुमन्यमानो ) अनुमति देते हुये ( युवम्‌) तुम aa | 

. [वह वस्र ] ( दत्तम्‌ ) देओ ॥ ४२ ॥ ae 
भावार्थ--जब वध वर के पक्ष वाले युवा युवती का विवाह 

करें, तब वे राजव्यवस्था और गुरुकुल आदि की शिक्षा के अनुसार ग्र 
ह ताता Stas आदि योग्यता हो 0 विद्या, स्वस्थता, सुशीलता आदि योग्यतां को अवश्य, विचार aan! | ` 


तौ वध acid ( 


वाह निरि | नव 3 


४२--( यम्‌) (मे) aaa ( दत्तः ) प्रय व्छुत TEN 

भागम्‌ ) बझणा वेदक्षेत लेवतीयं पदाथ म्‌ ( वधूयोः ) चतुथ्यथ न छ वेनतो 
पा०२।३। ३२। इति षष्ठी । agag | वंधूकामाय वराय (वाथ r 4 
( वष्वः ) म० ४१ । वध्वे (a) (aaa) योग्यतासूचक व हे 
युवाम्‌ ( ब्रह्मणे ) वेदवेत्ते, पुरुषाय ( अनुमन्यमान ) अजुमतिं द $ 
स्पते ) qgar विद्यायाः पालक | आचार्य ('साकम्‌ ) ( इन्द्र ) 


राजन्‌ ( ITA) SIA 
CC-0.InFublic D n nini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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a 
met |, पानी ॥ सश इति स-शू | स-पत्रो । स-गहौ । तराथः । 
x | पदिय”! ७२ % 2 


5 


सस्‌ ॥॥। [gta STS : । AAT: ॥ ४३ ॥ 

१ , भाषाथ--[ हे at पुरुषो ! ] ( स्योनांत्‌ ) खुखदायक ( योनेः ) ‘ax 
(अधि ) अच्छे प्रकार ( बुध्यमानो ) जागते इये, ( हसामुदौ ) हँसी और 
"| नल करते. हुये ( सहला ) बड़े प्रेम से ( मोदमानो ) हषे मनाते हुये, ( सुगू ) 
४२॥ | पुदर चाल चलन वाले [ वा उत्तम गों वाले ] ( खुपुत्रो ) श्रेष्ठ पुत्रो वाले 

' ] कामग | (gzet ) श्रेष्ठ ग्रह लामओी वाले, ( stat) प्राणी को धारण करते हुयें तुम 
दोनो (विभातीः ) खुन्दर प्रकाश युक्त ( उषसः ) बहुत प्रभात वेला को 
ले (मे) पुम | (तराथः ) पार करो ॥ ४३.॥ ` i 
को (दत्त) भादार्थ-इल्ली पुरुषों को उचित है कि अपने घरो को आवश्यक ग्रह 
है बृहस्पति | | पामग्रियौ & सरंपूर cag और gata आदि क साथ प्रसन्न रहकर चिर 
' | रबी होकर यशस्वी ets ॥४७३ N हक 
। , यह मन्त्र सहाप देयानन्दळछत संस्कारविधि Dara प्रकरण मे. 
। थास्यात है॥ . 


गे वसन: सुर खि; warat उदारा जीव उषसा विभातीः । 


ROLE 
~ 


“nal kang 

TH Ay | 
i 

सन्‌-मन्य 


TAT) 3a 


र दोषो भ । 
n | ery dash वासुक्षि विश्वस्मादेनसरूपरि ॥ ४४ ॥ 

ग, क. दछ ST = 
TE Teen ४ (अधि ) 
cad (ae पॅ BSE स्योनात्‌ ) ganqa ( योनेः ) गृहातू--निघ० ३। i 
Wag बुध्यमात्तौ ) जागरूकौ । अप्रमत्तौ ( हसामुदौ ) हस्येनामोंद 
| त ( महसा ) महता प्रेम्णा ( मोदमानो ) eset (BT) ep 
म्‌ (इ । गोखियोहपलर्जनस्थ | पा० १। २१ ४। इति गोहैस्वः । शो 
| [युक्ती ( खुपुत्रौ ) श्रेष्ठलन्तांनो" ( खग्रहो ) श्रेष्ठण्हला प्रीयुक्तो 


da | ) पारयतम्‌ ( जीवो ) प्राणान्‌ qadt ( उषसः ) बहुप्रभातवेलाः 
॥ री नु 


विचिश्रप्रक्ाशमानाः N 
१२ 
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( R ९९८ 902०० by Arya Samaj सचत सा ०७०५०० | ८ 
ile nE i Vl [nal 
ile a पय |] २. 


| नवस । ast खुर॒भिः। सु-वासा:। उत्‌-आगाब्‌। को 
f “= bes, S > ` । । 


Ms - उष: । वि-झातो; ॥ आण्डात्‌ । पतचो-डंब । mate, |; 
in {ses =~. ist | 
' ` विश्वस्मात्‌ | एन॑सः | परि ॥ ४४'॥ > 


| = भाषाय-( नवम ) स्तुति को (वानः) धारण करता हुआ, (हु | 
gadaa. ( सुवासाः ) खुन्दर निवास वाला, (जीवः) जीव जि k B 
. मैं ( विभातीः) सुन्दर प्रकाशयुक्त ( उषसः ) प्रभात वेलाओं में ( sam) 
O  खुद्य होता र्ट । ( आण्डात्‌ ) अण्डे से ( पनत्री इव ) पक्षी के समान (विश. 
i 9 स्मात्‌) सब ( एनसः ) कष्ट से ( रि ) सवथा ( अमुक्ति ) छूट जाऊं ।४४॥ | ^ 
भावांथ--मचुष्य TAMA में प्रवेश करके Te करे कि वह प्रभात ३ 
, सूर्य के समान उदय होता हुआ तेजस्वी, शंसित, बलवान्‌, धनवान्‌, frat 
होकर सुख भोगता रहे ॥ ४४॥ 
शुम्भनी द्यावापृथिवी अन्तिसुस्ने महिंत्रते । ` 
आप: सप्त gars वीरता नां सुञ्चन्त्वं हंसः n ४६ ॥ 
शुम्भनी इति । द्यावापृथिवी इति । अन्तिसुम्ते इत्यन्तः 
सुम्ने । महित्रते इति सहि-व्र ते ॥ जाप; । सुस्त । gat! |® 
` दें बी; vant नः | सञ्चन्त । WET ॥ ४४ ॥ "कमी 
C 55० 2 a | 
` भाषाय--( शुम्भनी ) शोभायमान ( द्यावापृथिवी ) सूर्य और m 
लोक ( अन्तिसुम्ने ) [ अपनी ] गतियो से सुख देने वाले और (मिमे T 
aa [ नियम J “०००७ चरम शुद्ध वाली. (न -- Ši ( देवीः ) उत्तम गुण वाली ( सप्त ) सांत (at) : ॥ 
घार | 
“ ४४--( नवम्‌ ) णु स्तुतो-अप्‌ । स्तवम्‌ । स्तुतिम्‌ ( बता ) हक | ह 
(रमिः) अ० १२। १।२३। ge ऐश्वर्यदीप्त्योः-अभिच्‌ | ऐेश्वयवान क, | 
| छनिवासयुक्तः ( उक्षगाम्‌ ) उद्यं gara ( जीवः ) ataa I aes | श्‌ 
` प्रभातबेलाः (विभातीः) _विविधप्रकाशयुक्ताः( आणडात्‌ ) सवाय उ... Le 
a ( प्रतत्री ) पक्षी (इव) यथा ( अमुक्ति ) सुक्तो भवानि ( बिश्वस्मात Be | 
( एनल; ) कष्टात ( परिः ) पृथगूभावे ॥ 
४२- असं भश्त्रो ब्या्यातः--झ० ७ ।- ११२ | १॥ 
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7 j Digitized तुं A श काण्डस्‌ उन Chennai and eGangotri, : है 
[४५४ ]  चैदुंदरश क १४ ॥ ( ३,९९८ ) 


- i कक. 

th | A] [ दो कान, दो नथने, दो आंखें और एक सुख ] (GAF: 
| | ama इयी हैं, (ताः ) वे (नः) हमें ( अंहसः कष्ट से ( मुञ्चन्तु ) 
ari |¦ 

ax ai ४४ | 

"कणी ज्र भावार्थ-जैसे सूये और एथिवीलोक ईश्वर नियम से अपनी अपनी 
सुरी) | पर चलकर वृष्टि sta आदि से उपकार करते हैं, वैले द्वी मनुष्य इन्द्रिया 
वता हुआ] | शे नियम में रखकर अपराधो से बचे ॥ ४५ ॥ 

दाम्‌ ह मन्त्र ऊपर आ चुका है-अ० ७। ११२। १॥ 

दान (विश. |ala दे वेभ्य झिचाय वरुणाय च । | 

WI |) अतस्य मरचेतसस्तेन्ये इदसकर नस: ॥ ४६ ॥ : 

ह प्रभात | ^ 


frog | पर्याय । दे वेश्यः । सिचाय । वरुणाय च्‌ ॥ 
4 


ऐे। भतस्य । प्र-चेलस: QEN: । इदस्‌ APT । नमः।४६। 
भाग्राथ- (सर्याये) बुद्धिमानो का हित करन वाली विद्या के लिये 
| Gaer: ) उत्तम शुणो के पाने के लिये (च) और ( वरुणाय ) श्रेष्ठ ( fears) 
| fer की प्राप्ति के लिये ( ये ) झो पुरुष ( भूतस्य ) उचित कमे के i प्रचेतसः ) 
| बनने वाले हैं, (Ava: ) उनके लिये (इदम) यह (नमः) नमस्कार ( अकरम्‌ ) 


| ररता हू ॥ 5६॥ 
भावार्थ--ज्ञो ages विद्या प्राप्त करके उत्तम गुणों और श्रेष्ठ मित्रो 


Ania करते हैं, वे संसार में प्रशंखनोय होते हैं ॥ ४६॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१० । ८०५ १७॥ 
|' चूत चिदभिश्रिषः परा जचथ्य ATAR: 


श्राप) | 

उ | ता सं घि सचवाँ पुरूवसनिष्कर्ता fag त॑ पुन; ॥ ४३ ॥ 
ह, x br TAQ: n 

| ae । कृ ते। चि TL खभि-थअषं:। परा | जचनभ्य; । आतद 

: ee | (aa) खराः सूरयो वा मेघाविन तेभ्यो! हिता, सूर सूरि घा-- 
| ae 


N सूयो वाडनाम--निघ० १। १९ | विद्याप्राप्यये ( देवेभ्यः ) उक्तमगुणानां . | 
| x RR मित्राय ) मित्रलाभाय ( बरुणाय ) वरणीयाय श्रेष्ठाय (च) (ये) , 
१ । | बस; ( भूतस्य ) डाँचतकर्मणः ( प्रचेतः ) प्रशातारः (AT ) (इदम्‌) 

ह | Ww) करोमि ( नमः) नमस्कारम्‌॥ 


= 
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ir प्‌ की a 

| ( ३,१२० Pigitized by Arya Sama OLS ARTA eGangotri ` Go 2 | 

8: कि ।) 77 9 : 

| | too aN 
| सस्ुन्धांता । सस्‌-घिसू | सुच-वां । जु छु-बञ्ु : । 


 खि-हतस्‌। पुर्न; ॥ ४७ ॥ 
a -भाषाय--( यः ) जो [ परमेश्वर ] ( पुरा ) पहिले से Ladin) 
के T 
ni के बिन्दु ] से ( जत्रुभ्यः ) ग्रीवा आदि जोड़ों. के [ बचाने के ] 
| ._ [रुधिर के] सब, ओर टकराने [ घूसने ] से ( सन्धिम्‌ ) हड्डी -के जे | 
bt ( संधाता ) जोड़ देने वाला है, ( मघवा ) वह पूज्य ( पुरुचछुः ) बहुत श्रे 
गुणो atar [ परमात्मा ] ( विहुतम्‌ ) è हुये अंग i 
ठीक करने बाला है ॥ ४७ ॥ | 
भावा थ-परमेश्वर के अनादि सत्य नियम के aga, बीज चाहे. । 


A ` 


सीधा पड़े चाहे टेढ़ा, बह पृथिवी की भीतरी गति से ऐसा ats daa T 
कि उससे ऊपर कों अङ्कुर और नीचे को जड़ उपजती है, इसी प्रकार बीई | 
गर्भाशय में ठीक होकर' नाभि से सम्बन्ध करता है, तब रुधिर के संचारसे | 
बालक के अङ्ग सीधे होकर पूरे और पुष्ट होते हैं ॥ vo ॥ | 
यह मन्त्र सामवेद में है--पू० ३। ६। २, तथा कुछ भेद से ऋग्वेद | 
है । १ । १२॥ A 


see र] कि यी ° गर 
अपास्मत्‌ तस उच्छत नोल-पिशड्ुसत Miega यत्‌ । निदु” |- 


= 
2 
ot 
on 
64 
= 
<~ 
~ 
शी 
“A 
~ 


क. a) । i 
eat या पृषातक्य स्सिन्‌ at स्थाशादध्या eara ॥ ४६॥ || 
॥ i ॥ ९ || | 
* अप। अस्मत्‌ । तसः । उच्छत । Aag । पिशङ्गस्‌ A! |, 
~ Mn स्ट See ose AM 0 f- 
: ४७--( यः ) परमेश्वरः ( ऋते ) सत्यनियमे ( चित्‌) पव (झिप ॥ 
अभिश्लिषः | अभिश्लेषणात्‌ .सन्धानद्व्यात्‌ | वीर्यबिन्दुसकाशात्‌ (पुरा )३ 4 
काले ( जनुभ्यः ) जञ्चाढ्यश्च । To ४। १०२ | जनी प्रादुभावे- रु नसय | भतु 
ग्रीबादिलन्धीनां aaa (आतृदः ) उ तृद्रि 'हिंसानादरयोः-विप ae T 
- चात्‌ । प्रताडनात्‌ । रुधिरस्य संचारात्‌ ( सन्धाता) संयोजयिता pi 
f an Š ५ : दारं “ey आ! 
( सन्धिम्‌ ) _ अस्थिसंये।गम्‌ ( मघवा ) अ० २ । ५।७ | शव्द Po M 
दन्‌०।'डं०। | १५६। मह पूजायाम--कनिन्‌, हस्य घः, म allt P 
प; ५ ® ; र oT at y N ९ % s 
नीयः( पुरुक्सु; ) सांहितिको ais | agag cage: परमात्मा | gl | Ne, 


ससक सन्धाता भवति (fagan jeg कोटिल्ये- क्त । इटि |. 
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| ४६४ ] _ ज्यु Ake काश Yop ए8०॥००१०००४०९/ ३, ९२९ ) 
| x 


faa u लिः-दुहनो । या। पषातकी । अस्सिन्‌ । 
t | = 
शौ । अचि सरा) सर्जासि ॥ ४८॥ 


—— 


Jaq! SS : 
भाषाय--( अस्मत्‌ ) हमसे ( तमः ) अन्धकार ( अप उच्छुतु ) बाहिर 
ga) और [ बह भी ]; ( यत्‌ ) जो कुछ ( नीलम्‌ ) नीला, (पिशङ्गम्‌ ) 
mg) हा और ( लोहितम ) रक्त घण [ अशुद्ध बस्तु ] है। (Aih) जला देने ' 
ही (at) जो ( पातको ) afa बांधने वाली [ पीड़ा ] ( अस्मिन्‌ ) इस 
हुत श्रे | agt) स्थिर चित्त वाले सजुष्य मे है; ( ताम्‌) उस [ पीड़ा ] को (अधि) 
(निता) [परिकार पूर्वक ( आ StH ) से बांधता. | रोकता | हू ॥ ४८॥ 
भावार्थ--मडुष्य स्थिर चित्त होकर अपने शारीरिक, मानसिक और 


वतमान ] 
aa [a 


` 
जोड़ क्षे 


A चाहे. lania अशुद्धि, रोग आदि fast को दृदाव ॥ ४८ ॥ a 
aang गवती; कत्या उपकाश नें यावन्तो WHY वरुणस्य पाशौः। 
कार वीये 
axa || gat या आसंसद्धयो था a स्सिन्‌ ता स्थाणावधि सादया मि< 
खचार 
hinat । कत्याः। उप-वासने । यावन्तः राज्ञः.। वरु- 
A ran - F 


WAT [त्य । पाशा; n fae द्रुवः । याः। असस्‌-ऋद्धयः । याः । 


fae. |स्मिन्‌ । ताः । स्याणी । अधि । सादय।सि ॥ ४८ : 
í क i | भाषाथं--( उपचासन ) निवास स्थान [ ग्राम आदि | में ( राज्ञः ) 
' [Mam पुरुष की (aaqa) रोक की ( यावती ) जितनी (Sat ) 
ता RRR 
= | ४८- अस्मत्‌) अस्माकं सकाशात्‌ ( तम; ) तम खेदे-असुन्‌ | A- 
मिश्च) | भरः ( अय उच्छुतु ) उच्छी विवासे । दूरे गच्छतु ( नोलम्‌) ( पिशङ्गम्‌ ) 
पुरा)% | वर्णम्‌ ( उत ) अपि च ( लोहितम्‌) रक्तवर्णम्‌। रोगविशिष्ट वस्तु (यत्‌ ) 
स | | ष ( निर्दहन ) नितरां दहनशीला ( या ) पांडा ( पृथातकी ) 9g सेचने-- 
क | १+बहुलमन्यन्ना[प | ड० २। ३७ | अत बन्धने-छ्कुन्‌, गौरादित्वादु ङीष्‌ । सेच- 
"a | he पर्धेनस्य megaa निवारणशीला ( अस्मिन्‌) (TA ) NEA 
मु | णौ ) स्थिरखभावे मुष्ये ( अधि ) अधित्य ( आ सजामि ) पञ्च ॐ 
इच | I i । cj । रुणध्मि ॥ 
ial | |. Siaa ) यत्परिमाणाः ( FAT) कञ्‌ हिंसायाम्‌ EE 
pa ॥ | पीड़ा; (उपवासने) निवासस्थान । उपवर | ala ( आ ) (राइ; 
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` (स्थाणौ ) स्थिर चित्त वाले मलुष्य में हैं, (ताः) उन [ सब बा 


_ 7___ भावाथ--श्राम आदि देशों में जो विद्वानों को बृद्धि रोकने न 


- ऐश्‍वयवतः पुरुषस्य ( वरुणस्य ) आवरणस्य ! रोधनस्य ( पाशाः ) 


` > रक्षक ( नीविम्‌) नौ व्यो यलोपः qaa च dia: | उ० ४ | 


CBWE) ge (aag) (मा रिषाम ) दुःखिता न भवेम॥ : 


= 


( ६,१२२ Ìigitized by Arya Samaj FAAARA Ganor ; {o ३ 


_ oe 98 ae ` [ Bey ] | p २ f 
पीड़ायें और ( यावन्तः ) जितने ( पाशाः ) फन्दे हें । और (या; ) Sian E 
निर्धनतायें और (याः) जो ( अलख्द्धयः ) अखिद्धियां ( अस्मिन्‌) 


i ! 
( अधि ) अधिकार gan ( सादयामि ) में मिटाता हूं ॥ ४६॥ ग्र là | 


Ri | 


- उपस्थित होवे, उनका प्रतीकार शीघ्र करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


JN 
या से ग्रियतसा aa: सा म बिभाय वासस; 


तस्याग्रे त्वं वनस्पते नव कू yea सा ae रिषाम na | 


या। से । ग्रिय-तमा । तन्‌; । ठा । ले बिभाय.। aag 
AET । AF । AJ । वनस्पते । नोर्तवस्‌ । कणष्व | मा। 
वयस्‌ । रिषास ॥ yo n ( १९ ) 


भाषाथ-[ हे वीर ! ] (या) जो (से) मेरा (म्रियतमा ) प्रयन्त प्रिय |. 
(aq: ) (शरीर है,-( सा ) वह (मे) मेरा शरीर (araa: ) हिंसा कमे 
( बिभाय ) डरता है i ( वनस्पते ) हे-सेवनीय व्यवहार क रक्षक !(घम्‌)दू 


(असन) | 


( व्यद्धयः ) असम्पत्तयः ( याः ) ( असस्दयः ) असिद्वयः (या 
( सादयामिं ) 


(ताः ) बाधाः ( स्थाणौ ) ` रढश्वभावे पुरुषे ( अधि ) अधित्य 
Tga अधसादने | नोशयामि ॥. | 

. ५०-(या) (मे) मम ( प्रियतमा ) अतिशयेन प्रिया (त 
(सा) तनूः ( मे मम (fama) बिभेति (aaa: ) वसेणि हि 
२१८। वस हिंसायाम-अछुन , णित्‌ | हिंसाकर्मणः सकाशात्‌ ( तरय 


कर्मणः (at) आदौ ( त्वम्‌) ( बनस्पते ) वननीयस्य सेवनीय ॥ 
2३६ । fat 


नूः) शरीर, | 
a! go?! | 


संबरणे-इण्‌ डित्‌, यलोपः, उपसर्गस्य दीर्घः । कटिबन्थनस | 
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>“ ~ 


Sey 
८ 


$ ; | ४८७ ] mover BS ह| Qe" T ३,९२३ ) 
प = | gard rata यदस्थौ का कतय है कि gad के लेताकर अपने विद्वान्‌ गृहस्थो का कतेथ है कि zac के सताऋर अपने 


भ 
बिजन करें ओर उ के! पहिते से विजार करके cae आदि के. 
(aad से वच कर सुखी रहे ॥ ५० ॥ 


|, न्ता यावंतीः सिचो य ओतद्ो ये च तन्तव ` | | 


jz g 
ri ` 
LNA pup 
x, 


(०००००००००० 
0720. Lesage NE - 
">+ & = = 


बियो यत्‌ पन्नों भिझ॒त तज्ञः AERE अपात रका | 
fyi maat: । यावतीः । सिचः। ये। श्रोतवः । ये । च्‌। iW 
Jada; ॥ ata: । यत्‌ । पल्लोभिः। उतम्‌ । तत्‌ । नः । स्यो- i 
| ; P 


faq उप । स्पृशात्‌ ॥ ४९-॥ | 
भाषाथ--( ये) जो ( अन्ताः) बस्ने के आंचल, (aad: ) जितनी . 
[सिचः ) कोरे, (ये ) ज्ञो ( ओतवः । बुनावट, (च) और ( ये.) जो 
(aaa: ) तन्तुः [ तांते ] है । ( यत्‌.) जो ( वासः ) वस्त्र (पत्नीभिः ) पत्नियों 
अत्यन्त प्रिय E उतम्‌ ) बुना गया है, ( तत्‌) वह (नः ) इम से ( स्योचस्‌ ) सुख के 
gg पाथ (उप स्पृशात्‌ ) चिपटा रहे ॥५१॥ . 

a व गौर बनाये रीर को 
gapa] भावाय--जैले विडुषी चतुर ait S बुने और बनाये aa श 


p) वर्धन {erat हे, वेले हो विद्वानो के विचार पूर्वक किये काम उपकारी होते हैं॥५१॥ 


वें ॥५०॥ ।उगतो: कन्यला ear पितलोकातु पति यतो: | 


) awn षे दोक्षाससक्षत स्वाहां ॥ ५२ ॥ 


(असति). | शो: । कन्यला: eat पित-लोकात्‌ । पतिस्‌ । यतीः॥ 
aga) z । 
| पे। ढीक्षाम्‌ । सक्षत । स्वाहा ॥ ४२ । 


२ 


| ४१- ये ) ( अन्ताः) aana ( यावती ) ,यतसंख्याकाः ( सिचः ) 
| चे आद्रीकररे-किचिप्‌ । वस्त्रान्तविशेषाः (ये) ( शोतवः ) py 
| Maizo १ । ६६। अब रक्षणादिषु--छुन AoA यद्वा आडः + वेजतन्तुसन्तान- - 
| सम्प्रसारण च | परे दीर्घतन्तवः( ये) ( च ) (तन्तवः) तड चिस्तारे-तुन्‌। 
णि ( वास ) वस्त्रम्‌ ( यत्‌) ( पल्लीमिः ) ( उतम्‌ ) वेञ्‌ तन्तु सन्तान-क्त | 
(तत्‌ ) ( नः ) अस्मान्‌( स्योनम्‌ ) TAT उप ) उपेत्य ( स्पुशात्‌) 
i 
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jj । i | 
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j 
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5 St eee 
be RN Suse 


र ( स्वाहा ) अ०२॥ १६।१ | Gaal | वेदवाचा ॥ 


BM) दत्ताम्‌ , दीक्ताम-इति पदस्य पूर्वमंन्जादन वत्तिः ( विश्व ) Th जौ । या 


शी 


' वर्चो गोष प्रविष्ट यत तन म्ह संस arafa u ५३ । 
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( ३४९२४) ० रभ 


0 Q [ 
भाषांथ-(इमाः ) यह ( उशतोः ) कामना करती. हततक्या { a. 
na 


शोभावती कन्यायं ( पितृल्लोक्रात्‌ ) पितृल्लोक [ faza ] से ( पतिम ब | Ex 
अपने पति को ( यतीः ) जाती हुई ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी के साथ aoe ॒ 
दोक्षा [fara व्रत को शिक्षा ] को ( अर छू ज्ञात ) दान करें ॥ ५२ i 


भावार्थ-गुणवती विदुषी स्त्रियां rae ack घर के सुपवश् |०॥ ते 
_सन्तान,आदि को वेद द्वारा उत्तम नियम और कर्म Pred ॥ ५२॥ : 
बहरु्पतिनावसुष्टां विश्व दे वा TAZ । गो 


बहसुपतिना । अव-सुष्टास्‌ । विशवे । दे वा: । अधारयन्‌ ॥ 


३ 
चः । गोषु । प-विष्टस्‌ । यत्‌ । तेन ERTA । सम्‌ । सजा- 


ससि ॥ ५३ ॥ | त 3 
` ` भाषार्थ-( दृहस्पतिना ) बृहस्पति [बड़ी वेदवाणी के रक्षक आचार्य] |-.... 
करके ( अ्वसृष्टाम्‌ ) दो यो [ दोक्षा, fran बत को शिक्षा-मन्त्र १२]दो |. 
( विश्वे देवाः ) सब चिद्वानौ ने ( अधारयन्‌ ) धारण किया है। (यत्‌)गे | 
(aah ) प्रताप ( गोजु ) Agit मे ( प्रविष्टस्‌ ) प्रविष्ट है, ( तेन उससे | 
( इमाम्‌ ) इस [ प्रजा, स्त्री सन्तान आदि ] का ( सं खज्ञामसि ) हम संपुर्ण | ong 
करते हैं ॥ ५३ ॥ ; |. 


amers 
२ resem ET 


५।५।३। श्रः || 


५२ ( उशतीः ) कामयमानाः ( RAAT: ) Bo 
यश्च | उ० ५। ११२। कती दीपित दगतिषु-यक + a आदाने-र 
शोभाग्रहीऽयः ( इमाः ) freer (पितृलोकात्‌ ) पितृळुलात्‌ (पतिम्‌ सा 
तारम्‌ ( यतीः ) गच्छन्त्यः ( दीक्षाम्‌) दीक्ष मोरडयेज्योपनयननियर्गर | 
देशेषु -अप्रत्ययः। नियमब्रतयोः शिक्षाम्‌ (अव सक्त) अबु E 


Po 
४३-( बृहस्पतिना ) बृहत्या वेदवाण्या TART | area | sat) | We 


विद्वांस ( अधारयन्‌ ) घारितवर्न्त: ( चचः) प्रतापः ( गोषु ) हि ) री | 
qa | | 


: । गौः स्तोतूनाम-निघ० ३ । १६। विद्वत्छु (प्र 
(यत्‌) (तेन) ( इमाप्‌ ) ड्या जाय (at खजामलि ) 7 
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काएडसू n ९४॥ - (३,९२४ ) 


। ~ आवार्थ-जिस प्रकार आचार्ये से छुशिज्ञा पाकर पूर्वज विद्वानों ने . 
| तम पद पाये चै ले ही स तुष्य अरो -लोगौ के सुशिज्ञा देकर उन्नत करें ॥५३ 


gaar ० । तेजी गोष प्रविष्टं यत्‌ तेते ॥ yen 


॥ तेजैः । योषु । मःविष्टस्‌ । यतू । तेन । ०॥ ४४ ॥ 
. aid- वहेस्पतिना) बृइस्पति.........। (यत्‌) st (तेजः) ` 
y (गोषु) विद्वानों में (प्रबिष्टम्‌ ) प्रविष्ट है,(तेन) उस से... :.. [मन्त्र ५३] ५४॥ 
भावार्थ--मन्त्र ५३ के समान है ॥ ५४ ॥ 

बहस्पतिना ० । भगो गोष अविष्टो यस्तैन० ॥ ४४ ॥ `` 

4 ॥ भग; । गोष' । म-विष्टः । यः । ATIO nwu 


भाषाय--( बृहस्पतिना ) बृहस्पति ...... । (यः) जो ( भगः ) सेव- 

` | तप प्रभाव [ऐश्वर्य ] ( गोषु ) विद्वानों मै ( प्रविष्टः) प्रविष्ट है, ( तेन ) उल ` 
[म० ५३ ]॥ ४४ ॥ 
भावाय--मन्त्र ५३ के समान ॥ १५ ॥ 
| बहस्पतिना ० । यशो..गोष प्रविष्ट यत्‌ तेन० ॥ ४६ ॥ ` 


OES Te । अ-विष्टम्‌ । यत्‌ । तेन yon ४६ ॥ 


| भांषार्य--( बृहस्पतिना ) बृहस्पति.....- ( यत्‌) जो ( यशः ) यश 
| | [दान शूरता झादि से बडा नाम ] (nrg ) ब्रिद्ठानो मे ( प्रविश्म ) प्रबिष्ट दै 
. | पिन ) उत्तसे......[म० ५३ ] ॥ ५६॥ p 
भावाथ--मन्त्र ५३ के समान है ॥५६॥ 


स्पति ना०. | चयौ गोष प्रविष्ट यत्‌ aao ॥ १9 ॥ 


॥ पयः । गोषु' । अ-विष्टम्‌.। यत्‌ । तेन । ० ॥ ५१ ४ 


~ 


देवी | (तेज ) ज्योतिः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌-म० ५३. ` `~ 
(at ) सेवनीयः प्रभावः । पेशवर्यम्‌ । अन्यत्‌ TIA I 
(यश: ) दानशरतादिग्रभवं, सुनाम | अन्यदु गतम्‌ ॥ 
१३ 
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वदभ Zo २ 
[ ४७ ] 


दावा (quent) इृब्पति...... । (यत) जो (द ह Fem 


(mg) विद्वानों मै (प्रबिष्टस्‌ ) प्रविष्ट हे, ( तेन ) डससे......[म० Jin 


भावार्थ-मन्त्र ५३ के समान है !। ५७ ॥ 
us क N a ’ 
बहस्पतिनावंसृष्टा विश्व दे वा अधारयन्‌ | 


car गोष प्रविष्टो यहतेने at सं सू जासखि ॥ ye १ 


~ 


Vos 
घहह्पतिना। प्रवं-सृष्टास्‌ । विश्व। दू वाः अघारयन्‌ ॥ wy 


भाषाथ--बृहस्पतिना) वृहस्पति [a डी वेद्‌. वाणी # रक्षक आचाये] । 


करके ( अवसष्टाम्‌ ) दी हुयी [दीक्षा, नियम घत को शिक्षा-म०५२] को (विशे 
gat: ) सब विद्वानों ने ( श्ध्रारयन्‌ | धारण किया हैं (यः) जो (रसः) 


डल से ( इमाम्‌) इस [ प्रजा, खरी सन्तान आदि ] को (सं सुजामप्ति ) हम 
संयुक्त करते हैं ॥५८॥ 


भावार्य-जो मनुण पूर्वज विद्वानों के समान अपने लोगो को सुशि | (' 


क्षित करके बीर बनाते है, वे खुप्रतिष्ठित हो कर सुख भोगते है ॥ ४८॥ ' 


यदृ मे के शिनो जनां गहे समन तिष रोदन purah 
Say | ET तहलादुन सः Graal any ganaq nye ॥ 


स्मात्‌ 
रोदन | हि AWAY T ata १ | cat । 
2 QAT: | सुधितो । च। प्रत सजूचतास्‌ ॥ ४० it 


O यंदि) यदि (इसे | यह ( केशिनः / Tae यदि) यदि ( इमे ) यह ( केशिनः yaa 


॥ 
` ए७-( पयः ) पय गतौ -अछ्नुन्‌ | विज्ञानम्‌ | AAS qa 


Ye—( cat ) चीयम्‌ | वीररसः | AT गतम्‌ ॥ fat) rae | | कै 


५६--( यदि ) सम्भावनायाम्‌ ( इमे ) सेमीपस्थाः ( 
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गोषु' । प्र-विष्टः । य: । तेनं । E । सस्‌ । सजामि | 


- रस [ वीर्य वा बीर रस ] ( गोषु ) विद्वानों मै ( प्रदिष्टः ) प्रविष्ट है, (तेग) 


_ यदि | इमे । के शिन: जताः । गहे । त । सुसू-र्ति |. 


युक्त ( जता | | | i फेर 


[ ४६४ ] ००४ A त ०००५०५ (९३,९२०) ` 


लात: ca (nae) तेरे घर में (रेन ) विलाप.के सांथ ( अघम्‌ ) दुःख 
| gaa) करते इये ( लमनर्तिंषुः ) मिलकर इधर उधर fats ( afa: ) 
H IN j l अस्वी(च) आर ( सविता ) प्रेरक मनुष्य ( त्वा) तुझे ( तस्मात्‌ पनसः ) 
F कष्ट से. ( म) सर्वथा (मुञ्चताम्‌ ) छुड़ावे॥ ५६ ॥ es 

भावार्थ--यदि घर के लोग रोग वा दरिद्रता आदि के कारण से KT 
aa, प्रधान पुरुष अपने मानसिक और शारीरिक उत्साह और परमेश्वर मे 


| बिखास से तेजस्वी होकर उन का दुःख दूर करे ॥ ५६ ॥ 


| छ 

UT: है > 
e aia दुहिता तव॑ विके शयरुदद्‌ गृहे रोदन कुरवत्य॑१ घस्‌ । 
रबि | प्रग्निष्ठा ० ॥ ६० ॥ ( १२ ) | 
चाये] छ Fe = 
को (ने | पदि । दयस्‌ । दुष्णिता । तव । वि-के शी । FaR । गे । 
(रसः) | रोदन । कृण्व॒ती । MAA ॥०॥ ६०॥ ( ९२) 
है, (ते) भाषार्थ--[हे गृहस्थ |] (यदि) यदि ( इयम्‌ ) ae (तब) तेरी (दुहिता) 
मि) हम पुत्री ( विकेशी ) बाल बिखेरे हुये, ( रोदेन ) विलाप के साथ ( अघम्‌) दुःख 

| (wordt) करती हुयी (ae) घर में ( अरुदत्‌) रोवे । ( ale) तेजस्वी _ 
को छुशि | (ब) और......मे० YSN ६० ॥ क : : 
८॥ ' A भावाथ--.[ मन्त्र ५६ ] के समान है | ९०॥, 
ral | पज्जासयो यद्यं वत्यो गहे त समनतिष्‌ रोदन quac F 
॥ ye ll | ogee rss - ; S TE. ; 3 
तक | MAMET ० ॥ ६१॥ ` | 
नतिषुः। | शी a त माग 

| | |) श्च । उ० ५। ३३ | faa डपतापे-अन्‌, स्य छाप) | ; > 
सस्मात्‌ । | Bian: । क्नेशयुक्ताः ( ज्ञनाः ) मनुष्याः (R) (ते) तघ्‌ ( समनतिुः ) 


|. 


Re 


T नतेनम्‌ इतस्ततो गमनं FT: ( रोदेन ) बिलाप्रेन (कृण्वन्तः) ma 

he ) दुःज्ञम (afin: ) aet (त्वा) त्वाम्‌ ( तस्मात्‌) (ara) 

pe | "रात ( सविता ) प्रेरक; पुरुषः ( च) ( प्र) प्रकषण ( मुञ्चताम्‌) एकवचन 
| tz, Ra | 

pa a | मोचयतु ॥ 7 | x 

| we ९०--( इयम्‌ ) उपस्थिता ( दुहिता ) पुत्र (तव) ( pape | डे 

। शा ( अरुदत्‌ ) रुद्यात्‌ ( करवती ) कुवेती ।अन्यदृगतम-म० 6. | 
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tal | त क पै 


ch Get ति । it 


यत्‌ । जञामंयः। यंत्‌ । युवतय: । रुहे । 
शदेन | कण्वती: | अधस्‌ ॥०॥ ६९॥ 


भाषाथ-( यत्‌) जो ( जामयः ) कुल स्त्रियां और ( यत्‌ ) जो पप 
तयः ) युवा स्त्रियां (ते ग्रहे ) तेर घर म ( रोदन ) विलाप के साथ ERT 
कष्ट ( छृरवतीः) करती हुयीं ( समनतिषुः ) ,मिलकर इधर उधर हो | 
( अग्निः ) तेजस्वी (च) आर... ... [म० ५६] ॥ ६१॥ 
भावाय-मन्त्र YE के समान Ë IRR I 


ag ते ग्रजायाँ wae यद्वां agy निष्टितसघकद्विर्घं कतर 


ise 
८ = 


अष्टा तस्मादेनसः रुदिता च म सु STATA ॥ ६२ ॥ 


यत्‌ । ते । ग्र-जायाँसू । पशुष । यत्‌ । द7। गहेषु । नि- 


~> २७ ५० 
स्थितस्‌ । अघकुत्‌-नि; । छचस्‌ । कतस्‌ ॥ af wT | 
तस्मात्‌ । एनेसः। सक्ति । च । प्र । स॒ STAT ॥-६२॥ [ 

भाषाथ -[ हे Dexa! ] ( aq) यदि (ते ) तेरी ( प्रजायाम्‌) प्रबा | 2 
` [ जनपद के लोगों ] मे, ( पशुषु ) पशुओं में, (ar) अथवा (यत्‌ ) यरि || 
` (गृहेषु ) घरो में (,श्रधक्कङ्धिः ) दुःख करने वाले [ रोगों वा agit] करे | 
( इतम्‌ ) feat गया ( अघम्‌ ) दुःख ( निष्ठितम्‌ ) स्थित कर दिया गया है। | 
( अग्निः ) तेजस्वी (च) और ( सविता ) प्रेरक पुरुष (cat) तुके.( र्र । 
पनसः ) उस कप्ट स (प्र) सर्घथा ( मुद्धताम्‌ ) छुड़ावे ॥ ६२॥ 
Ii 
भाघाथ- यदि प्रजा के लोगों, पंशुओं बा शिह्पशाल्ला atte a | 
er | 
) | 
६१--( यत्‌) यदि ( maa: ) म० ३३ | कुलकिक (यत) (दुक ई 
aaga: ( इरावतीः ) कुवेन्त्य; | अन्यद 'गतम्‌-म० yell | 5 g है | त 
६२-('यत्‌) यदि (ते) तच ( प्रजायाम्‌) जनपद्पु 5 कहा) l 
गवादिषु (यत्‌) याद्‌ (वा ) अथवा (gag) fx दपाद्स्थान्छ ( fr 
स्थापितम्‌ ( अघरदाभः) geag भि; ( अघम ) ea cu 
दितम्‌ । अन्यत्‌ पूर्वचत्‌--म० ५8॥ ` 


CC-0.In Public Domain. Panini.Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


| ही RO, Ue 


AGK | | Bac के सहाय से उस ऋष्ट को az ॥६२॥ ` . eE SE :. 
वायु पं ब्रूते पल्यांन्यावापन्तिका । 

जो (पुष. | 
है| रधम्‌) | 
घर फिर! 


वव रस्तु सै. परिर्जीवाति शरदः श॒तस्‌ ॥६३॥ |... 
छि \ नारी ॥ उंप | CGA पूल्यानि । आ-वपन्तिका t दीच- ae 
| ag । अस्तु । सै (पति: । जीवाति । शरदः way ॥ ६३ 

| भाषार्थ-( इयम्‌) यह ( नारी ) नारी [ नर की पल्ली ] `( पूल्यानि ) 
lente के कमो को [ बीज समान ] ( यावएम्तिका ) बोदेती हुयी ( उप ब्रूते ) 
atl (मे) मेरा ( पतिः ) पति ( दीर्घायुः) लम्बी आयु वाला ( अस्तु) 

ta ate ( शतं शरदः ) खौ वर्षो ( जीवाति ) जीता रहे” ॥ ६३॥ 

भावाथ पत्नी प्रयत्न करके परमात्मा की प्राथेना करे कि उस का 
छि एख से पूर्ण आयु भोगे और इसी प्रकार पति भी पल्ली की पूणं आयु के 
||स पुरुषाथं करे ॥ ६३॥ | | 


ता 
ul 


॥ । नि- 


cid 


६२ ॥ र i 
गा \ प्रबा हिमाविन्द्र सन z चक्रवोकेव दंपती । 

त्‌ ] यदि | maa स्वस्तको विश्व॒मायुव्येशनतास्‌ u ६४ ॥ 
t] के 5 

गा गया है। | 
5. ( तसर 


Rl इभौ geg । सस्‌ । नद्‌ । चक्रवाका-इंव । दस्पंती 
पत दसू-पंती ॥ ग्र-जयाँ । eat स-अस्तको । विश्वस्‌ । ` 


।, : - 
|: । वि । NITTI ॥ ६४ ॥ - 


दि tt |. भाषार्थ- ( इन्द्र ) हे परमैश्वर्ययुक्त राजन्‌! ( इह्‌ ) यहाँ [ संसार मै] 

(यु ॥ = परे-( इयम्‌ ) ( नारी ) नरस्य पत्नी. ( उपत्रते ) कथयति ( पूल्यानि ) ` 
“Sie | 4 X घेहतौ-क्यप्‌ | संहतिकर्माणि | संगतिबीजानि ( आवपन्तिका ) डु Bi : 
(cas) |... ara शत स्वार्थे कन्‌ , टाप्‌ बीजवदु {विस्तारयन्ती : ( daig: ) 

foe ie ( अस्तु ) ( पतिः ) जीवाति ) जीबेत्‌ ( शरदः ) घर्षण ( क 


stg 
-E (इन्द) हे यंधन राख 
' 3 W(x) संसारे ( इमौ ) प्रॉसद्धो (CR) द प = 
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42222 


A 


i Ss 


` नि। दच्मसि u gyn 


: ( डपवासने ) छुत्रे ( कृतम्‌ ) हिंसितं कर्म ( विवादे ) विवाहोत्सव | 
` हिंसाक्रियाम ( याम्‌) (am ) कुयुदष्टपुरुषाः ( स्तां 


( ३,९३००)२०० by Arya Samaj Fou RRR NCE Bangor ग 
: ६०२ | न) जनान 3 ७० 


t 
cat ) इन दोनों ( चक्रवाका इव ) चकवा चकवी के समान p? ॥ 


पल्ली को ( सं लुद ) यथावत्‌ प्ररणा कर ( ज्या ) प्रज्ञा के साध 
दोनों ( स्वस्तकौ ) उत्तम घर बालों को ( विश्वम्‌ ) समप 
(चि अश्नुताम्‌ ) प्राप्त होवे ॥ ६४ ॥ 


भावाथ--राजा व्यवस्था करे क्रि पति पत्नी चकवा चक्री के 
बड़े प्रेम से मिलकर रंहे और ब्रह्मचर्य के पालन और धनादि के तार = 
बान और सुखी दोकर पूर्ण आयु AT ॥ ६७ ॥ 


यह मन्त्र महर्षि दयानत्दळत सस्कार fafa गुताश्रम प्रकरण मै व्याण्यातहै| 
यदासन्द्यासु पधाने यहू वापवासने कृतस्‌ । 
विवाहे क्‌त्यां at चक्रुराहनाने at नि देच्ससि ॥ éy ॥ 


आयः )y 


pos २ N ` 
यत्‌ । सॉ-सन्द्यास्‌ । उप-घोने । यत्‌ । वा। STAT 
कतस्‌ U वि-वाहे RNGA यास्‌ चक्रः। साऱ्स्नाने तागा. 


भाषाथ--( यत्‌) जिस .( कृतम्‌ ) हिंसित कमे को ( रासन्धाम्‌) 
सिंहासन में, ( उपधाने ) गद्दी मे,( वा ) अथवा ( यत्‌ ) जिस [ हिंसित का] |: 
को (उपवासने) छत्र में, और (याम्‌ ) जिस (कृत्याम्‌ ) दुष्टक्रिया को (पाला) ||पृ-भह 
स्नानगृह में ( बिवाद ) विवाह के बीच (am: ) वि दुष्ट लोग] करे, (ता) EE 
डस.[ दुष्टक्रिया ] को ( नि दध्मसि ) हम नीचे धरं ॥ ६५ ॥ : 


( सं बुद्‌ ) सम्यक्‌ प्रेरय (चक्र वाका-इघ) स्वनामख्यातो खगो यथा दसती! || 
जायापती ( प्रजया ) सन्तानेन (wat) द्वितीयाटौस्वेनः | पा० २।४। ve (हाद द 
द्वितोयायाम एनादेशः । पूर्वोक्त ( स्वस्तको ) अस्तं नामि 
डत्तमगुहृयुक्तो ( विश्वम्‌ ) लम्पूर्णम्‌ (आयुः ) जोवतम्‌ ( अश्युः ) 

६४--( यत्‌ ) ( आसन्द्याम्‌) आसम्‌ आसनं ददातीति 
डपवेशने-क्किप्‌ + दा-ड, डीप्‌ | खिंहासने (उपधाने ) उपवल 


(यत्‌) 


( ताम्‌) हिसाम्‌ ( नि ) नीचे (दध्मसि ) धारयामः 
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२ | uty | ॥ [ ४८8 ] काण्डस्‌ ॥ ९४ tt ३,९३९ ) 


महो] | carafe विवाद कमै में कोई दुष्ट पुरुष fam डाले, चतुर लोग विवाह कमै मै कोई दुष्ट पुरुष विघ्न डालें, चतुर att 


(एजी) gst करके विवाह के निर्विन्न समाप्त करें॥ ६५ ॥ 


द्याय) wp (त यच्छसलं विवाहे वहतो च य॑त्‌ । 
| यं कम्ब॒ले ASAE दुरितं बयस्‌ ॥ ६६ ॥ 
वी के सम्मा | ||| quae डु q ६ 


चण से क ॥।द:“कतस्‌ । यत्‌ । शमलसू। वि-वाहे। वहुतौ । च। यत्‌ ॥ 
A! सम्‌-भटास्य । RETA । सज्मह | द्‌:-दइ तस्‌ । वयस्‌ eit 

व्याण्यातहै| | भाषार्थ--( यत्‌) जो ( दुष्कृतम्‌.) दुष्ट कर्म ( च ) और ( यत्‌) जो 

| गतम्‌) मली नतां ( चिवाद्दे ) विवांद में { अथवा ] ( यत्‌ ) st (चहतौ) - 

दर iR पदार्थ में [ होवे ]। ( तत्‌) उस ( दुरितम्‌) खोट को (संभ- 

| र ) आपस में समभा देने वाले पुरुष के ( कस्वले ) कामना योग्य कमे पर 

7-वासने। [इम्‌ ) दम ( सज्महे ) शोध लेव ॥ ६६॥ 

ने। ताम्‌। भावाथ--जो कोई दोष fee की प्रवृत्ति वा समासि में आ पड़े, 


(विमान लोग समभ बूक कर उसका निवटेरा कर ले ॥ ६६॥ 
जला five मले सादयित्वा कम्ब॒ले दु रित वयस्‌ । 
रसिता] | म यज्ञियाः श॒ द्धा: म ख फ्लाय षि तारिषत्‌ ॥ ६9 ॥ 
(ग्र) AA । सलैस्‌ ¦ खाद यित्वा । BETA ।दुः-इंतस्‌। वयस्‌ । 
करे, हा एम । aferat: । agr । म। न्‌ः। आयू षि । तारिषत्‌ ween 
स में समझा देने वाले पुरुष के 


mee 


भाषाथ--( संमले--संमलस्य ) आप 


गा ( िलले ) कामना योग्य कर्म पर ( मल्लम्‌) मलितता और ( दुरितम्‌ ) खोट 
४ | ३४ | m | भ (सादयित्वा ) मिटा कर ( वयम्‌) हम ( यज्ञियाः) पूजा योम्य और (शुद्धाः) 
०.३।४। | कि: ne 
re | (पत) ( दु्छृतम्‌) दुष्टकर्म (यत्‌) (amaa ) मालिन्यम 
2 qt Rat) (agat ) विवाहे दातव्यपदार्थे ( च )'( तत्‌) sa एक 
रस | निरुपणे-- बत्ते) कमेबु क्‌ ३० १ । १९७ 
ga) पणे-अच्‌ | सम्यग निरूपकस्य (कम्बत्े ) paet 


| | | ते कलप्रत्यये बुक्‌ । कमनीये कमणि ( ase ) 


aqa) होवें, [ और यद कम ] (नः ) इबारे (age यद कन | (नः) हमारे ( यूति) ao 
शुद्ध (अनू यूप) भी 
वधू वर के पक्ष वाले प्रशन्न ala ॥ ६७ ॥ 


पायाः केश्यः मलमप शीष णयं लिखात्‌ ॥ ६६ ॥ 


| किस: १ कण्टक; । शुत-दन्‌ । यः । एष: ॥ सप । अस्या 


` _ दातो वाला ( थः पत्रः ) जो यद ( कएट 5: ) कांटो वाला [ कंघा आदि ] है 


` (शीर्षम्‌) शिर के (aaa) मत्त को ( अग अप frag) संथा बरो 


(graa) दोषम्‌ ( बयम्‌ ) पुरुषाः (aqa ) भवेमं ( यज्ञियाः) 
` (चुद्धाः) प्रसन्नाः (प्र तारिषत्‌ ) वर्धयेत्‌ (नः) अस्माकम्‌ (आयू षि 


ag farau दूरीकुर्यात्‌ ॥ ५ 


( ३,१३२} °° by Arya Samaj FORTS PATER ००५०१ x 


( प्रतारिषत्‌ ) बढ़ावे ॥ ९७ ॥ 


भावार्थ-चतुर विद्वान पुरुष के निर्णय पर परस्पर ग्लानि प्रि 
mr | 


कचिमः केएटकः WATT य रष: | 


z |] ~ है हि 
ALAQ । सलेस्‌ MTA शोषण्यंमू । लिखात्‌ ॥ ६८॥ . 


; भाषाथ ay कृत्रिमः) शिल्पी का बनाया हुआ, ( UATT) सौ [बुत] 
qa ( अस्याः) इतत [प्रजा अर्थात्‌ स्रो gait] के (Aaa) फेशके प्रो. 


डाले ॥ ६८॥ 


भावाथ--ैलें शिल्पी के बनाये Har wal से काढते पर केश शुर 
ata ate शिर का क्लोश दूर होता है, वैसे ही अनेक प्रयक्वो से a à 
मिटने पर आत्मा की शुद्धि होती है ae l : 


अङ्गा दङ्गाद्‌ वयमस्या अप wend नि दध्मसि | 


) staat! E 


८--( कृत्रिमः) farar कतः ( कण्टकः ) कटि गतौ-रकुर i | 
भाद्यच्‌ । करडक: HAT वा कन्ततेवा कण्टतेर्घा erg गतिक pe | 
३२ | कएटकयुक्तः कन्तकः (शतदन्‌) gate च। पा०५।४। ९ र 
इत्ययमा देशः | बहुद्न्तोपेतः ( यः ) (as: ) ( अस्याः ) THM | 
केशे भवम्‌ (मलम्‌) मालित्यम (शीषययम्‌) शिरलि भवम्‌ (mat ‘Be 3 १ 
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+ T 3 Digitiz: 'कौश्डेस Foundation Chennai and eGangotri 
lei) [pa [e ] Magee ज्‌ ॥१४॥ (३,९३३) 


== अ Forest कः रि 
r= | gar प्रापत्‌ Tas ata दे वान्‌ दिव॑ सा मापदुवरन्तरि- 

{ a है baw ८» - 5 ; 
g । अपी सा मापन्मलने तदग्ने यसं सा आपत्‌ पितं TT 


Parquet o male । 

daag । ATT शुस्याः। अप । यह्मेसू faa 

| gaia भ तत्‌ । सा । म । आपत्‌ । पुथिवीस्‌ । aT उत । 
4 न \ दिवस्‌ varia पत्‌ । उरु । अन्तरि पस्‌ u 

aom पः NTI म । NTIN । aay \ शतत्‌ । झग्ने । यस्‌ | 


ett: रा १०० 
"` माय आपत्‌ । taag । च । सवान्‌ ॥ ६८-॥ 


) सौ [मृत भाषार्थ--( अस्याः ) इस [ प्रजा अर्थात्‌ खी पुरुषों) के ( अङ्गाद- 
श्रादि ] है। Wi) अङ्ग अङ्ग से ( बयम्‌) हम (aaa) क्षय रोग को (नि) निरचय 


फेश के प्रो! | इरे (अप दध्मसि ) वाहिर डाल्लते है ( (तत्‌) वह (देवान) नेत्र आदि 

aa बोर दरियो में (मा प्र आपत्‌) न पहुंचे, (उत) थ्रौर (मा)न ( पृथिवीम्‌ ) 

| ूमि में, (मा) न ( दिवस) धूप में और ( उर) चौड़े ( अन्तरिच्चम्‌) araa | 

र बेग | (म आपत्‌) wg (mA) दे विद्वान! (पतत्‌) यद ( मलम्‌) मैल 

बहान हे | (अपः ) जो में, (मा प्र आपत्‌ ) न पहुंचे, और ( यमम्‌ ) वायु में (च) और 
' | (सर्वान्‌ ) सब ( पितुन्‌ ) ऋतुओं में ( मा प्र आपत्‌) न पहुंचे ॥ ६8 ॥ > 


| ६६-- अङ्गादक्गात्‌ ) सर्वस्मादङ्गात्‌ ( चयम्‌ ) ( अस्या!) प्रजायाः (अप) 
क टम” Rae ( यद्मम्‌ ) राज्ञरोगम्‌ (नि) निश्चयेन ( eater) धारयाम॑ः (तत्‌) » 
| शम (मा mia) मा प्राप्नुयात्‌ ( एथिवीम्‌) ( मा ) निषेधे (उत ) अपि च. 
I.) चल्षुरादोनीन्द्रियाणि, यथा महीधरस्य दयानन्दस्य च भाष्ये-यज्चुः० 
रश | Pe fear) प्रकाशम्‌ ( मा प्रापत्‌)' (se) विस्तृतस्‌ (अन्तरिच्तम्‌ ) 
9 | | (भपः) जलानि (मा प्रापत्‌) ( मलम्‌) मालिन्यम्‌ ( पवत्‌ ) ( अझ) हे विदन 
aj म) वायुल्लोकम्‌ | यमो यच्छतीति सतः--इति मध्यस्थानदेवताछु पाठः 
| ge! १० १७] १8। यमं दमत बायुः-इति देवराजयज्वा निर्घण्डुटीकायाम्‌ 


ki fra ( me ( पितुन्‌ ) RJA, यथा qaaa भाण्ये-यजुः० Bl ६० 
. i q न्‌ ) समस्तान्‌ ॥ | 5 : Pa + O erry : 
= } १४ $ 
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|| 


i _ सस्‌ । त्वा । aaa । पयसा । पथिव्या; । सम्‌ । | | 


| बान से (a नझामि ) में कवचधारी. करता ह, ( त्वा ) तुभे (atadta) 
_ शोषधिये [ अन्न सोमलता आदि ] के ( पयसा ) ज्ञान से (स नह्यामि 


और (धनेन) धन से । सं नह्यामि) मैं करिवद्ध करता हैं, (सा) सोत [t 


` आज्ञा! ] (anwar) सन्नद्ध [ फटिवद्ध ] होकर ( इमम्‌ ) यह ( घाजस्‌) 


प्राप्त । 
: अजागण भूगर्भ बिद्या, qaa विद्या, थन्नविद्या, भोषध्रिविधा ब | 
_ सन्तान और धन से दहती करं और राजा को भी यथा योग्य जज 


. « Digitized by Arya Sam d eGangotri 
( ३,९३४ ) अथर्षदेदभाच्ये MRL 


Bp | 


Be SI esi g १ 
जत त नत 2: p? 
भावार्य-विदांन राजा और सव लोग इवन और अन्न d | माई 


हे नगर आम आदि में से रोग जनक डुगन्ध, आदि दोषो के इराक 
प्रज्ञा जनी को भीरोग स्वस्थ TFE ॥ ६६ ॥ 


सं त्या agafa पयला पयिव्याः सं eat नह्यासि cay. मस; 


र्‌ झन 


- Aag सं त्वां नह्मासि यजय चनन सा संनद्धा सनहि | परिम 


वाजमैसस्‌ ॥ ३० ॥ ( ९३ ) |<! 


नहामि । पयसा । आोषधोनास्‌ ७ सस । त्वा। नह्यासि। 
ax ik ’ नः pa | नेऋ 
ग्र-जयाँ । चनेन । सा । ससू-नद्धा । लनहि । वाजस्‌ । प्रा। 


zag ॥ 9० ॥ ( ९३ ) 
भाषार्थ-[ हे प्रजा! ] ( त्वा ) तुझे ( एथिव्याः ) एथिवी के (पयसा 


घारी करता इं । ( त्वा ) तुझे ( प्रजया ) प्रज्ञा [ सन्तान सेवक आदि] पे 


(अआ) सब शोर से ( खडि ) दे॥ ७०॥ ।_ Ff 
भावाय-राज्ञा को योग्य-है ऐसे ऐसे विद्यालयों को घन 


fn aa बनाव ॥ ७०॥ द टा 
०--( त्वा ) त्वां प्रजाम्‌ (सं नह्यामि ) सद्धा घुतकवर्चा 
-करोप्ति ( पयसा ) पय niaga ज्ञानेन ( पृथिव्याः ) ( तया )( 
(पयसा ) (ओोषधोनाम्‌) अज्ञसोमलतादीनाम्‌ (त्वा ) 
Caa) सस्तानसेबकाविना ( घनेन ) सम्पत्या (सा) सा त्व E 
करिबद्धा सती ( सनुहि) षणु दाने। देहि ( बाजप ye 


(आ)समन्तातू ( इमम्‌ ) प्रसिद्धम्‌ | ` 
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ae a [०७० ga nd eGangotri 
[७७] Je? [ ४०४ ] युद काण्डछ्‌ a A ०१००५ ३,१३५ ) 


निया | द्रम हे 
ताविह सं भवाव प्रासा जनयावहे ॥ ७९ ॥ = 


fen खा त्यै खासाइमस्व्यक्‌ त्वं TITS पृ थिवी त्वस्‌ । 


| परमः । अहस्‌ । सस्मि (atl agl साम। हस्‌ । 
` | हम । ळू । त्वसू । व्या:। अहस्‌ । पुथिवी । त्वस्‌ ॥ तौ। 


सुह | दह। सम्‌ । श॒वाव॒ । स-जास्‌ AT A जनयाघहै ॥ ७१ ॥ 
| भाषाथ--[ हे बघू! ] ( अहम ) में [वर ] (श्रम; ) afna ( afer)» 
। त्वा। (सा) सो ( त्वम्‌ ) तू [ ज्ञानयती है], ( अहम्‌) में (साम ) सामवेद 
Tata | [मोळ ज्ञान के समान खुखदायक | (अस्मि) हूँ, ( त्वम्‌) तू (ऋक) ऋग्वेद 


| हों ऋचा [ पदार्थो' के गुणों की बड़ाई बताने वाली विद्या के तुल्य आनन्द देने 
gat ] है. ( अहम) मैं. (दयौः) सूर्य [ दृष्टि आदि करने वाले रवि के समान 
उपकारी] हूं, और ( त्वम्‌ ) तू (पृथिवी) पृथिवी [ अन्नआदि उत्पन्न करने वाली 


के (एस) | भूमि के समान उत्तम सन्तान उत्पन्न करने घाली ] है। ( तौ) थे इम दोनों 
itaet) इह ) यहां [ शुद्याश्रम में] (स भवात्र ) पराक्रमी Ela, और ( र. ) १ 
मि) T प्रजा [ उत्तम सन्दान ] को ( आ जययावहै ) उत्पन्न कर ॥ ७१ N 
त f भादार्थ-वधूबर राज्य प्रबन्ध से सन्तुष्ट होकर और अनेक 
| a | aq | गी विद्या और सम्पत्ति की प्राप्ति शर gaama की उत्पत्ति से सुखी दोव ७१ 
TE यद्द मन्त्र कुळ भेद से weft द्यानन्दछत संस्क्रारविधि बिवाह पक > वि 
तावे; pail | प्ण में TIT के परस्पर प्रतिज्ञ! करने में व्याख्यात है N 
बै #४ | afafa arada: पुचचियन्ति सुदानवः 
हायत 
~ ७१--( अमः ) अम गवौ भोज॑ने च-श्रछुय; मतुपो लोपः । का ह 
बा रि | (अहम) ( अस्मि ) (ar) ताडशी ज्ञानवती (स्वम्‌) ( खाम eat 
af | (अस्मि ) (ऋक) ऋग्वेदस्य घाणी | 
) (सं | aa तुल्यः gagan: ( अहम्‌ ) CAR कक आह 
a aa | दाधेगुशप्रकाशिकराधिद्यावत्‌ gas (at) ( दयौः ) Gage याक 
( gat | भोपकार न्रोत्पाद यित्री भूमिरिष garang 
[जै | ॥ | कः ( अहम्‌) (एथिवी ) अ कासा), एप 
i q Feat ( त्वम्‌.) - ( तो ) आवां बधूबरो (इह ) TAA 


भवावः ( प्रज्ञाम्‌ ) सन्तानम्‌ ( भा saat) उत्पादयावहै॥. | 
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( aaa: ) रुशातिभ्यां क्रुन्‌ go ४ | १०३ | अग गतो--क्रु 
| शिन: ( पुत्रियन्ति ) पुत्र-वयचि, ईत्वस्य छान्दसो gett पु". a 
'इच्छन्ति ( सुदानवः ) छुदानिनः( अरिष्टासू ) रिघ हिंखायाम- रि we rac 
आणौ । मददापुरुषार्थिनो, (सखेवद्दि ) घच समवाये विधिलिंड | विय a | 
| अवैध (T ) महते.( चाज्ञसातये ) वाजानां विज्ञानबलात्नानां दवारम. || 


> ( i ३,१३४ Pisitized by Arya same अत वें द का 5 पे. eGangotri 
अरिष्टासु सचेवहि रहते जरान सचेवहि इहते वाजसातये ॥७३॥ | 


नि है Fs? | F १ qia- Sey : 
जनि-यन्ति । चौ । अब्नव: पुचि-्यन्ति । खु-दानेव:॥ । 


र्‌ं ०८ Dees ORS 7 
“ष्टास इत्यरिष्ट-अधू । सुचे बाहु । बहूत । ara-ara शा. 
-` t 
UTIs —( AAT: ) उद्योगी, ( gJr: ) बड़े दानी लोग ( गौ ) 
हम दोनो के लिये ( जनियन्ति ) जनो [भक्तयो ] को चाहते हैं और (पुग, : 
_ यस्ति) पुत्रो.को चाहते हैं । (अरिष्टालू ) विना नाश किये हुये प्राणा वाते [ee 


पुरुषार्थी | हम दोनों (बृहते ) बड़े ( वाजसातये ) विज्ञान, घल और रन्न हे 
दान के लिये (सचेवहि ) सदा मिले रहें ॥ ७२ ॥ 
भावार्थ--सब इष्ट मित्र यथावत्‌ पुरुषार्थ से घन का व्यय करे 
चाहते हैं कि उनके पुत्रों के उत्तम खन्तान उत्पन्न हो, इस लिये पुत्र और पतोह 
प्रीति पूवक उपाय कर कि उत्तम सन्तान होने से उनको विज्ञान, वस. dk 
अन्न आदि धन बढ़ ॥ ७२ ॥ दि 
यह मन्त्र महर्षि द्यानन्दकृत 'खंस्कारविधि शृद्दाश्रस प्रकरण मे. याः 
ख्यात है । इसका पूर्वाद्ध कुछ भेव से ऋग्वेद में है--9 | &६ | ४॥ 
“a ~ है ~ è १ 
ये पितरों वधूदुर्शा इमं वंहतुमागसन्‌ । 


~ A २२ ० t A CQ 3 
त रस्य वच्व सपत्न्य म्जावच्छस sarg San. 


t 
ये। पितर:। वच-दुर्शा।। gag । वहतुस्‌ । झा । अगस्त ~ 


- R—( ज॑नियन्तिः) सुप आत्मनः ष्यञ्‌ | पा० ३।१। ८ 


_ अपुन्रादीनामिति वक्तव्यम्‌ । aro. पा? ७। 84 २५ | इति प्रावरण | 
y ; ( at ) वाम्य | 
qiraat | 
fafa । | 


छान्द्लो हृस्वः। जनीयन्ति जनान्‌ भक्तजनान इच्छन्ति 
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३० २[ By | | 


J 


~ -A | ९ है a द्री | 
ते । अस्थे । वध्वे । सस-पत्न्ये। अ्रजा-वैत्‌ । शस । यच्छ 
ie le raa l 


zaal 


| घडत ( रशनयमाना ) रशनां कटिवस्धने करोतीति 


] परा पुरुषाथयुक्ता F ( प्रज्ञाम्‌ ) सन्तानसेवकादिजनताम्‌ 


2 । ; । ४८४ ] Oa WS ॥ ९४ ४ and ete YRI ) | | 
iara -( ये ) जो (agat) वधू के देखने बाले ( पितरः) क 
par आदि लोग ( इमम ) इस ( बहतुम्‌ ) विवाह. उत्सव में ( आ अगमन्‌ ) क 
ail ( ते) चे खव ( सम्पतून्ये ) पठि सहित बर्तमान ( अस्यै बष्वै ) इस 3 iE 
हो (प्रजावत्‌) प्रजा [ सन्तान, सेवक आदि जनता ] वाला ( शमं) सुख | 
| care ) देखें ॥ ७३. ॥ K | | P 
MEY + che ee E 
भावार्थ -हितैयी बड़े लोगों का कतंव्य है कि विद्वान, बलवान्‌ वधूवर . E- 
विद्वान. , शर, वीर सन्दोन उत्पन्न Q ॥७३॥ -. - ES 
z - ` A fq 6 tee 5 e 2 | $ 
द yatta रशनायमौना ग्रजाम॒स्य द्रविणं च हदत्त्वा । ता | ll 

~ ४ Ni Va a 
हन्त्वगतस्यान wal विराडिय g'am अत्यजैषोत्‌ ॥१४॥ Ke 
ए। इदभ्‌ । एवा । आगत्‌ । रशना-यसौना। aa | 


may gug च । दह । दत्तवा ॥ तास्‌ । ` वहन्तु | 
गतस्य । अनु । पन्थास्‌ face । इयस्‌ gaT 
प्रति mA षीत्‌ ॥ ०४ ॥ ~ ‘Fs ee 
भाषार्थ--( या) जो [ वधू ] ( पूर्वा ) पहिली | सब से ऊपर ] होकर 5 
(लानायमाना ) कटि af हुये ( इदम्‌) इस [ स्थान | मै ( अगन्‌) छुन l 
| (net) इस [ वधू ] के हित के लिये ( इह ) यहां ( प्रजाम्‌ ) प्रजा [ arata, 
[शक आदि जनता ] ( च) और ( द्रविणम्‌) घन (द्वा ) देकर (ताम्‌) 
एस को ( अगतस्य ) बिता प्राप्त हुये [ आगे भको ( अगतस्य ) बिना मास इये [आगे बले बा वाले काल ] के ( पन्थाम्‌ 


७३--( ये ) ( पित्ररः ) पित्रादयः (TRÈ) इशिर्‌ दशने -ञजश्‌ m 
| Ran ( इमम्‌ ) agaman ( वदतम्‌) विवाहोत्सवम्‌ (झा अगमन ) आगताः | 
। योक्ता (अस्य) विडुष्यै (qed) (सम्पल्यै), पत्या सह वः मानायै (प्रजावत्‌) 
| नसेवकादियुक्तम्‌ ( यच्छुन्तु ) ददत ॥ 


ont | मख्यां ( अगन्‌ ) 
9३ या) age ( इदम्‌) स्यातम्‌ {पू गे ae 
कटिबन्धनं कुर्वाणा। 
( अस्यै); बधूहिताय . 


( वाम्‌) वधूम्‌ (SHE) नयन्तु 


WAS + च qro ३। १। २६। रशना-णिच्‌ , शानच्‌ | 


बरसू ) घनम्‌ ( इह ) qaa ( दत्ता ) 


7 ९20. Public Dorhain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कल 


; | अनु द्ध) मार्ग के पीछे पोळे (aea) वे [पिता आदि Jaga `~ के पीछे पीछे (वहन्तु) चे [ पिता आदि ल्ल चलें, 


` चढ़ावे ॥७४॥ २ ) | 


दोघस्‌ । ते. । आयु: f सविता । HUTT ॥ ७३ u (१४) 


` दीर्घ जीवन पाने के fat (gaat) उत्तम बुद्धि वाली ओर ( बुध्यमाता) 


`को ( गच्छु ) प्राप्त हो,.( यथा) जिस से तू ( शुहपल्ली ) गृहपल्ली (अस) 


SS Ss 2 
` 


2a अगतस्य ) अप्राप्तस्य । अनागतस्य. कालस्य ( अचु ) AJAA ( पन्थाम्‌) 
क पन्थानम्‌ ( विरांदू ) विविधेश्वर्यवती- ( इयम्‌) गुणवती ( छुप्रजाः) जती-विद्‌। | 


हह = ~ MNS 
. 


og घ्क्फेद्भवष्येः 

P igitized by Arya Samay nd eGangotri 3 s 
Em eer toate 
gr 
FEKI 
- यह 


aren't है 


i ( बिरार) 
बड़े ऐश्‍वर्य चाली ( इयम्‌ ).यह CBA ) उत्तम जन्म वाली [बधू) (रि 


अत्यन्त (अजैषीत्‌ ) जय पावे ॥७४॥ 
. भावार्थ--सब बड़े लोग सेवक घन आदि से प्रयत्न करें करि त 


gA, पुरुषार्थिनी, खरीरल् कुलवधू SIA सन्तान उत्पन्न करके आगे झो या 


म बु'ध्यस्व सुबुधा बुध्यंमाना दीर्घायत्वायं want, 
गहान गेच्छ गहप॑त्नी यथायो दीर्घत आय; सविं I 
ER BIFE sie ty =. पर ` 3 ' सविता 

HUTA ॥ ७५-७ ( ९४ ). | | on 
म.) बुध्युस्व । सु-बुधां । बुध्यंसाना | दोर्घायु-त्वायं im: | 
शारदाय । गहान्‌ । गच्छ । गह-पंत्नी । यया । we 


भाषार्य-[ हे पत्नी | ] तू (शतशारदाय) सो वर्ष तक ( दीर्घायुत्वाय) |. 
सावधान-रहकर (प्र बुध्यस्व ) जागती रहे | (gata) घरा [ घर के पदार्थों] 


होवे, ( सबिता ) सब ऐश्‍वर्य बाला परमात्मा (ते) तेरे ( आयुः ) जीवन को 
( दीघम्‌ ) दीघं ( कृणोतु ) करे ॥ ७५ ॥ an 


` 


जन्मा सती ( अति ) अत्यन्तम्‌ ( अजैषीत ) जयेत्‌ ॥ | 
„34 प्र युध्यस्व ) पक्षेण जागृता वर्तस्व (ggat) sangir 
A बा ) सावधाना (gata) दोध॑जीबनप्राप्ये ( शतशारद 
'शतवर्षयुरताय ( शान्‌ ) गृहपदार्थान्‌ ( गच्छ) arate (पली) Ta | 
a ) येन प्रकारेण ( असः ).त्वै भवेः (वाम): (ते) तव (बा. |. 
"लनम्‌ ( सविता ) परमैश्‍वर्ययान, जगदीश्वरः (छृणोतु ) करोठु। ||. 


' I 
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é 


| र ५८४ ] ०॥छछु इः पकड कू" QB and eGangoif ३,९३५ ) 
॥ 


"अ न पस स्प RM 
आवार्थ--पली को योग्य दै कि परमात्मा का सदा ध्यान करके TE 


4 सावधान CEST ओर चिटंजीदिनो होकर कुल की वृद्धि करे ॥ ७५ ॥ 
यह मन्त्र महर्षि दूयानन्दकृत संस्कारविधि गृद्दाश्रस प्रकरण में. 


greats हे ॥ 
| afa ह्वितीयोऽडुवांकः | 


इति चतुर्दशं कायडम्‌ tr 


| कश्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहागुणमहिम श्री .सयाजी राव गायदा- 

सविता ने टि ४ 
` घार्डाचिष्ठित बड़ोदे पुरीगतश्राबणमासपरीयांक्षाम्‌ 
ऋकूलामाथरवंवेदभाष्येषु लब्धदक्षिणेन श्री पण्डित 

| Yq- | ; ~ F ~ ; i 

Le झेमकरण दास त्रिवेदिना 

सस; | Ree oe an f 

कृते aadA चतुद्‌शं कारांड खमाप्तम्‌॥ . 

३३) 

[यु त्याग) |: 

यमाना) | ` [ पञ्चसपत्युत्तर पकोनविंशतिशतके ] विक्रमीये संवत्सरे 

ट ] घीर-वीर-चिरप्रतापि-मद्दायशस्वि 

( अंसः ) 

जीवन को श्रोराजराजश्वर पञ्चसजाज महोदयस्य 


EX काण्ड प्रयागनगरे भाद्रमासे शुङ्गपऽ्चम्यां तिथो १६७५ 


छुसाप्राज्ये सुसमाप्तिमगात्‌ 


~ 


| पृद्रितय्‌- आबिजनक्कष्णा y संबत्‌ १६७५ fào ता०२५ सितस्र १६१८ १०॥ 
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को अथर्ववेद साध्य के लिये ४०) मासिक की सहायता दी जावे 
| | निश्चय्‌ हुआ कि २४) मासिक की सहायता एक वर्ष के लिये दी 
दे और उसके परिवर्तन में उतने मूल्य की पुस्तक उनसे स्वीकार की जावे ॥ 


stadt आर्यम्रतिनिधि सभा संयुक्त यदेश आगरा और 
gat, त्यान बुलन्दशहर, अन्तरंग सभा ATO ४ जून १८१६ Zo 
6 निश्चय संख्या १३ ( अ ) और (ब) को fafa 


` (श्र) समाजो में गश्ती चिट्ठी भेजी जावे कि वे इस भाष्य के ग्राहक बने' 
हया UT को बनावे । : : 

(ब) सभा सम्प्रति १ वर्ष पर्यन्त १४) मालिक एक क्लके के लिये पं० च म- 
हणदास जी को देवे, जिसका fa उक्त पंडित जी कार्यालय सभा में भेजते 
gira घन के बदले में पंडित जी उतने घन की पुस्तके सभा RRN । 


लिपि गश्ती चिठ्ठी Mad आर्य्तिनिधि सभा जों 
nie निश्चय के अनुसार समाजों को भेजी गयो ( संख्या 


४४६ ग्राप्त २० MATS ९८९६ go ) 
T ॥ झोशेम्‌ ॥ 

रावर, नमस्ते | 
_ आपको ज्ञात होगा कि आयसमाज के अनुभवी ange विद्वान्‌ थी do 
ऐमकरणकाल, सिवेदी रात कई वर्षो से बड़ी योग्यता पूर्वक अथवेधेद का 
भाष्य कर रहे हे । आप ने wale दयानन्द के अबुसार ही इस भांष्य का करने 
॥। प्रयत्न किया हे । भाष्य काण्डो में निकलता है अब तक-दे कांड निकल चुके” 

। भायेसमाज के वैदिक साहित्य सम्बन्ध मै वस्तुतः यह बड़ा महत्व पुणेकाये 


TI जिवेदी महाशय के भाष्य को जानकारों ने खूब प्रशंसा की ह । 


Re खेद है कि अभी आर्येसमाज में उच्च कोटिके साहित्य को पढ़ने को ओर 
W को बहुत कम रूचि है | जिसके कारण त्रिवेदी जी अर्थ हानि उठा रहे 
। भाष्य के ग्राहक बहुत कम È । लागत तक वसूल नहीं दोती।वेदो का पढ़ना 
i आर सुनना सुनांना आयमात्र का प्रधान कत्तेव्य है । अतएव सविनय 
ग है कि वैदिक धर्मीमात्र श्री त्रिवेदी जी को उनके महत्वपूर्ण गुरुतर काय 
eee मदान करे। स्वयम्‌ ग्राहक बने और दूसरों को बनावे | ऐसा करनेसे 
[गण महाशय उसे छापने की अर्थ सम्बन्धिनी चिन्ताझ से मुक्त होकर 
[गर को और भो अधिक उत्तमता से सम्पादन करने की ओर प्रवृत्त हाँगे। 
lay है कि वेदौ के प्रेसी उक्त प्रार्थना पर ध्यान दे इस ओर अपना कुछ 
| एकतर ERR प्रत्येक आये के घर में वेदो के भाष्य होने चाहिए। समांजके 
Pleat मै तो डनका रखनां बहुत हो ज़रूरी है। भाष्य के प्रत्येक कांड का 

| वेदी जी ने बहुत ही थोड़ा रवखा है। | 

गिदी वेदी जी से पत्र व्यवहार ५२ लूकरगंज, प्रयाग के पते पर कीजिये । 
| रोसे भाष्य ETEA | डा भवदीय-- EF 

: - ¬ नन्दलाल सिह, ` 
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-A र Se 


“छुपा के लिये अनेक धन्यवाद्‌ है | वास्तव में आप आयसमाज् के 


. में किया है, सामवेद का थी पं० तुलसीरास स्वामी ने किया है, अथवंवेद के 


. झभोव को दूर करता आरम्भ कर दिया है । भाष्य का क्रम अच्छा है। यदि 
` -ज्ञनवरी १६१३ I i 

. श्री पं० चेमकरदाल त्रिवेदी प्रयाग निवासी, फक साम तथा 
, Se स cy तय 

शब्द के स्थान में भाषा का कौनसा शब्द आया, फिर नोटों में व्याकरण हे 


TMA मै cae | P 
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चिट्ठी संख्या २७० तिथि -१०--१२-०१९१४॥ कार्यालय ञ्रीमदी आई 
ब्रतिनिधि सभा, SANTA आगरा व अवध, बुलन्द 
:. आपको, पत्र संख्या १०१ तथा AT भाष्य का तृतीय कांड 


BURT | 


x साहित्य को | 
wate शारी बनाने सें बड़ा कार्य कर रहे हैं, आपकी विद्वसा शोर बी 


लिये आय संसार ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक शिखा gaat को आभारी रोगा ३ 
चाहिये । ईश्वर आप को, SANIT उख भहस्वपूरर कार्य के wens x 
लमति करने के लिये शक्ति प्रदान फरे, ऐसे उपयोगी घ्रन्थ प्रकाशन 2 = । 
aaa जारी Cee यही प्रार्थना हे ! Ee 


nada 
ee ane Daar त्य 
सदन हुन सैठ 
१ एम० To एल० Tae do ) mi सभा। 
भौमान्‌ पण्डित तुलखीराज हवाक्री--प्रधान आये प्रतिनिधि समा 


शछंयुक्तप्राश्त, लामवेद भाष्यकार, सस्पादक Seng, भेरठ--१8१३ | 
ऋगयज्ञुवंद्‌ का भाष्य श्रीखामी दयानन्द सरस्वती जी ने संस्कृत शोर भाषा 


भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी । पं० छो मकरणुदाल जी प्रयाग निवासी ने एस 


इसी प्रकार ससस्त भाष्य बन गया, जो हमारी समझ में कठिन है,तो चारो 
वेदो के भाषा भाष्य मिलने लगेंगे, आये का उपकार होगा। 


भ्रीयुत महाशय नारायशप्रसःद जो--पुख्याधिष्ठाता Tega वृन्दावन 
मथुरा-उपप्रधान आर्य धतिनिधि सभा, संयुक्तप्रान्त । आर्यमिंत्र आगर।, w ह 


qadd 


धी | & e > छे म पू | | 
a 


कांड का पाठ किया। त्रिवेदी जी का भाष्य ऋषि दयानन्द जी को शै 
सार भावपूर्ण संक्षिप्त और स्पष्टतया प्रकट करने वाला है कि मस्त के कि 


at ३ 


निरुक्त के प्रमाण, प्रारम्भ में एक उपयोगी भूमिका दे देने से भाम aur 


'योगिता और भी बढ़ गई है, निदान भाष्य aaa, आर्यसमाज का प 4 
र इस योग्य है कि प्रत्येक आर्यसमाज उसकी एक २ पोथी ( कापी) 4 


BAG sabre eran शरण? वेके बड़ी ats पु छ : 
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दिया है। ईश्वर उनके बल तथा वेद्‌ प्रेमी आवश्यक. सहायता प्रदान 
पवित्रता के साथ वद शुभ कार्य पूरा दो...छपाई और कागज भी अच्छा है! 


मनन, 


=z, 


इत | पुत मदाशय FAVA जो-जिश्ञास-सुख्योधिष्ठाता sega कांगड़ी 
त्य झो | द्वार पत्त लंख्या &७ तिथि २७-१०--१६६&। ` i fee: 
छुपा के Pog भाष्य आप का दिया व किया हुआ श्रवकाशाबुसार तौखरे 
रौ होना 


हो के लगभग देख जुका हैँ आप का परिश्रम सराहनीय है । ' 
| तथा पन्च संख्या ११४ तिथि २२-१२-१8५8 । . | 
| gadtaa करने खे भाष्य उत्तम प्रतीत हुआ | 


- 


भ्रीयुत पं० शिवशंकर THT काच्यती थे — छान्दोग्याप निष भाष्य- 
पर, देदतस्वादि अ्ंथकर्ता वेदाध्यापक कांगड़ी Tega महाविद्यालय, आदि - 
दि सम्पादक आयेमित्र-८ फरवरी १६१३। ok | 

प्रथर्ववेद भाष्य । श्री पं० क्षेमकरण ata त्रिवेदी जी का यह परिश्रम प्रंश- 
य है ।......त्राप बहुत दिनो तक सरकारी नौकरी'कर और अव वहाँ से 
शिव पोके अपना सम्पूर्ण समय संस्कत पढ़ने में लगाने लगे | श्रन्ततः आपने . 
ma विशेष परिश्रम कर बड़ोदा राजधानी में वेदों की परीक्षा दी और उनमें 
भौर हो त्रिवेदी बने Si आप परिश्रमी और अँचुमवी. ge पुरुष हैं।आपं 
॥प्रथयंवेदीय भाष्य पढ्ने योग्य है । क 


> ee ee ॐ 


| भीयुत पंडित data शर्मा इटावा-उपतिषदू गीतादि भाष्यकर्ता : 
| रा कलकत्ता यूनीवसिंटी, सम्पादक ब्राह्मण सर्वस्व इटावा, फर* 

१३१३। RR ae त en 
अथवेवेद्भाष्य--इसे प्रयाग के पण्डित चे मकरणदास त्रिवेदी ने प्रकाशित 
८ y | इसका क्रम ऐसा रवखा गया है कि प्रथम तो प्रत्येक सूक्त के. प्रारम्भ 
। ३ अभिमाय यह है कि भाष्य का ढंग अच्छा है भाष्यकर्त के मानसिक 
परो का asta आर्यसामाजिक सिद्धान्ता की -तरफ़ दै अतएव भाष्य भी 
(जिक शैली का हुआ है | तब भी कई अंशा में स्वामी ढ्यानन्द्‌ के 


कु अळू. दै और ag प्रणाली at बहुत ठीक है। aa 
rf | | maw ae | पे RS छः 
| ल | भती पंडिता शिवप्यारी देवी जी, ३७ दीम देवी प्रसाद जी अंतर. 


hy १ भयाग, पत्र ता० २१-१०-१३१५ 
पोषक | रडत जी नमस्ते, : 


Pu t के पते से आपका भेजा हुआ पत्र और अथर्ववेद भाष्य चौथा फांड 
> h चारों कांड पढ़े,-पढ़ कर अत्यन्त आर्नेन्द प्राप्त हुआ । आपने हम 
| A ` अत्यंत कृपा की है आपको अनेको धन्यवाद हैं;। आशा हे कि. पांचवां 


! - न तैयार Droo बाणा सुति) Collection: ~: . = 


द — | 


-लिया चाहता है। आप ने यह साहस दिखाकर साहित्य भण्डार की ५१ 0 | 


. सुपरिन्टेन्डेन्ट गवनेमेंट. सेक्रेटरियट, gto डब्ल्यू० डी० भी ¢ 
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वात्या 


दो पुस्तक हवनसन्चाः फी जिसका सूल्य । hh है Bree भेज A । 


Sa एक बहिन को आवश्यकता है । 


` युत पण्डित महावीर TIE द्विवेदी-कानपुर, सम्पादक त. प्रक 
स्वती प्रयाम, फरवरी १४१३ | ` | लेखक 
. अथववेद भाष्य-भीयुत क्तेमकरश्दांस त्रिवेदी जी के वेदार्थान re | ea 
भ्रम का यह फल है, कि आप ने अधचेवेद्‌ का भाष्य लिंखना और क्रम क्रम से खामी ( 
प्रकाशित करना आरस्भ-किया है...दड़ी विधि से आप भाष्य की रचना इर aa दै 
रहे हैं । स्वर सहित मूलमन्त्र, पद पाठ, दिन्दी में सान्वय अर्थ, भावार्थ पा. | “भर 
न्तर, टिप्पणी आदि से आपने अपने भाष्य को अलंछत किया है;..आपकी राय | ते रद्द 
है कि “वेदों में सावंभोम विज्ञान का उपदेश है” । आपका भोष्य स्वामी दया. | पा में 
नन्द सरस्वती के वेदभाष्य के ढंग का है । _ है।इस 
श्रीयुत पण्डित गणेश प्रसाद शर्मा--लंपादक गारतसुदशाप्रवत्तक | ™ : 
फुतदगढ़, ता० १२ अप्रैल १६१३ | E 
र छ | BTR 
हर्षे की बात है कि जिस वेद भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति | दया]. 
का आरम्भ होगया | वेद्‌ भाष्य बड़ी उत्तम शैली से निकलता है। प्रथम मन्न Miar 
पुनः पदार्थयुक्त भाषाथं, उपरान्त भावार्थ, और नोट में सन्देह निवृत्ति के लिये | (वास 
arene भी व्याकरण व निरुक्त के आधार पर किया गया है, वैदिक धर्म के एना स 
प्रेमियों को कम से कम यह समझ कर भी ares होना खाहिये कि उनके माय | तहो बढ 
ग्रन्थ का अनुवाद है और काम पड़े पर उससे कार्य लिया जा सकता है। ae 
बाबू कालिकाप्रसाद जी--सिल्क मर्चेन्ट ` कमनगढ़ा, बनारस सिटी | शरधूरी द्‌ 
संख्या ५८६ ता० २७-३-१३ | र नही हुईं 
आप का भेजा अथवंवेदभाष्य का eto पी० मिला, मैं आपका भाष्य देखकर | शित किः 


बहुत प्रसन्न हुआ, परमेश्वर सहाय करे कि आप इसे इसी प्रकार पूण फॅ a | 
हा बहुत A काम, एक साथ न छेड़कर इसी की acy समाधि लगाकर ५ | 
करगे | मेरा नाम ग्राहको में लिख लीजिये, जब २ अङ्क छपे मेरे पास मेज देता! 


- a al 
भीयुत महाशय रावत हरमसाद्‌ सिंह जी वर्मा,सु० पकडला पोः 


किशुनपुर, ज़िला फृतेहपुर हसवा, पत्र ६ दिसम्बर १६१३ | 


श्रॅय |. 
वास्तव में आप का किया हुआ “अथर्ववेद भाष्य” निष्पधाताका 2 | 


j , वश्य 
भारी a को पूर्ण कर दिया है । ईश्‍वर आपको वेद्‌ भणडारे के भ. | 
कीय कारयों' के सम्पादन करने का बल प्रदान करें | हिन्दी | 

थोयुत महाशय पंडित श्रीधर पाठक जी, ( सभापति zeil 
साहित्य सम्मेलन लखंनऊ )-मनोविनोद आदि अनेक म्यौ * | गण 


= aoe पत | ~ T 
गरन) | क्षो 

ce rR 

ato १ ÅTER Hublic Domain; Panini Kanyą Maha Vidyalaya Collection: a 
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th 
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| आपका अथववेद भी अंपलीकत कर चित शनत न्ता आप की 
पाणिंडत्य- पूणं कृति वेदार्थ Ragat को बहुत हितकारिणी होगी। आप 
$ थ्ाख्याक्रम परम मनोरम तथा प्रांजल है, और ग्रन्थ सवेथा उपादेय È | 
प्रकाश लाहौर १२ खाषाट संवत्‌ १८५३ ( २५ जन्‌ १८१६-- 
क सर. | वक श्रीयुत पं श्रीपाद दासोदर सातवलेकर जो ) 
| दम पण्डित क्ष मकरणदास जी का धन्यवाद्‌ कटने से नहीं रह सकते-- 
नन झै दामी ( दयानन्द ) जी ने लिखा है-किं वेद का पढ़ना पढ़ाना आर्यो को परम 
धर्म दै-इसके अनुकूल श्री पंडित जी अपना समय वेद अध्ययन. में लगाते 
| और आयौँ के लिये परम उपयोधी पुस्तक प्रकाशित करने मै पुरुषार्थ 
की राय | तते रहते है-पंडित जी ने इस समय तक हषन मन्त्री तथा रुद्राध्याय का 
| वै pees न्य E 
á रपा मै अर्थ प्रसिद्ध किया है-जो कि sat के लिये पठन-पाठन में उपयोगी 
है।इस सम्वन्ध में यह अथववेद के पांच कांड छुपवा कर fae वड़ा 
हाम पहुंचाया है। आयी की जो शिक्षा प्रणाली थी उसको gè आज पाँच 
हज्जार वर्ष हो चुके हैं । ऐसे अंधेरे के समय में स्वामी जी ने वेद के ऊपर 
होगो के भीतर दृढ़ विश्वास उत्पन्न करके एक धर्म का दीपक प्रकाशित 
किया | परन्तु हमे शोक यह है येर के पढ़ने पढ़ाने में आर्य ज्ञोग इतना समय 
बही लगाते जितना वे प्रवन्ध सम्बन्धी wast की बातों में लगाते. हैं । हमारा 
बिश्वास है कि जब तक do क्षे मकरणदास जी जैसे वेदाभ्यासी परुषार्थी लोग 
ama | शता समय वेदों के खोज मे न लगावे तव तक आय समाज का कोई गौरव 
बही बढ़ सकता | अथर्ववेद के अर्थ छोजने में बड़ी कठिनता है | इसके ऊपर 
सायण भाष्य उपलब्ध नहीं होता, जो इस समय तक छुपा हुआ है वह बड़ी. 
अधूरी दशा में हे, सूक्त के सूक्त ऐले हैं कि जितके ऊपर आव तक कोई टीका. 
हीं हुई ।............इस समय जो पांच कड का भाष्य पंडित जी ने प्रका- 
शित किया है उसके लिखने का ढंग बड़ा अच्छा और सुगम है | प्रथम उन्होंने 


Mae जैसे जैसे साधन उनके पाल दो बैसा Bat सोचकर वेद मन्त्री का 
प्रकाशित कर । ऐसे सैकड़ों प्रयत्न जब होगे, तव सच्चे, अर्थ खोज 


शै. है कि प्रकाशित पुस्तकों के लिये पर्याप्त संख्या में ग्राहक नहीं मिलते हैं 
। आश्रव' |. att के पास सम्पत्ति का अभाव होने के कारण हानि के डर से 


क बंडी | il का प्रकाशित करना बन्द होता है । इसलिये संब आयो को परम 
श्राप | कोत हे कि पंडित क्षेमकरणदास जी जैसे विद्वान्‌ पुरुषार्थी के ग्रन्थ मोल 


i णक टे - 5 E wars S 
ala ही अन्य अन्थ प्रकाशित करने की आशा देते रहे । त्रिवेदी जी | कोई 
हिन्द (त्ता पुरुष नहीं हे, उन्होंने अपनी खारी सम्पत्ति जो s3 उनके अप ist है 
gad | फत... वेदी जी ने जो कुछ किया है वद वैदिक अमे के गेम से 

वत | "ष्य को ग्नो से लिये न केत्रल सव आयं FR यह कत्तव्य हैं (क वयो 
` [Bag a ल लेकर त्रिवेदी जी को डत्लादित कर किन्तु घनाळ्य आय पुर 
I, भी कर्तव्य हे कि उनको आर्थिक सहायता करे । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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WR तथा मन्त्रो के देवता दिये हें-पश्च।त्‌ छुम्द्‌...विद्वानों का यहो काम है. 


रेजा आगामी विद्वानों को सरल होगा । परन्तु इल समय: बड़ी भारी कठि- . 
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| ees - ( ष). 


Tie VIDY ABTA RP OOPER BP WARR Barg, o 
leiter No, 624 dated 6th February 793... 2 aroda Siq 
` Jt has been decided to-purchase 20 copies of your book entitleg 


ग्रथर्वत्रेद भाष्यम्‌. It has been sanctioned for use of the library 
prize distribution, “Please send them...also add on the कि the 
` For Encouragement Fund.’ 88 lable 


ie, 


Peet 


“Rar THAKUR DATTA RETIRED DISTRICT JUDGE, D 
Khan. Letter dated March 25th, 94. 

The Atharva Veda Bhashya:—lt is a gigantic task and spe}. 
volumes for your energies and perseverance that you should Pap 
undertaken at an advanced age, I wish | had a portion of your y i 
power. ~ vil]. 

Letter dated 30th April I974. l 

[ very much admire your labour of lore and hope...the ventur 
will not fail for want of pecuniary support. > 


era Ismail 


ee s 


THE MAGISTRATE OF ALLAHABAD, es 0 
Letter No, 972 dated 2750 May 975 ; 
Has the honour to request him to be so good as to send a copy ४७ 

each of the Ist and 3rd Kandas of Atharva Veda Bhashya to this 
office for transmission to the India Office, London > 


४ 


THE ARYA: PATRIKA LAHORE, A PRIL 38, 794: 
| gpt» Atharva Veda Bhashya or commentary on the Atkarva Veda 


which is being published in parts by Pandit Khem Karan Das ` 
sa | 


Trivedi, does great credit to his ‘energy, perseverance and scholarship, 
5 The first part contains the Introduction and the first Kanda or Baok.. 
- . There is a learned disquisition on the origin of the Vedas dnd the 
_ pre-eminent position in Sanskrit literature...... The arrangement है 

~- good, the original Mantra is followed ‘by a literal translation an 

~ their Bhavarth Or purport in Arya Bhasha. The footnotes are copious 
they give the derivation and meaning in Sanskrit of the various ७०८० 


Dayananda, Nirukta of Yaska, Yoga Darskana of Patanjali an 
‘other standard ancient works.....The Pandit appears to have labot’ 


‘very hard and the Book before us does credit to his eru 
ke a true | 


ee 
scholars may not a i i i i li 

3 gree with certain of his renderings, but H to 
aoa who venerates the Vedas, he has made an honest attempt 
und in the Vedic verses something which will elevate an 


mankind, AC 
ankind. Cross references to verses where the wor 


be =. bea hope that Pandit Khem Karan Das Trivedi will P oque 
teensy Bement which he so richly deserves......Our earnest feag 


n 0. 


2 


ह, NC re ऋ B=, हान ता re 


quoting the authority of Ashtadhyayi of Panini, Unadikosha ९ है 


ditions | 


` 
(८ 


। . 


आर 


[ते 


l श्रीमद्रा 
as 


E 
CL Ys ; | 


FP 


tate ॥ आओस्‌ ॥ i 
itle g 

| ie qa माँ छृणु Ag प्रियं राजसु मा कृणु । 

able 


qd स्वस्थ पश्य॑त उत YS उताय ॥१॥ 


अथंबे० का० १६ सू० ६२ Ho १। 
mil | ` ` प्रिय मोहि करी देव, तथा राज समाज में । 
प्रिय सव दृष्टि वाले, ओ शद और अरय में ॥ 


leaks 
have 


7 - 
| अथठेवेदभाष्यस्‌। . 
iture पञ्चदश AVS | | 


papa Ka eRe Ror Xo che Ka Xe Ly Ko हट Karle Ri Kars ०.०५ 


LS ce ~~ e 
शायभाषायामसनवादु-भावाथा।द्साहत | है i 
i व. र. fe ~~ ty PP UT Coat ea, : | ; 
copy Wd व्याकरणानिरुक्तादिग्रमाणसमन्वितं च। 3 ¢ | 
COIS è Neer JiB 
भरीमद्राजाधिराजप्रथितमहागुणमहिमधीरवीरचिरप्रतापि श्री | 
सयाजीरावगायकवाडाधिष्ठित बड़ोदेपुरीगतश्रावणमास- 3 
दक्तिणापरीक्षायाम्‌ ऋक्सामाथव॑वेद्भाष्येणु 3 
da | लब्धदक्तिणेन x 5 ee TI 
pe | शो पण्डित क्षेमकरणदासचिवेदिना E JS 
०५" आक: निर्मितं प्रकाशितं च । A i 
natis ai Make me beloved among the Gods, » 
) and beloved among the-Princes, make on a 
ious om Me dear to every one who sees Si A ! 
ords | to Sudra and to Aryanman. © i : 
a 0 E Griffith's Trans. Atharva I9: 62 : i ae it 
an Ms 2 ० भी 
ued | अथं ग्रन्थः पण्डित काशीनाथ वाजपेयिप्रवन्धेन टा 


पयागनगरे झोकारयन्चालये सुद्रितः 
| सर्वाधिकारः स्वाधीन एव रक्षितः 
संवत्‌ १६७५ वि० | 
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` है। परन्तु अथववेद का अर्थ अभी तक नांगरी भाषा में नहीं था, इस झैं iu 
| लिये याग निवासी do चोमकरणदाख fragt ने उत्साह किया है Se TR | त उद! 


` पहुंचता है । वेदप्रेमी श्रीमान्‌ राजे, महाराजे, सेठ, ga, चिद्दान और सवे amm 


ne स्ति खस्तिवाचन, शान्तिकरण, हवनमन्त्र, घामदेव्यगाम सरल भाष 


प्रहालिरूपक अर्थ संस्कृत, भाषा और अंग्रेज़ी में बढ़िया रायल अठपे 


Do 


(वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, बंद का. पहना ८. 
ओर धुननी चुमीमा "सक्थि! का सके घस है णे | 
a 


आनन्द्ससाचचार । 


` ग्र्ववेद्भाष्यस्‌--जिन वेदों की महिमा सब बड़े २ ध्यषि, मुनि न | 
गये है और विदेशी विद्वान जिनका अर्थ खोजने में लग रहे हैं घे अब तक i 
के कारण बड़े कठिन थे । ऋग्वेद, ARTZ ओर सामयेद्‌ का अर्थ तो ang at 


(हिन्दी) और संस्कृत मे वेद, निघण्डु, निरुक्त, व्याकरणादि सत्य get के पु कोश | त संव 
Rara के साथ बनाकर प्रकाशित कर रहे R | ए से | | सस प्र 
भाष्य का क्रम इस प्रकार है। १--सूक्त के देवता, छुन्द, उपदेश, २-सस्वर मृत Vas 
३-सस्वर पदपाठ, ४- मन्त्री के शब्दौ को कोष्ठ में देकर सान्घय भावार्थ, yata y a 
श्यक टिप्पणी. पाठान्तर, अनुरूप पाठादि, ७--प्रत्येक पृष्ठ में लाइभ देकर सन्देह | i 
लिये शब्दों और क्रियाओं की व्याकरण निरुक्तादि प्रमाणा से लिद्धि | | स महि 
. इस वेद्‌ मे २० छोटे बड़े काण्ड हैं, एक एक काण्डका भावपूर्ण संक्षिप्त श्लो $ p 
||स 


समाने योग्य अति सरल हिन्दी और संस्कृत भाष्य अल्प मूल्य में छपकर ग्राहके 
राज, ag यर 
पुरुष स्वाध्याय, पुस्तकालयौ और पारितोषिको के लिये भाष्य मंगाव और जगतूपिता पर्ण! ag यर 


के पारमःथिक और सांसारिक उपदेश, ब्रह्मविद्या, terse, शिट्पविद्या, cap न्स 


झनेक क्रियाओं का तत्त्व जानकर आनन्द भोगे ओर धर्मात्मा पुरुषार्थी होकर कीति । 


छुपाई saa और कागाज़ बढ़िया.रायल अठपेजी हे | ह ag यर 
g में a. A a - स्‌ $ 
स्थायी ग्राहकों में नाम लिखाने वाले सज्यम २०) सेकड़ा बोड | य 
पुस्तक ato पी० वा नगद दास पर पाते हैं । डाकव्यय ग्राहक देते॥ तस्य न 
क s PIII आन या पिता 74) |: 
१ भूमिका कक en olf तस्य व 
See 
मूल्य १) | Ri) श>)| २) Rue) ३) | २)। ९) | है| 
काण्ड | १२ | १३ 0 0 MBS १४ | १५ ty १५ taf १९ २० सूची 
| २०) | १७) १ | १०) eye) | ।_/ 7 = 
काण्ड- १८ डप रहा है। कांड १५ शीघ्र प्रकाशित होगा | ` 
ड ies r : त $ : तमल | 
_ हृवनसन्चाः- थम शिक्षा का उपकारी पुस्तक--चार agi के संग्रहीत | |. 


> 


- संशोधित बढ़िया रायल अठपेजी पृष्ठ ६०, सूल्य ।)॥ 
सद्राध्याय;--प्रसिद्ध agar अध्याय १६ ( नमस्ते रुद्र म 


[ मं शबा 
न 


C रूद्राघ्याय:-मूलमात्र बढ़िया रायल अठपेजी, पृष्ठ १४ सूल्य ॥. e 
Be दविद्यायें ३ गस्य नि t ब्यापार) 
। बदावद्याय-वेदों में विमान, नौका अस्त्र शास्र निमाण, न्त 


_पता--पं० क्षेमकरशदा || 
_ ४२, लूकरगंज, प्रयाग je ee 


nai and eGangotri 


पह न रस a Samaj Foundation 
१ A ९-7 पु विवरण aada, फाड १३ ॥ 


“orn Si wr 


के प्रथम पद | देवता उपदेश ` छन्द 


| AA | aa आलीदीयमान नात्य वा | परमात्मा और जीवात्मा | निचत्‌ खान्नी पङ्क्ति आ. 

षा | मन्त्रोक्त ; 

हि जापर | स उद्तिष्ठत्‌ स प्राची aa परमेश्वर की सवं व्यापकता | सामन्यनुष्ठुप्‌ आदि 

प aa | त संवत्सरसूध्वो | वात्य | परमात्मा का विराट रूप | आर्षी गायत्री आदि 
ONS | cet प्राच्या दशः | मत्यः | परमेश्वर का रक्षा गुण | दैवी जगती आदि 

र मू तसमै प्राच्या दिशो | परमात्मा | परमात्मा अन्तर्यामी | आर्षी गायत्री आदि | 

माबा | | स ध्रुवां दिशम नात्य `| इश्वर सवं स्वामी आसुरी पङ्क्ति आदि | 

सनदृ नब | स महिमा खढुभूत्वा | - तात्या | परमात्मा की व्यापकता निचदार्षी गायत्री आरि 

लय | | सोऽरज्यत ततो राज | AKT | परमेश्वर की प्र्ुता ` -|- सामून्युष्णिक्‌ आदि | | 
राह स Asg व्यचलत्‌ | मत्य | राजधर्मे की व्यवस्था आसुरी.जगती आदि / 


सवे साधर | तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ | मत्य | अतिथि सत्कार महिमा | साम्नी बृदती आदि | 

aal तदू यस्यैवं विद्वान्‌ | मात्य | अतिथि सत्कार विधान | आसुरी गायत्री आदि 

a Ri dg यस्यैचं विद्वान्‌ नात्य | यज्ञ मे विद्वान्‌ की सम्मति | स्वराडाषी गायत्री | 
तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ | वात्य | अतिथि और अनतिथि | आर्च्युष्णिक्‌ आदि | 

सयत्‌ प्राची दिशमनु | मात्य | अतिथि का उपकार | आच््यष्णिक्‌ आदि 

* || तस्य घ्रात्यस्य त्रात्य | अतिथि का सामर्थ्य दैवी पङ्क्ति आदि. 


TA 


TRR RUN तस्य व्रात्यस्य mia | झतिथि का सामर्थ्य दैधी पङक्ति आदि 
| तस्य वात्यस्य वात्य | व्रात्य का सामथ्यं देवी पङ्क्ति आदि € ` 
तस्य व्रात्यस्य ara | वात्य कां सामर्थ्यं दैवी पङ्क्ति आदि 


न 
छ hued, काण्ड १४ के मन्त्र अन्य वेदों में सम्पूर्ण वा कळ मेद्‌ से। 


wud वेद्‌ 


A T 
aT (काण्ड १५) | सूक्त, मन्त्र ped उस्तराचिक | 
सूक्त, मन्त्र $ ; इत्यादि 
कुछ नदी | 
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रतना ० अकर 


Sime की दा कि 


ज्ज ख छै छी 
अथः २ 


पञचदश काण्डम्‌ ॥ 


प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


TAg ९ ॥ 
| १-८ ॥ व्रात्यो मन्त्रो्तो वा देवता ॥ १ निचत्‌ सासरी पङ्क्तिः; २ सान्नी 
lat, प्राह्मयञचुष्डुप्‌ ; ४ आरची गायत्री ; ५ सास्न्यजुष्डुप्‌; ६ प्राजापत्या 
"शती; ७ mat पङ्क्तिः ; ८ आष्येबुष्डुप्‌॥ क ाकार 
| अध्यात्मोपदेशः परमात्मा और जीवात्मा का उपदेश ॥: 
अथवा छुष्टिविद्योपदेशः-अथवा aera का उपदेश ॥ 


| । गत्य आसोदोय सान एव स प्रजापति ससरयत्‌ ॥ ९ ४ | 
PR । आसीत्‌ । gaara: । शव। सः। प्रजा-पतिस्‌ । 
ए] ऐ र॒यत्‌ ॥ ९॥ N 2 

| भाषांय--(बरात्यः) ata [अर्थात्‌ सब समूह का हितकारी परमात्मा ] 
a ao ae 

` || १-(वात्यः ) पूषिरज़िभ्यां किंतू। उ० ३।१११। बुञ्‌ वरणे स्वीकरणे- 


|| ० कित्‌ merna: पृषोद्रादितवात्‌ वातः समूहः | त्राताः, मजुष्याः-निघ० 
Al तस हितम्‌ | पा० ५। १।५.। बात--यत्‌ | Aa! पृषिरञ्‌जिभ्यां 


2 \।३०३। १११ | बुआ, चरणै--अतच्‌ fea | व्रत॑ कर्म-निय०२।१३। 
oh, CR: । ब्रातेभ्यः सवैलमूद्देस्यो हितः | गणपतिः WAIT: | सघ“ 
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ब्चचयोद्वितधारको विद्वान्‌ । अतिथिः (आशीत्‌) अभवत्‌ (ईयमालः) | 


J 
f 


(पसम) [ अपने ] मजापालक गुण को ( सम्‌) बघवत (Qe ( प्रजापतिम्‌) [ अपने ] मर्जापाक्षक शुण के (सम्‌) यथावत्‌ leni 


स ्रजापंतिः सवशसात्मन्नपश्यत्‌ तत्‌ म्राजनयत्‌ ॥ २॥ 


"न्यु । WaT” ॥ N 
` ६ सुघणंम्‌ ) छन्दर वरणीय [स्वीकरणीय ] सामथ्ये [ चा ged समान प्रकाश- 
Ag अजनयत्‌) प्रकट किया॥ २॥ 


' प्रकाशस्वरूप को विचार कर प्रकट किया ॥ २॥ | - 
॥ 
सदेकमभव॒र्त तल्ललामंमभवत्‌ तनन्‍्महृदभव॒त्‌ तज्ज्ये ष्ठमभवत 


, तत्‌ । एकस्‌। अभवत्‌ तत्‌ । ललामंस्‌। WATT तत्‌। | 
_ अहत्‌ । अभव॒त्‌ । तत । अये ष्ठस्‌ । अभवत्‌ । तत्‌। प्र्न | 
 श॒भंबत्‌। तत्‌। तपः । अभवत्‌ । तत्‌ । श॒त्यस्‌। SA 
तेन । म्र । अजायत ॥ ३ ॥ Fe 


` भ्चेरितवान्‌॥ 


गओथेवषेद्भाष्यै Zt [ wy | 
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डकसाया ॥ १॥ 

भावार्थ - सृष्टि से पहिले प्रलय-की अपस्य. अवस्था मे एक गणपति 
परमेश्वर सर्घव्यापक दोरदा था, उलने खूधि उत्पन्न करने फे लिये अपने गुण 
में चेष्टा प्रकट की ॥ १॥ 


सः । प्रजा-पतिः । JAGA चात्मन्‌ । अपश्यत्‌ । तत्‌ । | 


भाषाय--( a: ) उस ( प्रजापतिः) प्रज्ञापालक | परमातमा ] ने 


स्वरूप ] को ( आत्मन्‌ ) अपने मै (अपश्यत्‌ ) देखा और (तत्‌) उसके 
| अव 


पवत्‌ । 


. _ QEA परमात्मा ने. अपने सष्टिसाघक सामथ्यं फो .वा अपने | 


सदू ब्रह्मासवत्‌ तत्‌ तपाइभव॒ तू तत्‌ सत्यस भवत्‌ तेन प्राजायत 


शड. गतौ-शानच्‌ i nega । व्यापकः ( पष ) निश्चयेन ( सः 
( प्रजापतिम्‌ ) स्वकीयं प्रजापालक qua ( सम्‌ ). सम्यक पूर्णतया 


.... २--( सः) (प्रजापति; ) प्रजापालकः, परमात्मा ( सुवणम्‌) 
सिद्द० To ३। Ro | qst वरणे-नप्रत्ययो नित्‌ । SS वरणीर्य ६ ( 

| छुवर्णवत्प्रकाशस्वरूपम्‌ ( आत्मन्‌) आत्मति' (अपश्य) „` . 

छामथ्य स्वरूपं वा-(.प्र अजनयत्‌ ) प्रकटीकृतवान,॥ 
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deal नाषार्थ-( तत्‌) ve [ वरणीय सामथ्यं ].( एकम्‌) एक [ अद्वितीय] 

यत्‌) द) इशा (तत्‌) वदद ( ललामम्‌ ) प्रधानस्वरूप ( अभवत्‌ ) हुआ, 
es be (मडत्‌) गुणी में बुद्ध ( अभवत्‌) छुआ, ( तत्‌) ae ( ज्येष्ठम्‌ ) 
गणपति | gage (MATL) EM, (तत्‌) षह (30) aa [ बड़ा फैला 


यापक ] ( अभवत्‌) हुता, ( तत्‌) aa ( तपः ) तप [ प्रताप वा.ऐश्वये 

] (अभवत्‌ ) EAT ( तत्‌ )-वद्द ( सत्यम्‌) सत्य [ विद्यमान जगत्‌ का 

. [द्वारी अविनाशी कारणरूप ] (aaa) छुआ, (तेन) sa [ स्वरुप ] 
AG (पय (प्र अजाग्रत ) TE परमात्मा प्रकट हुआ N ३॥ 


भावाथ--वह जगदीश्वर अपने अनेक सामथ्यो और गुणी को प्रकट 


त्मा ] ने (ले से सब जगत्‌ में प्रतीत हुआ ॥ हे ॥« 
IR- Hove स॒ सहानभवत स सहादे SATA ॥ ४॥ 


“Wi अवध त । स; सहान्‌ । अभवत । सः। सहा-दे वः 
गा अपने MTT ॥ ४ ॥ 


=` पथय प्रकट किया ], (सः) यह (मदान्‌) महान्‌ (ast, पूजनीय] (अभवत्‌) 


यित १ P(e) वह (aaga: ) महादेव [ बड़ा तेजस्वी वा व्यधद्दार कुशल | 


। तत PRA) हुआ ॥ ७ ॥ 


श्‌) (म त्‌) शुणेः पूजनोयम्‌ ( अभवत्‌) (ad ) ( ज्येष्ठम्‌) अतिशयेन 
“77 | भवम्‌ ( अभवत्‌ ) ( तत्‌) (mat) प्रबुद्धं व्यापकस्वरूपम ( अभवत्‌) 


sgh h 
| | ) सामध्येन (प्र अजायत ) प्रादुरभवत्‌ ॥ are 


महाब्यबद्दार कुशल; (saaa) t . `` 


e छि 
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Sh i ४८५ ] - पञ्चद्श काणडम्‌ -॥ U N कु ( ३,१४३ ) | 


भाषाय -( खः) aa [ परमात्मा ] ( अवर्धत). बढ़ा [ उसने अपना | 


| रे (तत्‌) प्रसिद्धम्‌ (amg ) अद्वितीयं स्वरूपम्‌ (aaa) (तत्‌) . ` 
| मम्‌ ) लल ईप्सायाम्‌ -क्किप्‌ + भ्रम गतौ-अण्‌ | प्रधानस्वरूपम्‌ (अभवत्‌) - 


तप; ) प्रतापस्वरूपम्‌ | ऐेश्‍वयेस्वरूपम्‌ (अभवत्‌ ) (तत्‌ ) ( सत्यम्‌) | 
CRU सते विद्यमानाय जगते. frag । अविनाशि कारणरुपम्‌ ( अभवत्‌ ) | 


SERMON ere 


(खः) परमात्मा -( अवर्धत ) प्रबुद्धो5भवत्‌ (सः) (महान्‌) - 
(अभवत्‌ ) (सः ) ( महादे ) दिवु चुतौ व्यवदारे च--अच्‌ । TET ` 


‘oa ob ल... 


, . ` 


; _ qg ( ईशानः )-परमेश्वर ( अभवत्‌ ) हुआ ॥ ५. ॥ 


` समूहो का हितकारी ]( अभवत्‌ ) gar, (स ) उस ने (agi) उत्पन्न करने के | 


व 
( ३,१४४ ) Digitized by Arya MARITTA . and eGangatrist Q १ | ४९५ 
— तत र | 


भावाय जब संसार में परमात्मा के बड़े बड़े गुण oes 
वी सब कायौ में मदाचतुर ऋषियों को जान पड़ा ॥ ४॥/ 


स दे वानाँसीशा पय त्‌ स ईशानेऽभवत ॥ ५॥ 


| 
हुये, तेव 


शः। देवानांभ्‌। ई शास्‌ । परि। ` शत्‌ । शः । देशांन 
अभवत्‌ ॥ ५॥ | 
भाषाथ-( खः ) उस ने (. देवानाम्‌ ) सब  व्यवह्वारकुशलो को 
( ईशाम,) ईश्वरता [ प्रभुता ] का ( परि पेत्‌) सव ओर से पाया और (सः) 
भावार्य--वदद.परमेश्वर ही सब व्यवद्दारकुशलो खे. अद्वितीय वडा. 
चतुर है, इली से ag परमेश्‍वर है ॥ ५ ॥ 

र; डे [| anan MPa 
GUHA SHAT स घनरादत तद्‌ वेन्द्र धनुः ॥ ६ ॥ 
स: । एक-ब्रात्यः । अभवत्‌ । सः । धन॒; । झआ। दुत्त 
तत । एव । इन्द्र-चन: ॥ ६ (॥ ; 


भसाषाथ--( खः) qg [ परमात्मा ] ( एकत्रात्यः ) अकेला area [सव 


सामर्थ्य को (झा अदत्त ) ग्रहण किया, ( तत्‌ एव.) घही (raaa: ) जीवो | 
के उत्पन्न करने का साम्यं है ॥ ६॥ k 


“ ९--( सः ) परमात्मा ( देवानाम्‌ ) व्यवद्दारकुशल्लानाम्‌ ( tary) ईश. 
पेशवर्ये-अ, टाप्‌ ईशा ईशस्य पली विभूतिः | ईश्वरताम्‌ | प्रभुतांम: ( परि) | 
सवेत: ( पेत्‌ ) MIME (सः).( ईशानः) इईश--चानश्‌। परमेश्वर (anaa) ` | शे 

(a ). परमात्मा ( एकवात्यः ) Ao lI अद्वितीय सर्वसमूह 
हितकर; ( झ्भवत्‌) ( सः ) (घडः ) अर्चिपवपियज्जितनिधानतपिश्यो faa! 


5. 7 PERS धन धात्ये उत्पद्नि च--उंखि:॥ sengara AR ( आदर ८ A 
'ग्रह्ीतवान्‌ ( तत्‌): सामथ्यम्‌ ( एव ) तिश्चयेत ( इन्द्रघचुः ),इन्द्राणा 
पुत्पादनसामथ्येमू ॥ . 


fol 


`i {ef भे 


की « 
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| pect] पञ्चदशं काण्ड yn ( ३,९४५ ) 
0 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ard अद्वितीय परमात्मा ने gate सामथ्यों के अपने से परकर परमात्मा ने पूर्वोक्त सामथ्याँ का अपने से प्रकट 


penna ज्ञीवौ की सधि को उत्पन्न किया ॥ ६॥ 
तत॑मस्योदर लोहितं पृष्ठम्‌ ॥ ७ ॥ 


adq । अस्य्‌ । SATA । लो हितस्‌ । पष्ठस्‌ ॥ ऽ ॥ 


है भाषाथ--( नीलम्‌) निश्चित ज्ञान ( अस्य ),उस. [ परमात्मा] का. 
(दसम्‌) उदर [ समान है] और ( लोहितम्‌) उत्पन्न: करने का सामर्थ्य... 
ती. कौ (aq) पीठ [ समान है]॥७॥ Rea 
(sie भावार्य-परमात्मा मे निश्चित ज्ञान ओर सष्टि रचना स्वाभाविक 
* . |ुणदै॥७॥ y छ 
। वडा | तेनै वा्मिय. भ्रातृ व्यं मोणाति लोहितेन {द्विषन्त favn- . 
lift ब्रह्मवादिनों वदति. ; 3. 
` ीलेन। एव । अमियस्‌ । भरात व्यस्‌। म। ऊर्णोति । लोहि 55 
त्त ॥. 
`` तेन द्विषन्तस्‌ । विध्यति । इति । ब्रह्म वादिनः। वदन्ति ८ 
ee भाषाय वह [ परमात्मा अपने ] ( नीलेन ) निश्चित ज्ञान से (एव ) ' 
[ E है ( अप्रियम्‌) अप्रिय (maaa) बैरी [ विन्न] के! ( प्र ऊर्णाति ) ढक देता हे 
k [tate ( लोद्दितेन ) उत्पादन सामर्थ्यं से ( द्विषन्तम्‌ ) द्रो करते हये [fr] ु 
| (विध्यति) बीधता [-छेद डालता ] है--( ef) ऐसा ( ब्रह्मवादिनः ) ` 
__ (वादी लोग ( वदन्ति) कहते हैं ॥ = ॥ हतारो लोग (aafia wets ous oe ee 
jia j co नीलम्‌) नि+इल गतौ-क, | इला चाडूनाम“निध० १। ११॥ _ 
परि | | निश्‍चित qaq (अस्य ) परमात्मना (उद्यम्‌ ) उद्रस्थानीयम्‌ (लोहितम्‌) 
ji = खो वा। उ० ३ | &४ | रुह बीजजन्मनि प्रादुंमावे च--इतन्‌ TSH. 
ल | पदनसामथ्यम्‌( पृष्ठम: ) पृष्ठतुल्यस्‌॥ (yey -MIWIR 


Ral | =~ नीलेन) म०७। निश्‍चितज्ञानेन (एव ) ( अग्रियम्‌)“अनिष्टसे:- 


j | nag ) Naa | faery ( प्रोणाति ) आच्छादयति ( लोहितेन ) Ho ७। 
op पादनसा पथ्येन ( द्विषन्दम्‌ ) gard विप्रम्‌ ( विध्यति ) छिनत्ति (इति ) | 


ms प्रकारेण ( ब्रह्मवादिन;) परमात्मश्चानितः (-परदृन्ति-) कथयन्ति ॥ 
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355 SN 


प्रयवयेद्भाष्ये 


( ३,९४६ ) ळत जाय २ ॥ ४८६ } 


भावार्य-परमात्मा अपने अटल शान से खब बिश्वो को 
- भक्तो को आनन्द देता है, यह सब बुद्धिमानो का मत है ॥ ८॥ 
i amg २॥ | 
RARE NN तात्या देवता ॥ १, ६, &, १५; २१, २६ सामून्यतुष्टुप | न ; 
आच्यंनुष्ठुप्‌ ; ३ आर्ची पङ्क्तिः ; ४, १८, २४ ब्राह्मी गायत्री ५, १३ 
3 निचदाची जगती ; ७, २७ पदपङ्क्तिः; ८ । २८ प्राजापत्या त्रिष्ट्रप to 
` ाष्युण्णिक्‌ ; ११ भुरिगार्षी त्रिष्टुप्‌ ; १२ आर्षी fag; १४ area पङुक्ति 
१७ विराडार्षी पडःक्तिः; २० आएर गायत्री; २२ ara त्रिष्टुप ; २३ निचदार्ची 
फडःक्तिः ; २५ आर्ची जगती ॥ 


E ' ` परमेश्वरस्य TAT व्यापकत्वोपदेशः--परमेश्वर की सर्वत्र व्यापकता का 


उपदेश ॥ .. 
स उदतिष्ठ्त्‌ स मांची RURA व्यचलत ॥ ९॥ 


अचलत्‌'॥ १ ॥ 
- ` 5 साषाय--( सः ) वह-[ वात्य परमात्मा] (उत्‌ अतिष्ठत्‌) खडा हुन 


झोर ( वि अचलत्‌ ) विचरा ॥ १.॥ 
र . भावाथ--मनुष्य परमात्मा को अपने सामने वा पूर्व दिशा में व्यापक 
जानकर अगे को प्रवृत्ति करे ॥ N 


इस सूक्त में परमात्मा. के विराट रूप का वर्णन है ॥ 


_ तसू।. बृहत्‌ । च। रथस-तरस । च। झोदित्या तच! 


ai 


विश्व च। दे वाः । आअन-व्यचलन्‌ ॥ २ a 


eS T a a n Or! tite’ 
छ i 


(बि विविधम्‌ ( अचलत्‌ ) अचरत्‌ ॥ + 
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देराकर अपने 


सः। उत्‌ । अतिष्ठत्‌। सः। माचींस्‌ । दिशस्‌ । अन । वि। 


-( खः ) वह ( प्राचीम्‌ ) सामने वाली [ अथवा पूर्व ] ( दिशम्‌ अजु ) दिशा की 


त बहच्च रयंत्र चादित्याशच विशये च दे वा झंनव्यचलत्‌ २. ' 


ु l उदव) वदत [| बड़ा आकाश] (च च.) और भाषाय- ( seq) बृहत्‌ [ बडा आकाश ] (च च) और CUA ) 


, (ण सः) वात्यः परमात्मा ( उद्तिष्ठत्‌ ) प्रादुरभवत्‌, (सः) ( ara) k 
hey U अभिमुजीभूताम्‌ पूर्वाम्‌ ( दिशम्‌) दिशाम्‌ ( sig) अड | r 


२--( तम्‌ ) ब्रात्यं परमात्मानम्‌ (Aa) प्रवृद्धमाकाशम ( T yam र 2 | 


i (० 2 [ yee |r, by Arya gu AIST त, ११ eGangotri ( ३,१४9 ) 
T आगो था उप छ त वक साहको - 
| qac [ रमणीय TA द्वारा पार होने योग्य जगत्‌] (च) site: ( आदित्याः) 
हव चमकने घाले सूर्य आदि ( च) और ( विश्‍वे ) सब (देवाः) गति वाले 
| ga (तम्‌) उस | वात्य परमात्मा ] के (अचुव्यचलन्‌ ) पीछे पीछे विचरे ॥२॥ 


भावाथ--महुष्य को चाहिये कि आकाश, भूमि, सूर्य, और सब-चलते 
हुये लोको का परमात्मा की आज्ञा में चलता हुआ साक्षात्‌ करे ॥ २॥ 


बहते च वे से रयंतराय चाहित्येभ्पश्च विश्वभ्यश्च दे gen 
प्रा वृश्चते, य एवं विद्वांस व्रात्यमुपवढ्ति-॥ ३ ॥ 


घहते च ' वै।सः। रथय-त्राय । च । सखादित्येन्य: च। 
| विश्वभ्वः । च । दू वेभ्यः ॥ अआ । वृश्चते । यः। एवस । 
विद्वांसस्‌ । व्रात्यस्‌  उप-वद्ति ॥ ३ ॥ 


भाषाथ--( सः) वह [ga] (वै) निश्चय करके ( बृहते ) बृहत्‌ 
[बड़े आकाश ] के लिये ( च च ) ओर (रथन्तराय) रथन्तर [ रमणीय गुणों 
द्वारा पार होने योग्य जगत्‌ ] के लिये (च) ओर ( आदित्येभ्यः) चमकने 
ते सूर्य आदि के लिये ( च ) चौर ( विश्‍वेभ्यः ) सब ( देवेभ्यः ) गति वाले . 
| बोको के लिये (आ ) सब प्रकार ( ayaa ) दोषी होता है, (यः) जो [ सूख ] 


+) त्तरम्‌) अ०८॥ १० (R) । ६ । रसु क्रीडायाम-फ्थन्‌+-त प्रवनतरणयोः-खच्‌ . 
: [Ra रमणीयैशुणैस्तरणीयं जगत्‌ ( च) (आदित्याः) आदीप्यमानाः सूयादि 
` | शोक) { च ) विश्वे ) सर्वे (च) (देवाः) दिवु गतौ-पचाद्यच्‌ । गतिमन्तो 
बोका: ( अबुव्यचलन्‌ ) AJAA व्यचरन्‌ ॥ .- 


: ३-( बृहंते ) पवृद्धायाकाशाय (च) ( चै ) निश्चयेन ( रश्चन्तराय )- 
म) | 'मणीयैगु'ऐैस्तरणीयाय जगते (च) ( आदित्येम्यः ) आदीप्यमानेभ्यः सूयाः ` 
) छ er (च) ( विश्वेभ्यः) ( च ) ( देवेभ्यः) गतिमदुभ्यो लोक्रेग्य-(आ) 
| . Sarg ( ayaa ) बृश्च्यते । छिद्यते | दूषितो भवति (यः ) मुख: ( एवम ) 
| एशीभ्यां चन्‌ । उ०.१ १५२] इण. गतौ -वन्‌ | एवैरयनैरवनैवा-निर० WAL 
भाप्नोतीत्येबस्तम tea | व्यापकम्‌, ( विद्वांसम्‌ ) विज्ञातारम्‌ ( व्रात्यम्‌ ) 


नट 
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va aed सकल ee ee rere 
. ` 


dtd 


,. सातरिशवा। च. । प्रव॑मानः। a विपय-वाहौ । अतेः 


"> r, 


. TOR । व्रातेम्य: संवेसमूहेम्यो हितकरं परमात्मानम्‌ -( उपवदति ) aa 


(age) / // “आअयर्ववेदभाष्यै 
पागा a 7. angotri 
(एवम्‌) ta था व्यापक ( विद्वांसम्‌) ज्ञानवान्‌ ( जात्यम्‌ ). बाट 
समूहो के हितकारी परमात्मा ] को ( उपवदति ) बुरा कहता है ॥ ३ ॥ 
४: भावार्थ--ज्ञो मजुष्य परमात्मा के गुणो को साक्षात्‌ न करके तेस 
' नहीं. पाता,-वद Gare के पदार्था से यथावत्‌ उपकार नहीं ले सकता ॥३॥ ; 


बहतश्च वै स tiae चादित्यानां च fiii च 


[ सद्‌ 


. देवाना मियं ura भवति तस्य॒ प्राच्या दिशि ॥ ४॥ 


बहत: । च वै। सः। रयस्‌-तरस्य। च । झादित्यानांयू 

ai विश्वेषाम्‌ । च । दे वानांस्‌ । मियस्‌ । घाम । भवति। 

तस्य mata ।; fafa nen 

agi पु श्वली fast माग॒धो विज्ञानं वासो$हंरुष्णीषं. राठी 
` केशा हरितौ मवर्तो कल्मलिम णिः ॥ ४॥ 

Meri पं श्चली । fas: । भागच: । वि-ज्ञानंस्‌ । वासः 
Mel उष्णीषस्‌ । राचों। केशांः। हरितौ । mai 

कल्सलिः। मणि; ॥ ५ ॥ 3 

भत च भविष्यच्च परिष्कन्दौ सना विपयस्‌ ॥ ६ ॥ 


-Nagi च । भविष्यत।, च । परि-स्कन्दौ । मनः । 


fag ॥ ई ॥ 


मातरिश्वा च पवमानश्च विपथवाहौ ara: सारथी रेष्मा d 


Have: non 
। 


सारथि: । रे कमा teas: ॥ ७ ॥ Re Neat / 755 5 (02 Fe 
Sa 


यति ॥ निन्दति ॥ 
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सूळ २ [ veg Lola 


बे: go? [ ४८६ ] ००८ पुर पृदुश NTER, ARAN eGangotri ( 8,९४८ ) 
भः ब वव TORT पुरासरावैन॑ Afia यशे गच्छति पुरःसरावैन कोतिंगेच्छ्त्या यशा गच्छति 
[एवं वेंद॑॥८॥ | | aes. 

| र्तिः । च॒ । यश: । च। परः-सरौ । आ + एनस्‌ । कीतिः । 
| [न्ति । AT । यशः गच्छति । यः । gagi वेद wea 
भाषार्थ-( सः ) वह [ विद्वान्‌] (वै) निश्चय करके (बृद्दतः ) 
एव [बड़े आकाश ] का (च च ) ओर भी-( रथन्तरस्य ) रथन्तर [ रमणीय 
uty । [gat द्वारा पार होने योग्य जगत्‌ ] का ( च ) और ( आदि्त्यानाम्‌) चमकने 
[ति | ते सूर्यो का ( च ) और ( विश्वेषाम्‌) सब ( देवानाम्‌) गति चाले लोकों 
[अर्थात्‌ उनके ज्ञान ] का ( fray) प्रिय ( घाम ) धाम [ घर ] (भवति) 


[वा पूर्व | दिशा में ॥ ७ ॥ ( अद्धा ) इच्छा ( पुश्चली ) पुश्चली [ पर पुरुषों 
{i ate वाली व्यभिचारिणी et, तथा परख्रीगामी व्यभिचारी पुरुष के समान, 
sa Ra] ( मित्रः ) स्नेह (मागधः ) भाट [स्तुतिपाठक के समान], (विशानम्‌ ) 


४--( बृहतः ) प्रवृद्धस्याकाशस्य (च) (वे) ( सः ) विद्वान्‌ ( रथन्तर-' 
थे) रमणीयैणु 'णेस्तरणीयस्य जगतः (a) ( आदित्यानाम्‌) आदीप्यमानानाँ 


E A ( धाम ) गुहम्‌ ( भवति ) ( तस्य ) चतुथ्यो षष्ठी । विदुषे जनाये 

“| गम्‌) अमिमुखो भूतायाम्‌ । पूर्वस्याम्‌ ( दिशि) दिशायाम्‌॥ 

| हो भद्धा ) rs सेवायाम्‌ , थिय दाहे, भी पाके वा--डत्+डु धान्‌ 

i 5 णयो-घङ १ टापू ¦ इच्छा | श्रद्धा संप्रस्यवः स्पृदा--अमर० २३ | 

किए । 

Ry 2. 4% ५७ TORR PE ; ; 

ji í Ni z एबोद्रादिरुपम । स्तुतिपांठको यथा ( विश्ञानम्‌ ) विवेकः 

द किस पया (इः) दिनम्‌ aie) sea प दिलागामू-क , 
` [शते kr तापनिवारकं शिरोवेष्टनवख' यथा ( रात्री ) ( केशाः ) 
| पारणाकर्षणंगुणौ ( प्रवर्ती ) ag वर्ने-अच्‌। छ तुले कुण्डले | 
at २ 

ce-oin Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 


ऐता दै ओर ( तस्य ) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये (arai दिशि) सामने वाली. 


हान [ विवेक ] (aa: ) aa [ समान ], (अहः ) दिन ( उष्णीषम्‌} ` 
[प रोकने वाली ] पयड़ी. [ समान ], ( रात्री ) रात्री (केशाः) केश [समान], 
RR SR © क २ 


ाणाम्‌ः( च ) ( विश्वेषाम्‌ ) ( च ) ( देवानाम्‌ ) गतिमतां लोकानाम्‌ (प्रि... 


Twat) deg अन्यपुरुषेबु चल्नतीति | पुंस्‌ + चल गतौ-अच्‌., 
यभिचारिणी कुलटेव घृणिता ( मित्रः ) स्नेहः ( atma: ) संगि गतौः ` 


> [यान आदि समान ] ॥ ६॥ ( मातरिश्वा ) आकाश में घूमने धाला सूज 


कि । गतिदात्री सारादीप्तिः ( मणिः ) मणिसूषणं यथा ॥ 


| घञ्‌ । अश्वादिताडनद्ण्डः॥ | 
नाम (च) (पुरःसरौ ) अप्रधाबकौ ( था ) यागस्य ( पनम्‌ ) विवस फैन 


SR ( एवम्‌ ) Ro ३ ईश व्यापकं वा परमात्मानम्‌ ( वेद) sera is? >i 


A ववेद bie 

) 0 र = | 
(१,१५० ) Digitized by Arya , अथववेदभाष्ये and eGangotri Fo २ [ ४९९ ] p २ | 
( इरितो.) दोनों धारण आकर्षण गुण (saat) दो भोजडे po हरितौ.) दोनों धारण आकर्षण गुण ( saat) दो aS i J 


ama ] और ( कल्मलिंः ) [ गति देने वाली ] तारा गणो को ae Sing. ' | 
मणि [मणियो के हार समान] ॥ ४॥ ( भूतम्‌ ) भूत [ वीता gen (च र :) | 
‘aft (भविष्यत्‌ ) भविष्यत्‌ [ et वाला ] ( परिष्कन्दौ ) [ सब he = 

बाले ] दो सेवक [ समान_], ( मनः) मन ( विपथम्‌ ) विविध मार्गगामी ८ | 


[ बायु विशेष ] ( च च ) और भी ( पवमानः ) संशोधक वायु ( rmn 


दो रथ लेचलने बाळे [ देल घोड़े आदि समान .] , (ara: ) घात [ सामान्य 
वायु ] ( -लारथिः ) सारथी { रथ gine वाले के समान ] ( रेष्मा ) aht gat, ( 
( प्रतोद: ) aga [ कोडा , पैना सवान ] ॥७॥ (AR: ) कीतिं [ दान हौ धोर 
ate a बड़ाई ] (च ख ) झर ( यशः) यश [ शूरा आदि से बड़ाई] | २ 
4 goad ) दो अप्रधावक [ पायक समान] हैं, ( एनम) उस [ विद्वान्‌] को | यापक : 
-( afe: ) कीतिं [ दान आदि से बड़ाई ] ( आ) आकर ( गच्छ॒ति ) मिल्ती jo, 
है, यज्ञ ) यश [ शूरता आदि से बड़ा नाम ] (था) झाकर , (regi ) पी 
मिलता है, (यः) जो [ विद्वान ] (पम्‌) ऐसे वा व्यापक [ व्रात्य पर, | व. 
'मात्मा ] को ( घेद्‌ ) जानता है ॥ =॥ TE ce 
करभूषणे (कल्मक्तिः) अतिंस्तु सुहु० । उ० १ । १४०। Ma गतो-मन + ला दाने- | प। यः 


६-४ भूतम्‌ ) अतीतम्‌ ( च ) ( भविष्यत्‌ ) अनागतम्‌ ( च ) ( परिष्क- 
rat) entrar गतिशोषणयो!-घञ्च । परितो गन्तारौ परपुष्टौ। सेवकौ यथा 
(मनः) चित्तम्‌ ( विपथम्‌) विविधगभनं यान्‌ ॥ - - म 6 7A 

S—( matter) झाकाशे गमनशीलः सूत्रात्मा घायुः ( च ) (पवम्ातः) _ 
'संशोधको वायुः ( च ) ( बिपथवादी ) रधवादकौ वृषभौ यथा (वातः ) सामा" | BU): 
न्यपबनः ( सारथिः ) wifes । ड० ४। zal a गतौ-घथिन्‌, RAL . 
रथचालकः ( रेपमा ) रिष हिं लायम--मनिद्‌ । प्रचण्डवायुः ( प्रतोदः ) दुः 


.. म“ RR: ) दानादिप्रभवा ख्यातिः (च) ( यशः ) दानादि | ty 


(कीर्तिः ) ( गच्छति ) प्रामोति ( आ ) ( यशः ) ( गच्छुति ) ( यः ) AE |स नह 
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जे २ [ ! Beg | ] biotz OF NS RIAA ९४४०००७००९ ३,९५१ र ) 


४८६ | 

सिक LL LL र्यी ag =e 7 

dary, भावाथ--जुब ATT योगाभ्यास करके शुद्ध ज्ञान द्वारा परमाणु खे 
मणिः) | age परमेश्‍वर तक खाच्ञात्‌ करलेता है , वह पूर्णकाम और पूर्ण विज्ञानी होकर. 
च) शौर | वार में अपने आप कीति और यश पाठः है ॥ 9--८॥ 

x i 


३उद्तिष्ठत्‌ स दक्ष छा [दशसन व्यचलत्‌ ॥ ८ ७ 
gi दक्षिणास्‌ । दिशस्‌।०॥८॥ | i 


भावाय —( सः) वह [ वात्य परमात्मा ( sq अतिष्ठत्‌') खड 
झा , (सः) वह (afana) दाडिनी | वा दक्षिण ] ( दिशम्‌ ag ) दिशा 


re ही धोर (चि अचलत्‌) विचरा ॥ & ॥ 
बढाई ] भावाय--मजुष्य परमात्मा को अपनी ढाहिनी at दक्षिण दिशा मे - 
न ] को | प्रापक जानकर आगे बढ़े ॥ & ॥ ' 


' . हैं हे जौ : अज" { ; १ 
|तं यज्ञायज्ञियं च वामदे व्यं च यज्षश्च .यर्जमानश्च पशव- 


~ 


वानुव्यचलन्‌ ४ go ॥ 
mi इज्चायुञ्चियंस्‌। च_। घाम-देव्यच्‌ T । यज्ञः 

र र हि र sf i 
2 kA यजसान: ॥ च । UNJ: च । सअन-व्यचसंन्‌ ॥ ९०. no 


भाषाय--( यज्ञायकज्षियम्‌ ) सघ wat का हितकारों[ वेदक्षान | ( च च)' 
भोर ( वामदेव्यम्‌ ) घामदेव | श्रेष्ठ परमात्मा ]से जताया गया paraa] (च). 
( यज्ञः ) यज्ञ [ पूजनीय व्यवहार | (व) आर ( यज॑मानः ) यजमान 


amm) [पूजनीय व्यवहार करने वाला पुरुष ] ( च ) और (पशवः ) सब जीब जन्तु 
) सामा | (तम्‌) उस [ परमात्मा ] के ( अनुव्यचलन्‌ ) पीछे पीछे faa? N १०॥ 
Ral . 


१०--( तम्‌ ) mrar परमात्मानम्‌ ( यहणायज्षियम्‌ ) gorl १०(२ )।९। 
| 'वज्ञ-प्रप्रत्ययः | सर्वेभ्यो यज्ञेभ्यो हितं वेदशासम्‌ (च ) ( वामदेव्यम्‌ ) 
08। ३४ । १। वामदेवाड्‌ ड्यडड्यो | पा० ४। २। & ।.घामदेव-ड्य | घाम- 


E ७ fixe W pas ( अंलुब्यव सन्‌ ) agaa विचरिंतवन्तः ॥ 


es a CG-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


8-( दक्षिणाम्‌) अवाम्रभागस्थाम्‌ | दक्तिएस्थाम्‌। अन्यत्पूवेषत्‌--मन्शा 


भेष्ठपरमेश्वरेश विज्ञापितं पृथिव्यादिभूतपञ्चकम्‌ ( च ) ( यज्ञः ) 'पूज- 
दार; ( च ) (xaaa: ) पूज्नीयव्यवदारकताः ( च ) ( पशवः ) जन्त- 


Ge) . .. RAIF Boa | | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भावाथ--सब ऋग्वेद आदि वेद पृथिवी आदि पयत या आदि पञ्चमूत , त 


दुव्पवह 3 
शोर सत्कर्मी पुरुष और सब प्राणी परमात्मा के ASMA प्री हँ ॥ i 


Xo | 
यज्ञायज्ञियाय च वे स atag sara च यज्ञाय च यजमा 


नाय च प॒शुभ्य॒श्चा वृश्चते य एवं विद्वांसं ब्रात्यंसुप बदति ११ 
यज्ञायज्ञियाय । च । वै । सः । वास-दे व्याये । च। यज्ञाय॑ | 
च. । यज॑मानाय । च. । पशु-भ्य:-। च । आ । वशच Ay 


भाषाय--( सः) वह [ सूर्ख ] ( वे ) निश्चय करके ( यक्षायक्षियाय ) 
सब यज्ञो के हितकारी/[ घेद्‌ शान ] के लिये ( च च ) और भो ( वामदेव्याय ) 


बामदेव [ श्रेष्ठ परमात्मा ] से जताये गये [ भूतपड्चक ] के लिये (a). भर w) £ 
( यज्ञाय ) पूजनीय व्यवहार के लिये € ) और (. यजमानाय ) यजमान [ पूज. | प्रस्य ) ६ 
नीय ब्यवहार करने वाले ] के लिये. (च ) और ( पशुभ्यः ) खव जीव जन्तु ate ( यह 
के लिये झा) सब प्रकार ( बृश्चते ) दोषी होता है, (. यः) जो [ मूलं ] | eae | 
( एवम्‌ ) ऐसे घा व्यापक ( Aztan ) ज्ञानवान्‌ ( वात्यम्‌ ) वात्य [ सब एकजीव 
` समूद के हितकारी परमात्मा ] को ( उपवदति ) बुरा कहता है ॥ ११॥ प्रोर (त: 
भावाय- मन्त्र ३ दुखो--ग्रथांत्‌ अज्ञानी अनीश्वरवादी पापामा ।(दिशि) 
मचुष्यः अपने शुभ कर्तव्यों में सवंथा असमर्थ होता है ॥११॥ Hart घ 
यज्ञायज्ञियस्य च वै स qla? व्यर्थं च aged च यजमानस्य oa 
चपशुना च म्रियं घास भवति. तस्य दक्षिणायां दिशि ॥१२॥ ||कुणीदः 
ह 
यज्ञायज्ञियस्य । च। सै । स्‌; । ATR- व्यस्य । च। awe | Els 
। यजसोनस्य । च । पशनास्‌ । च. म्रियस्‌। घाम। | ९ 
ति iaer दक्षिणाया दिः च्य 
बळ E E IST ॥ १२ ॥ सू।। दुशि॥ RU _ _: Anime, ) 
११- amaaa )-म०.१० | सर्वयज्ञहितकराय वेदश्ञानायः ( बामे E Rha 
ध्याय ) थेष्ठपरमात्मना विज्ञापिताय भूतपञ्चकाय ((- यज्ञाय) gaaat | 4 r 
(परजमानाय-).भ्ेष्ठव्यवह्दा रकारकाय पुरुषाय (. पञ्चभ्यः :) aaah” | “(म 
अन्यत्‌ पूर्ववत्‌-म०. ३ ॥ | 


` 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| z= al ४८६ | ] पञ्चदशं काण्डमू ॥ १५ ॥ ( ३,११३ ) 
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४९६. ] | 
१ | x 
ज en द इच ली सन्चा सागधो विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं राची 


पवहार « gat ७ . क x ॥ q , 0 
'॥ ह्या हरितौ मवता कलम लिस णिः ॥ ९३॥ 


l हि ~ पि = १ v5 रक a 
जमा. । पं श्चली.। सन्नः । सागधः । वि-ज्ञानस्‌.).. वासः ॥. 


। gat म 
ति ११ lre उष्णीषस्‌ । रात्रो। केशाः । हरितो ॥ पे-वता ॥ 
Tt, genfa: । सिः ॥ ९३७ eae 


c i = 
प्रमावार््या चं पोणसाशी च परिष्कन्दौ मनो ० o n, १४॥ 


< 


oR 
og e ADi 
बरमा-वारूयौ.) च्‌। पौण.-सासी । च । ०:॥:१४:॥..:: 


याय.) 
याय) | भाषार्थ-(सः) वदद [ विद्वान्‌] (चै) निश्चय करके ( यज्ञायन्निः 
) ite wa) सब यज्ञों केः हितकारी [ वेद ज्ञान ] का ( च च') और भी. (वामदे 

[ T प्रस्य ) घामदेव [ श्रेष्ठ परमात्मा ] से watt गये [ भूतपञ्चचक ] का (च ) 
Treat | हेर ( यज्ञस्य ) यज्ञ [ पूजनीय व्यवहार ] का (च) और ( यजमानस्य ) 
सूखे ] [oaa [ पूजनीय व्यवहार करने घाले पुरुष ] का ( च ) ओर. ( पतम्‌ ) 


[ सब 


प्रोर ( तस्य ) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( दक्षिणायाम्‌ ) दाहिनी [ चा. दक्षिण'] ` 
(दिशि ) दिशा में ॥ १२ ॥ ( उषाः ) हिंसा ( पु शचली ) पुश्चली [ पर पुरुषो ` 
| जाने घाली व्यभिचारिणी स्त्री, तथा परख्रीगामी व्यभिचारी पुरुष के संमानः 
Ra], ( मन्त्रः ) मननगुणः (.मागधंः ) भोट. | स्तुतिपाठक के समान |, 
विज्ञानम्‌ ) विज्ञान [ विवेक ] (चासः) वस्त्र [ समान], ( अहः ) दिन 
(उष्णीषम्‌ ) [ धूप रोकने वाली ] पगड़ी [ समान ], ( रात्री ) रात्री (केशाः ) 


[पात्मा 


[नस्य 
॥९२ 
ei | 
म । 
o [Onana ज्ञापितस्य भूतपश्चकस्य: ( यज्चस्य ) पूजनीयव्यवहारख्य (यज: 


=` |e) पूजनीयकर्मक्ारस्य पुरेषस्य- (IUTA ) सर्वजन्तूनाम्‌, ( तस्य.) 
बागदैः Naqa) अवामदेशस्दायाम्‌। दक्षिणस्याम्‌ | अन्यत्‌ पूर्ववत म? ४). 
हास १३-( उषाः ) उषः किच्च | उ० ४। २३४ । उष adaa 
pal ऐश (नुः); सवेधातुभ्यः टून उ०४.।-११8 LAT ga-ga AAT \ ` 


g "a पूवेवतू-म०५॥ ` ; 


+ 
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& 


पद जीव जन्तुओं का ( प्रियम्‌.) प्रिय (घाम ) घाम [ घर] ( भवति ) दोंताहै/. . ` 


ऐश [ समान ], ( हरितों ) दोनों धारण आकर्षण गुण ( प्रवतों ) दो गोल 
MS वन 


१२--( यज्ञायश्चियस्य ) सर्वे्यवद्दारहितेस्थ वेदश्ञानस्य, ( वामदेव्यस्य ) 


grea [ कर्णभूषण डल [ कर्यमूषण समान ] और ( seat: ) [गवि देने a] Ga पाली ] तारो 


` विद्याकी प्राप्ति से योग्य पदार्था के उपकार और अयोय्यों के अपकार को 


होता है ॥ १२--१७ ॥ 
. स ठदतिष्ठत्‌ स ग्रतीचों दिशमन व्यचलत्‌ ॥ १४ ॥ ` 


-० च; । प्रतीचीस्‌ । दिशस्‌ । ० ॥ ९४ ॥ 


` (सः) ae ( प्रतीचीम्‌) पीछे घाली [at पश्चिम ] ( दिशम्‌ अनु) दिशा 


तं वरूप च वेराजं चापश्च वरुखश्च राजानव्य ATT MAI 
'तम्‌ । वैरुपस्‌ । च । वै राजस्‌ । च । आफ; । Ti वर्णः 
a l uat T ATAT T ९६ u र a 
CoS मत 


~ 


ववदभाष्ये : 
( ३,९५४ ) Digitized by Arya a पल किन and eGangotri go २ [ ४६६ ] ्ै q 


was (मणिः ) मणि [ मणियो के हार समान JU १३ ॥ ( अमावास्या ) अभ 
घस [ कृष्णपक्ष की अन्तिम तिथि अर्थात्‌ अन्धकार घा अविद्या (चद । 
और भी ( पूर्णमासी ) पूर्णमासी [amta की अन्तिम तिथि श्यात्‌ पगा - | 
था विद्या ] ( परिष्कन्दो ) [ सब ओर चलने घाले ] दो सेवक [समान] 
( मनः ) मन......[ म०६,७,८]॥ १४ ॥ 

“Tare ait ager परमात्मा फे शान के साथ अविद्या के त्याग और | |. 


जानकर अपना कर्तब्य करता .है। बह संसार में कीतिमान और यशस्तरी 


भाषाथ-( सः) वह [ ava परमात्मा ] ( उत्‌ अतिष्ठत्‌) खड़ा gar 


की झर (चि अचलत्‌ ) विचरा | १५॥ | घ पु [विवि 
द ती 4 क घ 
भावार्थ-मलुष्य पीछे वाळी वा पश्चिम दिशा में परमात्माको व्याप: [चिया 


कता विचार कर पुरुषार्थ करे॥ १५ ॥ 


` १४--( अमावास्या ) अमा सह Aral वसतो यत विथौ सा, मा + 
ae निव्वासे-श्राथारे wa, टाप | क्रष्णपन्चशेरतिथिः अन्धकारः | विद्या 
पौर्णमासी) पूणो nagan बर्तते यस्याँ तिथो खा । gears! T 
पा० ४ २। ३५ । पूणमास- अण, शङ्कपत्षान्तिमतियिः प्रकाशः । विधा । | 
पूर्ववत्‌-म०६॥ ` | oi 
U अ्रतीचीमे ) पश्चाइँझगस्थाम्‌ । पश्चिमाम्‌ । अन 
बतू-म० R y 
CC-0.In, Public Si Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कर ४८६] _ पञ्चद्शं mrega १३ ॥ ˆ (३,१५१ ) 


grav —( वैरूपम्‌) वैरूप [ विविध पदार्थों काजतानेवाताःचेक . १ 
ब] (चच ) और ( घैराजम्‌ ) वैराज [ विराट रूप, अर्थात्‌; तक परव | 


| बा प्रकाशमान परमात्मा के स्वरूप का प्राप्त कराने घाला मोक्षज्ञान ] (ख) | । : 
Jac ( आपः) प्रज्ञाये [ सृष्टि कीं aega ] (च) और (राजा ) राजा [tea | l 
| tart] (वरुणः ) श्रेष्ठ जीव [ मजुष्य ] (तम्‌) उत्त [ वात्य परमात्मा ]-के ही. 
| ु्यचलन्‌ ) पौछे पीछे विचरे ॥ १६॥ MS | 
| भावार्थ-शांनी पुरुष साक्षात्‌ करता है कि सब वेदशान, teeta ste - | 
के पदार्थ, और खब सृष्टि में उत्तम qe मनुष्य eat परमात्मा के । | 
प्रधित है ॥१६॥ ` ogi MES. 
ject च पैस Acad yews वसणाय च राज्ञ - 


॥ ; - ९ धह weal in 
प्रा वृश्चते य एवं विद्वांसं ब्रात्यभुपवदति॥ १० ॥ 
lett । च । घे । सः । चै राजायं । च. । झत्‌-भयः । चै ॥ 
हणाय । च । राज्ञ। झा । वृश्चते ।०॥१३॥ | 
भाषाथ-( सः ) ae [ad ] ( वै ) निश्चय करके ( वैरूपाय ) पैरुप 
[पिषिध पदाथा के जताने वाले. घेदक्षान ] के लिये (च च) ओर. भी 
“| पिराजाय ) Sere [ विराद्‌ रूप, बड़े ऐश्‍वर्येवान्‌ वा प्रकाशमान परमात्मा 
$ खूप के प्राप्त कराने बाले मोळशान ] के लिये(च) और (अद्भ्यः) ... 
जानो के लिये ( च ) र ( राशेः) राजा [ ऐश्वर्यवान्‌] ( घदणाय ) we 
te [ager] के लिये (शा) सध प्रकार ( बृश्चते ) दोषी होता "है 
f (एः) शो सूख (एवम्‌) व्यापक ( विद्वांसम्‌ ) शानवान्‌ (त्यम्‌) वात्य . 


den ices Cmte लि 


१६-( तम्‌ ) बात्यम्‌ ( वैरूपम्‌ ). विरूप- अण i विदिघपदार्थाां रूपं. 
(णं यसमात्‌ ag वेदक्षानम्‌ (ब) ( वैराजम्‌ ) Aaa aql विराड्रूप्रस्य 

| यषः प्रकाशमासस्य वा .परमार्मस्वरूपस्य प्रतिपादकं RENTA (च) 
पः ) प्रजा: । सृष्टिपदार्थाः (च) ( aag) 'श्रे्जीबो मजुष्यः ( च ). 
; (ra) पेश्वयैघान्‌ ( झजुव्यचलन,) अजुसुव्य व्रिचरितवन्तः | | ८ कि 

“, | “१७ ( वैरूपाय ) म० te । विविधपदाथीनां निरूषफाय aaa ( चैरा- 


. का | M a ta a > i i x å यः y 
| १)थि ; , प्रापकाय मोदशानाय (अदुर 
4 ) US रूपस्य परमात्मनः स्वरस्य si RES ran है 


= 
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सकि ° 


` ` ¦ eee वैरूपस्य ) म०:१६ । विचिधपदार्थांनां निरूपकस्य | 


c 
( ३,१५६ ) Digitized by Arya अयववदभाए भाष्ये । and eGangot AO 3 [ z| >. पल] 


[aragia दितकारी परमात्मा ] को ( उपवड्ति ) चुरा कहता है॥ १७ : 
भावार्थ--परमात्माके ज्ञान से विमुख पुरुष लव संसार aah करके . 

. पापी होता ÈN १७॥ 

वे रूपस्य॑ च चै स वराजस्य चापां च॒ वरुणस्य च राज्ञः {प्रय 


धाम भवति तस्य प्रतीच्यां दिशि ॥ yen 

RETEN । च । वै।सः। वै राजस्य । च्‌ । अपास्‌ । च॒ । वसे- 
शस्य च । राज्ञः । सियस्‌ । घास । भवति । तस्यं । मतीः 
satq । दिशि u १८ ॥ 

दरा पं शचली हसो मागधो विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं रात्री 
केशा हरितौ मवता कल्मलिस णिः ॥ १८ ॥ 

इरा । पे इचली । हसः । साग॒धः। वि-ज्ञानंस्‌ । वासः । 
आहः । उष्णीषम्‌ । रात्री । केश: । हरितौ । प्र-वता । 
कल्मलिः | what: ॥ ९८ ॥ i 

अहश्च राती च परिष्कन्दौ सनो ०॥.०॥ ३० ॥ 

: सहः च । राची । चं । ०॥ २० ॥ 


मा्षाथ--( सः) चह [ विद्वान्‌] ( वै ) निश्चय करके ( वैरूपस्य ) 
वैरूप [ विविध पदार्थो के जताने चाले वेदशान ] का ( च च ) और भी (वैरा' 
wed) वैज [ व्रिराट्रूप ऐशवयंवान्‌ चा प्रकाशमान परमात्मा के स्वरुप के 


प्रजाभ्प्रः:( घरुणाय ) श्रेष्ठजीवाय मनुष्याय ( राक्षे ) ऐशवर्यचते । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ 
Fo ३॥ 


( वैराजस्य) म०:१६ विरड्रू पस्य .परमात्मस्वरूपस्य प्रापक स्य ला [Re 
६ अपांमू ) प्रजानाम्‌ (anger )अष्ठजीवस्थ मजुष्यस्य ( राज्ञः) BA | 
( तीच्या) पशचादुभव्रायांम्‌ । पश्चिमाग्राम्‌ | अन्यत पूर्ववत्‌"म००४ ॥ 

\ - 
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Tye पञ्चदश 
न नि १ [ ४ दै ] Digitized b T कवाय al ALT and बब ३,१५७ ) 


६६ ] 
१७॥ 
फरके . 


ठः ) पेश्वयेवान ( बर्णस्य ) श्रेष्ठ जीव [ager] का ( प्रियम्‌ ) प्रिय 
ga) घाम [ घर ] ( भवति ) होता है । और ( तस्य ) उस [ विद्वान्‌ ]के 
p (अरतीच्याम्‌ ) पीछे वाली [बा पश्चिम ] ( दिशि) दिशा में ॥ १८॥ 
| एग) मदिरा [ मद्यवस्तु ] ( पुश्चलो) पु श्‍चली [ पर पुरुषों में जाने चाली 

प्रमिचारिणी खी .तथा परस्रोगाझी व्यभिचारी पुरुष के समान घृणित ], 

[इसः ) दास्यरल ( मागधः ) भार [ स्तुतिपाउक के समान ], ( विज्ञानम्‌) 
लान [ विवेक ] ( वांसः ) चखा [ समान ], ( इः ) दिन ( उष्णीषम्‌ ) [धूप 
केवाली] पगडी [ समान ], ( रात्री ) रात्री ( केशाः) केश [ समान ], 
[हरितौ ) दोनो धारण आकर्षण गुण ( प्रवतो ) दो गोलकुण्डल [ eg 
एमान ] झोर ( कल्मलिः ) [ गति देने वाली ] तारो की कलक ( मणि ) मणि 
[मणियो के हार समान ]॥ १६॥ ( अहः ) दिन (च च) और भी ( रात्री ) 
at ( परिष्कन्दौ ) [ सब site चलने चाले ] दो सेवक [ समान ]; ( मनः 
पर [ सन्त्र द, ७, ६ J Il 


ìi 
वर 


peat Saga त्याग और सत्कर्मो' के निरन्तर निष्काम अनुष्ठान से संसार 
imag पाता हे ॥ १८, १६, Ro I gl 
॥एउदतिष्ठ्त्‌ स उदोचो दिशमन व्यचलत्‌ ॥ २९ ॥ 


o |ष। उत्‌ । अतिष्ठत्‌ । सः। उदीचीस्‌। दिश usa 
वि) अचलत्‌ RUN ` 


w ) भाषार्य-( सः ) वह [ वात्य परमात्मा ] ( उत्‌ अतिष्ठत्‌) खड़ा हुआ, 
४ $ ।सः) चह ( उदीचीम्‌ ) बायी' -[ अथवा उत्तर ] ( दिशम्‌ ag) दिशा की 
रु 


ु (वि अचलत्‌) विचरा ॥ २१॥ 
भावाय --मजुष्य जगदीश्वर को बायीं ओर वां उत्तर दिशा में वर्तमान 
क त्मोचतिकरे|२१॥ 7 ° ¬ Pj URE नकर आत्मोन्नति करे ॥ २१॥ 


१३--( इरा ) भजर न्दाग्रवञ्चविप्र० | Fo २। २८। इण्‌ गतौ-रन्‌, टापू, 
नस्य शं भाव; | मद्यं वस्तु । मदिरा । इरा भूवाकसुराप्छु स्यात्‌। अमर ० २३ [१ 
5 अन्यत्‌ पूववत्‌-- Ho y ॥ ES 

|. (Ceres) दिनमें (रात्री) रात्रि अन्यत्‌ पूर्ववंत्‌ू-म० ६ 
ic ° उदीचीम्‌) बामभागवर्तमॉनाम्‌} उत्तरभागस्थास्‌ । अन्यत्‌ पूर्व 
‘ Rone ॥ . ; ? दिल A ना) 


३ 


“7 FOF 
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भावाय--मनुष्य JTA और MAIA द्वारा परमात्मा को प्रात करके - 
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( ४,९५८ ) Digitized i Arya MARTER and so २ [ J ] fo a [ 
= जक का जरुर. 
तं श्येंतं च॑नौध॒सं च॑ सप्तषयश्च सेमश्च रा्जांनुष्यंचलन्‌ र x 
तस्‌ । श्य तस्‌ T । नौधसस्‌ | च । .सप्त-ऋ षय; | qı |[धुगत् 
साम: । चं.। राजा | अन-व्यचलन्‌ ॥ २२॥ tae [ 
aid eat 
` भाषाथ-( gaa) श्यैत [ सदुगति बताने वाला वेदृशान ] (च च | ETE 
और ( नौघसंम्‌) नौधल [ऋषियों का हितकारी मोच्चशान ] (च.) और हव प्रका 
(aadar: ) सात ऋषि [ ge इन्द्रियां और सातवों बुद्धि अर्थात्‌ त्वचा, नेत्र (विद्वांसः 
` कोन, जिहा, नाक, मन और बुद्धि ] ( च ) और ( राजा ) राजा [ ऐश्‍वर्यवार ] क्ष ( उपर 
न्न सोम; ) प्रेरक aga (aq) उस [ वात्य परमात्मा ] के ( अनुव्यचक्षन्‌ ) जी 

ARTA ॥२२॥ भ 
भावाय -aga घेद्ज्ञांन से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके इन्द्रियो a x 

और आत्मा की शक्तियो को बढ़ाता हुआ परमेश्वर के आशय से वढ़ती करता s i 
TÈ İR ॥ Wake 
. श्यताय च॒ वें स नाधसाय च सप्मपिभ्यश्च Arata च aa |प्नियं ध 
आा grad य खर्व विद्वांस ब्रात्यमुपवदति U २३ ॥ WAR 
श्‍येताय । च । वै। सः । नौधसाय । च । सप्तषि-स्य:। च.। |ष। सो 
Jata । च । राज्ञ। झा । वृश्चते । यः wag । agi | उदीच्य 
सस्‌ । ATIJ) उप-वद्‌ति ॥ २३ ॥ विद्युत्‌ | 
` २२--( तम्‌) airan ( श्यैतम्‌ ) हृश्याभ्यामितन्‌ | उ० ३ । ३३। RAE, राजी द 
गतौ-इतन्‌ , शयेत- अण, । शयेतस्य सदुगतेः प्रतिपादकं वेदज्ञानम्‌ ( च.) ( तौ पि-दयत 
सम्‌) gat घुर्‌ च। so ४ । २२६ | णु स्तुतो -असि, चुद्‌ च , यहा छ 
४० २ । ६७ । नौते डॉ प्रत्बयः + ड़ घाम्न--असि, नोघस--अण | नोधा ale m । 
भेवति नवनं दधाति--निरुं० ४। १६ | ऋषीणां दितकरं mara (7 | | Tar । 
( सप्तर्षयः ) अ० ४ । ११ । &। सप्त षयः प्रतिहिताः शरीरे | यक्ठ० ३१ ' Gi | 
सप्त ऋषयः षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी--निरु० १२। ३७। उब चत्र | R- 
3 रसनांघ्राणमनोबुद्धयः ( च ).( सोमः ) प्रेर्को'मलुष्यः ( च ) (राज्ञा ) | i RI 
यवान ( अञुव्यचलन्‌ ) अनुखृत्य विचरितवन्तः | 4 भमा 


~ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| ya [ ऋषियों के हितकारी Aaaa ] के लिये (च) और ( सप्तविभ्य ) 
| | ऋषियों [ छद इन्द्रियों और सातवीं बुद्धि--म० २२] के लिये (च) 


teeta । वै। सः । नौघ॑सस्य । च्‌। age षीणास्‌ । 


विद्युत्‌ पु'शचली स्तनयित्नसमधो विज्ञान वासोऽहरुष्णीषं. 


3352: rik »+ 
— 50 


/. 


p 2 [ ४८६ ] oii NSARE ART, thc १३१ eGangotr( 8 ११८ ) 
क 5 - 


भाषाय ( सः ) वह [ सूखे ] ( वै ) निश्चय करके ( श्यैताय ) श्यैत 
| agafà बताने वाले देदशान ] के लिये (च च) और भी (नौघसांय ). ` 


और ( राशे ) पेशवयंवान्‌ ( सोमाय ) प्रेरक जीव [ मलुष्य ] के लिये (आ) . 
एब प्रकार. ( Gare) दोषी होता है, (यः) जो [ सूखे ] ( एवम्‌ ) व्यापक 
(विद्वांसम्‌) क्षानवांन्‌ ( बाल्यम्‌ ) ater [सब समूदौ के हितकारी परमात्मा ] 
क्ष(उपचदति ) बुरा कहता है ॥ २३॥ 


भावाथ San अज्ञानी पुरुष वेदशान और मोदल्ञान को नहीं प्राप्त - 
इर सकता और न वह जितेन्द्रिय और हितैषी हो सकता, इंसी से वह सदा 
ge में पड़ा रहता है॥ २३॥ 


घै तस्यच वै स Aruga च सप्तर्षी णां च ae च राज्ञः. 
प्रि घास भवति तस्योदीच्यां दिशि ॥ २४ ॥ 


| ~) ३ 
प। सासंस्य । च । राज्ञः । faqs ara । भवति । तस्य । 
उदीच्याम्‌ । दिशि ॥ २४ 0 


vidim | 
Ee a |] 


ae pe ROE es 


केरे i 32,” “at जज / 
Sth art HILFE fñ 


रारी केशा हरितौ प्रवर्ती कल्सलिस णिः ॥ २५ ॥ 

Raa । पं शचली | स्तनयित्न;-। सागथः | धि-ज्ञानस्‌ | 
बास: । अहे: । उष्णीषम्‌ । रात्ी। केशाः । हरितौ । म 
जा | कर्सलिः । wha: ॥ २४ 0 


co 2 


À 'र३-( श्यैताय ) म० २२ । सदुगतिप्रापकाय वेदज्ञानाय : ( nae 
२२। ऋषीणां हितकरांय मोच्चज्ञानाय ( सप्तषिंभ्यः.) आ ह 
) प्रकाय मञुष्याय ( राज्ञे ) gadal | अन्यत्‌, 
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ATS 


४ ( ३,९६० ) on by Arya SARREN Ana and eGangotrRfO ३ [ | 
aa a wae fend परिष्कन्दौ स्नो विपयस ॥ उ. च परिष्कन्दौ सनों विप॒यस्‌ ॥ २६ a. 
; $e TS py ’ | च।परि-स्कन्दौ . | a 
gag । च fgati च । परि-ल्कन्दो । मनं: । च-प 


प्रतोदः ॥ २७ ॥ 
सांतरिश्वां। च । waar । च । विपय-वाहो । घात | 
सारथि: । रे ष्मा । प्र-तोदः ॥ २० ॥ 


र 3 ce | 
कीर्तिश्च यशश्च पुरःसरावेन की तिगेच्छत्या यशा गच्छति | 


य एवं वेद ` २८॥ | | 
कोलिः। च॒।-यशः। च॒ । प्रः-सरौ । सा । एनस्‌ । कीर्ति; । 


“ eee. | 
` गच्छति । झा । यशः । गच्छति tao wach 


भाषार्थ--( सः) वह [ विद्वान्‌] ( चै ) निश्चय करके ( । ) 


_शपत. [| सदुगति बताने वाले वेदशान ] का ( चच च ) और भी ( नोधसस्य ) 


i 


सातरिशवा च पव॑मानश्च विपयवाहौ वातः सारेयी रे चा 


, नौधस [ऋषियों के हितकारी मोक्ष ज्ञान ] का (च ) और ( सप्तर्षीणाम्‌ ) लात 


ऋषियो [ ge इन्द्रियो और सातवीं. बुद्धि - मन्त्र २२] का ( च) और ( राक्ञः) 
Radana ( सोमस्य ) प्रेरक पुरुष का ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( घाम ) घाम [ घर] 


.- (भवति) होता है।ओर ( तस्य ) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( उदीच्याम्‌.) 


बायीं [ वा उत्तर ] ( दिशि ) दिशा में ॥२४॥ (विद्युत्‌ ) बिज्ञुली [ बिली समान 
चंचलता ] ( पुंश्चली ) पुःशचली [ पर पुरुषों में जाने वाली व्यभिचारिणी at 
था परस्त्रीगामी व्यभिचारी पुरुष के समान घृणित ], ( स्तनयित्वुः) मेश 
की गर्जेन ( मागधः ) atz [ स्तृतिपाठक के समान ], ( विज्ञानम्‌ ) विंश 


DA श्यैतस्य ) म० २२ । सदुगतिप्रतिपादकस्य घेदज्ञानस्य ( नौधस' 
¢ faai, 4 ( सोमस्य ) प्रेरकस्य मञुष्यस्य ( राज: ) ऐेशवर्यवतः I ga 
'गतम्‌-म०४ ॥ gr | = l i o » ad 

t RY=-( श तडिदूष a a ज्ञः Roasts 
गतम्‌-मर०५ ॥ युत्‌) तडिद्‌ [ चंचलता ( स्तनयि [,: ) kd 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


' स्य) ऋषीणां हितकरस्य मोच्चशानस्य ( सप्तर्षीणाम्‌ ) म० २२ । an [~ 


f § [ ४८9 ] oo BETERE ATTER ॥० १५,० conco ३/१६१ | ) 


] पगड़ी [ ८77 काड़ी [ समान ], (रात्री ) रात्री ( केशा ) केश [ समान ], (इरितो) ], (रात्री ) रात्री ( केशाः ) केश [ समान ], (हरितौ) 
aca आकर्षण गुण ( saat ) at MARTA [ कणंभूषण समान ] 
ac ( कल्मलिः ) [ गति देने वाली ] तारा गणो की झलक ( मणिः). मणि ` 
मिया के हार समान Ju २५-॥( श्रुतम्‌) ख्याति [प्रशांसा] (चच) 
पर ( RAH) विख्याति [ प्रसिद्धि ] ( परिष्कन्दौ [सब ओर चलने वाले] | | | | | 
(सेवक [ समान ] ( मनः ) सन (विपथम्‌ ) विविध मार्गगामी रथ [ यान. TE 
आदि समान ] ॥ २६॥ (मातरिश्वा) आकाश मे घूमने बाला सूत्रात्मा.[ वायु 
विशेष ] ( च च ) और भी:(पवमानः ) संशोधक बायु ( fanaat) दा रथ 
हेचलाने वाले [ बैल घोड़े आदि समान ], ( ata: ) वात [ सामान्य वायु ] 
(लारथिः ) सारथी [ रथ हांकने वाले के समान], (रेष्मा ) आंधी ( srg: ) 
कुश [ कोड़ा, पैना-समान -]:॥२७॥ ( कीतिः ) कीर्ति [ दान आदि से.बड़ाई ] 
(बच ) और भी ( यशः) यश .[ शरतो आदि.से बड़ाई ] ( पुरःसरो ) दा 
mmaa [ पायक समान ] हैं, ( एनम्‌ ) उस [ विद्वान ] को ( कौतिः ) 
ति [ दान चदि से बड़ाई ] ( था ) आक़्र ( गच्छति) मिलती है, ( यंशः ) 

पश [acer आदि खे वड़ा नाम] ( आ!) आकर /( गच्छति ) मिलता है, (यः ) 
को (एवम) व्यापक [व्रात्य परमात्मा ] को ( वेद) जानता है॥ २5 ॥ 

; भावाथ--जो मनुष्य परमातमा मे लवलीन होता है, वंदी वेद हान ओर 
पोच्चशान से जितेन्द्रिय और सर्वदितैषी होकर संसार में सब प्रदा्थों से उप; , 
शर लेकर आनन्द पाता है ॥ २४-३८॥ >. ¬ 0032 


i sye | POST Stee C7. Sy 
~. १-११ ॥ बात्यो देवता ॥.१ आषी गायत्री ;/२ साम्न्युष्णिक्‌} रे pas 
Met, ४, ११" आच्यु ष्णिक ५.५ आर्ची इती । ६ AAT ST SS 
Wet ५ ८ आसुरी पङ्क्तिः शि आसुरी जगती १० MATA त्रिष्डुप्‌॥ 
siy परमात्मविराड्रूपोपदे शः परमात्मा के विराद्‌ रूप का.उपदेश |... : 
; व्रात्य श्‌ कि q 


= ae 


a Te 


>“ 
हँ 


ae. 4 NPS af E 4 न 
पे ७ सवस्स्रसच्याउतिष्दत्‌ में हे मी न तं देवा ART == 


` (२६-( aaa) :ख्यातिः । प्रशंसा ( FETA) 
द्‌ गतम-म० ६॥ i. Se) मता हर द्र Oy 
¬ | ` ५ ९७--यथा मन्त्र, ७॥... का J BT Ti १ 
| amaaa ` 


= 
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( ३,१६२ ) Digitized by Arya Samaj यव वेदभाष्ये and eGangotri go 2 [ बे 


तिंष्ठसीति॥१॥ o (Pes + i mm लाला] 

' सः । सस्‌-वतसरस्‌ | ऊध्वः । अतिष्ठत्‌। तस्‌। शेवा भा 
अब्रवन्‌ Cater | किस्‌ । नु । तिष्ठसि। इति ॥ ९७ hea पर 
at ग्री 


- भाषाय--(सःे ) वह [ ara परमात्मा | ( संवत्सरम्‌ ) वर्षं भर तक 
[कुछ काल an] (aed) ऊंचा (अतिष्ठत्‌ खड़ा रदा, ( तम्‌) उस से गौ॥४-। 
( देवाः ) देवता [ विद्वान्‌ लोग ] ( अत्र बन्‌ ) बोले-( वात्य ) हे वात्य | | [सब त्या; ।. 
समूहों के हितकारी परमात्मन्‌] ( किम्‌ ) क्यो ( चु) अब ( तिष्ठसि इति) ८ ! | 
खड़ा है ॥ १॥ ह 
। . भावाथ-ऋषि लोग परमात्मा की सत्ता को विविध प्रकार | 

fe वदद जगदीश्वर प्रलय और सष्टि के बीच क्या क्या करता है ॥ १॥ l 
Ataata से सं भरन्त्विति ॥ २ ॥ 


सः। सजव्रीत । आ-सन्दीस्‌ । से. । सस्‌ । भरन्त । इति ॥२ 
o भाषाथ--(.सः )वद्द [ वात्य परमात्मा ] (अन्नवीत्‌ ) बोला-(आस 
'_ न्ढीम्‌ ) सिंहासन (मे!) मेरे लिये (सम्‌) मिलकर ( भरन्तु इति ) आप धरा 


भावाथ--ऋषि लोग अनुभव करते हैं कि वह परमात्मा: सर्वोपरि 
चिराजकर अपनी महिमा दिखा रहा है ॥ २॥ २ | 


तस्म व्रात्यायासन्दीं समंभरन्‌॥ ३ ॥ 
तस्म । व्रात्याय | झा-सन्दीस्‌ | सस्‌ । अभरन्‌ ॥ ३॥ 
भाषाय _.( तस्मै) डस (aata ) area [ सब समूदों के हितकारी , y 


१--( स; ) area: परमात्मा ( संवत्सरम्‌ ) किञ्चित्‌कालपैरयन्तम्‌ 

( med: ) उन्नतः:( अतिष्ठत्‌) स्थितवान्‌ ( तम्‌) वाव्यम्‌ ( देवाः) विद्व A 

९ अत्रवन्‌ ) अकथयन्‌ । विचारितचन्तः ( वात्य ) स्लमूददितकारि | 

(किम्‌) किमथम्‌ (छु ) इदानीम्‌ ( तिष्ठसि ) स्थितोभकखि ( इतिं) magl | 
RC सः) त्यः ( aang) ( आसन्दीम्‌') सिं दसनम्‌ ( 9४ i 

(सम्‌ ) ama ( भरन्तु ) धरन्तु भवन्तः (इति)॥ ` at 
Ala) aema (maa ) सवेसमूद्दहितकार्णि qen 


— 
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= ] 
वा, | 


R तक 
उस से 


la. 


= )वू 


विचारे. 
3 स्याः) उस [ सिंद्दासन ] ( at) दो ( च ) और (asi: ) वरसा ऋतु 


TIA 
(आस 
TIRI 
परि 


hea परमेश्‍वर को सर्वोपरि विराजमान समझे ॥३॥ 
lat ग्रीष्मश्य वसन्तशच द्वो पादावास्ता शरच्च वर्षाश्च 


यौः । ्रौष्मः। च । वसन्त:।च॒ ।द्वी । पांदा। आस्तांसू । 


प्तिरश्च्य n ५ ॥ 


कर [ रमणीय गुणो से पार होने योग्य जगत्‌] ( अनूच्ये) दो पार्टियां 


— 


पञ्चदश काण्डस्‌ ॥ १५॥ (३,१६३) 


igitized b a Samaj Foundation Chennai and gGang 


दामा] के लिये ( आखन्दीम्‌ ) सिंहासन ( सम्‌ अभरन्‌ ) उन्होंने मिलकर ` 
॥ ३॥ 
भावार्थ- विद्वान लोग परस्पर विचार करके आगे के मन्त्रो की alee 


ij ॥ ४-॥ 


~ 


(त्‌ । च । वर्षाः । च । द्वा ॥४॥ ` | 


भाषाय-( वसन्तः ) वसन्त ऋतु ( च च) और ( ग्रीष्मः ) घाम ऋतु 


[ब) और ( शरत्‌ ) शरद्‌ ऋत॒ (at) दो ( पादौ ) पाये (आस्ताम्‌) थे ॥४॥ 
भावायं-घाम आदि ऋतुये अर्थात्‌ समस्त काल परमात्मा के वशी: 
पतहै॥ ४॥ : 
ma रयंतर॑ चानच्ये ३' आस्तां यज्ञायज्ञिय च वामदे.व्यं 


साषार्य- (बृहत्‌ ) वृहंत्‌ [ बड़ा आकाश ] (चच ) और (रथंतरम्‌ ) 


नदीम्‌) सिंहासंनम्‌'( सम्‌ ) संगत्य ( TACT) धारितवन्ती fraia: N, 
५ .४--( तस्याः ) आसन्दः. ( ग्रीष्मः) निदाधकाल (चं). ( वखन्तः ) 

) ( पादौ.) चरणे ( आस्ताम्‌) अभवताम्‌ ( शर्त.) शरद्य (च). 
४--( बृहत्‌) qo RIRI प्रवृद्धमाकाशम्‌ ( रथतरम्‌ ) स्‌? 

गु iy ae (a) ( अनूच्ये ) agtsa समंवाये--क्यप्‌। 
RU संगमनीये लस्बमाने दवे काष्ठादिवस्तुनी (आस्ताम्‌) WANT 
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\ € वेदभाष्ये 
(७४७) । ८... AL | a_i 


° ऐट by Aya Samaj Founded 

[ पद्टियाँ aa काष्ठ आदि जोड] (च) अर. ( यशायशियम्‌ ) सव 
का हितकारी [ वेद्‌ शान ] (च ) और ( वामदेव्यम्‌ ) वामदेव [श्रेष्ठ पर a 
- से जताया गया [ भूतपंचक.] (तिरश्च्ये) दो सेरुवे [ तिरे काष्ठ आहि 
` जोड ] ( आस्ताम्‌) थे ॥४॥ : 

` __ आवार्य sa मचुध्यक्कतः सिंहासन मेःदो पारी और दो सेरुचे | 
-. हैं, वैसे ही परमेश्वर के सिंहासन के आकाश, जगत्‌ आदि हैं ॥ ५॥ ` 


ऋचः प्राच्चस्तन्तवो aa षि faasa: udu .. 
कचः । प्राञ्चः । तन्तवः, । यज षि । यञ्चः ॥ ६॥ 
भाषाय-( ऋचः) ऋचायें [ पदार्थों की शुणप्रकाशक विद्याये ] 


[ उस सिंहासन के ] (sea: ) लम्बे फैले हुये ( तन्तवः ) तन्तु [ सूत ] और - 


( यज्ञ षि ) यजुर्मन्त्र ( तिर्यञ्चः ) तिरछे फैले हुये [ तन्तु ] थे॥ ६॥ 
ar भावाथ--जैसे वस्न के ताने बाने मे सूत लगते हैं, वेले दी परमात्मा ने 
हष्टि रचना में ऋग्वेद और agag विद्यायं बनायी हें ॥६॥ 


वेद सास्तरणं ब्रह्मापवह णस्‌ N O ॥ 
Gq: । झा-स्तरणम्‌ | ब्रह्म । उ प-बह णस्‌ ॥ 9 ॥ 


भाषाथ--( पेद: ) धन [उस सिंहासन का ] ( श्रास्तरणम्‌ ) विद्योगा 
- और ( ब्रह्म ) अन्न ( उपबईणम्‌ ) यालिश [शिर रखने का खहारा ] था॥७॥ 
भावार्य-नैसे सिंहासन पर गद्दी और बालिश लगाये जाते हैं वैते 
` ही परमेश्वर ने संसार में धन और अन्न रचे हैं. ॥ ७॥ 


( यक्षायज्षियम्‌ ) सूं०२। १०। संचेभ्यो यज्ञेभ्यो हितं वेदज्ञानम्‌ (च) (T 
व्यम्‌) Fo २।-१० । श्रेष्ठपरमेश्वरेण विज्ञापितं भूतपञ्चकम्‌ ( च ) (तिरश) 
~ तिरस्‌ + च्युंङ्‌ गतौ-ड | अन्तर्गते लघुनी दे काष्ठादिवस्ठुनी ॥ 


-( ऋचः ) पदाथेविज्ञानप्रकाशिकाचिद्याः ( sma: ) प्र ee T 


गति पूजनयोंः--किन्‌ | प्रकषेण प्राप्ताः ( तन्तवः ) सूत्राणि ( यजूषिं ) स 


प्रतिपादकानि maf ( तिर्यञ्चः) तिरस्‌ + अञ्चु गतिपूजनयो व्यि | 


; ठियंगूभवास्तन्तव: .॥. ` 


pe Sl घेदः ) rga लाभे-अशुन्‌ । घनम्‌-निघ० 2 | १० ( ps | 
_ आस्तरः । विष्टरः ( ब्रह्म )  अन्ञम्‌-निघ० २। ७ ( उपबर्हणम्‌ ) MATA" | 


in; 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| ] (0 2 [ ४८३ ] Digitized चद A T काएडसू । ०१५) and ann ३,१६५ ) 
Po OC क रका 
| ०" [तांद उंड्गीयाउपश्चय; ॥ ८ ॥ | 

PY भा , 

all मे । खा-सादः । SJ- | N-A: ॥ ८ ॥ 


ca  भाषाथ--( साम) सामवेद [मोकक्ञान ] ( आसांदः) [ उस सिंहासन 
बे होते 4] बैठने का स्थान ओर ( उद्गीथः ) उद्गीथ [ अच्छे प्रकार गाने योग्य ` 
| qa शब्द ] ( झापश्रयः ) सहारा था ॥ ८॥ 
भावाथ-जैसे सिंहासन में बैठने का स्थान और बैठने वाले के सुख 
7 हतये सहारे होते हैं, वैसे दी परमात्मा ने विद्वानों के लिये सुक्तिक्षान और 
: व का जप बनाया है ॥ ८ ॥ 
क हार्मासन्दीं व्रात्य, आरोहत्‌ ॥ ८॥ 
र. . 
४. वास | आ-खन्दीम्‌ । व्रात्यः । आ। अरोहत्‌ ॥८॥ 
भाषाथ--( ताम्‌) उस ( magta ) सिंहासन ,पर ( वात्यः ) बात्य 
| सब समूहो का हितकारी परमात्मा ] (आ अरोहत्‌ ) चढ़ गया ॥8॥ ` 


भावाथ--जैसे चक्रवर्ती राजा सिंहासन पर Halse है, वैसे दी. 
परमात्मा सब संसार के ऊपर विराजमान है॥&॥, .. ! जि 


` 
` 
oe PMP z 
SERS les yw" Se PT PR sn 
“By Sz टक कर 3) 


Sores PN Se SRT TT A 


CT 


PE ie x 
in Rs 


त्मा ने 


NN Sa 


pian | यं देवजनाः प रिष्कन्दा आसन्त्सकल्पाः प्रहाय्या ३ 


[॥ ७॥ 


विश्वौनि भतान्यु पद; N Yo N 
हैं, वैसे 


सस्य । दे व-जनाः । परि-स्कन्दाः । आसन्‌-। सस्‌-कल्पा; । 
Tear: | विश्वौति | भतानि । उप-सदः ॥ ९०.७ 
` भाषार्थ--( देवजनाः ) विद्वान्‌ लोग (तस्य ) उस [ara परमात्मा ] 


८--( साम ) मोक्षज्ञानमू ( MAR: METIS गतौ-- pl स्थिति 


ar 22 | 20] sata गाने थक. च्चैर्गीय- ` ` 
नम्‌ ( उद्गीथः ) गश्चोदि | उ०२। १०। उत्‌. nay 


) stom 


(amè. 
THA ) 


am | 


A 
k | पीन; सामध्वनिः प्रणवो वा ( अपश्रयः) अप + BIT सेब्रायाम्‌- 


तरण) | aam) Qism (आसन्दीम्‌) सिंदासनम्‌ (qra: 
; री. परमात्मा ( आ अरोहत्‌ ) आरूढवान ॥ . . हु y s 
`_१०-( तस्य ) व्रात्यस्प ( देवजनाः ) विद्वांसः परुषाः ( प्रर्त ) = 
; 8 
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as \ 


( ३,१६६ ) Digitized if Arya -अयववदभाष्ये, क जा सू? 8 [ | — r का | go B [ 
“के ( परिष्कन्दाः ) सेवक; ( संकल्पाः) agar [ दृढ विचार ] ( प्रहाय्य न्ती 
[ उसके ] दूत, और ( विशवानि ) सब ( भूतानि ) खत्तायं [ उसके] ( a) a 
` निकटवर्ती (आसन्‌ ) थे ॥ १०॥ द) हन्तो 
आवार्य- जैले (हान पर ad हुये राजराजेश्वर के सेवक, दुत at 
ओर अन्य समीपवती Ele हैं, चैसे ही वह परमात्मा सच विद्वानों, ee संकी aa 
लोगों और सब सत्तां को अपनी कृपा इष्टि. में रखता है ॥ १०॥ शीड 
विशश्‍वांन्ये वास्यं भतान्यु sagt भवन्ति य एवं वेद ॥११॥ डु f 
, हिती आओ, प p i : $ ara 
| विशवानि । एव । स्यु । शतानि । उुप-सद; | भुदुन्ति। |“ ˆ 
-यः।०॥९९॥ | * - req | 
c ४ = : ; 
भाषाये--( विश्‍वानि) सब (एव) ही (भूतानि) सत्ता वाहे हो 
पदार्थ ( अस्य ) उस [ विद्वान्‌ पुरुष ] के ( उपसद्‌:) समीपवर्ती ( भवन्ति E दिशा से | 
होतेव्हे, (यः ) जो (एवम्‌ ) व्यापक [ ater परमात्मा ] का ( वेद ) जानता हीनो के 
है॥ १११ ५५४ (za) 
STE ` ee a 
AMAT जो मञुष्य पूर्वाक्त प्रकार से परमात्मा के तत्व को जान |. 
लेता है, वह योगीश्वर सब सत्ता वालों से यथावत्‌ उपकार कर सकता amen | जं 
eae | वा 
iy सूक्तम्‌ ४ ॥ | 
१-१८॥ घोत्यो देवता॥ १,१३, १६ देवी जगती; २, ८ आच्येचुष्ठुप्‌ भ [बड़ा आ 
१२ माजापत्या जगती ; ४, ७, १० प्राज्ञापत्या wat ; ५ सुरिक्‌ प्राजापत्या | 
Tadh ६ आर्ची जगती ; आची त्रिष्टुप्‌ ; ११ सासरी जिष्टुप्‌ ; १४ प्राजांपत्या रा 
बृहती ; १५, १८ अची पङ्क्तिः ; १७ misg Ruk ॥ N q:') 
परमेश्वरस्य रक्षागुणोपदेशः-परमेश्वर के रक्षा गुण का उपदेश॥ [Mare 
तस्मै, माच्या. दिशः ॥ ९॥ तस्मै । माच्या: । दिशः॥१॥ | g 
दु द्र 3 ee >.) R- 
परि-+स्कन्द्र्‌ गतिशोषणयोः-घञ्‌ । परपुष्टाः | परिचराः (आसन्‌ ) (संकल्पा) | क्षौ ( 
च विजि हाच्या ) शुदक्तिस्पृहिणहिभ्य अराय्यः | go ३। 8६ | शरो T da र: 
गती आय्य | प्रगन्तार: | gar: ( विश्वानि ) सर्वाणि ( भूतानि) स्वात, IR 3 
सत्तासमन्वितानि पदा्थेजातानि ( sqaq: ) समीपवतिनः ॥ | “तक 
ae ११७-( ब्रिश्यानि ) सर्वाणि ( एव ) अवधारणे ( स्व) वि |. ३ 
a ( भूतानि ) सत्वानि ( उपसद्‌; ) समी पंचर्तिनः ( भवन्ति ) (T +3 हतकः 
ASA) सू. २।३। व्यापकं बात्यं परमात्मानम्‌ ( वेद ) वेत्ति ॥ भमान 


>f aee] पञ्च + rela 
g 8 ॥ BES ] Digitized क tS म्‌ on १. and scant ३,१६७ ) 


Bte ] 
a मारामार 
पत्तों साखा गोप्तारावकु वन्‌ बहच्च रयंतर चानष्ठातारे7२ 


ज 
Ra: ) 
पसरः) 


garat । साखा । WAT । अकु वन्‌ । बृहत्‌ । _च्‌। Taye 
À । च । खनन -स्थातारा ॥ N Í 
संकल्पो 


gaai मासी माच्या दिशो गोपायतो बहच्च रथंतरं 


= 


qa तिष्ठतो य एव वंद ।। ३ ॥ 


ee बसन्ती । एनस्‌ । साखा । प्राच्या: । दिशः। गोपायतः . 


न्ति | l 
» ` |इहृत्‌। च । र्‌यस्‌-तरस्‌ । च मनू । तिष्ठतः । यः । ०॥३॥ 
भाषार्य-( तस्मै) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( प्राच्याः) पूर्व ( दिशः) 
दिशा से ॥ १॥ ( वासन्तो ) वसन्त ऋतु वाले [ चैत्र-वैशाख ] (mat) दो 
नो के! (MaA) दो रक्षक. (agda) उन [ विद्वानों ] ने बनाया, ` 
(बृहत्‌ ) बृहत्‌ [ बड़े आकाश ] (च च) शर (रथन्तरम्‌ ) रथन्तर [ रमणीय 
' | गुणो द्वारा पार होने योग्य जगत्‌ ] को ( भ्रनुष्ठातारौ) दो अनुष्ठाता [ साथ 
एने वाला वा विहित कार्यसाधक ] [ बनाया ] ॥ २॥ (-वासन्तौ ) चलन्त 
` |ूतु वाले ( माखौ ) दो मद्दीने ( प्राच्याः दिशः ) पूर्व दिशा से (aay) उस 
[विद्वान्‌ ] वही ( गोपायतः) car करते हैं, [ और दोनों | (बृहत्‌) वृहत्‌ . 
[बड़ा आकाश ] ( च च.) और ( रथन्तरम्‌ ) रथन्तर [ रमणीय गुणा द्वारा, 
पर होने योग्य जगत्‌ ] [ उस के लिये ] ( अबु तिष्ठतः ) विहित काये करतें 
t यः') जो [ fagra ] ( एवम्‌ ) व्यापक [ त्रात्य परमात्मा ] का ( az ) 
बनता है ॥ ई ॥ 


वाले 
वन्ति ) 
जानता 


T ज्ञान 
हे॥११॥ 


AN १ 3i 4 
ज्ञापत्या 
ज्ञाप्य 


१-५ 3 १--( तस्मै ) विदुषे जनाय (प्राच्या ) पूर्घायाः (दिशः) दिकूमकाशात्‌॥ 
=) | २--( वासन्तौ ) वसन्तसम्ब न्धिनो चैत्रवैशालो ( मालो) ( ve Fe : 
Tie {Wat ( अकुर्वन्‌ ) ते विद्वांसः कृतवन्तः ( TT) प्रवृद्धमाकाशम्‌ (च, 


परम्‌ ) रमणीयगुणैस्तरणीयं जगत्‌ ( च )-( अनुष्ठातारौ ) सहधतमानो । | 


"| पैहितकमंसाघकौ ॥ 
| ३--( पनम्‌) विद्वांसम्‌ ( गोपायतः ) रक्षत ( अनुतिष्ठतः ) agil `, 


पर- 
[Marat gea: ( यः ) विद्वान. ( एवम्‌) इणे Ta TAL व्यापक ब. 
i मानम्‌ ( वेद्‌ ) जानाति । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ म० $, २॥ 


वाति! 
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ee! 
: ` भावाय-विद्वान्‌ लोग निश्चय करके मानते हैं कि जो aan, 

` आत्मा में विश्वास करता है, वदद पुरुषार्थी जन पूर्वादि दिशाओं और ee 
` आदि ऋतुओं में सुरक्षित रहता है ॥ १--३॥ 2 


तस्मै दक्षिणाया दिशः ॥४॥ aN । दक्षिणाया: | दिशः im . 


ग्रषमौ सासा गोप्तारावकुर्वन्‌ mafai च a 

: ta > 7 Sar oa वामदे च्य ` स्मे म॒ 
चानष्ठातारा॥ ४ N न 

ET w - ॥ fuia 

ग्रेष्मा । मासा । गौप्तारा। अकु'वेन्‌ । यज्चायजियंस्‌। च। | छाता 

बास-देच्ययु । च । ०॥ ५॥ ° 

ग्रेष्मांवेनं मासी दक्षिणाया दिशो गोपायतो थज्ञायक्रिये च .॥ राजः 

वामदे. व्यं चान तिष्ठतो य एवं वेदं ॥ ६ ॥ _ षिका 

ग्रेष्मा । Ray साखा । दक्षिणायाः i दिशः ।. गोपायतः। ` राजं ` 

'यज्ञायज्जियंस्‌ । च । वास-दे व्यस्‌ । च । ०॥ ६ ॥ पार्षिक 

भाषाय--( तस्मे ) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( दक्षिणायाः दिशः) teg 

` वृक्षिण दिशा से ॥ ४.॥ (Ret) घाम घाले [ ज्येष्ट-आषाढ़ ] (मासौ)दो | भ 

« महीनो को (गोप्तारो ) दो रक्षक (agda) डन [ चिद्वानौ ] ने बनाया, . शा से । 

( यश्ञायज्षियम्‌ ) सब यज्ञ के हितकारी [ वेद ज्ञान ] को (a च ) और (वामः |श( गोत्त 

. देव्यम्‌) वामदेव [ te परमात्मा ] से जताये गये [ भूतपञ्चक ] का (set | पैरुपम्‌ 

- तारौ) दो अडुष्ठाता [ साथ रहने घाले घो कार्य साधक] [ बनाया ]॥४॥ |(पैराजम्‌ 

CR) घाम वाले ( मास ) दो महीने (araen: दिशः) दलि दिशसे. |स 
( एनम्‌ ) उस [ विद्वान्‌ ] की ( गोपायतः ) car करते हैं, (च) ओर [दोनो] | | 

7 ४-स्पष्टम्‌ ॥ ! task 5 ३ मर 

४. ६--( ग्रेष्मी ) प्रीष्म--अण्‌ _॥ निदाघसस्बन्धिनौ षटठी, | ७- 

& 


`` मासौ) (anafaa ) व्याख्यातम्‌-सू० ३ म० ५ ( वामदेव्यम्‌) गत | | 
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= p B [ 8८७ ] ००५ ar FSU ORM Ma eGangotr( ३, १६४ ) 
लि), सब यको का हितको व न = 
वहायशियम्‌ ) सव यश। का हितकारी [वेद्‌ ज्ञान ] ( च ) और (वामदेव्यम्‌ ) 
देव [ श्रेष्ठ परमात्मा ] करके जताया गया [ भूतपञ्चक ] [ उस के लिये T- 
[अ्डतिष्ठेतः ) विदित कम करते हैँ, ( यः ) जो [ विद्वान्‌] ( एवम्‌ ) : व्यापक 


[व्रात्य परमात्मा ] को ( वेद्‌) जानता है॥६॥ 


- भावाथ-मन्त्र १-३ के समान है ॥ ४-६॥ < aA H | 
Ra | स्में रतीच्या दिशः non aed । ग्रतीच्यां: । few: n on | 
daaa सासा गोप्तारावकु वन्‌ Rad च gesi ata- | | 
BIT EN Rey ee — | 


niat सांसा। Mar अकु वन्‌। वैरूपस्‌। च+ | 
| राजस्‌ । च ।०॥८॥ न्य | हिट । 


9. 


वर्पिकावेनं साख मतोच्या दिशों गापायते बै 
,॥ [राज चान्‌ तिष्ठतो य एवं वेद ॥८॥ 


~ 


पाषिकौ। र नस्‌ । सासा । यतीच्यां: । दिशः । गोपायतः । 
Remia वै राजस । च्‌।०॥८॥ 


भाषार्य-( तस्मै) उस [विद्वान्‌] के लिये (प्रतीच्याः दिशः). पश्चिमी 
TRS ॥ ७॥ ( वार्षिकी ) वर्षा घाले [ आवण भाद्र ] ( मासौ ) दो महीनो ` 
भे ( गोप्तारौ ) दो रक्षक ( अकुर्वन्‌) डन [ विद्वानों ] ने बनाया, ( च ) और 
पिरुपम्‌ ) वैरूप [ विविध पदार्थों के जताने वाले वेद शान को ( च ) ओर . | 
(Ruaa) वैराज [विराट्‌ रूप अर्थात्‌ बड़े ऐश्‍वर्यवान वा प्रकाशमान परमात्मा 
Peer’ प्राप्त कराने घाले मोक्ष शान ] को ( अबुष्ठातारौ ) दो -अनुष्ठाता, 
थ रहने वाले घा विहित कर्म साधक ] [ बनाया ]॥ ८॥ ( वार्षिकी ) वषा 


ह Vao y | अन्यत्‌ पूवेवत्‌ ॥ 


/ | ` (a ) fg’ ( प्रतीच्याः) पश्चिमाबाः ( दिशः) ॥ a 
| ५, ६-- वार्षिकौ ) वर्षा-उभ्‌। वर्षासस्वन्धिनो भावणमादरी (वैरुपम्‌) ` 
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चाले (मासौ ) दोनों मदीने ( प्रतीच्याः दिशः) पश्चिमी दिशा से (एको 
sa [विद्वान्‌ ] की ( गोपायतः) रक्षा करते हँ, (च) और [दोनो] 
(बैरूपम्‌) वैरूप [ विविध पदार्थों का जताने वाला वेद ज्ञान] (च) र | 
(वैराजम्‌) वैराज [ विराट्‌ रूप अर्थात्‌ बड़े ऐश्वयंवान्‌ वा प्रकाशमान 
परमात्मा का. स्वरूप प्राप्त कराने वाला मोक्ष ज्ञान ] [ उसके लिये ] 
(aq तिष्ठतः ) विहित कमं करते हैं, ( यः ) जो [ विद्वान्‌ ] ( एवम्‌) व्यापक. 
[arara] को ( वेद ) जानता aust 

वाथ मन्त्र १-३ के समान है ॥ ७-६ ॥ 


तस्मा उदोंच्या दिशः NV ATN । उदीच्याः । TTT uon भा 
| a 

क oN ' ७ e ० [स्म ध्र 
-शारदौ सासा गोप्तारावकु वळू येतं च॑ नौधसं चाँनुष्ठातारा१! 2 
-शाइदौ । मासी । WAT । अकुवन्‌ । श्यतस्‌ । च।. paat 
ATA । च । ० ॥ १९ ॥ | हैमनौ 
शारदावेनं -सासावदीच्या दिशो गोपायतः शय तं च नौधसं |T ०। 
चान तिष्ठतो य शवं वेद ॥ ९३ ॥ है सना व 
0 ॥ । 

Wiest | ए नम्‌ । मासा | उदीच्याः । दिशः । शोपायत'। era 
श्य तस्‌ । च॒ । नौध सम्‌ । च ।०॥ ९२ ॥ म हैमनौ | 

ह 

_ . भाषार्य-( तस्मै ),उस [ विद्वान्‌] के लिये ( उदीच्याः दिशः ) Ri सि; । 
| erat दिशा से॥ १०॥ .( शारदौ ) शरद्‌ ऋतु घाले [ झाश्‍विन-कातिक) | Bn भा 
( मासौ ) दो महीन को ( गोप्तारौ ) दो रक्षक ( अकुचेन ) डन L विद्वानों ४ ! शा से. 
बनाया, (च) और ( श्यैतम्‌) श्यैत [सद्गति बताने वाले वेदक्ञान] का फि 
सू०२। १६। पदाथानां रूपं निरूपणं यस्मात्‌ तदू ITAA ( वैराजम्‌ r \ $ 4 * 
२।१६। विराड्रूपस्य ऐश्वर्यवतः प्रकाशमानस्य घा परमात्मस्वरु प्र ae Nee: ]ः 
पादक mamaq | अनन्यत्‌ पूववत्‌ ॥ क अ य जक | i 
` १०-(उदीच्याः ) उत्तरांया: | झन्यद्गतम्‌ ॥ sail | 
gaat 3 bi i १४ 


११; १९-( शारदौ- ) शरत्‌ सम्बन्धिनावाप्िवनकात्तिको ( 


A 
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ना 


| ¥ [ ४८८ ] ००७ परे AS i कायस, Wei Ma ळी ३,९७१ ) 


न ese वाट — 
v ( नौधलम्‌ ) नौधस [ ऋषियों के हितकारी मोक्ष ज्ञान ]को (अनुष्ठातारौ) 
हो agora [साथ रहने वाले वा कायलाधक] [बनाया ]॥ ११॥ ( शारदो ) 

| द ऋठु वाले ( मासौ ) दो महीने ( उदीच्याः दिशः) उत्तर घाली दिशा 
एनम्‌) उस [ विद्वान्‌ ] को. ( गोपायतः) रक्षा करते हैँ, (च) और 
rata ] ( श्येतम्‌ ) श्यत्‌ [ सदुगति बताने वाला, वेद ज्ञान] (च) और 
. ` | (ौधसम्‌ ) नोघल [ ऋषियों का हितकारी मोक्ष ज्ञान] [ उसके लिये ] ( अजु 

' [pga ) विहित कम करते g, (यः) st [ विद्वान्‌ ] ( एवम्‌ ) व्यापक्र 
[व्रात्य परमात्मा ) को ( चेद्‌ ) जानता है॥ १२॥ 


no | भावार्य-मन्त्र १-३ के समान है| १०-१२॥ ` 

“pom aS ‘Ey 
ing | yarat दिशः ॥ ९३॥ तस्स । arat: । दिशः ॥ ९३॥ 
च। [beat माडा गोप्तारावकु व न्‌ भूमिं चाशि चानुष्ठातार १४ 
fet साखा। गोपतारा । अकु न्‌ । ying । च। अग्रिस्‌ । 
WaT Tion wu. 2 ier व 
ऐमनावनं साठा warat दिशो. गापायतो gaat 
पान तिष्ठतो य एव वंद ॥९१९॥. . i 
ऐसनौ । ए नस्‌। माली । yarat: ।दिशः । योपायतः | 
पूसिः। च । अधगिः। च । ० १५ ॥ 


माषाय--( तस्मै) उस [ विद्वान्‌] के लिये ( भवाया दिशः) नीची 
| से.॥ १३॥ ( हैमनौ) शीत चाले [.अश्रहायण--पोष.] ( मासों ) दो ` 


PPR i RR श्येत--अश्‌.। श्येतस्य सङ्गतः प्रतिपादक वेदक्ञानम्‌ः(नोधल्नम) 
A R VRIR । नोधस अण नोधसांम्‌ ऋषीणां हितकर MITAA अन्यत्‌ 
| रे--( तस्मै ) (ama: ) अधोभवायाः ( द्शिः)॥ . . : 

१४, १५--( हैमनौ ) gama a तलोपश्र | पा०.४। ARR । हेमन्त- 


` A x ८ S 
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७ ¢ : 
( ३,९१२ ) Digitized by Arya „अथववेद्भाष्ये, and eGango MOT [ Bee ] 
बनि की ” rie... E ही 
mard) दो रक्षक ( अकुवंन्‌ ) उन [ विद्वानों 

eet च M ) और ( अग्निम्‌) अग्नि [ भौतिक ब | 
छातारौ ) दो अनुष्ठाता [ साथ रहने वाले वा कार्य साधक ] [ बताया | ma ` 
(मनी), शीतवाले ( मासौ ) दो मद्दीने ( शुवायाः दिशः ) नीची दिशा ते 
(पनम्‌ ) उस [ विद्वान्‌] की ( गोपायतः ) रक्षा करते हैं, ( च ) और [दोनो] 
(भूमिः ) भूमि ( च ) और ( अग्निः ) अग्नि [ उसके लिये ] ( अजु तिष्ठत;) 

_ विदित कमे करते हैं, ( यः ) जो [ विद्वान्‌ ] ( एवम्‌ )व्यापक [ वात्य परमात्मा 
>को ( घेद्‌ ) जानता है ॥ १५॥ 
भावार्थ-मन्त्र १--३ के समान है ॥ १३-- Ww 


` asat ऊुध्वायां fan: UREN तस्मै । ऊर्ध्वायां; । दिशः mén 


शै fad मासी गोप्तारावकु' व्‌ न्‌-दिवं चादित्यं atasan 
शेशिरौ । . मास । MARTI अकु वन्‌ । दिवस्‌ । च। 
झादित्यस्‌। च । अन-स्थातारः U N ` 
o शे शिरावेनं भासौवध्वाया दिशो गोपायतो द्यौश्चादित्य- 
इचान्‌ तिष्ठतो य एवं वंद ॥ ९८॥. ` 
श शिरो | एनस्‌ । सासा । ऊध्वायाः । दिशः। गोपायतः 
i द्योः। च। आदि त्य; । च । अनं । तिष्ठतः । यः । ०॥१८॥ 
sae भाषाय- (तस्मै) उस [ विद्वान.] के लिये ( ऊंध्वांयाः दिशः ) ऊंची 

. दिशा से॥१६॥ ( शैशिरौ ) शिशिर वाले [ पतभाड़ वाले, माघ-फोल्यु] | 
' :(मालौ ) दो महीनो को ( गोप्तारौ ) दो रक्षक ( अकुर्वन्‌ ) उन [ विद्वानों] १ |` 


“ बनाया, ( दिवम्‌ ) आकाश ( च च ) और ( आदित्यम्‌.) सूर्य को (HSE ) शवः । 
दो अष्ठाता [ साथ रहने चाले वां कार्य साधक ] [बनाया] ॥२७। ( शै | 
` “अण्‌, तलोपः | शीतसम्बन्धिनौ । आग्रदायणपौषो ( भूमिम्‌) पृथिवीम्‌ (अ) Tay 
भौतिकारिनम्‌ | अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ Oe Ls 
६-( तस्मै ) ( ऊर्ध्वायांः ) saatar ॥ | at || 
१७, १८-( शिशिरौ.) शिशिर अण । शिशिरसम्बधिनौ माघ” | 
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eile] ` पञ्चदशं काण्ड 
te ] p” IUN U ( ३,९१३ ) 


है 7 Biatzet bysa Sara} Foundation Chennai and eGanaoti _ 7 
हह, cara ( माखौ ) दोनो महीने ( ऊर्ध्वाया; दिशः) ऊँची दिशा से ( एनम्‌) 
॥ त [विद्वान्‌ ] की ( गोपायतः ) रक्षा करते हैं, ( च ) और [ दोनों ] (द्यैः) 


Ra ` 

ma f ih > : 3 ( विद्वान्‌ ] ( एवम्‌ ) व्यापक [ बाल्य परमात्मा ] को 

दोनो] (aa) : ) क 

ठतः) भावाय-मन्त्र १-३ के समान है ॥ १६-१८ 

CHIT , | TMA 4 u जक LA 

१--१६॥ परमात्मा देवता॥ १, १०, १४ set गायत्री; २, १५, .आची 

ष्टुप्‌ ३, १६ भाजापत्याउनुष्डुप्‌; ४, ६, ८, १२ स्वराट्‌ प्राजापत्या पङ्क्ति; 

MRU SN 

[६७ &, १३ ब्राह्मी गायत्री; ११ निचृद्‌ ब्राह्मी गायत्री ॥ 

रो परमात्मान्तर्यामित्वोपदेशः-परमात्मा के अन्तर्यामी होने का उपदेश ॥ 

Tt jaa पाच्या दिशो AAL शाद भवसिष्वावसंनष्ठातार॑स- 
कुषन्‌ ॥ ९ ॥ ॒ | | 

दित्य- | तस्म । प्राच्याः । fem । अ्न्तः-देशात्‌। भवस्‌ । इष- 

`. ग्रासम्‌ । झन-रुयातार । WHAT ॥ N | 

यत! | 

SU! प्र एनमिष्वासः माच्या दिशो meag शादनुष्ठातान, ` 

uget 

१० |तिष्ठति चैनं शर्वो न भवो नेशौनः॥२॥ ` > 

नौं र | शात्‌। अन-स्याता । wal तिष्ठति । न। एनस्‌ । 

stat ) शेव 

are ; न ; ६ ॥ 
शिरी) ॥ भव: । न ईशानः ॥ २ 
~= स्य wag न संसानान्‌ हिनस्ति य एव वद ॥ ३ ù 


F : । अस्य । UTA । न । समानान्‌ । हिनंस्ति । य. to ॥३७ 


aaa ( च ) आर ( आदित्यः ) सूर्य [ उसके लिये ] ( अनु तिष्ठतः ) विदित ˆ 


Gia) ४7 “सघवंदमाष्ये Tal ] 
क Se ONT nome त 
भाषाय- (तस्मै ) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( माच्याः दिशः) पूर, 
- दिशा के ( भत्तवेशात्‌ ) मध्यदेश से ( भवम्‌ ) लवन घतेमान परमेश्वर l 
( इष्वासम्‌) हिंसा नाशक, ( अजुष्ठातारम ) अजुष्ठाता[ साथ रहने वाला ] 
( अकुर्वन्‌) उन [ विद्वानो ] ने बनाया ॥१ ॥ ( भवः) सर्वत्र वर्तमान 
( इष्वासः) हिंसा निवारक, ( अनुष्ठाता ) साथ रहने वाला परमात्मा E 
दिशः ) पूर्वे दिशा के ( श्रन्तदेशात्‌ ) मध्य देश से ( पनम्‌ ag) डस [विद्वान] 
के साथ ( तिष्ठति) रद्दता है, और ( पनम्‌) उल [ विद्वान्‌ ] के ( न)न (शक) 
दुःख नाशक, (न ) न ( भवः ) सर्वत्र घर्तमान और ( न ) न ( ईशानः ) सई. 
स्वामी परमेश्वर ॥ २॥ ( हिनस्ति ) कए देता है, (न ) न (अस्य) उस [विद्वान] 
के-( पशून्‌) प्राणियों को ओर (न) न ( समानान्‌) [ उसके ] तुल्य गुण वाल 
को [ कष्ट देता है], (यः ) जो [ विद्वान्‌ ] ( एचम्‌ ) पेसे वा ब्यापक [ बाल 


` परमात्मा] को ( वेद ) जानता है ॥ ३ ॥ - l tf 

Ee : ` एशिएदिश 

° भावाथ-विद्ठानो का मत है कि जो मलुष्य परमात्मा को सर्वव्यापक | (इष्वर 

सवॉन्त्यांमी जानकर सदा सर्वत्र पुरुषार्थे करके उसका आज्ञाकारी रहता है, ial विद्वा 

बह सबंशक्तिमान्‌ परमेश्वर सब far इराकर sa पर उसके अजुगामियो पर ||, (sae 

अनुग्रह करता हे॥ १-३॥ : | fot के ( 

Si wes ETT का यय ne 

. ala ) विदुषे ( प्राच्याः ) पूर्वायाः .( दिशः) ( अन्तदेशात्‌ ) [म० २, ३ 

मध्यदेशात्‌ ( भवम्‌ ) संत्र वर्तमान परमेश्वरम्‌ ( इष्वासम्‌ ) ईपेः किञ्च | उ० भाव 

१ ५१३ । ईष हिंखायाम्‌-उप्रत्ययः, कित्‌ हृस्वश्च, इषु + अछ QA | हो प्रत 

| Ram: लेपकं नाशकम्‌ ( अजुष्टातारम्‌ ) खदववतेमानम्‌ ( agda) तेविद्यांसः | , ¬ टु 

o Saam ayes ` ` Raga 

२--( भवः ) सर्वेत्र वर्तमानः ( पनम्‌ ) विद्वांसम्‌ -( इष्वासः) feat ` Rig 

नाशकः ( men: ) ( दिशः ) ( अन्तर्देशात्‌ ) ( अनुष्ठाता ) agada: (अड) “मास 
अडलच्य ( तिष्ठति ) वर्तते ( न ) निषेधे (ged: ) दुःखनाशकः परमेश्वरः (न). 

“al भवः ) (न ) ( ईशानः ) सर्वेश्वरः ॥ | TA 4 

3 —( न) निषेधे ( अस्य ) विदुषः (aga ) प्राणिनः (न) (मानाद्‌) | इतिः 

` FATT gana ( हिनस्ति ) दुःखयति ( यः ) विद्वान्‌ ( Taa) ईश | भाष 

ब्यापक वा व्रात्यं परमात्मानप्र्‌ ( वेद ) जानाति ॥ ४ १ 

à E $, 9- 


३००९ 
g x 
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| Digi amaj Foundation Chennai and eGangotri 
ex [४८८ ] च्च ems 


| yq: SS UL या न... 
र क्षे त्यै दक्षिणाथा दिशो wag शाच्छुवामष्वासस नष्ठाता- 
गला ] agag ॥ BB 
तमान, | : 
च्या, ससि! दक्षिणायाः। दिशः । अन्तः-दै शात्‌ | VIH । इष- 
शवः || q r |] 
ye qf हिरो दक्षिणाया दिशो . अन्ते दनुष्ठातान्‌ 
E. 
Nao । 
दरार] तिष्ठति RAO NY 
वालों | एनसू । इष-झास; । दक्षिणाया: । fem ot tan 
नाय |. भाषार्य_-( तस्मै ) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( दक्षिणायाः दिशः ) 
विण दिशा के ( अन्तदंशात्‌ ) मध्य देश से ( शवम्‌) दुःखनाशक परमात्मा 
यापक ॥(इप्वांसम्‌ ) हिंसा निवारक, ( अनुष्ठातारम्‌) साथ रहने घाला (age) 
ता है, |ग[ विद्वानों ] ने बनाया ॥४॥ ( शर्वः ) दुःखनाशक, ( इष्वासः ) हिंसा निवा- ` 
गो पर (agga) साथ रहने वाला जगदीश्वर ( दक्षिणायाः दिशः ) दक्षिण ` 
शा के ( अन्तदंशात्‌ ) मध्य देश से ( पनम्‌ अनु ) इस [ विद्वान्‌] के 
—— पप ( तिष्ठति ) रहदा है, ( एनम्‌ ) उस [विद्वान्‌] को (न) न...... 
व.) ||म०२,३]॥ ५ n se: ge 
$ भावाथ्‌-मन्त्र १--३ के समान है ॥ ७, ५ ॥ i ise 
रण्‌ 
wf प्रतोच्यां दिशो अन्तर्दे शात्‌ पशुपति सिष्चाससनुष्ठा- 
3 l 
सकुवन्‌ ॥ ६ ॥ हर 
दिला: Ni प्रतीच्या: । दिशः । अन्तः-दे शात्‌ । पश-पतिस्‌ ४ 
(a3) 
(ब) . | सस्‌ ।०॥ ६॥ | all 
| ॥ ०१ ०९ T t 
R पतिरेनसिष्वास: प्रतीच्या दिशो अन्तदू शादनु० NS 
नाइ) शिपति; । र नस्‌ । दव॒-आझासः | प्रतीच्या: .। दिशः । oum 


| > भाषार्थ--( तस्मै ) उस [ विद्वान ] के लिये (प्रवीच्य़ाः दिशः) पश्चिम ` . 
d ॥ 8 ५--स्पष्ठ पूरववच्च ॥ ‘ a | 
| i (प्रतीच्याः ) पश्चिमायाः ( पशुपतिस्‌ ) प्राणिनां राकम ( पशु- ` 
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( ३,९५६ ) Digitized by Arya saari and ९९०१००१३0 ५ [ | ] | 


TN 
दिशा. (seater) मध्य देश से ( पछपतिस्‌ ) प्रांणियों के र्क परमात्मा 
को ( इष्वासम्‌) fear ett वाला ( अञु्ठातारम्‌ ) साथ रहने वाला 
(agda) उन [ विद्वानों ] ने बनाया ॥ ६॥ ( पशुपतिः ) माणियों का रक्षक, 
( इष्वासः) हिंसा हटाने वाला (agga ) सांथ रहने वाला परमात्मा 
( प्रतीच्याः दिशः) पश्चिम दिशा के (aaua) मध्य देश से (एनम्‌ ` ग 

sa) उस [ विद्वान्‌] के साथ (तिष्ठति) रहता है और (aa) उस | 
[विद्वान ] को (न) न... -.[ म० २; ३ ]॥ ७॥ 


भावाय मन्त्र १-३ के समान है ॥ ६, ७.॥ 


- तस्मा उदीच्या दिशो अन्तद्‌ wey दे चसिष्वासञ्ञनष्ठ- 


` 


तारमकुवन्‌ ॥ ८.॥ 
तस्झै । उदीच्याः | दिशः । अन्तः-दे शात्‌ । उग्रस्‌ । दे वस्‌। ` 
दष-स्ासस्‌।०॥८॥. 


~ 


उग्र Ud दे व इष्वास उदीच्या दिशो Wears शादन० en 
उग्र: । ए नस्‌ । देव: । इष-म़ासः । उदीच्याः । Ton 


भाषार्य-( तस्मै ) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये (.उदीच्याः दिशः ) उत्तर 

दिशा के ( अन्तर्देशात्‌ ) मध्यदेशं से ( उग्रम्‌ ) प्रचण्ड स्वभाव वाले ( देवम्‌) 
प्रकाशमय. परमात्मा को (इष्वासम्‌) हिंसा हटाने वाला, ( अचुष्ठाताप्म ) 
` साथ रहने वाला ( अकुवन्‌ ) उन [ विद्वानों ] ने बनाया ॥ ८॥ ( उग्रः ) प्रचण्ड 
` स्वभाव वाला, ( देवः ) ` प्रकाशमय, ( इष्वासः ) हिंसा हराने वाला (a3 
घ्ठाता ) साथ रहने वाला परमात्मा ( उदीच्याः दिशः) उत्तर दिशा के (अन्त 
देशात्‌) मध्य देश-से ( पनम्‌ ng ) उस [ विद्वान्‌ ] के साथ ( तिष्ठति) रहता... 
है, ( पनम्‌) उस [ विद्वान्‌] को (न) न...... [ मन्त्र रे, ३]॥8॥ 


भावार्य-मत्त्व १-३ के समानं है.॥ =) 8॥, 5 |e 


“ पतिः ) प्राणिनां cera: | अन्यत्‌ पूर्वबत्‌ ॥ पवर) - | 
ie &-( उदीच्याः ) उत्तरायाः ( उग्रम्‌) प्रचणंडस्वभावम, ( रज 
ARIAT अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ स्पष्टं च.॥ 
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{ 4 [ ४८८ | ७ nigh GT हद का गड़सम Mohalna ००००४ ३, १७७ ) 


ayaat दि (व्या दियो अन्‍्तर्दे जाइ स॒द्रमिष्वासम॑नुष्दातारं- अन्तदे ादु स॒द्गसिष्वास्मनुष्ठातार- ` 


{ 
i 
) 
A 
i= 
& 
q 


धुवत ॥ ११० ४ PE 
eaat । fem | अन्तल्दे शात । रुद्रस Tye 
एस्‌ ion you ह. | 
द afandi gaat दिशो अन्तद शादन ०॥ १९ ॥ 

' हू.। ए नस्‌ STIS A gatat: IZT: ० ॥ ९९ ॥ 


भाषार्थ--( aià) उस [ विद्वान] के लिये ( धुवायाः दिशः ) नीची 
दिशा के ( अन्तदृशात्‌ ) मध्य देश से ( रुद्रम्‌ ) TANIR परमेश्वर को 
[एबासम्‌ ) हिंसा हटाने वाला, ( AJBI ) ata zea वाला ( अकुवेन) 
उन [ विद्वानों ] ने बनाया ॥ १० ॥ ( रुद्रः ) शलुनाशक ( इष्वासः ) हिंसा हटाने 


egt- 


वस्‌। ` ` 
i qa ( अनुछाता ) साथ रहने वाला परमात्मा (प्र वाया: fag: ) नीची दिशाः | 
ta ( अन्तर्देशात्‌ ) मध्य देश से ( एनम्‌ अडु ) उस [ विद्वान्‌ ] के साथ (तिष्ठति) 
॥९॥ ware, और ( पनम्‌ ) उस [ विद्वान्‌ ] को (न) न...... [wo २,]३॥ ११॥ 
।०॥८॥ भावाथ--मनन्‍त्र १-३ के लमान है ॥ १०, ११ ॥ | 
उत्तर | तस्मा quatal दिशो अन्ते ्ान्महादे वमिष्वायम पुष्टा 
si | तारसकुवन्‌ ॥ ९२ ॥ , am 
sate | तस्मै । ऊर्च्वारया: । दिशः । सन्तः-द शात aes l 
E Tagg । ०॥ ९२७ | i 
e HO E 
jad | महादू व र नसिष्वास ऊ vafat दिशो अन्तद्‌_शादनु ON 
क याग 7 vafat दशः त 
` SS gee ee शात्‌ । झअन-स्थाता | ° u १३ 
- nen) रङ गतिहिंसयोः-. 
देवम) | १०, ११- ( भ्रत्रायाः ) अधोवतेमानाया (र्द्रम्‌ 


| स्पष्टच. 
i fag तुकू च + रुड.हिंखायाम- ड | शुत्रताशकम्‌ः | अन्यत पूववत्‌ स्प 
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~ 


| ( gag) उस [ विद्वान्‌ ] को (न) ao [ म०२,३]॥ १३॥ 


( ४,९५८ ) Digitized by Arya RAAR Anai and ०९०१७०६३३१ ५ । =| 
भाषाय-( तस्मै ) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( ऊर्ध्वाया; दि, 
ऊंची दिशा के (seater) मध्य देश से ( महादेवम्‌ ) महादेव i 2 3 
प्रकाशमय.] परमेश्वर को ( इष्वासम्‌ ) हिंसा हराने वाला ( अजुष्ठतारम्‌) 
साथ रहने वाला ( Hea) उन [ विद्वानों ] ने बनाया ॥ १२॥ ( महादेव: 
महादेव [ बड़ा प्रकाशमय ] ( इष्वाखः ) हिंसा हटाने वाला ( gma ) साथ 
रहने वाला परमात्मा ( ऊध्वांयाः दिशः ) ऊ ची दिशा के ( मन्तवे) जा 
देश से ( एनम्‌ अरु ) उक्ष [विद्वान ] के साथ ( तिष्ठति ) रहता है, और 


INS 


भावार्य-मन्त्र १-३ के समान है॥ १२, RA N a 
“0 | , 
तस्मै सव भ्यो अन्तर्देशेभ्य ईशानमिष्वासम॑नुष्ठातारमकुर्वन्‌% | . 
N ai ~ ~ D ] १ 
मे । सवभ्यः | सन्त:-द Wea: ड = 
तस्मै | सर्व Eat: द्‌ wea: । ईशानस्‌ । इषु-आसम्‌ ॥ |. as 
झन-स्था तार स्‌ LART ॥ wu १४ आसुर 
ईशान रएनमिष्वासः सवभ्ये। अन्तद्‌ श्ेभ्ये।इनुष्ठातान्‌ तिष्ठति शिप १ 
k (४ 3 S — [mig 
नैन शर्वो न भवो Agta: ॥ ९४ ॥ जा 
०० wy ६२ 
Ratt । ए नस्‌ । इषु-आसः । सवभ्यः । सन्तः-दे शेभ्यः । ` | 
छनु-स्याता । अन्‌, । तिष्ठति । न। Taq i शर्व: न! |, 
भंव; न । ईशानः ॥ १५॥ FE x र 
i |] t ०» ~. श्‌ 3 
नास्य TA न समानन्‌ हिनस्ति य एवं वेद ॥ ९६॥ | 
न । अस्य॒ । प॒शून्‌ । न । समानान्‌ । हिनस्ति । यः।०॥१॥ | २ 
c [ee 
| भाषाथ--( तस्मे) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( सर्वेभ्यः) सब (अन्तः , | > 
ava ) मध्यदेशो खे ( ईशानम्‌) सब के स्वामी परमात्मा को ( इष्वासम्‌) |` पे जा 
हिंसा हराने . बाला .( अनुष्ठातारम्‌) साथ रहने वाला (agi) उन ARS 
i प a e ~ १२ १३--( ऊर्ध्वायाः ) डपरिवर्तमानायाः ( महादेवम्‌ ) .महाप्रकाश' . पाना ; 
मयम्‌ | अन्यत्‌ पूवेवत स्पष्ट च] .. ` ह भत्‌ पू 


१७, १५, २६-( अन्तदेशेभ्यः ) मध्यदेशेम्यः ( ईशानम्‌). सर्वस्त्रामिनंम। | 
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त्रि 


° 0 » = x 
| Maine Me O 
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— | दाने वाला ( अडुष्ठाता ) सांथ रहने वाला परमात्मा ( सर्वेभ्यः अन्त देशेभ्यः) 
2 | gr देशौ से ( एनम्‌ आडु ) उस [ विद्वान्‌ ] के साथ ( तिष्ठति ) रहता है, 
र और ( पनम्‌) उस [विद्वान्‌] के (न) न (ad) दुःखनाशक (न) 
È T (भवः ) सर्चत्र वर्तमान (न) न (ईशानः ) सर्वेस्वामी परमेश्‍वर ॥ १५ ॥ 
sé (हिनस्ति ) कष्ट देता है, (न) न (अस्य) उस [ विद्वान्‌ ] के ( पशून्‌ ) ` 
wget को ओर (न) न [ उसके] ( समानान्‌) तुल्य गुण वालों को [ कष्ट 
और गिता है], (यः ) जो [ विद्वान्‌ ] ( एवम्‌). ऐसे वा व्यापक [ बात्य परमात्मा ] 
a (az ) जानता है॥ १६ ॥ | 
भावाथ--मन्त्र १--३ के समान है ॥ १४, १५, १६॥ 
न्‌ pa 


०७ २०५१ 


ia १५,.१८ विराडाषी जगती; १8 आच्येष्णिक; २० साम्न्यनुष्टुप्‌; २१ 
Mat बृहती; २२ आष्यु ष्णिक; २५ आच्येजुष्टुप्‌, २६ विराडार्षी बृहती ॥ 


ईश्वरस्य. सवेस्वामित्वोपदेशः-ईश्वर के सर्वर्वामी होने का उपदेश ॥ 
ए ध्रुवां दिशमन व्यचलत्‌ ॥ U .सः। ध्रवास्‌। दिशस्‌ । 
म्न `। वि । अचलत्‌ ॥ १॥ > 


न 


॥ ; pe 
पमिश्चाशिश्चौषधयश्च॒ वनरुपतयशच वानस्पत्याइचं. 
|ीषध॑शचानव्यंचलन्‌ ॥ २॥ 


s 


१६॥ 

त. | भुमिः । च्‌ । अझिः। च। ओषधयः । च । वनस्पतय 
मू) | वानस्पत्याः । च । वीरुधः । च॒ । अन-व्यचलन्‌ ॥ २.७ 
उत |पेशच वै सो ईश शचौषंधोनां च वनरुपतीनां च वानस्प- 
m . (पाना च वीरुधा च मियं घाम भवति य एवं वेद ॥३ ४ 


भी भत्‌ पूववतू--म० १--३, स्पष्टं च॥. Sher hee erie 
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९९ ] विद्वानों ] ने बनाया ॥ १४॥ ( ईशानः ) लब का स्वामी, ( इष्वासः ) हिंसा 


१- २६ ll Tat देवता, १, ४ aged पङ्क्तिः; २, १७ आर्ची पङक्तिः; ३ ' 
Ul रपौ पङ्क्तिः; ५, ११ साम्नो Peed; ६, १२ निचदार्ची बृहती; ७,१०, १३, २६, . 
४ आसुरी वृहती; ८ साम्नी पङ्क्तिः; & प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌; १४, २३ आर्ची ` 


F 

! 

। 5 
i 
y 


p 


= 


aan — क्क का कळी, 


_ (सः) वह [ विद्वान्‌ ] (वै ) निश्चय करके ( भूमे: ) भूमि का (चच | 
. (अग्नेः) अग्नि का (च ) और ( ओषधीनाम्‌) ओषधियों का ( च) और 


. _ (ऐसे घा व्यापक [ वात्य परमात्मा ] के ( वेद ) जानता है ॥ ३॥ 


i 


Ce 
(३९८०) `` ख़थववेदभाष्ये MeL 


sg) दिशा को ओर ( वि श्रचलत्‌ ) विचरा ॥ १॥ (भूमिः ) सूमि (च च) 


` से उत्पन्न पदार्थों, का (च) और ( वीरुधाम्‌) लताओं का ( प्रियम्‌) प्रिय 


' सर्वव्यापक और सर्वनियन्ता जानकर उसके उत्पन्न किये पृथिवी आदि पदार्थों 
Ea tat 
का तत्वज्ञान प्राप्त करता है, तब वह उनसे यथावत्‌ उपकार लेकर छल q 


धयः ) यववोह्याद्यन्नानि ( च ) (वनस्पतयः) पिप्पलाद्यो zat ( वान 
' चनस्पति-ण्य | वनस्पतिभ्य उत्पन्नाः काष्ठफुःपफलसूलरसादप: ` ` 


` व्यापक घा ब्रात्यमू | wag गत सुगम च ॥ 


(३९०) न OY i J ] | qo दै | 
वे। सः। HAUT ओषधोनाम्‌ । 7 आ 


q ऊधः 
वनस्पतीनास्‌ । च । वानस्प॒त्यानास्‌ । च । वोरुचांस । च 


fag । धाम । भवति ॥ यः । ० ॥ ३॥ 


। 
भाषार्थ--(सः) वह [ व्रात्य परमात्मा ] ( जू चाम) नीची ( दिश तमू 


आर ( अग्निः ) afta [ भौतिक अग्नि ] ( च ) और ( ओषधयः ) शोप 
[ जो, tg, चावल आदि अन्न ] (च) ऑर ( वनस्पतयः ) वनस्पतियां [ पीपल 
आदि aa ] ( च ) और ( वानस्पत्याः ) वनस्पतियो से उत्पन्न. पदार्थ [ काष्ठ 
फूल, फल, मूल, रल आदि] (च) और ( वीरुधः) war [ सोमलता 
आदि ] (aq) उस Lara परमात्मा ] के ( अनुव्यचल्ञन्‌ ) पीछे विचरे॥२॥ 


ng ) दि 
(घच) 
(a) a 
चलने व 
बिचरे ॥ ` 
| तत्य विर 
 |श्विनार्शु 


(वतस्पतीनाम्‌ ) घनस्पतियौ का (च ) और ( वानस्पत्यानाम्‌,) घनस्पतियों 


(घाम ) घाम [ घर ] ( भवति) होता. है; ( यः ) जो [ विद्वान] ( एवम्‌) 


भावाथ--त्रब . विद्वान्‌ पुरुष परमात्मा को नीची आदि दिशाओं मे 


ना ees. 2 7 है॥ १--३॥ A 
१--( सः ) बात्यः ( भ्रुवाम्‌ ) अघोवरतमानाम्‌ ( दिशम्‌) ( अड / 
लक्ष्य ( व्यचलत्‌ )-चिचरितवान्‌॥ 


२--( तमू) व्रात्यम्‌ ( भूमिः) (च) ( अग्निः.) सौतिकाग्निः ( att 


स्यत्याः) 


\( वीरुधः) सोमलतादयः-( च ) ( अनुव्यचलन्‌ ) seat AI : | 
२--( घाम ).ग्रइंम्‌ (एवम्‌) Go. २ म०३ । इण्‌ गह 


= ० 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


। acii दिशयन व्यचलत्‌ ॥४। स झर्धर्वास्‌ Tem ०॥४॥ 

a aga चं सत्यं खच gira चन्द्रश्च नक्षत्राणि चानुव्यचलन्‌ ४. 
तम्‌ । छ.तथ्‌ । च॒ । शत्वस्‌ । च। सूये;। च । चन्द्रः । च । 

hs स्रा ।च।०॥५ ˆ क र 

प मतस्ये च वै स सत्यस्य च सूर्यस्य च चन्द्ररूयं च ARATE 

[पीपल | बृ प्रियं चास भवति य एवं वेद्‌ ॥ ६ ॥ = 

a क्रतस्यं। च । वे ।.स॒ः।स॒त्यस्य । चृ । geet । च। चन्द्रस्य । 

RRI |व। AMATI । च॥०॥ qu G 

a arera—( सः) ae [ व्रात्य परमात्मा ] (aata) ऊंची ( दिशम्‌ 


ag) fear की ओर ( वि अचलत्‌) विचरा ॥ ४॥ ( ऋतम्‌ ) यथार्थ विज्ञान 
चच) ओर ( सत्यम्‌ ) [ विद्यमान जगत्‌ का हितकारी ] अविनाशी कारण 
(च) और ( सूयः ) सूर्यं (च ) और (चन्द्रः) agar (च ) और ( नक्षप्राणि ) 
बने वाले तारे ( तम्‌ ) उख [ वात्य परमात्मा ] के ( अबुव्यचलन्‌ ) पीछे 
बिचरे॥ ५ ॥ Ce) चह [ विद्वान्‌ पुरुष ] (वै ) निश्चय करके ( ऋतस्य ) 
| त्य विज्ञान छा ( च च ) और ( सत्यस्य ) [ विद्यमान, जगत्‌ के हितकारी ] 


स्पतियों 
र) प्रिय 


एवम ) 


र # 
पदाथा 
ख पाता (rar का (च ) और (aqaa) चलने वाले तांरागणौ का ( प्रियम्‌) 
प्रिय (घाम ) घाम [ घर ] ( सवति ) होता है, ( यः ) जो [ विद्वां ] (एवम्‌) 
वा व्यापक [ व्रात्य परमात्मा ] को ( वेद ).आनता है ॥ ६॥ 
भावार्थ--परमात्मा के साम्यं से ही अविनाशी विज्ञान और. जगत्‌ 
गै नित्य कारण आर कार्यरूप qa आदि पदाथे उत्पन्न होते हैं, ऐसा ee ज्ञानी 
हेप ईश्वरीय सत्यज्ञान को, कारणरूप और कर्येरूप जगत्‌ को यथावत्‌ 
पकर स रर आनन्द पाता है॥ 8, ४, ६॥ o 
४--( स॑ ) ana: ( ऊर्ध्वाम्‌) उपरिवतेमानाम्‌ ॥ ` 
, दे, ( तमू ) aran ( ऋतम्‌ ) यथार्थविश्वानम्‌ (च) ( aaa) 
जयत्‌ । सते विद्यमानीय जगते हितम्‌। अविनाशि कारणम्‌ ( नक्षत्राणि ) 
गतो अत्रन्‌ । गतिंमन्तस्तारागणाः। अन्यद्‌ गतं स्पष्ट च Ul 
द ; 


* CE-0.In Public Domain..Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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——— | 


॥ ) ag 
(ओष 
यत्या) 
(च) 


मित | 
(| 


३० ६ [ ४६० ] oo TARS कागदप MRM «०००००( ३,१८९ ) 


ग्रविनाशी कारण का ( च ) और ( सूर्यस्य ) सूर्य का (च) ओर ( चन्द्रस्य ) - 


( ३,१८२ ) Digitized by Arya अथववेद TR and eGangot® ६ [ J ] 
-—— एज जज मा 


स उत्तमां दिशमन व्यचलत्‌ won सः। उत्‌-तमास्‌। Fades 


तमच॑श्च सामानि च॒ यज षि च्‌ ब्रह्म चानव्यचलन्‌ ॥६॥ 


स्‌ । ऋच:। च॒ । खासाँनि । च॒ । यज्‌ षि।च। ब्रह्मं चाळू 


'-काचाँचवैस सास्नाँ चु यज पांच ब्रह्म॑णश्च मियं घाम 


भवति य sq ganén : 


AT सः। सास्नाँस्‌ । चृ । यज्‌ षास्‌। च। | 


[| 
ब्रद्लण; । च ।०॥८॥ 


भाषाथ--( सः ) वह [ वात्य परमात्मा | ( उत्तमाम्‌ ) अत्यन्त ऊ चौ 


( दिशम्‌ ag ) दिशां की ओर ( वि अचलत्‌ ) विचर! ॥ ७॥ ( ऋचः ) ऋग्वेद ` 
गुण बताने घाले मन्त्र] (चच) | 


~ 


की ऋचायें [ अर्थात्‌ पदार्थो 
(सामानि ) सामवेद्‌ छे मन्त्र [ अर्थात्‌ . मोक्ष प्रतिपादक मन्त्र ] (च) और 
( यजूषि ).यज्ुवंद के मन्त्र [ अथात्‌ सत्कर्म प्रकाशक ata ] (व ) और ( ब्रह्म) 
` अथवंवेद्‌ [ अर्थात्‌ saaa | (am) उस [ व्रात्य परमात्मा ] के ( agaa 
सन्‌) पीछे चले ॥ ८ ॥ ( सः ) वह [ विद्वाञ्‌ ] ( वै) निश्चय करके (ANA) 
ऋग्वेद की ऋचाओं का (च च) और ( wey) सामवेद के मन्त्रौ का 
(च) और (agaa) agaz के मन्त्रौ का ( च ) और ( ब्रह्मणः ) अधववेद 
का (frag) प्रिय ( घाम ) घाम [ घर ] ( भवति ) होता है; (यः) at 
[विद्वान्‌ ] (एवम्‌ ) ऐसे वा व्यापक [व्रात्य परमात्मा] को (वेद) जानता दै॥8 


भावाय-मलुष्य वेदौ में प्रतिपादित ईश्वरीय शान को ऊंचे से ऊंचे 
स्थान में साक्षातू करके उन्नति करता हुआ मोक्षानन्द भोगता है ॥ ७,/८, 8॥ 


७--( स; ) ma: ( उत्तमाम्‌ ) अतिशयेनोन्न ताम्‌ । अन्य दू TAL" 


मी 
८, &--( तम्‌) mag ( ऋचः ) पदार्थानां युणप्रकाशका T 


( सामानि ) मोक्षप्रतिपाद कमन्त्राः ( यजूषि) सत्कमंप्रकाशकज्ञानानि (१ | 


नह्महानप्रतिपाद्‌कोऽथर्ववेद्‌ः | अन्यद गतं Baa च ॥ 


« CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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pt [ ४८०-]. पञ्यदशं काश्डस ॥ १५ ॥ ( ३,१८३ ) 
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rr E. | 
दहती दिशुअनुष्य चलत्‌ hon T बहुतोस्‌ t FAY ०॥१०॥ 


loo क s> | 
RR (मिंतिहा सश्च पुराणं च गाथाश्च नाराशं सीशचानव्यंचलन्‌१२ 
॥ ० ु 2 RTE 
lag । बइतिहु-ञ्रावः। च । परास्‌ ।च। mat च। 
Tee जु = - 9 
वाराशं यो; । च्‌ ॥०॥ ९९॥ 
ळा > 
Y दतिहासस्य चु वै स पु'राणस्य a matata नाराश्‌ सीना 
ब प्रियं चामं भवति य एवं बेद ॥ ९१२७ . 
चो. | ~= ॥ ॥ 
S! दृतिह-जझास्स्य। च्‌ । वै । सः। पराणस्य । च । गायाँनास्‌ t 
qi नाराश खीनाँस्‌ । च।०॥९३॥ | | 
Hat | त 
ame | wag -( खः) वह [ व्रात्य परमात्मा] ( बृहतीम्‌) बड़ी ( दिशम्‌ 
और img) दिशा की ओर ( वि अचलत्‌) विचरा॥ १०॥ ( इतिदालः ) इतिहास 
) भौर | [बड़े लोगो का sara] (च च ) आर ( पुराणम्‌) पुराण [ पुराने लोगों 
(ब्रह्म) | य वृत्तान्त ].( च ) और ( गाथाः ) गाथाये [ गाने योग्य वेदमन्त्र, शिक्षाप्रद्‌ 
pad । शोक आदि ] (च) और ( नाराशंसीः ) नाराशंसी [ वोर नरे की गुण- 
चाम) |कथायें] ( aq) उस [ aa परमात्मा ] के ( अघुव्यचलन्‌ ) पीछे wail ॥ ५५ 
aS ।(सः) वह [ विद्वान] पुरुष ( वै) निश्चय करके ( १तिहासस्य ) ,इतिदास 
dat |e (च च ) और ( पुराणस्य ) पुराण का ( च ) और ( गाथानाम्‌ ) गाथा 
|) जो |क(च) और ( नाराशंसोनाम्‌) नारांशंखियो का (प्रियम्‌) प्रिय ( घाम) 
| ऊचे १०--( खः ) ब्रात्यः परमात्मा ( बृहतीम्‌) WEBI! अन्यत्‌ पवडत ॥ 
Sl. ११, १२- ( तम्‌ ) aran, ( इतिहास: ) इतिह पारम्पाय्योपदेश आस्ते- 
— सन्‌ । इतिह--झालं उपवेशने बिद्यमानतायाँ चन | TET ७ 
॥ a ( च ) (पुराणम्‌ ) प्राचीनपुरुषाणां दृत्तान्तः (च) ( हक A 
मना, |ेषिगातिभ्यस्थन्‌। go २। ४। मै गाने-थन्‌। गानयोग्या वेदमन्जा रामको | 
(aa) | शोकादयः ( नाराशंसी ) अ० १४। १। ७ । नर+शंछ स्तुतौ-अण्‌। THR, Ff 


' WAR स्वा : प्रशस्यन्ते ताराशांलो मत्त्रा--निरु० A | 
4 F स्थाथ-अण १ ङीप्‌। येन नस ISa TETS 3 RE ; 


= 
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मा ल eae... os 
- घाम [घर ] ( भवति ) होता है, ( यः ) जो [ विद्वान] (एवम्‌) ऐसे के. 


व्यापक [aea परमात्मा ] को ( वेद ) जानता दै॥ १२॥ [गृहपत ° 
भावाथ-जो मञुष्य परमात्मा के गुण कम स्वभाव के साथ Tay ` (विण sr 
मनुष्यों के गुण कस श्वभाव का उपदेश करता है, वह इतिहास पुराण | m: ) ये 
द्वारा कीति पाता हे ॥ १०, ११, १२॥ "यप. 
| ४ 
ret १०--१२ महर्षि दयानन्दंछत ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका देद्संज्ञा- | i 
घिचार पृष्ठ ८२ में उद्वत हैं॥ . - N 
१ ह है ४ गतेः ) त 
स पर्सा दिशमन व्यचलत्‌ ॥१३॥ सः। प्र सास्‌ । दिशस्‌।०॥१३। |(पजमानः 
- a । प्रिय ( धाः 
- तमाहवनीयश्च tresses feared ASS यजमा- | दवम्‌) 
ALT पुशवश्चानव्यचूलन्‌ ॥ १४ ७ भा 
2 >) र. जि -faga 
तस्‌ । आा-हवनीयः । च । गाह-पत्य: । च॒ । दछिण-शग्िः॥ fe va 
च्‌ । य॒ज्ञः । च्‌। यजमान: । च । पशवः ongu ना 
शाहवनीयश्य च वै स॒ गाहपत्यस्य- च दक्षिशाग्नेश्च awe [ENF 

x [| 
च. यजमानस्य च पशनां च मियं चास भवति य एवं वेद | Aa 
mat 
` आ-डवनीयस्य । च । वे । सः। गाह-पत्यस्य । च । दक्षिणः | ` 
झरने: । च। यज्ञस्थ । Tl यजसानस्य F ugang U ae 
च।०॥९५॥. hes: 4 Ta 
: | न्‌ तर्न 
भाषाय--( सः) वह [ त्राय परमात्मा ] (परमाम्‌) लब सें दूर > 
( दिशम्‌ अज) दिशा की ओर ( वि अचलत्‌ ) विचरा ॥ १३॥ ( आहवनीयः) mata 
& | ° 

पूवव |. ` 
८ । घीरनराणां कीर्तनानि ( अचुव्यचलन्‌ ). AJAA व्यचरन्‌ | न्यत्‌ Fa {Z 
स्पष्ट' च॥ के Pater 

| i 

३--( सः ) वात्यः परमात्मा ( परमाम्‌ ) अ्रतिदूराम्‌। अन्यत्‌. कन. = 
१४, १५--( तस्‌ ) बात्यम्‌ ( आहवनीयः ) भाड हु दानादागाईं a 
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2 b ६ [ ४६० ] पञ्चदशं AISA ॥ १५ ॥ ( ३,९८५ ) 


क (वतीय [ यज्ञ की डाञ्चि विशेष ] (aa) आर ( गार्हपत्यः ) -mega 
हपत की खि की हुयी यज्ञाग्ति विशेष ] (च) और ( दक्षिणाञ्चिः `) 
qafa [ यज्ञाधि विशेष ] ( च ) और ( यज्ञः) यक्ष (च) और ( यज 
| ) यजमान [यज्ञकर्ता ] (च) site ( पशवः ) सब प्राणी ( तम्‌) उस 
- [राख परमात्मा ] के ( अचुव्यचलन्‌ ) .पीछे विचरे ॥ १४ ॥ (सः) ae 
[विद्वान्‌ पुरुष ] (À) निश्चय करके ( आहवनीयस्य ) maada [ अग्नि ] 
glaa) और (गार्हपत्यस्य ) गार्हपत्य [ अझि ] का (च) और ( दक्षि 
| नेः) दक्षिण अग्नि का (च) और (ama) यज्ञ का (च) और . 
[यजमानस्य ) यजमान का(च) आर ( पशूनाम्‌) सब प्राणियों का (प्रियम्‌ ) 
रय (घाम ) घाम [ घर ] (भवति ) होता है, (यः) जो [ विद्वान्‌ ] 
एवम) ऐसे वा व्यापक [ area परमात्मा ] को ( वेद ) जानता है॥ १५॥ _ - | 
भावारय-जो ATA परमात्मा में ध्यान लगा कर संसार के उपकारी 
Raga आदि यक्ष तथा विद्यादान और विद्वानों के सत्कार आदि यज्ञ करता 
| बह परमात्मा का भक्त संखार में अति प्रशंसनीय होता दै-॥ १३, १४, १४॥ 


ऐर्नादिष्टा दिशसन व्यचलत्‌ ॥ ९३॥ - 

ti झर्नांदिष्टाश । दिशस्‌ । ०॥ ९६॥ 
materia are लोकाश्च लौक्याश्चु मासौश्चाघमा- : 
गरचौहोराचे चानव्यंचलन्‌ ure . - `, ४ 
तम्‌। ऋ तब; । च । झार्त वाः । च॑ । लोकाः। चु। लौक्या; । 

। सार्सा; । च । अर्ध -मासाः । च । प्रहोरातरे इति। चु० ९७ 
Rata वै स र्त वाना Matat- लौक्यानों च 
Do गाना चोर्धमासाना चाहोरातयोशच fat धामं भवति 


(RE वेद ॥ १८॥ - 
गृहपतिना संयुक्तो यज्ञार्निविशेष 


' |भैनीयर 
| यर्‌ । यज्ञािविशेषः ( गार्हपत्य ( यजमानः ) -यशकर्ता _ . 


Raf: ) यज्ञाझिविशेषः (am: ) सहृव्यवदारः 
पाः ) सर्वे भ्रांणिनः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ छुगमं च॥ ` 
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TN OS. ङा राम 
ऋतनाप्त । च | वे। सः । श्रत्‌ बार्नास्‌ । च । लोकानास 
च । लोक्यानांपू । च॒ । मार्खांनास्‌ । च्‌ । अर्ध -सुसानाश्‌ । 
च। अहोरात्रयाः। च । ० ॥ १८७ 


भाषाय--( सः) वह [ वात्य परमात्मा ] ( अनादिष्टाम्‌ ) | दितेः 
बताई हुयी ( दिशम्‌ अनु) दिशा की ओर (वि अचलत्‌) विचरा ॥ १६॥ - 7 
(लोकाः) सब लोक (च च ) site (ata: ) लोको में रहने वाले (च ) i श्व 
और (ऋतवः) Baa ( च ) और ( dat: ) ऋतुशो में उत्पन्न हुये पदार्थ वतेः । 
(च) और ( मासाः ) महीने ( च ) और ( अर्धमासाः ) आधे महीने (च) 
ओऔर ( अहोरात्रो ) दिन राति (तम्‌) उस [ घ्रात्य परमात्मा ] के ( अनुव्य- प 
aaa) पीछे विचरे ॥ १७ ॥ (खः ) वह [ विद्वान्‌ ] पुरुष ( चै ) निश्चय करके भ 
( लोकानाम्‌) सब atat का (च च) और ( लोक्यानाम्‌ ) लोको में रहने | [बिना ' 
घालौ का ( च) और .( ऋतूनाम्‌) ऋतुओं का (च) ओर ,( ada) jae (£ 
aast में उतपन्न हुये पदाथा का ( च ) और ( माखानाम्‌ ) महीनों का (च) ।(ग्रावत्स् 
झर ( अर्धभासानाम्‌ ) आधे महीनो का (च) ओर ( अहोरात्रयोः ) दोनों दिन ।दिति [२ 
- रातिका ( प्रियम्‌) प्रिय ( घाम ) धाम [ घर ]{ भवति ) दोता है, (यः) | (alata 
जो [विद्वान्‌ ] ( एवम्‌) ऐसे वा व्यापक [ara परमात्मा ] को (वेद) |षप साम 
जानता 2 ॥ १८॥ (इन्द्राणी 
| भावाय-मनुष्य को योग्य है कि परमात्मा को सब लोकों, लोरु चाल । परमात्मा 
४. और ऋतुओं आदि का स्वामी जानकर सब पदाथा का विवेकी द्वोवे और उन NT(A 
से यथावत्‌ उपकार लेकर झानन्द्‌ पावे ॥ १६, १७, १८॥ z (a 
सेइनावृर्ता दिशमन व्यंचलत्‌ ततो नाव त्स्यज्ञमन््त ॥ ९८॥ कि 
सः । अंनावृत्तास्‌ । दिशस्‌ । अनं । वि। अचलत्‌। तत, ले 
न SENS... । अमन्यत ॥ ९५ ॥ र ~ 
१६--( सः ) ara: ( अनादिष्टाम्‌ ) अज्ञापिताम्‌ । अन्यत्‌ पूर्ववत | AT मिच 
१७, १८--( तम्‌ ) वात्यम्‌ ( ऋतवः ) वसन्तादयः ( maat: ) बंद «| ' R 
सवा; पराथोः ( लोका: ) सुवनानि (-लोक्याः ) लोक--एय | लोकमव पदा Ret: 
व न tafe 


(मासा: ) ( अधेमासाः ) ( अद्दोरात्रे ) रात्रिदिने | अन्यत्‌ पूर्ववत छ 
48 
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सू । || दितिश्चादितिश्चेडा चन्द्राणी चानव्यचलन्‌ ॥ २० ॥ 
ty | aq | fafa: | | q { afg fa: y च्‌ १ ast । q \ दुन्द्राणी- । 
। अन-व्यंचलन्‌ ॥ २०॥ ` क 


बिना ea वै साउदिते इचेडायाशचेन्द्रासयाशचं मियं ura भवति 
त ग्र श्वं वेदं ॥२९॥ se | 

पदार्थं |द्तेः। चु । वे । सः" aftan च॒। इडाँया: । च। दुन्द्रा- 
(च) lana । सियस्‌ ron २९ ॥ रक 
चुब्यः | . 4 ` } ‘ ह 
करके भाषाय--( खः) वह [ वात्य परमात्मा ] ( श्रनावृत्ताम्‌) अनावृत- . 
रहने [Aa अभ्यास की हुयी, मझुष्य की बिना जानी ] ( दिशम्‌ अनु ) दिशा की, 


शरोर (चि अचलत्‌) विचरा, (ततः) उस [दिशा] से वह (न) नहीं 
(mada) लौटेगा--( अमन्यत ) उस [विद्वान्‌] ने'माना॥ १६ ॥ ( दितिः) ` 
हिति [ खण्डित विकृति अर्थात्‌ कार्यरूप नाशवान्‌ सृष्टि (च च) और 
(ग्रदितिः ) अदिति [ अखणिंड प्रकृति अथात्‌ जगत्‌ की अविनाशी -परमाणु 
प सामग्री ] ( च ) और ( इडा ) इड़ा [ प्राप्ति योग्य वेदवाणी ] ( च ) और 
(sa ),इन्दाणी [ इन्द्र अर्थात्‌ जीव की शक्ति] (तम्‌) उस [वात्य , 
परमात्मा ] के ( अबुव्यचलन्‌) पीछे विचरे॥ २० n ( खः) ae [ विद्वान ] 
पुरुष ( वै ) निश्चय करके (.दितेः) दिति [ नाशवान्‌ सृष्टि] का (चच) 
ate ( अदितेः ) [अदिति अविनाशी परमाणु .रूप सामग्री | का (च) और 
(tera: ) इडा [ वेदवाणी ] का (च). और ( इन्द्राण्या; ) इन्द्राणी [ जीव 
श शक्ति ] का ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( धाम ) धाम [घर ] ( भवति ) होता है, (या) 
RR eee 


१६--( खः ) व्रात्यः ( gaama) अनभ्यस्ताम्‌। ANTA ( ततः ) 


¬ 'ऐहंदिकसकाशात्‌ ( न ) ( निषेधे) ( आवत्स्यन्‌) आवृत्ति ne 

qa l ; भतु मिच्छुन्‌ भविष्यति ( saad ) अबुध्यत विद्वान्‌ पुरुषः | अत्यत्‌ पूववत्‌ ॥ | 
न | ` _२०, २१--( तम्‌ ) बाखम्‌ ( दितिः ) दो अवखएडने-क्तिच्‌ | खरिडता | 
ळू : Rate: । कार्यरूपा नाशशीला सृष्टि: ( अदितिः ) दो. qaqa क्तिन्‌। ` 


रभ Tasa प्रकृति: । अविनाशिनी पस्माणुरूपा खाण 


at (इडा) Aaah 
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...] go 4 | 

D-H... U र) ॥ ४ 

जो [ विद्वान्‌] ( एवम्‌) ऐसे वा व्यापक [ ata परमात्मा ] के (वि aa a 

` ज्ञानता है॥२१॥ | (a) ज 
भावार्थ -परमात्मा की अपार, अनादि और अनन्त शक्ति है agy | जाता द 

जितना जितना खोजता है, उतना उतना ही जगदीश्वर की सृष्टि और परम 


( 8,९८८ ) Digitized by Arya Samaj aa Chennai and eGangot O हि [ 866 ] 
ee 


णु भ 


रूप सामग्री के अनादि अनन्त ही पाता जाता है और वेद द्वारा अपनी शक्ति | छे संब | 
बढ़ाता हुआ आनन्द मनाता चला चलता है ॥ १8, Ro, २१॥ , | तुष्य स 

स दिशो$न व्यचल॒त्‌ तं विराडनु PANAT सवे च देवा; है॥ २२, 
सवाश्च दे वर्ता: ॥ २२ ॥ a... | 3 E 

सः । fem । अन्‌, । वि। अचलत्‌ । तस्‌ । दि-राद्‌। अनु'। | [विविध 

.. वि। अचलत्‌। सर्वे ।. च। दे दा: | सवै; । Wl ढे वता;२२ ह | 
विराज॑श्च वे स सवंधां च देवाना सवासाँ च ठो वातानां | a 

f fra घासं भवति य एवं वेदं ॥ २३ ॥ त तेज 
वि-राजः ॥ च।वै। सः। सर्थेषास्‌। चु। दे वानांस्‌। न i 
 सवोसास्‌। च । दे वर्तानास्‌ । झियस्‌ । ०॥ २३ ॥ पड 


| भाषायं (सः ) वह [ वात्य परमात्मा ( दिशः ag) सब दिशाओं . प्‌ 
की ओर (वि अचलत्‌ ) विचरा (Aaz) विरांद [ विविध पदार्थों से : 
प्रकाशमान ब्रह्मएडरूप संसार ] (तम्‌ अचु) उस [ara परमात्मा ] के |» 
पीछे (वि अचलत्‌ ) विचरा, ( च) और ( सर्वे) सब ( देवाः) दिव्यपदार्थ 
(च) और (aat: ) सब (देवताः ) दिव्य शक्तियां [ उसके पीछे aad] 
॥२२॥ ( खः) ae [ विद्वान्‌ ] पुरुष ( वै ) निश्चय करके ( विराजः) बिरादू . 
[ विविध पदार्थों से प्रकाशमान संसार ] का ( च च ) और ( सर्वेषाम्‌) स 
( देवानाम्‌.) उत्तम पदांथो का ( च ) और ( सर्वांसाम्‌.) सब ( देवतानाम्‌) 
स्स्स RN REN Snes नलम 


निघ० १। ११ ( इन्द्राणी ) इन्द्रस्य जीवस्य पत्नी विभूतिः शक्तिः | ` | 


gaa स्पष्ट. च ॥ | जन 
i (बिरांद) | fag 
२२, २३--( खः ) aren: (दिशः) सर्वा; दिशाः (तम्‌) TAA |... २४ 
विराज. दीप्तौ-क्विप | विविधपदार्थेः प्रकाशमानो ब्रह्माणडळ्पट | - 


की || 
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| go बै [ ४९० ] ००० शङ्‌ ०९4००००५०० ३,१८८), ||| 


See अ न क RE ती 
- | उत्तम शक्तियों का ( प्रेयम्‌ ) प्रिय ( घाम ) घाम [ घर ] ( भवति ) होता है, 
(a: ) जो [ विद्वान्‌ ] ( एवम्‌) ऐसे दा व्यापक [ate परमात्मा ] को -(वेद्‌) 
gaai È ॥ 33 ॥ म. 

| miaa संसार, दिव्यपदार्थ और उनकी दिव्यशक्तियां परमात्मा 
हे सब. दिशाओं में प्रसिद्ध हुई हैं, उस परमात्मा को साक्षात्‌ करने वाला 
रुष्य संब उत्तम पदार्थो और गुणी का विवेकी होकर संसार का प्रिय होता 
है॥ २२, २३ li र 

| १० । &०. । ४ तथा TWAT ३१।५ में ऐसा वर्णन है--( ततो 
बिराडजायत विराजो अधिपूछष: ) उस [ पूणे पुरुष परमात्मा ] से .विराद 
| [बिविध पदार्थौ ले प्रकाशमान संलार ] उत्पन्न gm, बिराट [ संसार ] 
gare [ अधिष्ठाता ] ges [ परिपूणे परमात्मा.] है ॥ 


र सवानन्तढ शानन्‌ व्यचलत्‌ N २४, ॥ 


या 
a 
०७, 


< 


TI सदत्‌ । खन्त:-दे शान्‌ । अन, । वि। अचलत्‌. ॥२४ ॥ 
तत प्रजापतिश्च प्र जे ष्ठो चै. “पिता a पितामुहशचांन व्यं- se 
चलन्‌ ॥ २४ ॥- | nen की 
तग । मजा-पतिः। wi परसे-स्यी। च। पिता । च। 
` |प्तासहः | च | झशन-व्येचलनू ॥ २२॥ . ` ` 
पजापतेश्च वे स -परसै छिठनश्च पितुश्च पितासहस्य च 
; पियं घास भवति य एवं वेद ॥ २६॥ 


|जा-पतेः। च्‌ । वै) wr परमे -स्थिनः । च । पितुः । 
) ES a पिताभहस्य । च्‌ । Rag । घास । भवति । यः ।०॥२६॥ 
नाम्‌ 


माषाय--( सः) ag [वात्य परमात्मा ] ( सर्वान्‌) सब ( अच्तदशान्‌ 


र i (ऐवा ) द्व्यपदार्था | ( देवता; ) | दिव्यशक्तयः | अन्यत्‌ Gare यथावद्‌ 

| aS ॥ 

२४--२६-( सः ) वात्यः परमात्मा ( अन्तर्देशानः) RANA ( तम्‌.) 
७ 
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- और ( सद्ठः ) वेगवान्‌ ( भूत्वा ) होकर ( पृथिव्याः ) पृथिवी के ( | पा 


न ( ३,९८० ). Digitized by ARAA AAT Renni and ०७०१९) 9 [ S| ] 


क बल 
अनु ) भीतरी देशों की ओर ( घि अचलत्‌) विचरा ॥ २४ ॥ ( प्रज्ञापतिः} 


प्रजापालक [ संज्ञा ]( च च ) ओर ( परमेष्टी ) परमेष्ठी [बड़े पद वाला आचाय 


` वा सन्न्यासी ] ( च ) और (पिता ) बाप (च ) और ( पितामहः ) दादा 


(तम्‌ ) sa [ana परमात्मा ] के ( अनुव्यचलन्‌ ) पीछे विचरे ॥ २५ 
( खः ) वह [ विद्वान्‌ ] पुरुष ( चै) निश्चय करके ९ प्रजापतेः ) congas 
[ राज्ञा] कृ, (च च) ओर( परमेष्टिनः ) परमेष्ठी [ बड़ी स्थिति वाले आहत 
वा सन्त्यासी ] का ( च) आर ( fag: ) बाप का (च) आर ( पितामहस्य ) 
दादा का ( प्रियम्‌.) प्रिय ( घाम ) थाम [ घर ] ( भवति ) होता है, (यः) 


. जो [ विद्वान्‌ ] ( एवम्‌) ऐसे [ व्रात्य परमात्मा ] को àg ) जानता है Ry 


भावाथ -जो विद्वान्‌ पुरुष met विचार से यह देखते है कि संसार 
में सब लोग परंत्रह्म परमात्मा की आज्ञा मानन से बड़े हुये हे, वे ही ईश्वर 


. की आज्ञा में रहकर उन्नति करते और आनन्द भोगते हैं ॥ २४७--२६॥ 


सूत्तस्‌ 9 ॥ 
१-५. ॥ व्रात्यो देवता॥ १ निचुदार्षी गयत्री ; २ विराडार्षी बृहती ; ३ 
विराडाष्यष्णिक्‌ ; ४ आर्षी गायत्री ; ५ भुरिगाषी पङ्तिः ॥ 


~ 


परमारमक्यापकत्वो पदेशः--पस्मात्मा की व्यापकता का उपदेश Il 


i ॥ NN | 
. -समहिमा ag त्वान्त पृथिव्या अंगच्छुत्‌ स संसुद्राऽभवत्‌\ 


’ ey ल Š 
सः। महिमा । aes । भत्वा । अन्तस्‌ । पथिव्याः । गु 
ie SE i CoS ; 

HQ । सः । समद्र: THAT ॥ ९ ॥ 
साषार्य-( सः) वह [ ater परमात्मा ] ( महिमा ) महिमास्वरू 


वात्यम्‌ ( प्रज्ञापतिः ) - प्रजापालको. राजा ( परमेष्ठी ) उच्चपदस्थ आवारय 


सन्न्यासी वा ( पिता) जनकः '( पितामहः) पितुः पिता । अन्य 

यथोचितं योजनीयं च ॥ , vs 
१--( सः ) ate: परमात्मा ( महिमा ) महत्‌-इमनिच्‌ | 

( ‘Ng: ) इरिमितयोदु वः | उ०१ | Wl सहद + ढुः गतो-ऊ,, डि 


> क 
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पूर्वव 


महारव 
तू। वगर 


go 
= 
gaa को 
st [ शर 
K 

| श्रांगे अन 
तं प्रज 
कि. | 
प्रद्वा च 
तम्‌ । २ 
पिताम 
भ्‌ 


परमेष्ठी | 
बाप ( च 


(श्रद्धा ) 
(त्म्‌ ) ३ 
तमान हू 
परमात्मा 


ऐनमापे 


go 9 [ ४८९ ] Digitize SASS, IRS, dhed alld eGangotr ( ३,१८९ ) 


कभभ U य ---... 
४ | qa को ( अगच्छत्‌ ) पहुंचा है, (सः) वह [ परमात्मा ] ( समुद्रः ) अन्तरित 


तिः 
हि इप [ अनादि, अनन्त ] ( अभवत्‌) हुआ है ॥ १ ॥ 
| 
= भावाय--परमात्मा अपनी बड़ाई के कारण विद्वानों को पृथिवी से | 
ar at अन्तरिच्त के समान अनादि अनन्त जान पड़ता है॥ १॥ 
लक | ग्रजापतिशच पेरसेंष्ठो*च पिता च॑ पितामहश्चोप्श्च 
T 
z प्रह्दाच वष भत्वानव्यवतयन्त ॥ २४८ .. 
| ४ 


(यः) तस्‌ | प्रजा-पति:॥। च्‌। प्रमे-स्यौ ।-च । पिता । च | 
पितामहः । च । आप; । च । ग्रद्धा। च। वर्षस। भत्वा 
॥२॥ | oe: 


भाषाथ -- ( प्रजापतिः ) प्रजापालक [ राजा] ( aa ) और (परमेष्ठी) 
रमेष्टी [ खब से ऊंचे पद्‌ वाला आचार्य वा aart] ( च ) और ( पिताः) 
बाप (च ) और ( faae: ) दादा ( च ) और ( आपः ) सत्कर्म ( च ) और 


(श्रद्धा ) श्रद्धा [ धर्म में प्रतीति] (atq) श्रेष्ठपन को ( भूत्वा) पाकर 
(aq) उस [ वात्य परमात्मा ] के ( अनुव्यवतयन्त ) पीछे विविधं प्रकार 
Walt हुये हैं ॥ २॥ 


भावाथ--सब शूर वार ज्ञानी और पूजनीयः महात्मा संसार मे उस . 
परमात्मा ही का श्रश्नय लेकर श्रेष्ठ होते है ॥ २॥ | 


ऐमापा गच्छत्येनं श्रद्धा गच्ळत्येने वर्ष गच्छति यं एवं वेद 
Miyagi md: गच्छति।॥ झा LAGI श्रद्धा) . 
Wait । झा । स्‌ नस्‌ । वर्षम्‌ । गच्छति । यः। ०॥३॥ 


न्तम्‌) Troe CRS NSCS 
— lta ) ( अन्तम्‌ ) सौमाम्‌ ( पृथिव्याः ) भूमेः (अगच्छत्‌ प्राप्तवान्‌ ( सः } 
grat पुद: ) अन्त Raaz: ( AATA ) Il 

पूवव २--( तम्‌ ) व्रात्यम्‌ ( आपः ) आपः कर्माख्यायां set छुदू च ३०. 


| । २०८ | आपल्‌ व्याप्तौ -श्रसुन्‌ । JER (श्रद्धा ) घमंविश्वासः ( वषेम्‌ ) 

PERR | उ० ३ । ६२ | वृञ्‌ वरणे-सप्रत्ययः | वरत्वं ASA ( भूत्वा ) 

att | the, 'पौ-क्तवा | प्राप्य ( अनुव्यवतयन्त ) AJRA वर्तमाना WAAL | AAT 
| TRR । म०२५॥ 


t 
> N 
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7 Ta a 3 | ९ 

( ३,९८२ ) Digitized ७० RATE, and eGangoe 3 [ ४९९ ] | बा 
a का TN = te । 

भाषाय--( एनप्‌) उस [ विद्वान्‌ ] पुरुष को ( आपः ) सत्त्कम (झा) 

झांकर ( गच्छुति ) मिलता है, ( पनम्‌) उस को (शरदा) भद्धा [ भमन 

प्रतीति ] (आ ) आकर ( गच्छति) मिलती है, ( पनम्‌) उसको (ai) 

श्षेष्ठपन ( आ) आकर ( गच्छति ) मिलता है, ( यः) ओ [ विद्वान्‌ ] ( दवम्‌) mil 

ऐसे वा व्यापक [ are परमात्मा] को (बेद ) जानता है ॥ ३॥ | च्छ रि 

i भावाथ--जब मजुष्य परमात्मा को जान लेता है, तब बह ent gaq 

श्रद्धावान्‌ और श्रेष्ठ होकर उन्नति करता है ॥ ३॥ , | 

we 25 2 है l 2 = a ॥ 
ढी ; = EA 
तं द्धा च यज्श्थ 'लोकश्चान्न चाहाद्य च भुत्वाभिपर्या- arif 
qaa negi 7२ i | प्दुष्यचह् 


त्तम्‌ । श्रद्धा । -च॒ । यज्ञ: । च । लोकः TI अन्न । च 


D t 
आन्नु-अद्यय्‌ । च्‌ । भूत्वा । झमि-पुर्यावर्दल्त ॥ ४॥ 


| भाषार्थ--( श्रद्धा ) श्रद्धा [ धर्म में प्रतीति ] ( च च ) और ( यज्ञ) ) 
ag [सद्‌ व्यवहार ] ( च ) और ( लोकः ) समाज (च) और ( शरम्‌) 


. अन्न | जो चावल आदि ] ( च ) और ( अन्नाद्यम्‌) अनाज [ रोटी पूरी आदि a * 
: न 
बना सोडन] (तम्‌) se [ वात्य परमात्मा ] में (gat) व्यापक्र | - ` 
( अभिपर्यावतेन्त ) सामने wa ओर से आकर वर्तमान हये हैं ॥ 8॥ 7 _ 
भावार्य-उस परमात्मा छे ही wet से पुरुषार्थी पुरुष के लिये 
वद्धा आदि उपयोगी झुंण, खबर समाज और अन्न आदि भोग्य पदार्थ उ 
'सर्वेदा वतमान रहते है ॥ 8 ॥ `` - “RTE 7 
p ; ४० हे. 5 l x : ५ टि ५ | gaa १ 
` ` _ ३--(आ ) आगत्य ( एनम्‌-) विद्वासं gesa (आपः) 93 S आर्ची दं 
` ( गच्छुति ) प्राप्तोति Hag गत' स्पष्टः च--म० २ ॥ d 3 
om j D r = a है . ag H 
४--( तम्‌) व्रात्यं परमात्मानम्‌ ( श्रद्धा ) धर्मविश्वासः (ae ॥ | Mts 
: व्यवहार: ( लोक; ) समाजः ( अन्नम्‌ ) सस्यम्‌ ( अज्ाद्यम्‌ ) क ॥ a 
Bay ( भूत्वा ) व्याप्य ( afrqatadea ) अमि+प्ररिकओ पा है oe 
, झभित, परित आगत्य वतमाना अभवन्‌ | BAT गतम्‌ ॥ i भत्‌ पू 


~ 
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~ 


4 आट गच्छत्यन यज्ञा गच्छुत्यन लोको गंच्छत्येनंमज्ञे 
| T - नै 
उात्यनमत्ाव्य-गचर्छात य श्वं वेद ॥ ५॥ ` 


gil [ALI WTI गच्छति । अ7। way य॒ज्ञः। 
च्छति । खर । TAQ लोकः । गच्छुति आ ।. सनुसू । 


साषाय--( एनम्‌) उस ` [विद्वान्‌ ] पुरुषः को (थद्धा ) श्रद्धा fad ` 
raf- प्रतीति ] (आ ) आकर ( गच्छुति ) मिलती है, ( पनम्‌) डसं को. (ag ) 
(sit) आकर ( गच्छुति ) मिलता है, ( पनम्‌) उसको ( लोकः ) 
| मोज (ar) आकर ( गच्छति) मिलता है, (एनम्‌) उस को ( अन्ञम्‌ ) 
ZU भन्न [जौ चावल आदि ] (ar) आकर ( गच्छुति ) मिलता है, ( एनम्‌) 
| gaat (ata) sate [रोटी पूरी आदि बना भोजन ] (ar) आकर | 
(गच्छुति ) मिलता है, (यः) जो [ विद्वान्‌] (cag) ऐसे चा व्यापक 


ay ) | [mer परमात्मा ] को (चेद्‌ ) जानता है॥ ४ ॥; ; 5 - ee 
a ` भावार्थ -व्रह्वाडानी पुरुष दी श्रद्धालु, सत्कर्मी,: सवेहितेषी और अन्नः 
s 
` | बान्‌ होकर संसार में प्रशेसनीय होता है.॥५॥ . he . १ : ०६. 
[पकर i ह र 
ति प्रधमोऽ्डुबाकः ॥ > 
— 6a. ee A - A - A- 
लिये ह... ने म MR 
उक | '' ऋथ द्वितोयोऽनव 
F | él ee 
gt si चात्यो देवता ॥ १ साम्न्युष्णिक्‌ ; २ प्राजापत्याएचुष्ट्प; ३ = 
mat पङक्ति ॥ a i 54६८५ 2 आप कहर ses फोर, ia 33 2 6 : ap ees = 
ae परमेश्वरस्य प्रभुत्वो पदेश!--परमे श्वर की प्रभुतांका उपदेश ॥ ह 
| PEI ot 
‘eat | Assan ततो artsa ॥९९ ॥ | 


पा at ) आगत्य ( em ) विद्वांसं पुरुषम्‌ ( गच्छुति ) os \ 


g : | यत पूत्नवत्‌-म० ४ छुगमं चः ॥ 
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ef | ja 
'सः | सरज्यत । तत; । राजन्य: । झजायुत ॥ ९॥ 


भाषाथ-( a: ) उस [ aver परमात्मा ] ने ( अरज्यत ) प्रेम कय 
(aa: ) उसी से वइ (UTA: ) सवस्मामी ( अजायत ) ZANR y र 


भावाय--परमात्मा अपनी _ स्वाभाविक प्रीति से सब सृष्टि का | 
स्वामी है॥१॥ . | होता है, ( 
सः विश॒ः सबन्धनन्नस्ञ्चाद्यामभ्यद तिष्ठत्‌ ॥ २ ॥ 


सः । विश: ।  स-बन्धछून्‌ । अन्नस्‌ । अन्न-मद्यस्‌ । अभि. छुपा है, 
उदतिष्ठत्‌ ॥ u` a | 


 भाषायथ--(,सः ) वह [ व्रात्य परमात्मा ] ( सबन्धून्‌ ) agat | = १ 
TER: | 
[ कुड्स्बियोः] सहित (विशः) ag पर, ( अन्नम्‌ ) अन्न [ जौ चावल $ न 
आदि ] पर ate (aaa) अनाज [ रोटी पूरी आदि ] पर ( अभ्युद- के 
तिष्ठत.) सर्वथा. अधिष्ठाता हुआ ॥ २॥ - र विश 
i अआवाय परमाल्मा ager आदि सब azar का श्रधिष्ठाता होकर N 
_ सबकी: रक्षा करता है ॥ २॥ | me ( वि 
विशां च वै स सबन्धूनां चान्नस्य चान्नाद्यस्यः च प्रिय भ 
Te देश दि 
घाम भवति य र.वं वेद ॥ ३॥ . ` "ON 
ह तं सभा 
ATQI च॒ । वै.। सः। स-बन्धूनास्‌ । च॒ । अन्नंस्य । च॒ । 

। 
अन्न-अद्यस्य । च । यियस्‌ । घास । भवति ।, यः। ०॥३॥ ` SE 
: भन्‌-ठ२ 
१:-('सः ) वास्यः परमात्मा ( अरज्यत ) रञ्ज-रागे; आसक्तौ. प्रीतौ चः = 
Raf: I प्रीतियुक्तो ऽभवत्‌ asst ( ततः ) तस्मात्‌ कारणात्‌ः( राजन्य ) ~ 
. राजेरन्यः। उ० ३ | १०० | राज दोघी ऐश्‍वर्ये च--अन्य-। सर्वस्वामी (अजायत) | (६ ae 
प्रादुरभवत्‌ ॥ हि: 
श | तपः 
. २-( सः ) वास्यः परमात्मा ( विशः ) go fro l मंचुप्यान-निघ० २। | २ 
३ (सबन्धून्‌ ) बन्धुश्च सहितान्‌ (saa) सस्यम्‌ ( अन्नाद्यम्‌) अद्नीय Taq पू 
Seer पदार्थम्‌ ( अभ्युद्तिष्ठत्‌ ) अभीत्य अधिष्ठितवान्‌ - २ 
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ना ; <a 
भाषाथ-( खः) वद [ विद्वान्‌ पुरुष ] ( वै ) निश्चय करके ( सब 
नाम्‌) बन्घुओं सहित ( विशाम्‌) मनुष्यो कां ( च च) और ( अ्रन्नस्य ) 
र्न [ जौ चावल आदि ] का ( च च) और ( अन्नाद्यस्य ) अनाज [ रोटी पूरी . 
रादि बने हुये पदार्थ ] का ( प्रियम्‌) प्रिय ( धाम ) धाम [ घर ] ( भर्ति) 
' का nara, (यः ) जो [ विद्वान्‌ ] ( एवम्‌ ) ऐसे. वा व्यापक [ वात्य परमात्मा ] 
हो (वेद) जानता है ॥ ३ ॥ 


भावाथं--जो विद्वान्‌ मनुष्य परमात्मा का आश्रय लेकर पुरुषार्थ 
भि. | stat, वह सवैहितकारो होने से सब में प्रतिष्ठा पाता है ॥३ ॥ - 
छ | सूक्तम्‌ ८॥ . ` 
१-३ ॥ व्रायो देवता ॥ १ आसुरी जगती ; २ आर्षी गायत्री . ३ आच 
॥ | 
राजधमंव्यवस्थो पदेशः -राजधमे की व्यवस्था का उपदेश ॥ 


उ | विशोऽन व्यंचलत्‌ ॥१॥ स: । विशः । झेन। वि । अचलत्‌? 
ऐकर भाषाय--( खः ) वह [ ara परमात्मा | ( विशः अजु ) मनुष्यों की 
धोर ( fa अचलत्‌ ) विचरा ॥ १॥ 
गयं भावाय--सवव्यापक परमात्मा ने वेदद्रारा मजुप्योमै राजधमे कां 
उपदेश किया है ॥ १॥ . j a 
mE ते सभा च समितिश्च सेना च॒ सुरा चानष्यचलन्‌ ॥२॥ 
i ॥ M सभा । च agda सेनाँ। च। सुरा । च। 
— [उनु-ग्यचलन्‌ ॥ २॥ z र PE. 
a भाषाय-( सभा) समा (च च) गौर ( समितिः ) संग्राम व्यवस्था ` ; 
यत) ३-( विशाम्‌ ) मजुष्याणाम्‌ ( च ) (वै) निश्चयेन ( .खः) विद्वान्‌ 


Wr) सकुदुम्बिनाम्‌ ( अन्नस्य) सस्यस्य ( अन्नादयस्य ) 
i १--( सः ) aren: परमात्मा ( विशः) मलुध्यान (aq) अजुलच्ये 
3 अन्यत्‌ Wai ` 


२--( तम्‌ ) व्रात्यं परमात्मानम्‌ ( समा ) राजधर्मादिसंभा (संमितिः ) 


TA 
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. परमात्मा] के ( अञुव्यचलन्‌) पीछे विचरे ॥ २॥ 


` ६ राजधर्म प्रकरण तथा संस्क्रारविधि ग्रृहाश्रम प्रकरण में व्याख्यात है.॥ के 


भवति य एवं वेदं ॥-३॥ 


= 


i; & y å RE E ९० ३ सु i i 
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| 
(च) और (सेना ) सेना ( च ) और ( छुरा ) राज्यक्नच्मी (तम्‌) इस [वारू 


भावार्य-परमात्मा की ब्रिह्ित व्यवस्था से ही संसार में सभा भा 
ki 

की संस्था स्थापित हुयी है ॥ २॥ 3 | 
इस मन्त्र का कुछ अंश महर्षि दयानन्दकत सत्यार्थेप्रकाश समुल्तास 


= 


सभायाश्च वै सं समितेशच सेनायाश्च geara fad घाग व। सा 


; A 

सभायाः । चु । वै.। सः ast । च । सेनांयाः । च॒ । E 
TAAA | १ = [नित्य सि 
सुराया: । च । Rag | घास । भवति । थः । शवसू । वेद॥३ , |... _. 5 

' | [आगच्छे 

 भाषाय-(सः) वह [विद्वान्‌ ] पुरुष (वै) निश्चयं करके (सभायाः) |भपने से ( 

_ सभा का(च च) औरं ( समितेः ) संग्राम व्यवस्था का (च) और (सेनायाः) | [eat 
_ सेना काः(-च ) ओर ( खुरायाः ) राज्यलक्ष्मी का ( प्रियम्‌ ) प्रिय (श्वास ) धाम ie Be 
[घर ] ( भवति ) होता है, (a: ) जो [ विद्वान्‌] ( एवम्‌ ) ऐसे वा: व्यापके Eri 
[ara परमात्मा: ] को. ( वेद्‌ ) जानता है॥३॥ _ 

» UH उसः 

भावाय--जो AJA परमात्मा की व्यवस्था जानकर .सभा झाढि की lee ee 

- यथावत्‌ संस्था करते हैं, वे राज्पलचमी बढ़ा कर कीतिं पाते हैं ॥ ३॥ A गे 
ee GAT १०॥ aan T 
`¬ १-११--ब्ात्यो देवता ॥ १, ५, सास्नी दहती; Raadi पङ्क्ति; विपक पर 

३, ४ प्राजापत्या पडक्तिः ; ६, ८, १० आहझुरी ATA; ७, & सासन पिणक्‌; ११ ० १। १ 


आखुरी-बृहती॥: co. : `|: 
आतिथ्यम द्विमोपदेशः--अतिथि सत्कार की महिमा का उपदेश ॥ 


ag. यस्य वं विद्वान्‌ -ब्रात्यो राज्ञोऽतिथिग हानागच्छत्‌ ॥९॥ | te aa 

s ie यात्‌ ( 
ga: fiT २ ।.१७ | सं ग्रामव्यवस्था ( सेना ) ( छुरा ) छुर दीपौ न न "त्‌ (३ 
च-क, राप्‌ । राज्यलद्दमीः | अन्यत्‌ पूचचत्‌ ॥ । पनाय 


MASIR ब्याख्यात यथोचित योजनीयम्‌ ॥; ` 
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तत्‌ । यस्ये । स्‌ वस्‌ । विद्वान्‌ । व्रात्यः । राज्ञः । अतियिः 
ग्रहान्‌ | आ-गच्छतू ॥ ॥ ९७ 


| | प्रवीससिनमात्सनो मानयै त्‌ तया क्षचाय ना वृश्चते तया 
राष्ट्राय ना FLAT ॥ २ ॥ 


प्रेयास्सु । एनस्‌ MRT: । सानयेत्‌। तर्या । झजाये। 
त। आ। वश्चते । तथा । weed न। झा । area ta 


a 

हि 

“ व्य 
शाक ET St 


भाषाथ-( तत्‌) फिर ( एवम्‌ ) व्यापक परमात्मा कों (विद्वान्‌ ) 
| बनता हुआ ( atar: ) व्रात्य [ सदृवतधारी, सदाचारी ] ( अतिथि ) अतिथि 


T । 
i i [नित्य मिलने योग्य agas ] ( यस्थ राज्ञः ) जिस राजा के (I) घरो में 
' | (्रागच्छेत्‌) आवे॥ १॥ वह [ राजा ] ( एनम्‌ ) उख [अतिथि] को (ama: ) 
m) | भपने से (श्रेयांसम्‌ ) अधिक श्रेष्ठ (मानयेत्‌ ) सन्मान करे, ( तथा ) उस प्रकार 
या.) |[सत्कार | से बह [ राजा ] (ama) क्षत्रिय कुल के लिये (न) नहीं 
घाम | भर) कुछ (aà ) दोषी दोता है, और ( तथा ) उस प्रकार से ( TEA) 
mg M के लिये भी (न ) नहीं ( झा ) कुछ ( वृश्चते.) दोषी होता है ॥ २॥ 
| शावाथ--जब बह्मवांदी आध विद्वान: अतिथि राजा के घर आपे 
ey एजा उसको अपने से अधिक गुणी जानकर यथावत्‌ सत्कार करे जिस से ` 
` 'ऐसके सदुपदेश से दोषों के मिटने पर उसके कुल की और राज्य की वृद्धि 
` - शैषे॥ १, २॥ | 
आ. १-( तत्‌) तदा ( यस्य) (एवम्‌) सू० २ म० ३। इणगतो-वन्र। ` 
न ee पक परमात्मानम्‌ ( विद्वान्‌ ) विद क्ञाने-शतू, THAT | जानन्‌ ( ere: ) 
' ` | १।१। व्रत-ण्य। व्रतधारी । संदाचारी ( राज्ञः ) नरपतेः (अतिथिः) ` fo 
` fog | २१ | १ । क्रतन्यञ्जिवन्य०। Fo ४।२ । अत सातत्यगमने-इथिन्‌। | 
गेशीलः । नित्यं प्रापणीयः । fraa । अभ्यागतः ( दान्‌) (आगच्छेत्‌ ) ॥ 
१ | .२--( श्रेयांसम्‌ ) प्रशस्यवरम्‌ ( आत्मनः ) आत्मलकाशात्‌ ( मानयेत्‌) 
—. यात्‌ ( तथा ) तेन प्रकारेण ( क्षत्राय ) ततत्रियकुलाय^( न) निषेधे (झा) 


( वृश्चते ) aa ' faa । दषितो भवतिं ( राष्ट्राय ) राज्य- 
E ER र्क 
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tne लताला काका a 

[| ७ _D on [| ७ = || ५३ 
अतो चै ब्रह्मं च छुन चोद तिष्ठतां ते saat कं म'विश्यावेतिई | gat बै 
त्त: । वै,। ब्रह्म । च॒ । जुस्‌ । च । उत्‌ । wees, | बतः । 


ते इतिं । अघ्रतास्‌ । कस्‌ । म । fag । इति nan 
भाषार्थ-( अतः) इस [ अतिथि सत्कार ] से ( चै ) निश्चय करके | भें 
( ब्रह्म ) अह्यशानी कुल (च च ) ओर ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय कुल ( उत्‌ अतिष्ठः | तिश्चय १ 
ताम्‌ ) दोनों ऊंचे ata, (से) वे दोनों (wma) कह -( कम्‌) किस | रक्षक गुर 
[ay ] में ( प्र विशाव इति ) इम दोनों प्रवेश करे ॥ N (ara) 
भावांथ--्रह्मश्ानी और क्षत्रिय लोग अतिथि का सत्कार करके |. 2 
. विचार करें कि कौन से कौन से गुण स्वीकार करने से हमारी उन्नति दोषे। | हानियो 
CAH उक्तर BT है॥ ३॥ पायी है । 
अतो वै बह स्पतिमे व ब्रह्म मा विशुल्विन्द्र कं तथा | eat वा 
बाः afa UB. दयस्‌ । 
०। बहुस्पतिंस्‌ । qai ब्रह्म । म विशतु RT! |, 
क्षचस्‌ । तथा । वे । दति १४॥ E, 
भाषार्थ-( अतः ) इस [ अतिथि सत्कार ] से ( चै) निश्चय करके निश्‍चय 
(maaga कुल ( बृहस्पतिम्‌) बड़े बड़े प्राणियों के रक्षक गुण a (चयः) : 
(aa) ही (-प्र विशातु ) प्रवेश करे, ( तथा ) sat प्रकार [ अतिथि; सत्कार ] ३ 
से ( वै) निश्चय करके ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय कुल ( इन्द्रम्‌) परम ऐश्‍वर्य मे पाके राउ 
` [ प्रवेश करे ], ( इति ) ऐसा [ अतिथि कदे ]॥४॥ . | बढ़ाने क 
भावाय अतिथि मन्त्र ३ का उत्तर देवे कि ब्रहमश्ानी 37 | q 
_आणियों की रक्षा का और राजा लोग ऐश्वर्य प्राप्ति का प्रथत्ष क ee की रक्षा का और राजा लोग ऐश्वर्य प्राप्ति का प्रयत्न करते रहे ॥ ४ | प 
` ३--( अतः) पतस्मात्‌ खत्कारात्‌ ( वै ) निश्चयेन ( ब्रह्म ) ele wy | 
कुलम्‌ ( च ) ( क्षत्रम) aagana (च) (उत्‌ ) उदेत्य ( अतिष्ठता, | gay 


तिष्ठताम्‌ ( ते ) द्वे (ama) कथयताम्‌ ( कम्‌) कं गुणमः (प्र 

आवां प्रविष्टी भवाव (इति)॥ : हि | 

` ` ` ४-- बृहस्पतिम्‌.) बृहतां प्राणिनां ,पालकं युर्णम्‌ (ब) नेत | 
(प्र विशतुः) प्रविष्टं भवतु ( इन्द्रम्‌) परमैश्‍वयम्‌ ( तथा ) 


सत्कारेण ( इति ) पाद्‌पूतै | अन्यत्‌ gadaa mo ३॥ 
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go १० [ ४८४ | ००८८० तरण egyen eac ३,९८८ ) 
पती वै बहस्पतिमे.व ब्रह्म माविशदिन्द्र क्षचस्‌ ॥ ५॥ 


quit वे। ` बृषट्टस्पतिस्‌। एव। ब्रह्म ग्र । अविशत्‌ । 
Jg ॥ ३ ७ 

. भाषाय हे मच्या! ] (अतः) इस [ अतिथि सत्कार ] से (कै) 
निश्‍चय करके ( अहा ) ब्रह्मज्ञानी समूह ने ( बृहस्पतिम्‌ ) बड़े बड़े प्राणियो के 
| रक्षक गुण [ वेद शान आदि ] में (एच ) ही (प्र अविशत्‌ ) प्रवेश किया दै, और 
[क्षत्रमू ) क्षत्रिय कुल ने ( इन्द्रम्‌ ) परम पेश्वय में [ प्रवेश किया है ] ॥५ ॥ 

भावाथ-इस amar संसार में यही नियम सदा से है कि ब्रह्मः 

हानियो ने वेदान आदि से और क्छत्रियों ने परम पेशवय बढ़ाने से प्रतिष्ठा 
पायी है॥५॥ २ 


| यं वा उ पृथिवी बृहस्पतिव्यारे वेन्द्र: ॥ इ.॥ 


इयस्‌। व । ऊ इति । पवी । बृहस्पति: | द्या: । णव । 
इन्द्र; ॥ ६॥ 
 भाषाथं-( इयम्‌) aa ( एथिवी ) परथिवी [ भूमि का राज्य ] (वै) 
निश्चय करके ( उ ) ही ( बृहस्पतिः ) बड़े बड़े प्राणियों का रक्षक गुण है 
(द्यौः ) प्रकाशमान राजनीति ( एवं ) ही ( इन्द्रः ) परम ऐश्वये है ॥ ६॥ 
भावार्थ -aga संसार में अतिथि सत्कार करके और उससे शिक्षा 
पाके राज्यपालन से प्राणियों की रक्षा करने की, ओर राजनीति से ऐश्वर्य : 


बहाने की योग्यता पावे ॥६॥ दर 
| भ॒यं वा उ अग्विन्नह्मासावादित्यः Tag ॥ ०॥ 


- | भ्यस्‌ । वै। ऊ afta ञ्चिः । ब्रह्म । असौ । अदित्यः 


~ 


TUT ७ ॥ 


५--( प्र अविशत्‌ ) प्रविष्ठसभवत्‌। अव्यत पूर्वचतत--म० ४ ॥ | 

-( इयम्‌) इश्यमाना ( वै )( ड ) ( पृथिवी A स 
(इइस्पतिः ) महतां प्राणिनां रक्षको गुणः ( द्यौः ) दिवु युतौ गतौ. च-डिवि । 
मेकाशमाना राजनीतिः ( एवं ) ( इन्द्रः ) परमैशवर्यम्‌॥ =i 
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- (taR) प्राप्तोति ( प्रह्मचचेली ) ब्रह्मणा वेदाध्ययनेन aggre? च 


० i _ Ca 
( ३,२०० ) Digitized by Arya HALES nai and ९७०१५३) ९० [ ४९७ ] 


भाषाथ--( अयम्‌) यह ( अग्निः ) अग्नि [ अशि कि समान तेजस 
( एवं ) निश्चय करके (उ) हौ ( त्रम ) म्रहाशानी age है और ( असौ jie 
( आदित्य: ) सूर्य [ सूर्य लमान प्रतापी ] ( चत्रम्‌ ) aha समूह है ॥७॥ 
UTA ase वेदौ के मनन से अग्नि समान तेजस्वी आर प्रज्ञा 

- पालन से सूर्य समान प्रतापी होते ॥७॥ 

(8a ब्रह्म गच्छति ब्रह्मवच सो भवति ॥ ८ ॥ 
झा । Vag । ब्रह्म । गच्छुति । बह्यु-बच ett भवति॥ ८॥ - 
यः पृथिवीं बृहस्पतिम ब्रह्म वेद ॥ ८ ॥ 

(य;.। प॒थिवीस्‌ । बृहस्पतिस्‌ । झम्िस्‌ । ब्रह्मं । वेदं ॥ ८ ॥ 

भाषार्थ-( पनम्‌) उस [ पुरुष ] को ( घह्म ) व्रहाक्षानी समूह (धा) | 
आकर ( गच्छति ) मित्रता है, और वह ( aaae ) ब्रह्मवर्चसी [ वेदाभ्यास 
` खे तेजस्वी ] ( भवति.) होता Buen (यः ) ओ [gar] ( पृथिवीम्‌ ) 
` प्रथिवी [ पृथिधी के राज्य ] को ( बृहरुपतिम्‌) बड़े घड़े प्राणियों का रक्षक 
` गुण, और (ब्रह्म) प्रहशानी समूह को (safe) sft [ अशि समान 
तेजोमय ] (aq) जानता हैं ॥ 8 ॥ 
भावाय--महुष्य प्रजापालक/और अतिथि खत्कारक होकर वेदज्ञानियौ 

के साथ पिराजकर saa होवे ॥ =, &॥ | 
रेनमिन्ट्रियं गेच्छती न्ठ्रि यवान्‌ wafer nyo ॥ 


७--( अयम्‌ ) डश्यमानः (च्चै) निश्चयेन ( उ ). पव (अग्नि) 
अझ्निवत्तेशञस्ची. ( ब्रह्म) saag: ( असो ) प्रसिद्दः ( आदित्यः ) 
'आदीप्यमानः सूर्य! ( क्षत्रम्‌ ) दात्रियकुलस्‌ ॥ 

८--(आ ) आगत्य ( पनम्‌ ) ngaa ( ब्रह्म ) अह्मक्ञानिससूह 


` ( भषति )॥ 
8-{ यः) पुरुषः (पृथिवीम्‌) भूमिराज्यम्‌ (TRA) ae 
` प्राणिनां रक्षकणुणम्‌ ( अञ्निम्‌ ) अभिवत्तेज्ञोमयम्‌ ( ब्रह्म ) घेदशानिकुलम( 

ज्ञात | 
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| १९ [ ४८५ pote: EEEREN] aeg y y का ( ३,२०९ ) 


Gy ] 
— ee E a TOS TS 
स्वी] था | STG । gega । गच्छति । इन्द्रिय-चान्‌ । भवति१० 


q आदित्य सर्च दिवसिन्द्रं वेद ॥.९९॥ ` 
गः | आदित्यस्‌ way । दिवस । इन्द्रस्‌ । घेद्‌. ॥ १९॥ ˆ 
भाषाय--( णनम्‌) उस [ पुरुषार्थी ]'को ( इन्द्रियम्‌) ऐश्वर्य ( आ ) 


है॥ १०॥ (यः) जो [ पुरुष ] ( क्षत्रम्‌) क्षत्रिय age को ( आदित्यम्‌ ) सूर्यं 
सूर्य ania तेजस्वी ] और,( दिवम्‌) antama राजनीति को ( इन्द्रम्‌ ) 
tera ( चेद्‌ ) जानता ह ॥ ११ ॥ 
भावार्थ--मचुष्य प्रजापालन में दत्त और. सुनी तिप्रच्ार में चतुर होकर 
had agia ॥ १०, ११॥ _ ti 


७॥ ` 


झा) 

“यास - `: BAT WU ; 

ta ) १--११॥ व्रात्यो देवता ॥ १ आछरी गायत्री ; २ भुरिक्‌ शकरी; ३, ४, ` 
एकक. | 8 ८ आची सुदती ; ४, ७) $ भाजापत्या gaat; १० भुरिगारची बृदती; ११ - 


प्राच्यनुष्ठुप्‌ ॥ 
झातिथ्यविधानोपदेशः--अतिथि सत्कार के विधान का उपदेश ॥ 


ag यस्य वं विद्वान्‌ ब्र गत्योऽतिथिग हानागच्छत्‌ ॥ ९॥ 
0) ब्रात्य: । अतियिः । ०, [ ०१० स० ९] ॥९॥ 
| खयसेनमभ्यदेत्यं FATE व्रात्य॒ क्षावात्सोब्रात्यादूक व्रात्य 


) तर्पयेन्त व्रात्य यथौ ते दियं तयाँस्त व्रात्य यथाँ ते वश- 
स्तयाँस्त व्रात्य बर्या ते निक्काधस्तयस्त्विति ॥२॥ ` ¬ 
= | १०--( sit) आगत्य ( एतम्‌) पुरुषार्थिनम्‌ ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रचिहम्‌ (. 
` |र्यम्‌ ( गेच्छुति ) प्राप्तोति ( इन्द्रियवान) फेश्‍वर्यवान्‌ ( भवति ) ॥ | 
reat १६--( यः ) पुरुषः ( ikea) सूर्यवत्तेजोमंयम्‌ (ज्ञत्रम्‌ ) क्षत्रिय 
| म्‌ ( दिवम्‌ ) fa aa गतौ व-डिवि | दीप्यमानां राजनीतिस्‌ ( इद्म्‌) 


मू ( चेद्‌ ) ज्ञानाति ॥ 
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कर ( गच्छुति ) मिलता है, वह ( इन्द्रियवान्‌ ) पेशवयंवानः ( भेवति ) होता ` 


` ९ 3 > i 
( ३,२०२ ) Digitized by Arya ARIUS, and eGang iO QQ [ 4 ] 


स ar acne = 
स्वयस्‌। एनस्‌ । . अभि-उदेत्य १ मयात । ब्रात्य। को | 


_ आवात्सीः ATA । STRAY । ब्रात्य । तर्पपन्तु । art, eg 
aati तै । मियस्‌ । तयां । अस्त । । ब्रात्ये aat ते । lai 
टर ; [| ~ Cont न 
aga तयौ । अस्त। व्रात्य । यथाँ । ते। नि-कासः । तर्या | laa: 
अस्त] afa ॥.२॥ i .. 
भाषार्थ -( तत्‌) खो ( एवम्‌) व्यापक परमात्मा को (विद्वान्‌) [ wee 
जानता हुआ (ma: ) व्रात्य [ सदू ्रतथारी ] ( अतिथिः ) अतिथि [ नित्य ( wate 
मिलने योग्य सत्‌ पुरुष, ] (यस्य ) जिस [ पुरुष ] के- ( wer) घरो में | निश्‍चय 
( आगच्छेत्‌ ) आवेः॥ १॥ ( स्वयम्‌ ) आप दी ( अभ्युदेत्य ) उठके- जाकर | (अरव र 
. (पनम्‌) उख अतिथि ] से (aaa) कहे--( त्रात्य) दे वात्य | (क) ; 
कहां ( अवात्लीः ) [ रात्रि में ] तू रदा था ? (त्रात्य ) दे व्रात्य ! (उदकम्‌) | के उपदे 
यह जल है, (त्रात्य ) दे व्रात्य ! ( तर्पयन्तु ) बे [ यद्द पदार्थ तुझे, अथवा, यद नर 
आप हमे ] aa करे, (जात्य ) हे व्रात्य [ (यथा) जैसे (ते) तेरा (प्रियम्‌) ee 
प्रिय [ अभीष्ट ] हो (तथा) वैसा छी (अस्तु) होवे, (वात्य) हे. | ऱ्ह 
(यथा) जैले (तै) तेरी '( बशः ) प्रधानता हो ( तथा अस्तु ) चैसा होवें, पि 
(ater) हे व्रात्य! (यथा) जैसे (ते) तेरी ( निकामः ) इच्छा पूर्ति हो kaw 
( तथा अस्तु इति ) वैसा दी दोवे ॥ २॥ oe, उती 
*भावार्थ-ग्रहस्थो को चाहिये कि जब कोई विद्वान महामान्य भ्रतिषिः | 
घंर पर आवे, प्रीति वचन, जल, अज आंदि पदार्थों से उसकी खेवाफरे MV | 
o o गहन दोनो मन्त्र महर्षि दबानम्दकृत ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका siete यद नर 
agana पुष्ठ २७१ मे व्याख्प्रात ह ll 7 ; | १ i । ॐ 
१ --ध्याष्यातम्‌--सू० १० Fo १॥ | यांसस्‌ 
, ९--( स्वयम्‌ ) आत्मना ( एनम्‌) अतिथिम्‌, ( अभ्युदेत्य ) gs । 
सुस्था य ( ब्रूयात्‌ ) कथयेत्‌ (ara) हे सदुवतधारिन (क) कुत्र ( ते पदार्थ ` (एव) 
निवास छतव्रानलि (ara ) ( उद्कम्‌ ) जलम्‌ ( तर्पयन्तु ) gadag प ect) । an 
. भवन्तम, यद्वा भवन्तोऽस्मान्‌ ( यथा ) येन प्रकारेण ( ते) तव ( पानम E 
अभिमतम्‌ ( तथा ) तेन प्रकारेण ( अस्तु ) भवतु ( वशः ) TRATI ३ | am 


( निकामः ) निरन्तरकामः । इच्छापूतिः ( इति ) पादपूरणे । श्र सर T 
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| १९ [ ४८९ Ta araga GET RATER T I Reangotr ( ३,२०६ j 


९५] 

~ या कण a कामा 
gı eang व्रात्य क्वावात्खीरितिं qa एव ad देघ॒यांनानवं 
त्ये) erga ॥ ३ ॥ 


mq! LIT) आह । ब्रात्यं। At WAST: । दति १ 

। |पथः। एव । तेन । दे व-यानान्‌ । अवं । सन्द्ध ॥ ३ ॥ 

|. भाषार्थ (यत्‌) जब (एनम्‌) इस [ धतिथि ] खे (आइ) वद 

[ एहस्थ ] कहता है-( व्रात्य ) दे art! [ सदुवतधारी ] (क्क) कहां 

( अवात्सीः इति ) [ रात्रि में Jaw था? ( तेन) उस [ सत्कार ] से a 

से मै | निश्चय करके ( देवयानान्‌ ) विद्वानों के चलने योग्य ( पथः ) मांगो कों 

(अव age ) वद [ अपने लिये ] खुरक्षित करता है ॥ दे॥ ; 
भावाथ--अतिथि के खाथ प्रीतिपूर्वक घार्तालाप करने से गृहस्थ उख 

के उपदेश द्वारा सन्मार्ग पर चल कर आनन्द i ॥३॥ 

अथवा, _ यदेनसाडु ब्रात्येठक्कसित्युप एव तनाव erg ॥ ४.॥ | 

गयम्‌) | व्राह्य । उद्कंस्‌ । इतिं। श्रुपः। TAT तेनं । अव । दन्द्ध 8 

भाषार्थ-(यव्‌) जब ( पनम्‌) इस [ अतिथि ] से ( आद ) वह 

गृहस्थ ] कहता है--( वात्य ) हे व्रात्यं ! [ सदूवतधारी ] ( उद्कम्‌ इति.) 

. “यह जल है--( तेन ) डस [ सत्कार ] (qa ) निश्चय करके. ( अपः ) 

सत्कर्म को ( अव ae) वह [ अपने लिये ] खुरक्षित करता हे॥४॥ 

ल आदि देने से ग्रहरुथ खत्कमी होता है ॥४॥ 


भावार्थ-अतिथि काज त 
; í ( व ~ ९ aig CS 
अतिथि |पदेनमाह ब्रारयं तर्षयन्त्विति माणमे_ष तेन॒ वषो यासं कुरुतं ५ 


है 
० । जञात्ये । तर्पयन्तु । इति । माणसू । एव 


a | q 
। तेने । वषी > 


aisg । हिक : 0४७ ee 
Cay wean (सम अतिथिम्‌, ( आइ ) मते (पथः) HR 

4 `~ ~ भगर € 
पदार्था | (एब) निश्चयेन ( तेन) सत्कारेण ( बेवयानान ) विद्वदूभिगन्तब्यान्‌ (x | 
yag) wea) आत्मने खुरक्षति | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ . : a 
| i - ४-(अ्रपः) आपः कर्माख्यायां हृस्वो Jaa i छ०४। दकल : 
| याप्तौ- छन्‌ हस्वरच | कमे-निध० २।,१। AERA, । अन्यत्‌ पु. a 


4 
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ट्र Ga द्‌ | 
(३,३०४) .. .. . अथवेधेदभाष्ये Fowl शक) ii ०३०५० तब T 


. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr q0 १९ 

` साषार्थ-( यत्‌) जब (एनम्‌ ) इस [ अतिथि ] & ( आह ) | तळ 

- बह) | ज्ञो( पऽ 

[ ग्रइस्थ ] कहता है--( वात्य ) हे मात्य ! ` [ लदुवतघारी ] ( तपन्तु इति a. 
बे [ ag प्रदार्थ तुमे, अथवा, आप हसे ] ga करें--( तेन) उस ic. 

: > > अध; - - तत्कार) ते TEE 
ले (पब) निश्चय करके ( प्राणम्‌.) अपले प्राण [ जीवन ] के ( वर्षीयांसम्‌) arus 
अधिक बड़ा ( कुरुते )' वह [ गृहस्थ ] करता है॥ ५ ॥ vay 

e थि महा: i आ क RE बदन स 
. भावाय-ग्रइस्थ लोग अतिथि महात्माओं का सत्कार करके उनके | 
सदुपदेश से अपना जीवन उत्तम बनावे ॥ ५ ॥ $ lee ॥ 
` इख मन्त्र का अन्तिम भाग ऊपर आया दै--अ०& । ६ (२)। २॥ पे 
agama ara यथाँ तें म्रियं तथास्त्विति fate aad | 
रुन्द्ध ॥ ६॥ ` | [गृहस्थ 
थत्‌। एनस्‌ । आह । श्रात्यं । यथां । ते । faqs aati ।(ते) वेः 
आस्त । इति । मियस्‌ । एव । तेनं । झव । इन्द्धे ` ६॥ | 
रेन. fad ग॑च्छति fa: aed भवति य रषं वेदे॥ ५॥ | a 
- आ। एनस्‌ । मियस्‌ । गच्छति । fra: । faved । भवति। हः 
i Fe F | 57 ८ थिनं 
थः। एवस्‌ ॥ gn on : o य 
भाषार्थ-(यत्‌) जब (दनम्‌ ) इस [ अतिथि] से (आह). | ' ` 
ae [ गृहस्थ ] कहता (ara) हे वात्य ! [ उत्तम घतधारी ] (यथा) भर 
. जैसे (ते) तेरा ( frag) प्रिय हो ( तथा ) ` वैखा हा ( अस्तु इति) होवे- mal 
( तेन ) उस, [ सत्कार ] से (aa) निश्चय करके (Aag) अपने प्रिय बेशक | 
वस्तु को ( श्रव रुन्द्धे) वह [ गृहस्थ ] सुरक्षित करता है ॥६॥ ( पनम्‌) ऐसे [ चि 
 डस-[ग्रहर्स्थ] को ( रियम्‌ ) प्रिय पदार्थ (आ ) आकर,( गच्छति ) मिलता है, a 
बह ( प्रियस्य ) अपने इष्ट मित्र का ( प्रियः ) प्रिय ( सवति ) होता है, (यः) | शाखः 
z m U a E गा = LN 
(a) जीवनम्‌ (adaieg) gatia TA Ram 
अन्यत्‌ TAR . ` SFE È 
३-( यत्‌) यदा ( पनम्‌) अतिथिम्‌ ( आह ) a ( व्रात्य ) (यथा) | `` 
बेन पकारेण ( ते) तव ( प्रियम्‌ ) अभिमतं भवतु । अन्यत्‌ पूवेवत्‌ ॥ . ति = 
ani SC आ ) आंगत्य ( एनम्‌ ) qacan ( प्रियम्‌) अभिमतम्‌ (गच्च | S 
मोति ( प्रिय ) हितचित्तक; . ( प्रियस्य ) ama ( भवति) (T _ Ria 
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q0 ९९ [ ४८५ baa पझ्चहूझ FAT Rh Mangori ( ३,२०४ ) 
जो ( एवम्‌) ऐसे [ विद्वान ] को ( वेद ) जानता है ॥ ७ ॥ 


अावायं-आदर Gan अतिथि को उसका प्रिय पदार्थ अर्पण करने — 
ते गृहस्थ अपना इष्ट पदार्थे उत्तन ज्ञानादि प्राप्त करके अपंने मित्रो का प्रिय 

gla He, ७ ॥ 

ane व्रात्य य्था ते वस्तयास्त्विति ayaa तेनाव 


lee ॥ ८ a 
ola । वर्ण: । तथा । weal इति । व्स्‌ । एव । ०॥८॥ 


भाषाथ--( यत्‌) जब (aay) इस [ अतिथि ] खे ( आह) वह | 
[गृहस्थ ] saat है--( ara ) हे वात्य ! [ उत्तमत्रतधारी ] ( येथा ) जैसे 
(ते ) देरा ( बशः ) प्रधानत्व हो, ( तथा अस्तु इति) Ser होवे—( तेन) ` 
पस [ सत्कार ] खे।( एव ) निश्चय करके ( वशम्‌) प्रधानत्व को ( अब 
waa) वह [seen ] सुरक्षित करता है ॥ ८॥ 

भावाय--गृहस्थ अतिथि की प्रधानता मानने से अपनी प्रधानता 

' | को दृढ़ करे ॥ ८ ॥ 

ti वशा गच्छति व॒शी वशिनां भवति य एवं वेद ॥ ८ ॥ 
iti ए नस्‌ । वशः । गच्छत्‌ । वशी afata gafot . 


अआघाध--( gag) उस [ गृहस्थ | के ( वशः ) प्रधानत्व (at) 
प्राकर ( गच्छुति ) मिलता है, बह ( चशिनाम्‌) वश कर्ताओं का (वशी ) 
॥शकर्ता [ शासक ] (भवति ) होता है, (यः) जो [weer] (एवम्‌ ) 
(से [ fra ] का ( वेद ) जानता है ॥ &॥ 

भावार्थ-गृहस्थ विद्वान्‌ नीतिश अतिथि का प्रभुत्व रखकर शासको 
Aumar होवे neu - ` | 


- पदिनसाह व्रात्य ययौ ते निळासस्तयासत्त्विति fantasy व 
Pea: ( एवम्‌) इदृशं विद्वांसम्‌ ( वेद्‌ ) जाताति ॥ 


` ८--( वशः ) प्रधानत्वम्‌ ( वंशम्‌ ) प्रधानताम्‌ | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
&--( बशः) sgar ( वशी ) वशयिता । शासकः. ( बशिनाम्‌ ) 


पितृणाम्‌ । शाकानाम्‌ | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ . 
| i & 
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७ , t 
eit अल जल बज नकल नकल Yel 


सपा पणयाच्या eo oe hie torte 


SN 


s si Ta 
[( 8,२०६ ) Digitized by Ay AAR RTE and ००००0 १३ [ 3 ] g ९१२ 
छाता य... 


; | 
सेनाव TE ॥ १०॥ ु E 
a l area । यथा । ते। RUSTA: । त हपदेश ॥ 
त्‌ । श्‌ नसू ।झाह । व्रात्य । यत्र । त “कास: at | 
अस्त । इति । शि-कामस्‌ । शव । तेनं । अव ae | : 
... -भाबार्थ-(यत्‌) जब (er) इस [ अतिथि ] से ( आइ) बह 
[ गृदस्थ ] कहता है--( are ) हे व्रात्य | [ सत्यत्रतघारी ] ( यथा ) जेसी 
(ते ) तेरी ( निकामः ) लालसा [ निश्चितकामना | हो, ' ( तथा अस्तु इति) 
: Ber दोवे--( तेन) उस [ सत्कार ] से ( एवं ) निश्चय करके (निकामम्‌) 
अपनी लालसा को ( अव रुन्दुधे ) व [ Deer ] खुरक्षित करता है ॥ १०॥ 
भावार्थ-ग्रहस्थ अतिथि की विद्यादृूद्धि आदि लालसा पूरी करणे 
से अपनी लालसा की पूर्ति का उपाय जाने ॥ १० N 
aa निकामो गेच्छति निकासे निक्षालस्यं भवति य एवं TER 
aTi एनस्‌ । नि-कासः। गच्छुति। नि-काे। FA-TI । 


भवति । यः। र वसू । वेदं ॥ १९ ॥ 
श्राषार्थ--( पनम्‌) उस [ गृहस्थ ] को ( निकामः) लालला (शआ) 
आकर ( गच्छति ) मिलती है, बह ( निकामस्य ) लालसा की ( निकामे ) 
निरन्तर पूर्ति मे ( भवति ) होता है, ( यः) जो [गृहस्थ ] ( एवम्‌) ऐसे 
[ विद्वान ] को ( बेद ) जानता है ॥ ११ ॥ ु 
भावाय -ग्रहस्थ को योग्य 'है कि आप्त विद्वान्‌ अति 
' भ्रकार सत्कार करके उन्नति की अभिलापाआ को पूरा करे ॥ ११॥ 
Aiia gmg ९२ ॥ ER 
१-११॥ बात्यो देवता ॥ १ स्वराडार्षी गायत्री ; २ भाजापत्या m 
३ भुरिक्‌ पजापत्याष्जुष्डुपू ; ४ प्राजापस्याऽचुष्डुप्‌ ;२, ६, & ९९ च 


ह भाप लिप ८ आची गाय ea ; ७, ११ प्राज्ञापत्या त्रिष्ठुप्‌; ८ आर्ची गायत्री ॥ | 
लालसा 
। १०-( निकामः ). निश्चितकोमः । लालसा! ( निकामम) EE | 
झन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ ee [विकी 
o Rl निकामः) लालसा ( निकामे ) निरन्तरकामे । rae 5h R 
मस्य ) खालसायाः। अन्यत्‌ पूर्वचतू ॥ i 


थि का अनेक 
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i यक्षाठुष्ठाने विदुषः T gerqunt विदुषः सम्मत्युपदेशः- यज्ञ करने मे विधान को सस्मि में विद्वान्‌ की सम्मति का 
टपदेश ॥ a3 
तद्‌ यस्यै वं विद्वान्‌ व्रात्य उद्घ तेष्वुशिष्वधिश्रिते शिहोचेइेति- 
| हानागच्छत्‌ NV RF. i 


la 5 e R ; a ५ भे 

saved । उद्ध 'तेबु । afg i अधि-ब्रिते। शहि होने ४ 
a! x 

प्रतिः । गहान्‌ | झा-गच्छतू ॥ १७४ ; 
खयमेनमस्यदेत्य ब्रूयाद्‌ ब्रात्यातिं सुज होष्यामीति ॥ २ ॥ 
gaq । ए नस । अभि-उदेत्यं । ब्रयात्‌ । व्रात्य । अति ॥ 
gH । होष्या सं । इति॥ २७ । 
जु भाषार्थ--( सत्‌) सो ( एवम्‌ ) व्यापक [ परमात्मा ] को ( विद्वान्‌) - 
ज्ञानतः हुआ (aa: ) aea L सत्यव्रतघारी ] (अतिथिः) अतिथि [नित्य 
मिलने योग्य aad] ( उ हू aag) ऊंची उठी gat (aag) अश्चियो के 
बीच .( अञ्िहोत्रे ) अभिदोत्र [ हवन सामग्री ] ( अधिश्रिते ) रक्खे जाने पर ` 
(यस्य ) जिस [ मञुष्य ] के ( ert) घरो में (आगच्छेत्‌) आजावे ॥ १॥ 
qg [ मचुष्य | ( स्वयम्‌) आप ही ( अभ्युदेत्य ) सामने से उठकर ( THA ) 
एस [ अतिथि ] से ( यात्‌) कहे--( वात्य) हे वात्य | [ सत्यव॒तधारी ji 
( Ta सज) आज्ञा दे; ( होष्यामि इति ) में हवन.करूंगा ॥२॥ 


|  भावार्थ-यदि यज्ञ सामग्री उपस्थित आर यज्ञ आरम्भ होने. एर 


१--( तत्‌) ततः ( यस्य ) मञुष्यस्य ( एवम ) —— a aae (सम) eae ae व्यापक । व्यापक 
परमात्मानम्‌ ( विद्वान्‌ ) जानन्‌ ( ara ) सद्वतघारी ( fee } 
wea gag mag ( IAS ) अश्विज्वालास ( अधिश्चिते) स्थापिते सति (अझ्ि- 
दोत्रे RAR | यज्ञे (अतिथिः) अतनशीलः । नित्य MURT विद्वान ( सुहान) 
स्ताम्‌ हज | ( गच्छेत्‌ ) प्राप्लुयात्‌॥ 

२--( स्वयम्‌.) आत्मना ( पनम्‌ 
त्श | “ars ( न्यात्‌) कथयेत्‌ ( त्रात्य ) (a 
ri यश करिष्यामि (इति) ॥ . 


) अतिथिम्‌ ( अभ्युदेत्य ) अभिमुख 
ति सूज्ञ) आज्ञापय '( होष्यामि ) होम 
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| ११ 
= 
(विदुष 
( तिर 
[ ग्रहरू 
योग्य ( 
यानम्‌) 
प्रकार [ 
भी(न 
( हुतम्‌ 
( अस्य 
( शिष्य 
मात्मा | 
करके ( 


- ( ३,३०६) ०००००००/ Aya MARIUS, and Gang ९२ [ ४३६ ] 
विद्वान saad अतिथि sista, गृहस्थ. आद्र पूर्वक उस महाय न 
सम्मति लेकर यज्ञ करे ॥ g, RI 

a alfagsisg हुयाज्न aifeasia जु EMT ॥ ३॥ | 
सः) च । सात-खज्ञेत्‌। ज 
न। जहयात्‌ ॥३॥. 


- भाषाथ--( सः) वह [अतिथि ] (a) यदि ( झतिखजेत्‌ ) रङ्ग 
देवे, ( यात्‌) वह [ ग्रहंस्थ ] इवत करे, ( च ) यदि बह (न चतिख्जेत्‌) 
न आज्ञा देवे, ( न Seay) चह | गृहस्थ ] न हदन BCH ३॥ 

भावाथ--विचारवान्‌ अतिथि की आज्ञाचुसार अधिकारी gee यंत्र 
करे और अनधिकारी न करे ॥ ३ ॥ À 


सय ga विदुषा व्रात्ये नातिहष्दो जहो ॥ ४ ॥ 


win रु वस्‌ fagat । व्रात्यन । अति -घुष्टः। जहोति ४ | पतन 


मर्यादा 


og पितयाणं wal जानाति प्र gagag ॥ ४ ४ E 


म | पित-यानस्‌ । पन्याँस्‌ । जानाति । अ। दे व-यानश्ष्‌ ॥॥ 
न दे वेष्वा वृश्चते QARET भवति ॥ Å N i 


RJ 


| जुहो 
_न। दे वेषु । खा । वश्च॒ते । हुतस्‌ अस्य॒ । भवति ॥६॥ ` = fe. 


पर्यस्यासिसललोक आयतन शिष्यते य ए वं विदुषा व्रात्ये - = 

| (fags 
नातिसृष्टो जहोति nou | पित; ( 
परि । अस्य । अस्मिन्‌ । लोके । आ-यतेनस्‌ । शिष्यत.। Tl. 


। . 
'ए वस्‌ । विदुषां । व्रात्येन । अति-सृष्ठः । जहोति no" | 
परमात्मा को 


ता या) stl meet] (पथम्‌) वया ee (यः) जो [ गृहस्थ ] ( एवम्‌) व्यापक Le 


(सः) अतिथि (च) यदि (अतिसजेत.) iaia (BS! 
_गृहस्थो होमं कुर्यात्‌ ( न ) निषेधे | अन्यत्‌ ETER I न्न Er 
४-(स;) गृहस्थ; (यः) गृहस्थः (एवम) व्या |; a 


| पन्थान 
हुषितो 
q; परमात्मा 


- CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


paN Bre 


| १३ [ ४५८६ biattizes SRL ATS ०१४ dbangotri ( ३,२०४ ) 


[हला ) जानते इये (घालेन) acer [ सत्यवतथारी अतिथि ] करके हुये (aaa) aca [ सत्यब्रतधारी अतिथि ] करके . 
_| (akas ) आज्ञा दिया हुआ ( जुहोति) यज्ञ करता है, ( सः) ae 
[गृहस्थ ]॥ ४॥ ( पिल्याणम्‌ ) पितरों [ पालनकर्ता बड़े लोगो] के चलने . 

` | योग्य ( पन्थाम्‌ ) मागे को (प्र ) भले प्रकार ( जानाति ) जान लेता है, ( देव- 
नेत्‌ । | यानम्‌) और देवताओं [ विद्वानों ] के चलने योग्य [मार्ग] को (प्र) भल्ले | 
प्रकार [ जान लेता है ]॥ ५॥ वह ( देवेषु ) विद्वानों के बीच ( आ) थोडा. 
भी (न वृश्चते ) दोषी नदीं होता है, [ तब ] ( अस्य ) उस [ग्दस्थ] कां 
( इतम्‌) यज्ञ ( भवति) हो जाता है॥ ६॥ ( अस्मिन्‌ लोके ) इस. संसार में 
जेत्‌) (ग्रस्य) उस [ager] की (आयतनम्‌) मर्यादा ( परि )-खब प्रकार 
(fuera ) शेष रद्द जाती है, (यः ) जो [. गृहस्थ ] ( एवम्‌ ) व्यापक [ पर- 
मात्मा ] को ( fest) जानते हुये ( बात्येन ) बत्य [ संत्यवतघारी अतिथि] . ` 
करके ( अतिसुष्टः ) आज्ञा दिया हुआ ( जुद्दोति ) यज्ञ करता है ॥ ७ ॥- 

सावार्थ--णुहस्थ को योग्य है कि आदरपूर्वक विद्वान्‌ मर्यादापुरुष 
सत्यनतधारी अतिथि की आज्ञा से उत्तम उत्तम कमे करता रहे, जिससे उसकी 
| मयादा और बीति dare में स्थिर होवे ॥ ४-७॥ ` 

A ’ ॥ l 

अथ य एवं विदुषा व्रात्ये नानतिश्ृष्टो जहोति nen 
waaa र्‌ वस्‌ । विदुषाँ। ब्रात्यंन। अनति-सृष्ठः | 


[aaa ॥ ८॥ . 
RT 3 त्त RE | E व 
| न पितृयाणं, पन्यां जानाति न दव॒यानस्‌ ॥ ८॥ 


(विदुषा) जानता ( च्रात्येन ) सत्यत्रतथारिणाऽतिथिना ( अतिस॒ष्टः ) mat- 
पितः ( जुहोति) यज्ञं करोति ॥ किट 
| ५--( प्र) प्रकषंण ( पितृयाणम्‌ ) पालयितृभिगेन्तब्यम्‌ ( पन्थाम्‌) 
| ; पन्थानम्‌ ( जानाति ) घेत्ति (प्र) ( देवयानम्‌) ` विद्वदभिगेन्तव्यम्‌ y pas | 
` ६--( न) निषेधे ( देवेषु ) Prag (आ) ईषत्‌ ( वृश्चते ) दृर्च्यते ` 
_ | इषितो भवति ( gam) हंचनम्‌। यज्ञः ( भवति ) सिद्धघति॥ 4 
| ७--( परि `) संततः (अस्य) गुद्दस्यस्य ( अस्मिन्‌ ) दृश्यमाने 
. | (लोके) संसारे ( आयतनम्‌ ) यती-ल्युद्‌ । मयांदाम्‌। आश्रयः ( शिष्यते ) 
मार | अवशिष्टं चर्तते | अन्यत्‌ पूर्ववत=म०४॥ 


E टं 
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( ३,२९० ) Digitized by ARTE केद ये... and लव्ह: RQ | ४९६. | À 


na o r साना रक प E टा गाना 
न । पित-यानेस्‌ । पन्याँस्‌। जानाति । न । दे व-यानस्‌ yay 


गा दे वेषु वृश्चते अह तसस्य भवति ॥ १० ॥ 

जा । दे वेषु । वश्चुत, | सहतस्‌ । अस्य । भवति N ९०॥ 
नास्यास्मिल्लोक अयत नं शिष्यत य एवं विदुषा ब्रात्ये- 
नानेतिसष्टो जहोति ॥ ९९ ॥ 

न। अस्य । अस्मिन्‌ । लोके । झा-यत नस्‌ । शिष्य॒ते। यः 


way | विदुषा । ब्रात्यन । अनेति-सुष्टः । ऊहोति ॥ ११॥ . 


भाषार्थ-( अथ ) और फिर (यः) जो [ Bee ] ( एवम्‌ ) व्यापक 
परमात्मा को ( विदुषा ) जानते हुये ( ब्रात्येन ) वात्य [ सत्यवतधारी अतिथि] 
करके ( अनतिसुष्टः ) नहीं आज्ञा दिया हुआ ( जुहोति ) यज्ञ करता है ॥ ८॥ 


aa (न) न तो (पितृयाणम्‌) Aad [ पालनकर्ता बड़े लोगो ] के चलने ` 


योग्य ( पन्थाम्‌) मार्ग-को ( जानाति) जनता है, और ( घ) न ( देवयानम्‌) 
देवताओं [ विद्वानों ] के चलने योग्य [ मार्ग ] को [ जनता है] ॥&॥ वह 
( देवेषु ) विद्वानों क बीच (था) सर्वथा ( वृश्चते) दोषी . होता है, और 
(seq) उस [ zaen ] का ( आहुतम्‌ ) gaa ( भवति ) दो जाता R I १०॥ 
- ( अस्मिन्‌ लोके ) इस संसार में ( अस्य ) उस ( गृहस्थ ) की ( आयतनम्‌) 


- मर्यादा ( न शिष्यते ) शेष नदी रहती है, ('यः ) जो ( एवम्‌ ) व्यापक परमात्मा 


-को ( विदुषा ) ज्ञानते gà (ada) aca [ सत्यत्रतधारी अतिथि ] करके 
( अनतिष्टष्टः ) नहीं आज्ञा दिया हुआ ( जुहोति ) यज्ञ करता है.॥ ११॥ 

भावाय--जो अयोग्य गृहस्थ नीतिज्ञ वेद्वेत्ता अतिथि की श्राशा बिना 

मनमाना काम करने लगता है, ag अ्रनधिकारी होने से शभ कार्य सिद्ध नहीं 


कर सकता और न लोग उसकी कुंमर्यादा को मानते हैं ॥ ८-११ ! 


८घ--( अथ) अपिंच (अनतिखष्टः) श्रनाज्ञापितः | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ 
-8¬( न) निषेधे । अन्यत्‌ पू्त्‌-म० ५॥ ` 
कह करे 
<  १०-(आ) समन्तात्‌ ( अहुतम्‌) GAT: | अन्यत्‌ qaaa H KA 


„go ol 
११--( न ) निषेधे ( अनतिखषटः ) अनाक्षापितः । अन्यत्‌ TAIT s 
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म०४॥ | | 


“| सेत्का 


| R [ yes A Pose oe RN ( ३,२९१ ) 


pa OS व 
= म्हण १ १ 
१--१४॥ व्रात्यो देवता ॥ १, ३, ५, ७ आच्युष्णिक्‌ | २, ४, ८ प्राजा-„ - 
पत्याऽजु ष्टुप्‌ ; द आछुरी गायत्री; & निचुदार्ची गायत्री; १० भुरिगाची गायत्री; 
| ॥ | ११ प्राजापत्यां पङ्क्तिः ; १२ आखुरी जगती; १३ बिराडार्षी पङ्क्तिः ; १४साज्नी 
l- पक्तिः ॥ | १ By 
x अतिथ्यनतिथ्यो विंषयोपदेशः-अतिथि और अनतिथि के विषय का उपदेश ॥ 
तद्‌ थस्ये.व॑ विद्वान व्रात्य zat राजिमतिथिग हे TITAN 
T = | S 27: 
न री व्रात्य; । एकाँस्‌ । afaq । अति fa: । गहे । वसंति ug 
एङ | ये पृथिव्यां पुण्यां लोकास्ताने व dard रुन्द्धे ॥ २॥ 
थि] | ये। पर्थिष्यास्‌ । पुर्या: । लोकाः। तानू । एव। तेनं। 
बा अवं । रुन्द्ध ॥ २॥ : E 
म) ` भाषार्थ-( तत्‌) लो (एवम्‌) व्यापक परमात्मा को (विद्वान्‌ ) 
।चह | जानता हुआ (वात्यः ) वात्य [ सत्यव्रतधांरी | ( अतिथिः ) अतिथि ( एकाम्‌: 
झर रात्रीम्‌ ) एक रात्रि. ( यस्य.) जिल [ ग्रहस्थ.] के.( गहे ; घर में ( घसति) 
१०॥ | बसता है nen ( एथिव्याम्‌) एथिवी परः ( ये.) जो, ( पुण्याः ) पवित्र 
अम) | (लोकाः) लोक [ दर्शनीय समाज ] हैं, (तान्‌) उन समाजो को (एवं ) 
त्मा | निश्चय करके (तेन) उस [ अतिथि सत्कार ] से ब्रह [ ग्रइस्थ ] ( अव age) 
करके | सुरक्षित करता है॥२॥ ; | 
भावार्य-विद्वान्‌ wees पुरुष आत सदाचारी अतिथि को एक दिन 
बिता | उहरा कर उससे उपकारी भूमिविद्या ग्रहण करके लोगो में प्रतिष्ठा पाचे BAN 
नहीं | Boone Ei e a © र $ 
१--( तत्‌) अनन्तरम्‌. (यस्य ) गृहस्थस्य (qaq). व्यापक पर: 
— | मात्मानम्‌ ( विद्वान्‌) जानन, (ai) खत्यवतधारी ( एकाम्‌ ) Carn) 
हक | कालात्यन्तसंयोगे द्वितीयां ( अतिथिः ) ( ae ) ( बसति ) तिष्ठति॥ Eo 
| २--( ये) ( पृथिव्याम्‌ ) «भूभ्याम्‌ ( पुण्या: ) पवित्रा; | TTR a ; 
। | (लोकाः) दर्शनीयाः समाज्ञः (तान्‌) (37) जिश्चयेन ( तेन ) अतिथिः; 
bh | 


FE 


8 


सत्कारेण ( अव age ) arate. on 


१५ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
= j 2 


( ३, २१२ ) i ee EE बेद्भाष्ये Chennai and cca R [ ४९७ | 
तान 
ag यस्य वं विद्वात्‌ व्रात्या द्वितीयाँ राडिति थिग है वचरि 


oi men । द्वितीयास्‌ राचिसू । ०॥ ३॥ 
ये ३. न्तरिक्ष, पुण्यां लोकास्ताने_व तेनाव Sez ॥ ४॥ 


ये | अन्तरिक्षे। पुण्याः । ० ॥ ४ ॥ 

भाषाय--( तत्‌) सो ( एवम्‌ ) व्यापक परमात्मा को (विद्वान्‌) 
जानता हुआ (वात्यः ) बरात्य [ सत्यवतधारी ] ( अतिथिः ) अतिथि ( द्वितीयां 
रात्रिम्‌ ) दूखरी रात्रि ( यस्य ) जिस [ ग्रहस्थ ] के ( यहे ) घर में (वसति) 
"चलता है॥ ३॥ ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्त में (ये) जो (पुण्या; ) पवित्र ( ल्लोकाः) 
“लोक [ दर्शनीय समाज ] हैं (तान्‌) उनको (aa) निश्चय करके ( तेन) 
डस [ अतिथि ,सत्कार ] से चहद [ गृदस्थ ] ( अव रन्दूथे ) छुरक्षित 
करता है ॥ N 

भावदार्थ--ग्रइस्थ यथावत्‌ सत्कार से अतिथि को दूसरे दिन ठदराकर 
उससे अन्तरिच्षचिद्या प्राप्त करे ॥ ३, ४ Il 


ag यस्ये वं विद्वात्‌ ब्रात्येस्ततीयां राचिसतिथिग हे asi ` 
०॥ व्रात्यः । ततीयाँस्‌ । राचिस्‌ । ० ॥ ४७ 
ये द्वि पुण्या लोकास्ताने,व तेनाव Sas ॥ ६॥ 


ये। दिवि । पुण्याः।०॥ ६॥ 

भाषार्थ-( तत्‌) सो (way) व्यापक परमात्मा को ( विद्वान) ` 
जानता gat ( art: ) व्रात्य [ सत्यवतधारी ] ( अतिथिः.) अतिथि 
(aaa) तीखरी ( रात्रिम्‌) रात्रि ( यस्य ) जिस [ ग्रहस्थ] के ( R) 
घर मे ( बसति ) बसता है॥ ५ ॥ ( दिवि) सूर्य लोक में (ये ) जो ( पुण्याः) - | 
पवित्र ( लोकाः ) लोक [ दर्शनीय समाज ] हैं, ( तान ) उनको ( एव ) निश्चय ` 
केरके ( तेन) उस [ अतिथि सत्कार ] से वह [ ग्रहस्थ ] ( अब रे 


- छुरक्षित करता है ॥ न ह RUSS ae ee ॥ ट ताः 


_ दे, ४-( अन्तरित्ते ) भूलोोकसूर्यमध्यवतिनि लोके । अन्यत, पि i 
एपप्टं च ॥ 


% ५--( द्वि ) सूर्यमएडले | sera पूर्वत स्पष्ट च ॥ 
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१३ [ ues a tee ATE ॥ ९५ किक ( ३,२१३ ) 

Be OO OO i 0 F 
मावाथ-ग्रहस्थ महामान्य अतिथि से तोलरी रात्रि ठहरा कर सूर्य 

एडल का शान अर्थात्‌ उपकारी ज्योतिष विद्या को प्राप्त करे ५, ६॥ | 

ag यस्य वं विद्वान्‌ व्रात्यश्चतर्यी राचिमतिथिग हे वसति 

० । व्रात्यः । चतर्यौस्‌ । रात्रिस्‌ । अतिथि; । ० ॥ ७ ॥ 

थे पुण्वांनां gual लोकास्ताने ब तेनीव रुन्द्धे ॥ ८॥ 

ये। पुण्यानास्‌ । पुण्यांः। ०॥ ८ a 


भाषायथ--( तत्‌) खो ( एवम्‌) व्यापक परमात्मा को ( विद्वान्‌) | | 
जानता हुआ (sea: ) व्रात्य [ सत्यवतधारी ] ( अतिथिः ) अतिथि (चतुर्थी ) 
चौथी ( रात्रीम्‌) रात्रि ( यस्य ) जिस [ग्रहस्थ ] के ( ae) घर में 
(घसति ) वसता है n ७॥ ( पुण्यानाम्‌ ) पवित्र जनों के ( ये ) जो ( पुण्याः ) 
पवित्र ( ल्लोकाः )-लोक [ दर्शनीय समाज ] हैं, ( तान्‌) उनको ( पव ) निश्चय 
करके ( तेन) उल [ अतिथि सत्कार ] से वह [ गृहस्थ ] (अव ag ) 
सुरक्षित करता है ॥ ८॥ 

भावाथ--मनजुष्य gaaat को ग्रहण करके अतिथि» विद्वान्‌ से 
— उत्तम मनुष्या के सभ्यता आदि गुण ग्रहण करे ॥ ७, ८॥ 

ag यस्य वं विद्वान व्रात्योउपरिमिता राचीरतिथिग हे वस ति ८ 
तत्‌ । यस्यं gaga विद्वान्‌ । ब्रात्यं:। अर्परि-सिता; । 
| राची; । अतिथिः । गुहे । वर्सात nén ` eal 

प सवापरिसिताः पुर्यां लोकास्ताने_व तेमाव रुन्द्धे ॥ ९० Ww 


ये। श व। अपरि-सिताः । gett लोका; । तान्‌ । एव । 


तेन । सवं । रुन्द्ध ॥९०॥ 
आषार्थ--( तत्‌) सो ( एवम्‌.) व्यापक परमात्मा को ( विद्वान्‌ ). 
बनता हुआ (व्रात्यः ) area [ सत्यवतधारी ] ( अतिथिः ) अतिथि ( परिः 
| मिताः ) असंख्य ( रात्री: ). राजियौ ( यस्य ) जिस के (az ) घर में ( बलति) 
| सशता दै॥ 8 ॥ (ये) जो (एव निश्चय करके (_अपरिभिताः ) असंख्य है॥8॥ (ये) जो (एव) निश्चय करके ( अपरिमिताः ) असंख्य 
“७, ८--( पुण्यानाम्‌ ) पबित्रजनानाम्‌ | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ स्पष्ट च॥ 

' _ &, १०--( अपरिमिताः ) असंख्याता; ( रात्रीः ) ( लोकाः ) anata: 
र बट १० ` j s 
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Do 5 i सली 
.- ( पुण्या) पवित्र ( लोकाः ) लोक [ दर्शनीय समाज ] हैं, ( तान्‌ Ea 
(एव ) निश्चय करके ( तेन ) sa [ अतिथि सत्कार ] से ( अब ag te 
[ gaan ] छुरक्षित करता है ॥ १० ॥ 


भावार्थ-जब ages को बड़े विद्वान अतिथि से बहुत दिनों सत्संग 
करने का अवसर मिले, तो बह उससे ब्रह्मविद्या, राज्यविद्या आदि अनेक ` 


शुभविद्याय प्राप्त करके उन्नति करे ॥ & Ro N 

“न नज Hs S 
अथ॒ यस्यात्रांत्यो त्रात्यज्ञवो नॉलविश्वुत्यतिथिंग हानागच्छत्‌ ११ 
थे । यस्य । mater) क्वात्य-ब्रवः । नास-बिश्वुती। 
अतिथि; | गहान्‌ट। जा-गच्ळतू ॥ १९ ॥ 


कर्षदेन॑ न चेन॑ कर्षेत्‌ ॥ १५॥ BGI एनस्‌ । न। च | 


र नसू । ag” ॥ १३ (| 
भांषार्थ-( अथ) और फिर ( अवात्यः ) अवात्य [ कुवतघारी | 
` ( ब्रात्यत्रपः ) अपने को व्रात्य [ खत्यनत चारी ] बताता हुआ, ( नामविभ्रती ) 
“Baa नाम धारण करता हुआ (अतिथिः ) अतिथि ( यस्य) जिस [गृहस्थ] के 
(aera) घरो में ( आगच्छेत्‌ ) आजञावे ॥ ११॥ यह [ ग्रुइस्थ ] TAA) उस 


` [ झूठे वात्य ] को ( कर्षेत्‌) तिरस्कार करे, (न. ) अब ( च ) निश्चय करके. 


( एनम्‌ ) उस [ मिथ्याचारो ] को ( कर्षेत्‌ ) तिरस्कार करे॥ १२॥ 


समाज्ञाः | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ रुपष्टं च ॥ 
११--( अथ ) अपि च ( यस्य ) गृहस्थस्य ( AANA: 
` बतधारी (aaga: ) ब्रात्य + न्‌ ञं व्यक्तायां वाचि-क । आत 
कथयन्‌ ( नामबिश्चती ) नाम + ड अक्ष धारणपोषणयोः राद | इयाडियाजी 
काराणासुपेसंख्यानम्‌ | बा० पा० ७। १। ३8 । इकारादेशः छुविभक्त । नाम 
 धारयन्‌। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
१२--( कष त्‌) कष विलेखने-चिधिलिङ्‌। अवकषत्‌। तिस्र 
ada ( एनम्‌) कुवात्यम्‌ ( न ) सम्प्रति-निद०.७। ३१ ( च ) अवधा 
Car) अवात्यम्‌ ( क्षेत्‌ ) तिरस्कर्यात्‌ । | 


) शत्यः 
मानं - व्रात्यं 


~ 
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go ९३ [ acer} ०पष्चेदश कडेस the eed (त) 


>तस्य कका = — 
भावाय-यदि - कोई get कपटी मिथ्यावादी ager अपने का 

लत्यत्रतथारी अतिथि बताकर. आजावे, गृहस्थ उस पाखण्डी धूत. को अवश्य . 

| निरादर करके निकाल देवे, और अगले दो मन्त्रों के अनुसार qafa 

| करे॥ ११, १२॥ | 

शल्य दे बताया उदक वाचासीमां-दे gal वासय: इसासिसां ` 


gaat परि वेदे ष्सोत्यनं परि वेविष्यात्‌. ॥ ९३ ॥ . 


र अस्ये । दे वताय । उदुकस्‌ i याचासि । दुसास्‌ । दे वताँस्‌ । 

पी । वण्ये । इभास्‌ । दुसास्‌ । gaala परि। वेवेष्मि ` 
| इति । झुनुस्‌ । परि । व्‌ विष्यात्‌ ४ ९३ ॥ | 

चु। | तस्यासे वास्य ag दे वर्तायां ga भेवति य एवं वेद ugen - 


तस्याँस्‌। छ व। अस्थ । तत्‌ 4 दे वताँयास्‌ । हतस्‌ । भवंति । 


री] | यः। श्वस्‌ चेदं ue 
साषायं--( अस्यै) उस ( देवतायै ) देवता [ विद्वान्‌ ] को ( उद्‌ 
कम्‌ ) जल ( याचामि ) समर्पण करता हूं, ( इमास्‌) उस ( देवताम्‌ ) देवता 
ह | विद्वान्‌ ] को ( वांसये ) ठद्दराता हुँ, ( इमाम्‌ इमामू) उस ही ( देवताम्‌ ) 
करळे, || देवता | विद्वान्‌ ] का ( परि वेवेष्मि ) भोजन परोसता-हू--( इति ) इस प्रकार 
से ( पनम्‌) उल [ विद्वान्‌ ] की ( परि वेविष्यात्‌) [ भोजन आदि से ] सेवा 
करे ॥ १३॥(तस्याम्‌ एव) उसी ही ( देवतायाम्‌ ) देवता [विद्वान्‌ | मे ( अस्ये ) 
| उस [गृहस्थ ] का (aq) वह ( इतम्‌ ) ata (भवति ) होता है, (यः ) जो - 
सव्यः | faa] ( एवम्‌ `) व्यापक [ परमात्मा ] को ( वेद ) जानता हे१७ - 
हि. वदे बहेन हिल न तत > TE TE 


१३--( अस्यै ) अस्मै ( देवतायै ) देवाय । विदुषे ( उद्कम्‌ ) ` जलम्‌ 
नामः | (इमाम्‌ देवताम्‌) तं देवम्‌ ( वाखये ) निवालयामि ( इमाम्‌ इमाम्‌ ) -तमेंब | 
ae देवताम्‌) विद्वांसम्‌ ( परि ARa) भोजनेन परिचरामि ( इति) एवं: ` 
त्‌ | “ | प्रकारेण ( एनम्‌ ) विद्वांसम्‌ ( परि वेविष्यात्‌) भोजनादिना सत्कुर्यात्‌ ॥ 
प्रारणे | _ २४-( तस्याम्‌ ) ( एव ) निश्चयेन (aq) पूर्वाक्तम्‌ ( देवतायाम्‌) 

| देवे । विडुषिःपुरुषे : ( हुतम्‌ ) दानम्‌ ( भवति ) (यः) अतिथिः ( एवस्‌ ) 
| व्यापकं - परमात्मानम्‌ ( वेद्‌ ) जानाति॥ 
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भावार्थ-शहस्थ को योग्य है कि पूर्वोक्त प्रकार से छल्ली कपटी भूडे 
वेषधारी को qs देवे और जो सत्यत्रतघारी maar अतिथि हो, उसका 
यथावत्‌ आद्र मान करे और सब प्रकार जल, अन्न, स्थान आदि से उसकी. 
सेवा करे ॥ १३, १४॥ ` . 
amg १४ ॥ 
१--२४॥ At देवता ॥ १, १३ आष्यु ष्णिक्‌; २, ४, २०, २२, २४ 
आउयुष्णिफ्‌ । ३, &, १५ आर्ची बहती ; ५, २३ भुरिगाष्यु प्णिकू; ६ आसुरी 
गायत्री ; ७ ब्राह्मी गायत्री; =, १० आपखुर्यचुष्टप्‌ ; ११, १६ भुरिगाषी गायत्री ; 
१२ सुरिक्‌ प्राज्ञापत्याउनुप्टुयू ; १४, १६, १८ प्राजापत्याजुष्डुप्‌ ; १७ आची 
पङ्क्तिः ; २१ निचुदार्ची इृहती ॥ 
झतिथेरुपकारोपदेश:--अतिथि के उपकार का उपदेश ॥ 
स यत्‌ प्राची दिशमन व्यचलन्मारुत' AT भृत्वानव्यच- 
लन्भनोऽज्ञादं कुत्वा ॥ ९॥ ` 
>. re । ॥ १ t 
सं: । यद्‌ । माचीस्‌ । दिशस्‌ aa । वि-खचलत्‌ । We 
aq T: । भुत्वा । अनु-व्यचलत्‌ ।. मन: । NAATA । 
कुत्वा ॥ ९॥ ST 
` सनंसान्नादेनान्नैसत्ति य एवं वेद ॥ २ N | 
सन॑सा । अन्न-सदेन । अन्न॑स्‌ । अत्ति | यः । ०॥ २॥ | 
~ भाषाय--( सः ) वह [ वात्य अतिथि ] (aq) जब (प्राचीम्‌) 
पूर्व वा सामने वाली ( दिशम्‌ sa) दिशा की ओर ( व्यचलत्‌ ) बिचरा) बह 
( मारुतम्‌ ) [ शत्रुओं के मारने घाले ] शरो का (ark: ) बल ( भूत्वा ) हा 


१--( सः ) घरात्यो$तिथिः (aa) यदा ( प्राचीम्‌ ) qia! असिमुखी- 

भूताम्‌ ( दिशम्‌) दिशाम्‌ (ag) agaa (व्यचलत्‌ ) विचारिता 

© (AETIA) अ० १।२०।१। anta: I so १। 8४] सड: प्राणत्यागे-डति 

मारयन्ति शत्रन ते मरुतः । देवाः | मर्त-अण । शुराणामिदम्‌ ( 
बलम्‌-निघ० २। ६ (भूर्या) ( अचुच्यचलत्‌ ) अनुकमेण विचरितवान. (१: 
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>> पाका जाट तरा दु Ss 
चलत्‌) लगातार चला गया ॥ १ ॥ ( अन्नादेन ) जीवनरक्षक ( मनसा) मन 
के ata वह [ अतिथि ] ( अन्नम्‌ ) जीवन at ( अत्ति ) रक्षा करता है, ( य. 


हीन | जो ( एवम्‌ ) घ्यापक परमात्मा की ( वेद ) जानता है ॥ २॥ 
| भावाय--त्रह्मज्ञानी विद्वान्‌ अतिथि अपने लगातार सदुपदेशों खत 
| और सत्पराक्रमों से लोगो को बलवान्‌ करके संसार की cat करता 
| है॥ १, २॥ र 
४ 
a | a यदू दक्षिणां. दिशमन व्यचलंदिन्द्रा अत्वानव्य चलद 
R, | TAMAS कत्वा ॥ ३॥ 
रची | यत्‌ । दक्षिणास्‌ । दिशस्‌ । अन a वि-अचेलत्‌ । इन्द्र; । 
भत्वा | अन-व्यचलत्‌ | बलस्‌ | WAAAY | कत्वा ॥ ३ u 
q- | घलनातन्नादनान्नमच्ति य एवं वेद ॥ ४ ॥ 


। अन्न-ञ्जदेन । अन्नस्‌ । ०॥ ४॥ 
[रू- भाषार्थ-( a: ) वह [ ma अतिथि ] ( यत्‌) जब: ( दक्षिणाम्‌ ) ` 
दक्षिण at दाहिनी ( दिशस्‌ ag ) दिशा.की ओर ( व्यचलत्‌) विचरा, ag 
( इन्द्रः ) परम एप श्वयेवान्‌ ( भूत्वा ) होकर आर ( बलम्‌ ) aa [ सामर्थ्यं ] 
को ( अन्नादम्‌) जीवनरक्षक (Bat ) करके ( अनुव्यचलत्‌) लगातार 
चला गया ॥ है ॥ ( aaa) जीवन रक्षक ( बलेन ) बल से ag [ अतिथि ] `` 


` | दः स्य (अन्नादम्‌) बृदजूलिदधपन्यनिस्वपिम्यो नित्‌ । ४०३ । १० । 

प्र) | झन जीचने-नप्रत्ययः, नित्‌ । अद भक्षणे अघने च-इति शष्दस्तोममहानिधिः। 
बह | कर्मए्यण्‌ | पा० ३।२। १। अनन अद अवने. रचणे-अण। पदपाठे हरघत्वं 
कर | पृषोद्रादित्वात्‌। जीवनरच्तकम्‌ ( त्वा ) विधाय ॥ 
व्यः २--( .मनसा ) अन्त करणेन (naa) Ho १ | जीवनरक्तकेश 
ह | say) कुवृजसिट्टुपन्वनि०। ड० ३ । ९० । अन ज्ीवने-नप्रत्ययः, fra 

जीवनम्‌ ( अत्ति ) .अद भक्षणे अवने च, अदाबिः-इति शब्दस्तोममहानिधिः। 
| अबति रक्षति (a: ) अतिथिः ( एवम्‌ ) इखू गतौ वन्‌ व्यापकं परमास्मानम्‌ 
i (चेद्‌ ) जानाति ॥ 
| 2 ४--( दक्षिणाम्‌) . दक्षिणदेशस्थाम,। स्वशरीरस्य दचिणभागस्थाम्‌ 
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(अन्नम्‌) जीवन की (अत्ति ) cat करता है, (यः ) जो ( एवम्‌) व्यापक 


परमात्मा को ( वेद्‌ ) जानता है॥४॥ | ० र 

भावार्थ -मन्त्र १, २ के समान है ॥ ३, ४॥ =o 

स यत्‌ प्रतीचों दिशमन व्यचलुदू वरु शो ` राजा भत्वानव्ये. ` इति 

चलद पोऽज्नादींः कत्वा ॥ N mg 

० थत्‌ । ग्रतीचींस्‌ । दिशस्‌ । अन, -RAAT RT | आ-ह 
राजा । भत्वा | अन-ध्य चलत्‌ । शपः। MASAE । कत्वा Y 

| अद्धिन्वादीभिरनन्‍नमत्ति य एवं वेद ॥६॥ वा बार 

gamie 

'झतू-मिः । अनन्‍न-अदोभिः । अन्नस्‌ o ॥ ६॥ We 

a ( at 


भाषाय--( सः) ae [ ब्रात्य अतिथि ] (aq) जब ( प्रतीचीम्‌) 
पश्चिम घा पीछे वाली ( दिशम्‌ अड) दिशा की ओर ( व्यचलत्‌) घिचरा, 
-घह (घरुणः) As ( राजा) राजा [ ऐश्वर्यवान्‌ ] ( भूत्वां ) धोकर और | | 
(अपः) [ कमो में व्यापक रहने वाली ] इन्द्रियों को ( शन्चादीः ) जीवन 
रक्तक ( कृत्वा ) करके ( अनुव्यचेलत्‌ ) लगातार चला गया ॥ ५॥ (अन्ना 
aif: ) जीवन रक्षक ( अदूभिः ) इन्द्रियो के साथ वह [ अतिथि ] ( अन्नम्‌) 
. - जीवन की ( अत्ति ) रक्ता करता है, ( यः.) जो ( एवम ) व्यापक परमात्मा 
- को ( वेद्‌ ) जानता है ॥ ६॥ र 
भावाय मन्त्र १, २ के समान ॥ ५, ६॥ 


- स यदुदीचीं दिशमन घ्यचेलत्‌ सामो राजा भत्वानव्यचलत्‌ 
_ Se के 3 


ama 
mete 
( एवम 


स य 
विरार 


० यत्‌ 


( इन्द्र! ) परमैश्वर्यचान: ( बलम्‌ ) सामर्थ्यम्‌ ( बलेन ) खामथ्यन | अस्यत 
पूर्षघत्‌-म० १, २ ॥ 
&—( प्रतीचीम्‌ ) पश्चिमाम्‌। पश्चाहुभांगस्थास, ( वरुणः ) a 


( राजा ) राजु दीप्तौ ऐश्वर्य च--कनिन्‌। ऐेश्वर्यचान्‌। भूपालः ( AT) झाप 
“इन्द्रियाणि-प्रापनानि--निरू० १२। ३७ | FAG व्यापकानीन्द्रियाणि (अन्नादी ) 


Ho १ । अन्नाद-डीप । जीवनरक्षिकाः.( arate: ) इन्द्रियैः ( ननदी सिं 
क्षिकाभिः । अन्यत्‌ पूरवत्‌--म० १,२॥ 
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E काका 

चपर षिमिह्‌, त आइ तिमन्नादीं कृत्वा ॥ ७॥ 

०। यत्‌ । उदोचीस्‌ । दिश॑स्‌ । अन्‌ । fame । Sra: 
राजा । भत्वा । अन-व्यचलत । safe-fa: । हते। ar 
q- faq । अन्न -आदीस्‌ । कत्वा॥ 9॥ 

आहुंत्य नाव्यान्नसत्ति य एवं बंद ॥ ८॥ 


a -हुत्या । NEA- । अन्नस्‌ । ० ॥ ट॥ 


Ty साषाण-( खः) ag [ ater अतिथि ] ( यत्‌) जब ( उदीचीम्‌) उत्तर 

ः चा बायीं ( दिशम्‌ srg ) दिशा की ओर (व्यचल्त्‌ ) विचरा, वह ( ata: ) 
पुरुषार्थी ( राजा ) राजा [ ऐश्वयंवान ] ( भूत्वा ) होकर ( सप्तषिंभिः ) [ दौ 
कान, दो नथने, दो आंखें और एक सुख | सांत गोलको के साथ ( हुते ) हवन 
में ( आइतिंम्‌) आहुति को [.दानक्रिया seta परोपकार में इन्द्रियो को यज्ञ 


वरा, | मे ञाइति सहश ] (a झादीम्‌) जीवन रक्षक (कृत्वा) करके ( अनुव्यचलत्‌ ) 
और | लगातार चला गया ॥9॥ बह [श्र lfa ] ( अन्नाद्या ) जीवनरच्तक ( mga ) 
मेबन | आइति के खाथ (अन्नम्‌) जीवन की (अत्ति) रक्ता करता है, (यः) जौ 
i ( एवम्‌ ) व्यापक परमात्मा को (घेद) जानता है ॥ ८॥ 


न वाय-म० १, २ के सभान॥ ७, ८॥ ; ; 
स यहू wat दिशभन व्यचलड विष्ण म त्वानव्यचलङ्‌ 
'बिराज॑मन्नादीं कृत्वा ॥ ९.॥ ` ' 
Jo यत्‌ । प्रवाम्‌ । दिश॑स्‌ । अन्‌, । वि-अचलतू । विष्णू: । 
भत्वा । प्न-व्यंचलत्‌ । वि-राजय्‌ । अन्च-शदीस्‌ । कुत्वा (८ 


स्यत, = 
द-( उदीचीम्‌) उत्तराम्‌। वामभागवर्तमानाम्‌ ( सोमः ) षु ग 
श्रेष्ठ | पेशवये च-मन्‌ः। ganeti ( राजा.) भूपतिः (सप्तिभिः ) शीर्षणयससगोलकै 
qe ` | ( हुते ) होसे ( आहुतिस ).दानक्रियाम ( raat) म० दे। जीवनरक्ति 
दीः) | काम्‌ ( झाहुत्या ) aa दानक्रियबा ( अचाया) जीवनरक्षिकया । अन्यत्‌ 


| Nagao g RU . ` > i es i 
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aa रा हाहा रामु ` ~ 
बह [ 
(अत्तर 


बरमातः 


|] e~ D 
विराजान्नाद्यान्नसत्ति य एवं TE ॥ ९० ॥ 
'वि-राजा । AFA- । HAQ । ० ॥ ९० ॥ 

भाषार्य-( सः) यह [ atea अतिथि ] (aq) जब ( भुवाम्‌) नीचे . 
घाली ( दिशम्‌ अनु ) दिशा की ओर (व्यचलत्‌) विचरा, चहद ( विष्णुः) ` 
विष्णु [ कामो में व्यापक ] ( भूत्वा ) होकर और ( विराजम्‌ ) विराद्‌ [ विविध 
प्रकाशमान राज्यश्री ] को ( warty) जीवनरच्तक ( Seat) करके ( अनुब्य- 
चलत्‌) लगातार चला गया ॥ & ॥ वह [ अतिथि ] ( अन्नाद्या ) जीवन रक्षक 
' (विराना) facta [ विविध प्रकाशमान राज्यश्री ] से (man) जीवनको 
(अत्ति) रक्ता करता है, ( यः) जो ( एवम्‌ ) व्यापक परमात्मा को ( वेद्‌) श्नुः 
जानता दै ॥१० ॥ = 
| भावाय-म०-१, २ के समान ॥ 8,१० ॥ oh 
स यत्‌ पशूनन व्यचलद्‌ रुद्रो भूत्वानुव्यं चलुदोष चीरन्नादीः स्वृध। 
कुत्वा ॥ ९९ ॥ र | 
डू नी मः Lene | भर पितरो 
ol यत्‌ । पून्‌ । अम्‌ । वि-अचलत्‌ । रुद्रः। भत्वा । | a 
sa és ` a राजा 
अन-व्यचलत्‌। झोषधी: । अन्न-अदीः SATURN |. ज्जा 
sa घी भिरन्नादी भिरन्नंसत्ति य एवं वेद ॥ ९२ ॥ | ॥ १३॥ 
` झोषेधीमिः । झन्न-अदीभिः । अन्नंस्‌ । ०.७ RN धारण : 
| र्थ | | gana) | ( एवम 
भाषाथ--( सः ) वह [ त्रात्य अतिथिः] (घत्‌ ) जब ( पः 
जीव mast की ओर (व्यचलत्‌) विचरा, ve (E2: ) रुद्र [ शत्रुनाशक | 
( gear) होकर और ( ओषधीः ) ओषधियों [ जौ चावल झादि ] को ( 


g य 
स्वधा 


oid 


| &, १०--( भ्रुवाम्‌ ) अधोगताम ( fasg: ) aig ब्यापकः रि (विः | 

' राजम्‌) वि+राजु AA ted च-क्विप्‌। विविधप्रकाशमानां रा? 

( अन्नादम्‌). ब्नीवनरक्षिकाम ( विराजा) विविधप्रकाशमानया र जयश्रिया 

( अन्नाचा ) जीवनरच्तिकया | अन्यत्‌ःपूवेवत्‌ म० १, २ ॥ | 
. ११, १२--( पशून्‌) जोषजन्तून (रुद्र) we fear ET far) | एसाम 

as हिँसायाम्‌ - ड । शत्रुनाशक; ( ओषधीः ) यबत्रीद्यादि रूपाः ( श्रोषधीसिः' | शापः 

sree , 4 
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UE ००००० त O 
बह [ अतिथि ] ( अन्नादीमिः) जीवनरक्षक ( ओषधीमिः ). ओषधियों से. | 
(अन्नम्‌) जीवन को (अत्ति) रक्षा करता है, (यः) जो ( एषम्‌ ) व्यापक 
बरमात्मां को ( वेद ) जानता, है ॥ १२ ॥ i 

i भावाथ--मन्त्र १, २ के समान ॥ ११, १२॥ 

१ 

विध | स॒ यत्‌ पितनन ,व्यचलद्‌ यमो राजा भत्वानव्यंचलंत्‌ 


aq- | स्वघाकारसन्नाद कत्वा ॥ ९३ Ul 


[को | ०। यत्‌ । पितृन्‌ । अन्‌। वि-म्रचलत्‌ । यम: । सजौ। भत्वा । ` ` 
वैद) | MI-AR | स्वचा-कारस । अन्न-सच दस्‌ । कुत्वा ॥ ९३॥ 
[| $ 


स्वघाकारेणांन्नादेनान्नसत्ति य एवं वद ॥ १४ ॥ 


दीः | स्वघा-कारेण | अन्न-अदेन । अन्नस्‌ । ०॥ ९४ ॥ 


| भाषाय--( खः) वद [व्रात्य अतिथि ] ( यत्‌) जब ( पितन्‌ अनु ) 

[ । | पितरो [पालन कर्ता बड़े लोगो की ओर] (व्यचलत्‌ ) विचरा,बद्द ( यमः ) न्यायी 

(राजा ) राजा. (भूत्वा) होकर और ( स्वधाकारम्‌) अपने धारण सामर्थ्य को 

| ( अन्नादम्‌) जीवन रक्षक (Heat) करके ( श्रबुव्यचलत्‌ ) लगातार चला गया 

१३ ॥ घह [ अतिथि ] ( अन्नादे ) जीवन रक्षक ( स्तधरध्कारण ) झपने 

धारण सामर्थ्य से ( अन्नम्‌) जीवन को ( अत्त ) रक्षा करता है, ( यः ) जो 
( एवम्‌) व्यापक परमात्मा को (वेद ) जानता I १४॥ 


भावाय--मन्ञर १,२ के समान ॥ १३, १४ ॥ 


- 


स गन्सनष्या ३_ नन व्यचलद ग्रिन त्वानव्यचलत्‌ स्वाहा- 


æ 


| ११॥ 
अशी y Becerra - ६ 

F ह [| | ॥ 
(विः | हेरसन्नाद कुत्वा ॥ १३ | Ye 3. 
क्म्‌ (eg सि मिति त तत न नाई छ. 
धकम्‌ = : y 
भरिया यबवीह्यादिभिः ( अन्नादीभिः ) जीवनरक्षिकांमिः | अन्यत्‌ पूववत्‌ स० । १,२॥ 
j १३, १४--( पितन्‌) पालकान महापुरुषान्‌ ( यम; ) न्यायी ( राज्ञा ). 
a+ | प्रजाशासकः ( स्वधाकारम्‌) स्वघारणखाम्रध्यम्र ( स्वधाफारेण ) स्वधार- 


११ 
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७ । यत्‌ । अन्यान्‌ । अरन्‌ । वि-अचलत्‌ । अग्गि: । भत्वा । | बृहस्पति 
अन-व्यर्चलत । TRN । अन्न-अदस्‌। ०॥९१।॥ | बत 

| लगातार 
स्वाहाकारेणौन्नादेनान्नमत्ति य एदं वंद ॥ ९६ ॥ दातव्य 
ङ्वाहा-कारेछ | अन्न-ञ्दश ॥०॥ ९६ ॥ ` ब्यापक 

र 
भाषाथ--( a ) qe [ न्नात्य अतिथि ] ( IA ) जब { मञुष्याच्‌ 
ag) मचुष्यौ [ मननशील् gett ] की ओर ( व्यचलत्‌ ) frau, बह |. यद्‌ 
( sf: ) असि | समान तेजस्वी | ( भूत्वा ) हकर ओर ( स्वाहाकारम्‌ ) | HEAT 
देवविद्या प्रचार को (अन्नादम्‌) जीवन रक्षक (कत्वा) करके ( अडब्यचलत्‌ ) aad 
लगातार चला गया ॥ १४॥ वह [ अतिथि ] ( अन्नादेन ) जीवन रक्षक LT 
( स्वाहाकारेण ) वेदविद्या प्रचार से ( अन्नम्‌) जीवन को (अत्ति) रक्षा जन -द 
करता है, ( यः) जो ( एवम्‌) व्यापक परमातमा को ( वेद ) जानता है॥ | = 
¢ i i t सन्युन 
भावाथ- मन्त्र १, २ के समान ॥ १५, १६ U S 
वस. चदच्चा दिशमन .व्यचंल ह स्पति्भ त्वानव्यचलद्‌ | मन्युः 
स वदा दिशमनु adag इृस्पतिर् ल्वानुब्बंचलद्‌ | बन्छ" 
घषटकारमन्नाद कत्वा N ९७ tt | 
\= — & i ॥ í ; T T | विद्वानों 
०॥ agi ऊुर्ध्वाम्‌। दिशस्‌। अन्‌ । aed! | र, 
बृहस्पति: । भत्वा । अन-व्यंचलत्‌ । वषट्-कारस्‌ E | ( ge 

3 -2 / me . Seri 
Weg । ० ॥ ९७ n हि 
वषटकारेणा “नादेनानन्‍नसत्ति य एवं वेद ७ ९८ ॥ डी 
वषट-कारेणे । अन्न-्रदेनं ।०॥ १८ ॥ == 

भाषाथ-( खः) वह [ वात्य अतिथि] (aa) जब ( a Er. 
ऊंची ( ऊंची ( विशम्‌ sig ) दिशा की ओर ( व्यचलत्‌ ) Pract वह 7? ag ) दिशा की ओर ( व्यचलत्‌ ) विचरा वदद (SEEN! | दानव्यः 


) जग्चिवत्तेजस्वी : 


५, १६-- झिः 
१५, १६--(मलुष्यान्‌ ) मननशीलान' पुरुषान्‌ ( अ ayer x | 


4 स्वाहाकारम्‌ ) स्वाहा वाङनांम-निघ० RI ११ | वेद | i 
. (स्वाहाकारेण ) वेदविद्याप्रचारेणः। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌-म० ११ he विद्या. | अन्यत्‌ 
१७, १८--( grate )उन्नताम्‌ ( वृद्दस्पतिः ) बृहताँना मर्द | 
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सपति [ बड़ी विद्याओं का रक्षक ] ( भूत्व! ) होकर और ( वषट्कारम्‌ ) 
दानव्यवहार को ( अन्नादम्‌ ) जीवन रक्तक ( कत्वा ). करके ( अनुव्यचलत्‌ ) 
लगातार चला गया ॥१७॥ aa [अतिथि] (अन्नादेन) जीवन रक्षक (वषट्कारेण 
दानव्यवहार से (अन्नम्‌) जीवन की (अत्ति) रक्षा करता. है, (यः) जो (एवम) 
ब्यापक परमात्मा को ( चेद्‌ ) जानता है ॥ १८॥ - २.३ 


\ 


ATATA— मन्त्र १, २ के समान ॥ १७, १८॥ | 


याच्‌ 
बह [में यद्‌ दे वाननु घ्यचलदीशांनो भत्वानुव्यचलन्मन्युस न्नादं 
म्‌) | कृत्वा ॥ yeu ६७ 
तत्‌ | 
ET यत्‌ । देवान्‌ । अन । वि-म्चलत्‌ । ईशान: । भत्वा ६. 
(छाक उतवा 
रक्षा | खन-व्यचलत्‌ | सन्युस्‌ । स॒न्न॒-झदस्‌ । ०॥ १८ ॥ 
१६॥ ८ 
१ मन्युनान्नादेनान्ममत्ति य एवं बद ॥ २० ॥ 
ag सन्युना । अन्न-झदेन ० ॥ २०॥ 
भाषाथ--( सः ) ag [ara अतिथि ] ( यत्‌) जब (देवान्‌ अबु) - 
। faat की ओर ( व्यचलत्‌ ) विचरा, वह ( tata: ) समर्थ ( Zar ) 

त्‌, होकर और ( मन्युम्‌ ) ज्ञान को ( अन्नादम्‌ ) जीवन रक्षक ( कृत्वा ) करके 
न्न | ( अनुव्यचलत्‌) लगातार चला गया॥ १६॥ वह [ अतिथि ] ( अन्नादेन ). 

जीवन रक्षक ( मन्युना ) शान से (अज्ञम्‌) जीवन की (अत्ति) रक्ता करता a, 

(यः ) जो ( एवम ) व्यापक परमात्मा को (वेद) जानता है॥ २०१ ` 

p भांवाथ-मन्‍्त्र १, २ के समान ॥ १६,२० ॥ 
3 i o —M _ 

at) | रक्षकः ( वषट्कारम्‌ ) वह प्रापणे--डषटि । दानव्यवहारम्‌ ( वषटकारण ) 
तिः) | दानव्यवहारेण | अन्यत्‌ पू्वेचत्‌-म० १, २॥ ` HESR 
at १६, २०--( देवान्‌.) विदुषः पुरुषान्‌ ( ईशानः ) समर्थः ( मन्युम्‌ ) 
gi, | यजिमनिशुन्धि० | उ ० ३। २० । मत ज्ञाने-युच्‌। मग्यरुसन्यतेदीपिकमंण; क्रोध- 
„` | कमणो वधकर्मणो या-निर० १० । २४ | शानम्‌ प्रकाशम ( मन्युना ) TATI 
aiai | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌-म० १,.२॥ - ` कर्ज E vie iam 


| N 
` à A 
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= ao 
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स यत प्रजा अन व्यचलत्‌ म॒जापतिभ्‌ त्वानव्य चलत्‌ mq- 


र 
ATE कत्वा ॥ २९ U (raa 
ह at ) 
०॥ यंत । प्र-जञा:.। अन्‌ । वि-अचलत्‌ । प्रजा-पति:.। भत्वा . पदा 
AA-AAA | TITY | सॅन्न-सदमस्‌ । ० ४ aga व्यचलत 
- + fa य सवं वंद ॥ २२। जीवन र 
चाशनान्नादनाननभमात्त द ॥ २२ ॥ (अत्ति 
NIVA | खन्न-मदन to २२ ll i ज्ञानता 
-, भाषाय-(सः) वदद [ व्रात्य अतिथि] (aq) जब ( प्रजाः अचु) 
प्रजाओं [ प्राणियों at ओर ( व्यचलत्‌ ) विचरा, वह ( प्रजापतिः) प्रजापति 
. [प्राणियों का रक्षक ] ( भूत्वा) होकर और ( प्राणम्‌) प्राण [ आत्मबल ] को: 
९ अन्नादम्‌ ) Maran ( कृत्वा) करके ( अनुव्यचलत्‌) लगातार चला ah 
गया ॥ 220 वह [ अतिथि ] ( अन्नादेन ). जीवनरक्षक ( घ्राणेन ) प्राण से कि 
(aa) जीवन की ( अत्ति ) रक्षा करता है, ( यः) जो ( एवम्‌) व्यापक | 2A 
परमात्मा को ( वेद्‌ ) जानता है ॥ २२॥ ` 
- तस्य 
भावाथ--मन्त्र १,२ के समान ॥ २१, २२॥ ; 
सपत पर 
: स॒ यत्‌ सवानन्तद्‌ शानंन व्यचलत परमे ष्ठी भत्वानव्यचलद्‌ | ` 
सस । 
TAAR कत्वा ॥ २३ ॥ हि 
IE SN 
सः । यत्‌ । सवान्‌ । अन्तः-दे शान्‌ । अन्‌, । वि-अचलतू। . | 
परमे -स्थो । भत्वा । श्जन-व्यंचलत । ब्रह्म BRAN! | वर्धक 
कत्वा ॥\२३॥ - 
ब्रह्मणान्नादनान्नंमत्ति य एव वेद ॥ २४॥ ह 
| पूर्वेचत 
a 8... 
` ब्रह्मणा । अन्न-अदेने । अन्नम्‌ । त्ति-+ यः। शवस्‌ । वेद का. 
ee 
२१, २२--( प्रजाः) ज्ञीवान्‌ ( प्रजापतिः ) जीवपालः ( प्राणम) ee # नऽ 


$~ 
3 
IEN 


अलम ( प्राणेन ) झात्मबलेन | अन्यत्‌ पूर्वचत्‌ू-म० १, २॥ 
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भाषार्थ सः) वह [ व्रात्य अतिथि] (aq). अब ( सर्वान्‌ ) सब 


हु 
(अन्तर्देशान्‌ अनु ) बीच वाले देशो की ओर ( व्यचलत्‌) विचरा, वह ( पर- 
aft) परमेष्ठी [ सब से ऊंचे पद वाला ] ( भूत्वा ) द्ोकर ओर (ब्रह्म ) _ 
वा . | परब्रह्म [ जगदीश्वर ] को ( अन्नादस्‌) जीवन रक्षक ( कृत्वा ) करके ( अबु ˆ ` 
व्यचलत्‌) लगातार चला गया ॥ २३.॥ qag [ अतिथि ] ( aaa) 
जीवन रक्तक ( ब्रह्मणा ) परब्रह्म जगदीश्वर के साथ ( अज्ञम्‌) जीवन को' 
(अत्ति) रक्षा करता है, (यः) जो (एवम्‌) व्यापक. परमातमा को ( वेद ) 
amat है ॥ २४॥ - 
4) भआवार्घ- Hes १,२ के समान ॥ २३, २४॥ 
पति gmg nw - `` 
au १-६ ॥ बात्यो देवता ॥ तस्य वात्यस्य १, 2-8 दैवी पङ्क्ति: २ आउछुरी- 
ला | बहती; योऽस्येति ३ प्राजापत्याब्लुष्ुपू; योऽस्येति ४, ॐ, ८.सुरिक्‌ पाजा-. 
के पत्याञ्नुष्टुप्‌ ; SAR ५, ६, सास्ना बृहती; . योऽस्येति & अःच्यंचुष्ठुप्‌ ॥ 
सद्‌ झतिथेः सामथ्यों पदेश।--अतिथि के सामथ्ये का उपदेश॥ oe 
तस्य व्रात्यस्य N ९ ॥ तस्य । ब्रात्यस्थ ॥१॥ ,- .. 
g | एस हाणा; सप्तापाना: सप्त व्यानाः ॥ २.॥ 2 
“| सप । प्राणा: । सप्त । ATTAT । gA LRAT ॥.२॥ 
जा ` आषाय- ( तस्य) उस ( व्रात्यस्य ) mea. [ सत्यव्रतघारी अतिथि | 
र "| के॥ १॥ (सत्त) सात -( प्राणाः) घ्राण [ शरीर मे.भीतर्‌ जाने वाल जीवन 
q. | avg श्वास], (सत्त) सात ( अपानाः ) अपान [ शरीर से बाहिर निकलने 
२३, २४--( सर्वान्‌.) समस्तान्‌ ( अन्तर्देशान्‌ ) मध्यदेशान्‌ ( परमेष्ठी ). 
` | सर्वोपरिपदस्थः (ब्रह्म) परमात्मानम्‌ ( ब्रह्मणां) परमात्मगा सह। अन्यत्‌ 
p | पवेवत-म० २, २॥ ० पनत 
९ १--( तस्य ) ताइशस्य ( त्रात्यस्य ) सत्यव्रत धारिणोऽतिथेः M 
म" २--( सप्त) शोर्षणयसप्तच्छिद्सस्वन्धेत. सपं ख्याकाः ( प्राणा: ॥ 


~ 


. i ` 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Se Collection. 


NY 


; -अन जीवने-घञ्‌ | शरीरमध्यगामिनो daada वायवः (सत) (अपाना) ` 


` 


` बिञ्जुली आदि अञ्चि विद्या का प्रकाशक होता है ]॥ ३॥ 


( ३,३२६ ) Digitized by TAANA ह and RORY [ ued | 


SS SMe 
घाले दोषनाशक प्रश्वास | आर ( सप्त ) सात ( व्यानाः ) व्यान [ सब शरोर 


०। ॐ 
में फैले हुये वायु ] हैं ॥ २॥ ज्ञ 
७ भावाथ -परमेश्‍वरने प्राण्या के शरीर में मस्तक के भीतर दो कान 
दो नथने, वो आंखें और एक सुख सात चिंदर बनाये हे, इन को ही [सत्त ऋषय P 
सप्त निन्थवः, सत्त प्राणाः आदि ] कहते है । विद्वान्‌ योगी अतिथि इनको E 
विविध वृत्तियो को वश में करने से तत्त्वज्ञानी होकर सर्वापकारी होता है। | aey दि 
इन ही सात शीर्षण्य feat के सम्बन्ध से इस TH तथा १६ और १७ ( A दि 
झतिथि के सात प्राण, सात अपॉन ओर सात व्यान का वर्णन है॥ १, २॥ है E 
gata १०। २। ६ का बचन है--(कःसप्त खानि वि ततद्‌ शीषणि कणौ a 
fart नासिके चक्तणी मुखम्‌ । Act पुरुत्रा विजयस्य महानि चतुष्पादो द्विपदो 
यस्ति यामम्‌) कर्ता प्रजापति ने [ प्राणी के ] मस्तक में सात गोलक खोदे, तस्य॒ 
यह दोनो कान, दो नथने, दोनों आंखें और एकं सुख । जिनके विज्ञय कौ = 
महिमा में चौपाये और दोपाये जीव अनेक प्रकार से सन्माग चलते R II xl 
त्य ब्रात्यंस्थ । ser प्रथम; प्राण Heal नामायं से झग्गि३र | ०। ३ 
०॥ य: । अस्य । प्रथम; । प्राण; । ऊुच्च:। नाम । झयस्‌ू। | सः। 


स: । शशि; ॥ ३ ॥ 


- 


भाषाय-( तस्य) उस ( वात्यस्य ) घात्य [ सत्य रधारी अ्रतिथि ॥| T=( 

` का-(यं:) जो ( अस्य ) इस [ बात्य ] का ( प्रथमः ) पहिला ( प्राणः ) प्राण [ श्वास 
[श्‍वास ] ( ऊर्ध्वः ) ऊध्व [ ऊंचा ] (नाम) नाम है, ( सः ) सो ( अयम. ( असौ 
aiar अग्नि है [ अर्थात्‌ चह शारीरिक, पार्थिव, समुद्रीय, शुत प्रकट क 


भावाय-मन्त्र & पर देखो॥३॥ ; 
तस्य व्रात्यस्य |. याऽस्य द्वितीय: माण ser ataral स 
श्रादित्य: ॥ ४ ti 


SS Eee Se 
अप +अन जीवने--घञ्‌ | शरीरबहिगामिनो दोषनाशका वायव (सत) 
(Sarat: ) वि + ध्न जीघने-घरञ्‌ | सर्वशरीरव्यापक्रा वायवः ॥ 

-( प्रथमः ) आद्यः ( ऊर्ध्व: ) saa: ( अग्नि; ) अग्नि 
अन्यत्‌ पूर्वत्‌ स्पष्ट च॥ 


विद्याप्रकाश | 
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—— A. | ्_/ऑ« —-—. 

गैर, ठं। अस्य । हि तीयः MT: । प्र-ऊढः । “नास ।. सौ । 

| न gil आदित्य: ॥ ४ ॥ | ; ab 
4 भाषाथ--( तस्य) उल ( घात्पस्य ) व्रात्य [ सत्यव्रतघारी अंतिथि ] 
ait का--( a: ) जो (अस्य ) इस. [ ana ] का ( द्वितीयः ) TAT ( प्राण ) 
को प्राण ( प्रौढः ) प्रौढ [saa] (नाम) नाम है, ( सः) सो ( असौ) यह 
दै) ( आदित्यः ) चमकने वाला सूर्य है [ अर्थात्‌ ae सूयविद्या का प्रकाशक होत ` 
i है-कि सूर्य का पृथिवी आदि लोको और उनके पदाथों से भर उन.खब को _ 
सूर्य लोक से क्या सम्बन्ध है.यह विचारता है ]॥ ४॥ 
दो- `. भावार्थ-मन्त्र & पर देखो ॥ ४॥ _ 5: 


दे, | तस्य gaa याऽस्यं ततीयः प्राणो३_भ्य हो नामासौ 


| सचन्द्रमाः॥५॥ टू कडे wip 
अस्य॒ । ततीयः । सुगणः ऊढः | । असौ । 
EE | ०। अस्य । ततोयः । याणः । झभि-ऊढः । नास । wat 


ह 5 
कर ७ 


न ॥ चन्द्रमाः wan 


भाषार्थ--( तस्य ) उस ( व्रात्यस्य ) वात्य [ सत्यवतधारी अतिथि” 
'का-( यः) जो ( अस्य ) इस [ वात्य ] का ( तृतीयः ) तीसरा ( प्राणः ) प्राण 
[ श्‍वास ] ( अभ्यूढ ) अभ्यूढ [ सामने से प्राप्त | ( नाम ) नाम है, (सः) सो 
| ( असौ चन्द्रमाः) यहद चन्द्रमा है [ अर्थात्‌ वद बताता है कि उपग्र चन्द्रमा, 
पने ग्रह पृथिवी से किस सम्बन्ध से क्या प्रभाव करतो है -और इसी प्रकार 
अन्य चन्द्रभाओं का अन्य ग्रो खे क्या सम्बन्ध है]॥५॥ 


भावाथ--मन्त्र & पर देखो ॥ ५॥ 


४--( Bre: ) प्रा दूहो ढोठ्येषैष्येषु । बा० पा० ६। १ । ८६: प्र FEES, 
| बृद्धि; । प्रवृद्धः ( आदित्यः ) आदीपप्रमानसूर्यविद्याप्रकाशः । अन्यत्‌ qaad, 


स्पष्ट च॥ 
५--( अभ्यूढः ) आभिमुख्येन प्रातः ( चः 
| अन्यत्‌ पूर्वं घत्‌ स्पष्ट च ॥ a PPE यक 


gut) चन्द्रविद्योप्रचारं।। 
0060 


बा 
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, तस्य व्रात्यस्य ।' याऽस्य चतथः ATT विश्वरर्नामायं q | 


पवसानः॥ ६ ४ 
- र » - । | 
ga अस्य। चतर्थः। प्राण: -g नास wag 


सः ARTT NU ÁN. - A 


भाषार्थ- (तस्य) उस ( त्रात्यस्य्‌ ) area [ सत्यवतघारी अतिथि | | 
- क्ा--(यः ) जो ( अस्य ) इस [ प्रात्य ] का ( चतुर्थः ) चौथा ( प्राणः ) प्राण 
[श्वास ] ( विभूः ) विभू [.व्यापक ] (नाम) नाम है, (लः) सो (ag | 
` पचमानः) यह पर्वमान | शोधक वायु | है [ अथात्‌ ag वताता है कि ag | 
क्या è sie उस का प्रभाव सब जीघों, सब पृथिप्री, सूये आदि लोको पर क्या 
'होता है Jigu ee । तर्य 
भावार्थ मन्त्र & पर देखो ॥ ६॥ | इसा 


सस्य व्रात्यस्य । . याऽस्य पञ्चमः प्राणो | योनिर्नाम्‌ at zat | ons 
MTT ॥ ३ ॥ - | ERT 
०.। अस्य । पञ्चस; । प्राण; । यानि; । नाम । ता: । इमाः। | ` 


WIT us ml 
भाषार्थ-( तस्य) उस (are) वात्य [ सत्यवतधारी अतिथि | सो (३ 

का--( यः ) जो ( अस्य). इस: [ व्रात्यं ] का { पञ्चमः ) पांचवां ( प्राणं ) | सृष्टि मे 
प्राण [ श्वास ] ( योनिः ) योनि [ कारण ] (नाम ) नाम 2, ( ताः ) सो (इमाः | आपस 


` आपः) ये जल हैं [अर्थात्‌ वह सिखाता है कि जल क्या है और पद AET » - 
मेघमएडल, सूर्यमण्डल आदि लोको खे क्या सम्बन्ध रखता हे ]॥७॥ 


भावाथ - मन्त्र & पर देखो ॥ ७॥ 


(fng ) ब्यापक; ( पमानः ) शोधकवायुविद्या । अन्यत्‌ TE 

> स्पष्टच ॥ a 

७--( योनिः ) यु मिश्षणामिश्रणयोः-नि । कारणम्‌ ( आपः ) जलविध a 
WAG Wag स्पष्टं च ॥ FD 
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fo न eee 
तस्य॒ ब्रात्यस्य । याऽस्य Ges: अणः मिया नास तु इसे 


पशवः ॥८॥ - ~ 
AET । Yg: । प्राणः । वियः । नास । ते। इभे awa: | 


साषाथं-( तस्य) उस ( व्रात्यस्य ) व्रात्य [ सत्यत्रतधारी अतिथि ] 
का--( यः) जो ( अस्य) इस [ व्रात्य] का ( षष्ठः.) gar ( प्राणः ) प्राण 
[ श्वास ] ( प्रियः ) प्रिय [ धरीतिकारक ] ( नाम ) नाम है, (ते) सो ( इमे 
पशवः ) ये पछ है | अर्थात्‌ वह जताता है कि गौ अश्व आदि जीव पृथिवी 
लोक और दूसरे लोकों में कैसे उपकारी होते हैं ] ॥ ८॥ - 


भावाय-मत्न & पर देखो ॥८॥ 5, 


तस्य्‌ व्रात्यस्य । . याऽस्य सप्तम; yts aN नाम ता 
दसा; जाः IÊ N 


०॥ RET । सुप्तमः । साणः। अपंरि-सितः । att ता; । 
TAT: । N-AU ॥ ५ ॥ 
TE 


भाषाय--( तस्य.) उस ( वात्यस्य ) ate [ सत्यववघारी अतिथि | 
का--( यः ) जो (थस्य) sa [ater] का (aan: ) सातवां ( प्राणः.) 
प्राण [ श्वास ] ( झपरिमितः ) अपरिमित [ असीम ] ( वास ) नाम है, (ताः) 
सो ( इमाः प्रजाः) यह प्रजाये हैं [ अर्थात्‌ वह समभाता है कि परमात्मा की 
| सृष्टि में भूलोक, चन्द्रलोक, सूर्येलोक आदि के मनुष्य, जीव जन्तुओ का सम्बन्ध - 

आपस मे ओर दूसरे लोक चालो से क्या रहता है ]॥ 8॥ _ 

| भावाथ-विद्वान्‌ मस्तक के सात feat द्वारा | मन्त्र १, २ देखो ] 
| प्रथम श्वास में विद्या, दूसरे में सूर्यविद्या, तीसरे में चन्द्रविद्या, चौथे में वायु 
| विद्या, पाचवे' में जलविद्या, ada पशुविद्या, और सातवें मै प्रजाओ- के 
८--( प्रियः) प्रीतिकरः ( पशवः ) गघाश्वाद्यः | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ 
| स्पष्ट च॥ z अ 
pe | 8¬( अपरिमितः ) अगणित! ( प्रज्ञाः) उस्पन्तज्ञनानां सङघरनविद्या; ।- 
_ | पितृ पूर्ववत्‌ स्पष्ट च ॥ 


a | F ae ae 
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ae: 
ie 


i. | 
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परस्पर संघटन की विद्या का प्रकाश करता है--अर्थात्‌ Te बहुत शीघ्र मन को 


- खुन्तियौ को ag में करके प्रत्येक इन्द्रिय से प्रत्येक श्वास मै संसार का उपकार 
` क्करता है॥३-&॥ : 
ae o gagn a 
ws ॥ aeit देवता ॥ तस्य घात्यस्य १--७ देवी पङ्क्तिः ; योऽस्येति 
१, ३ साम्न्युष्णिक्‌} योऽस्येति २, ४, ५ 'प्राजपित्योष्णिक्‌; याऽस्येति ६ याजुषी 
त्रिष्टुप्‌; -योऽस्येति ७ आसुरी गायत्री, | 
gid: सामथ्योपदेशः-अतिथि के सामर्थ्य का उपदेश ॥ 
तस्य व्रात्यस्य । याऽस्य मय॒मोऽपानः सा Atat ॥ ९॥ 
०॥ अथसः । अपानः । सा । पौण -मांसी ॥ १ ॥ 
ce aa तस्य ) उख ( घात्स्य ) व्रात्य [ सत्यत्रतधारी अतिथि] 
का- ( यः ) जो ( अस्य ) इस [माव्य ] का ( प्रथमः ) पहिला' ( अपानः) 
अपान [ प्रश्‍वास अर्थात्‌ बाहिर निकलने बाला दोषनाशक चायु ] है, (सा) 
बह ( पौर्णमासी ) पौणेमोसी है [ अर्थात्‌ पूर्णमासेष्टि है जिसमें वह विचारता 
है कि उस दिन चन्द्रमा पूरा क्यो दीखता है, पृथिवी, aga आदि पर उसका 
कया प्रभाव होता है, इस प्रकार का यक्ष बह ज्ञानी पुरुष अपने इन्द्रिय दमन 
सिद्ध करता है ]॥ १॥ का | 
तस्य arde । योऽस्य ह्वितीयाइपानः खाष्टका ॥ २७ 


—_ 


<x | | 
०। द्वितीयः । अपानः । सा । अष्टका ॥ २ U 


eae 


काठ 
` भाषार्य-( तस्य) उस( व्रात्यस्य) AVA [सल्यब्रतधांरो eo 
| (यः) जो-( अस्य ) इस [ वात्य ] का ( द्वितीयः ) दूसरा ( पा हम 
का) ores! 8 णा प्रश्‍वास ] है, ( सः) षह ( अष्टका ) अष्टका al अर्थात्‌ बह oe छि 
| घनाशको वायुः ( प 


eee हे ४ दो 
१--( अपानः ) TATA: | शरीरबद्दिर्गामी द ङीपू | qual - 


, मासी) अ० ७। ८० १ तथा १५। १७।६। पूर्णमास-अण , 
` पूर्णचन्द्रसम्बन्धिनी विद्या । अन्यत्‌. पूर्ववत्‌ स्पष्ट च ॥ अश व्याधी शर 
` alaen) इष्यशिभ्यों तकन्‌ | ड० ३) (४८ ait 
MIR वा-तकन्‌, टापू । आएका पितृदेवत्ये । चा० पा० ४ cee 4 
ड हे 60-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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qo ९ 


तिथि 
मर्यादा 


तस्य्‌ 


किक | A ~ 
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0 | 
PA `| तिथि का यज्ञ है जिसमें विद्वान्‌ पितर लोग विचारते हैं क्रि ज्योतिष शास्त्र की 
कार | मर्यादा से इन तिथियों में सूर्य और चन्द्र आदि का क्या प्रभाव पड़ता है ]॥ २॥ 
| , ` ० ती oy = 
तथ्य व्रात्यस्य । याऽस्य ततीयाऽपानः सामाँवास्या ॥ ३ ॥ , 
|, or ततीयः । सपान: । सा । झथा-वार्याँ ॥ ३॥ 
स्येति 


| भाषा ( तस्य ) उस ( व्रात्यस्य ) वात्य [ सत्यक्षतधारी अतिथि ¡ 
जुषी | का--( यः) जो ( अस्य) इस [ व्रात्य ] का ( तृतीयः) तीसरा ( अपानः ¥- 
अपान [ प्रश्वास ] है, ( सा ) ag ( अमावास्या ) अमावस्या है [ वह, दर्शेष्ठि है: 
जिसमें विचारा जाता हैं कि अमावस फे सूर्य और चन्द्रमा एक राशि में आकर 
॥ ˆ| क्या प्रभाव उत्पन्न करते हैं ]॥ ३॥ ९ | 
पूर्णमासेष्टि और दर्शेष्टि के विषय में देखो--मजु० अ० ४ एलो० २५ ॥ 


A 
थि] | तस्य्‌ ब्रातयंश्य । योऽस्य चतुथाऽपानः सां AGT ॥ ४ ॥ 


नः) | ०। च॒तुर्थः । सपान: । सा । श्रद्धा ४॥ 

a) | भाषार्थ--( तस्य ) उस ( aae ) वात्य [ सत्यवतधारी अतिथि]: 
ला का--( यः ) जो ( sea) इस [ व्रात्य ] का ` ( चतुथः) ater ( अपानः ) 
ae | अपान [ प्रश्वास ] है, ( सां श्रद्धा ) वह अद्धा है [वह ज्ञानी पुरुष जितेन्द्रि 


यता से श्रद्धा प्राप्त करता है ]॥ ४ ॥ 
IETA TTET । येऽस्य पञ्चमोंऽपानः सा दीक्षा ॥ ५७. . 


० । पञ्चसः । झपानः । सा । दीक्षा ॥ ४ ॥ 


भाषाथ--( तस्य) उस ( व्रालस्य ) व्रात्य [ सत्यत्रतधारी अतिथि | 
का-( यः ) जो ( अस्य ) इस [ara] का ( पञ्चमः) पाचर्चा ( अपानः ) 
अपान [ प्रश्वाल ] है, ( सा दीक्षा ) वद दीक्षा है [ae नियम और वतपांतन 
की शिक्षा करता है ]॥ ५॥ (को'शिक्षा करता है ]॥५॥. (eee ` 


अष्टम्यादितिथौ fragt समागमेन ज्योतिषविद्याविचारः। अन्यत्‌पूववत्‌ स्पष्टं च ॥ 
` _ ३--( अमावास्या ). Go १७ He & | अमा सह चसतश्चन्द्राकी यत्र, 
“बल निवासे -ग़यत | कृष्णपक्तशेषतिथिः, तददिने चन्द्राकावेकराशिस्थौ भवतः 

` दशेष्टिरयज्ञविशेषः | अन्यत्‌ पूववत्‌ स्पष्ट T 

_ ४--( भद्धा ) गुरुवेदादिवाक्येणु विश्वासः। अन्यत्‌ पूववत्‌ स्पष्टं च॥ 
¬ ५-( दीक्षा ) नियमत्रतयो; शिक्षा । अन्यत्‌, पूवेवत्‌ स्पष्ट च ॥ 


` 
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तस्य ब्रात्यह्य | याऽस्य षव्ठऽघानः स यक्ष; ॥ ६ ॥ 
-०। षष्ठ: । सपान: । सः । य्य: ॥ ६॥ 


° भाषाय--( तस्य) उल ( व्रात्यस्य) वात्य [ सत्यततधारी अतिथि ] 
t-( यः) जो ( अस्य ) इस [ वात्य ] का ( षष्ठः ) ger ( अपानः) अपान 
गे बह - परमेश्वर और fi समान 

[ प्रश्वास ] है, (सर यज्ञः) वद यज्ञ है [ मानो, वह - परमेश र विद्वानों | 


.का सत्कार, परस्पर संयोग और विद्या आदि दान है ]॥ ६॥ सासन 

तस्य त्रात्यैस्य | य7ऽस्य सञ्घमैऽपानंस्ता इसा दक्षिणाः NON a 

9 दै 8 A A s 

०। IERA जपान: । ताः । इला; । देक्षिणा: ॥७॥ . OnE 
भाषाय--( तस्य) उस ( AET ) ATT [ सत्यव्रचघारी अतिथि ] न 

का-( यः) जो ( अस्य ) इस [ara | at (सप्तमः) सातवां (ama: ) ae 

अपान [ प्रश्वास ] है, (ताः) वे ( इमाः ) ये (दक्षिण; ) दक्षिणाय हैं 5 

[ मोनो वह यज्ञ खमाल्ञि पर विद्वानों के सत्कारदेव्य हैं ]॥७॥ | थ 
भावाय-जैसे सामान्य aga शान प्रांसि के fas पौर्णमासी आदि | 


ag करके श्रद्धावान होते हैं, वैसे दी विद्वान्‌ अतिथि सन्न्यासी डस कार्मिक 
ag आदि के स्थान पर अपनी जितेन्द्रियता से मानसिक यज्ञ करके यज्ञ फलं ०६४ 
प्राप्त करते हैं, अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या ज्योतिषविद्या आदि अनेक विद्याओं. कां प्रचार 
करके संसार मै प्रतिष्ठा पाते है ॥ १-७ ॥ | 
मञ्च महाराज कहते हैँ-अ० ४ श्लो० २३ [ वाच्ये 
चाचे च सर्वदा | वाचि प्राणें च पश्यन्तो यज्ञनिद्व॑त्तिमक्षयाम्‌ ] ॥ | 
कोई कोई विद्वान वाणी और प्राण [ के संयम ] में अक्षय यशसिद्धि | है [ छा 
5 देखते हये वाणी मै प्राण का और प्राण में वाणी का हवन करते हैं [ अर्थात्‌ | तस्य 
बाणी और प्राणका संयम कस्तेहै॥।।। ना ओर प्राण का संयम करते है ]॥ द्‌ 


gata प्राणं प्राणे । का-( 


[०३ । al l qa प बी 


६--( यज्ञः ) यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्तो नड | प 
ee : योग ।विद्यांदि- - 


देवपूजासंघतिकरणदानेघु-नङ | परमेश्वरविद्वत्सत्कार-पररुप एल 
` दानञ्यचद्दारः | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ स्पष्टं च ॥ A ; 
A 
£ ७--( दक्षिणाः ) aganit विठ्ठदून्यः सत्कारद्रव्याण्‌ | yia 
- पूवेचत्‌ स्पष्टं च-॥ न a 


~= 
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4 go ९७ [ ५०९ कुळ णमया RTS TE rtt QN eFpngotri ( ३,२३३ ) 


WMT ९9 ॥ 
१--१० ॥ वात्यो देवता ॥ तस्य व्रात्यस्य १--१० दैवी gel, 
योऽस्येति १, ५ प्राजापत्योब्णिक ; योऽस्येति २; ७ आसुर्यनुष्टुप्‌ ; योऽस्येति ` 


f ३ याजुघी welt: ; योऽस्येति ४ सामन्युष्णिक ; योऽस्येति ६ याजुषी freq; ` 
नो समानमितिः ८ आर्ची पङ्क्ति; ; यदादित्यंमिति & साली त्रिष्टुप ; एकमिति १० | 
| arag ga ॥ 
ब्रत्यसांमथ्येपदेशः--बव्रात्य के सामर्थ्यं का उपदेश ॥ 
N | तस्य व्रात्यस्य । याऽस्य मय॒मो व्यानः सेयं झूसिः ॥ ९॥ 
7 | opment nae । वि-झानः । खा । इ यस्‌। भूमि: ॥ १ ॥ 
भाषार्थ-( तस्य ) उस्र ( ज्रात्यस्य ) वात्य [ सत्यत्रतघारी अतिथि ] 
$ | का-(यः) जो (अस्य) इख [ara] का ( प्रथमः) पहिला ( व्यानः) 
| व्यान [ शरीर में फैला घायु ] है, (सा) सो (इयम्‌ भूमिः) यदद भूमि è 
| [अर्थात्‌ वह भूगर्भविद्या, राज्यपालन आदि विद्या का उपदेश करता है ]॥१॥ 
aes 
sq | तथ्य ardea । येऽस्य द्वितीया व्यानस्तदुन्तरिक्षस्‌ ॥२॥ 
फूल | oy er ह्वि तीयः few । ततूँ। अन्तरिक्षस्‌ ॥ २॥ 
बार = कक ere ae 
भाषार्थ-( तस्य) उस ( व्रात्यस्य) वात्य [ सत्यत्रतघारी अतिथि ] ` 
गणे | का--( यः) जो ( अस्य ) इस [ara ] का ( द्वितीयः ) दूसरा (व्यानः) ` 
| व्यान [ शरीर मै फैला हुआ वायु ] है, ( तत्‌) वह ( अन्तरिच्तम्‌ ) मध्यलोक 
द्वि ` | है [ अर्थात्‌ चंद वायुमण्डल, मेघमणडल आदि का ज्ञान देता है]॥२॥ 
गत्‌ | तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य तंतोया व्यानः सा AT: ॥ ३॥ 


eq । ततीयः । वि-म्रान: । सा । द्याः ॥ ३॥ 


te 
R- | १--( sara; ) सवैशरीरव्यापको चायुः ( भूमिः ) भूगभेविद्या राज्य- ` 


| पालनादिविद्या च । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ स्पष्टं च॥ 
२-( अस्तंरिक्षम्‌ ) मध्यल्लोकस्थवायुमरडलमेघमणडलादिशञनम्‌ | अन्यतर 


| Wag स्पष्टं च ॥ 
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( ३,२३४ ) Digitized py MAAS दुभाएय Chennai and aS [ ३०९ ] ye र 
ily 
भाषार्थ--( तस्य) उस ( व्रात्यस्य ) व्रात्य [सत्यत्नतघारी अतिथि ] 
का--( यः) जो ( अस्य). इस [ वात्य Jar ( तृतीयः) तीसरा ( व्यान ) का-( 
sata [ शरीर में फैला हुआ वायु ] है, (at) वह ( द्यौः ) सूर्य चा आकाश | [ सब 
है [ अर्थात्‌ बह सूर्य के ताप आकर्षण आदि और आकाश के फैलाव आदि | पदार्थ 
की विद्या को जताता है ] ॥ ३॥ | | देता ह 
तस्य व्रात्य॑स्य । योऽस्य Baal व्यानस्तानि नक्षच्ञाणि ॥ ४॥ | दास 
o i अस्य । चतर्य; । वि-झ्ञान: । तानि । नक्षचाणि ॥ ४॥ | P J 
भाषाय--( तस्य) उस ( व्रात्यस्य ) area [ खत्यवतंधारी अतिथि] |` - 
का-( यः) जो ( अस्य ) इस [ ब्ात्य ] का ( चतुर्थः ) चौथा ( व्यानः ) व्यान 
[ea शरीर मे फेला हुआ वायु ] है, (तानि) घे (aani ) चलने E 
चाले तारागण हैं [ अर्थात्‌ वह तारागणा के परस्पर आकर्षण रखने, अपने अपने rae 
मार्ग पर चलने और उछलने saa आदि का ज्ञान बताता है ]॥ ४॥ Eeo 
तस्य व्रात्यस्य । याऽस्य पंज्चमो ध्यानस्त ऋतवः ॥ ५॥ | 
० । अस्य्‌ । पञ्चमः । व्‌-श्रानः। ते । ae ॥ ४॥ क: कि 
भाषार्य-( तस्य ) उ ( व्रात्यस्य ) वात्य [ सत्यघतथारी अतिथि ] दूसरे 
का-( यः ) जो ( अस्य ) इस [ बात्य ] का ( पञ्चमः ) पाचवां ( व्यानः) व्यान | विद्या 
[ सब शरीर में फैला हुआ वायु ] है, (ते) वे ( ऋतवः ) ऋतुय हैं [ अथात्‌ आदि 
बह वसन्त आदि ऋतुओं के क्रम और कारण आदि का उपदेश करता है ]॥४॥ उपदेः 
तस्य॒ व्रात्यस्य | याऽस्य षष्ठो व्यानस्त आँत वाः ॥ ६ N तस्य्‌ 
` ०। प्रस्य । षष्ठ, वि-प्रानः। ते। आत वाः ॥ ६.॥ 
ME ` | - ० 
३--( थौः ) सूर्यतांपाकर्षणादिविद्या।. आकाशस्य विस्तारादिविधा। अन्य. | न 
*पूववत्‌ स्पष्टं च ॥ an = 
। ४--( नक्षत्राणि ) श्रमिनक्षियजिबधिपतिभ्योऽत्रन्‌ । उ० रै | मलत "पूत 


. 'णक्ष गतौ-शत्रन्‌ । गतिशीलानां तारागणानां पररुपराकर्षणादिशानम 
पूववत्‌ स्पष्टं च ॥ | 


ब्र 
४--(ऋतवः) वसन्तादीनां क्रम कारणादिषोधः अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ am 
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C भाषार्थ-( तस्य ) उस ( वार्यस्य) बत्य [ सत्यत्रतघारी अतिथि ] 
का-( यः) जो ( अस्य) इस [ara] का ( षष्ठः) gar (व्यानः ) व्यान . 


w I सव शरीर' में फैला हुआ वायु ] है, (ते) वे ( आतेवाः ) ऋतुओं में उत्पन्न 
दि | पदार्थ हैं [ अर्थात्‌ वह फूल फल आदि की उत्पत्ति और डपकार का ज्ञान 
| देता है ] ua | Be 

| 
N | तस्य्‌ arasa । याऽस्य समो व्र्यान; सः संवत्सरः ॥ ७ ॥ ` 
; ०। य: । अस्य । सप्तमः । A-AA: I सः । सस्‌-व॒त्स र:॥ 9॥ 
भाषाण -( तस्य) उस ( बात्यस्य ) ater [ सत्यव्रतघारी अतिथि ] 
T का-(यः ) जो ( अस्य ) इस [ater] का ( सप्तमः ) सातवां ( व्यानः ) 
नब व्यान [सव शरीर मे फला हुआ चायु] है, ( खः ) वह ( संवत्सरः ) संवत्सर 2 
A | [ अर्थात्‌ वर्षा में ऋतु महीने आदि कैसे वसते हैं और सब मनुष्य आदि प्राणी 
| कैसे उसका उपभोग करते हे, इख का TS ज्ञान कराता है ]॥७॥ 
| भावार्थ-सत्यवतघारी महात्मा अतिथि सन्न्यासी अपने प्रत्येक व्यान 
q की चेष्टा में संसार का उपकार करता है, जैसें वह प्रथम व्यान में भूमिविद्या, 
थे] दूसरे में अन्तरिक्षविद्या, तीसरे में सूर्यचिद्या वा pes चौथे में er 
यान विद्या, पाचवे मै वसन्त आदि ऋतुविद्या छुठे मे ऋतु i T 
थांत्‌ आदि पदार्थविद्या और खातवें में संवत्सर अर्थात्‌ काल की उप का 
ult डपदेश करता है ॥ १-७ ॥ fA 
यन्ति ; Bacar वा 
` तस्य AAN । IAA परि ये दा सवत्स 
| sagua परियन्ति व्रात्य TN 2 ॥ i i ; 
aa न्तदे वाः । सस्‌-वत्स 
उ ० ससान eee । समानस्‌ | यस्‌ १ परि. at सू | 
न्यत्‌. = 


) agaaa पुष्पफलादिपदाथानां ज्ञानम्‌ | अन्यत्‌ 


६--( “आतवा: 
ह "Cl orl समत्र, निवासे 


- ७ ( gaat ) संपूर्वाच्चित्‌ ।. ड० ३। 
सरन्‌ ae चित्‌ | संलन्ति वसत्तादयो सत्र | कालोपभोगविद्या.। अन्यत, 


, पूवेवत्‌ स्पष्टं च॥ 
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i ( ३,२३६ ) Digitized by “मा चर्का) and ००७५१9 [ ४७९ ] 


Pe 7 ो,॑ CS योक की go ९ 

; ८ रि 3 की d 

चै। एतत्‌ । चा तव; झन-पररियन्ति eT । च ॥ ६॥ | (am 
पूरे ना 


भाषार्थ--( तस्य ) उस ( व्रालस्य) त्र [ सत्यवतधारी अतिथि] 


- कै-( समानम्‌) एक सै अर्थात्‌ धार्मिक ( अर्थम्‌) अर्थ [ विचार ] के ( देवा) 


विद्वान्‌ लोग. ( परि) खब ओर से ( यन्ति) प्राप्त करते हैं, (च ) और | उपकार 


(awqa) उस वात्य [ सत्यत्रतघारी पुरुष ] के (वे) निश्चय करके 
( एतत्‌ ) इस प्रकार से ( अडुपरियन्ति ) पीछे धिर कर चलते हैं, [ जैसे ] 


(ऋतवः ) ऋतुयं ( संवत्छंरम्‌ ) वर्षकाल के [ पीछे चलते है ]॥ ८॥ । |`०। ३ 


N 


भावांथ--ज्ञो सत्यवतंधारी परोपकारी लब्यासी. हो, खद विद्वान्‌ लोग Tq । 
डली के न्याययुक्त वेदाबुकूल मार्ग पर चले' ओर सब franc उरी से 


प्रीति कर, जैले सब waa और महीने आदि वर्ष भें मिले रहते है ॥ ८॥ छो--( 
तस्य॒ व्रात्यस्य । यदांठित्यसंभिखंविशन्त्य'भावास्या चैव = 
तत्पाणमासों च ॥ ५ ॥ | 
० । यत्त्‌ आदित्यम्‌ । अभि-सं विशन्ति । अस-वास्यौस्‌। | में लग 
च । एव । तत्‌ । पौर्ण -सासीस्‌ । च ॥ ८ ॥ | हो 
भाषाय--( तस्य ) उस ( वात्यस्य ) वात्य [ सत्यवतधारी अतिथि ] 
के-( आदित्यम्‌ ) प्रकाशमान गुण में (यत्‌) जब ( अभिसंविशन्ति) वे rs 
[ Ranma ८ ] सब ओर से यथावत्‌ प्रवेश करते हैं, (तत्‌ एव ) तब हौ. | Sea: 
CROCE RSE NN A 
४--( समानम्‌ ) सम्‌+ अन जीवने-घअ्‌ । यद्वा सम्‌ आङ" णीञ्‌ 
ग्रापणे-ड | एकम्‌ । धार्मिकम्‌ ( अर्थम्‌) उषिकुषियातिश्यस्थन्‌ | उ०२।४। | “Boe 
ऋ गतिप्रापणयोः-थन्‌ । ,विचारम्‌ । प्रयोजनम्‌ (परि) सर्वतः (यन्ति) | Ran 
रुवन्ति ( देवा) विद्वांसः ( संवत्सरम्‌ )। द्वादशमासात्मकं कालम्‌ (ने) | ( एव 
निश्चयेन ( एतत्‌ ) अनेन प्रकारेण ( ऋतवः) vara: ( आुपरियस्ति) हन 
अजुसृत्य सव तः प्राप्नुवन्ति ( व्रात्यम्‌ ) सत्यवतधारिणं gary ( च) agail. ) . अशा २ 


_ दीपी दीसौ-यक्‌ । पृषोद्रादिरूपम्‌ | श्रादोप्यमानं गुणम्‌ ( अभिसंविशन्ति ) 


8—( यत्‌) यदा ( आदित्यम्‌. ) अष्न्याद्यशच Fo ४। ११२। आङ 


अभितः सर्वेतः सम्यक प्रविशन्ति gafa ते वेवाः--म० ( अमावास्याम्‌ 
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itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
] | go ९९ [ ४०२] दश काण्डम्‌ ॥ ११॥ ( ३,२३०) 
\ ( अमावास्याम्‌) साथ साथ बसने की क्रिया में ( च च) और ( फैगामासीम्‌ ) 
पूरे नापने [ निश्चय क्ररने ] की क्रिया में [ थे प्रवेश करते हैं ]॥ 8॥ 
tt) भावाय--विद्वान'लोग ma सश्याली अतिथि के सत्संग से परस्पर 
Ae | उपकार और पदार्था' की परीक्षा आदि विद्याय ग्रहण करें ॥ &॥ 
रदे 


Sy तथ्य व्रात्यस्य | एंक तदषासमतत्वमित्याह तिरे व ॥ ९०॥ ` 


(Ol एकसू । तत्‌। एषास्‌ । स सत॒-त्वस्‌ । इतिं । झा-हु "तिः 


| 

| 
w एंव ॥ Rot 

|| 
a | भाषांथं-(तस्य ) उस (araar ) त्रात्य [ सत्यव्रतघारी अतिथि ] 

| छो-( amg: ) आहुति [ दानक्रिया ] ( एवं ) ही ( एषाम्‌ ) इन [ विद्वानों ] 
a | का ( एकम्‌) केवल ( तत्‌ ) वह [ प्रसिद्ध ( (अम्ृतत्वम्‌ ) अमरपन [ जीवन 
क ` अर्थात्‌ पुरुषाथं .] है-:( इति ) ag निश्चित È ॥ १० ॥ 

| भांवाय--जब विद्वान सब्याली अपने आत्मा को संसार की भलाई. 

र । | में लगा देता है, विद्वुन लोग उसकी मर्यादा को मानकर पुरुषार्थं करते और 

| क्लेशों को त्याग कर आनन्द भोगते हैं ॥ १० U न 
| Ure १३ to bes 
3 १--५ ॥ तात्यो देवता ॥ १ दैवी calm: ; २, ३, Atal बहती ; ४ 
at आरच्येनुष्ट्प ; ५ सामन्युष्णिक्‌॥ 
re व्रात्यसामथ्यो पदेशः-बात्य के सामथ्ये का उपदेश ॥ 
Bl | 'झ० ७ | ७६। १। अमांचस्वदन्यतरस्याम्‌ | पा० ३। १। Wl अमा+चंस 
a) निघासे-ण्यत्‌ , टाप्‌ । असा सह निवसन्ति प्राणिनो यस्याँ क्रियायां ताम्‌ (च ) 
वे) (एव ) ( तत्‌) तदा ( पौर्णमासीम्‌) अ० ७।८०। १ । पूणे+मखी परिणामे 
a) परिमाणे च--घञ्‌ | पूर्ण मासादण,। वा० पा० ४। २।३४। TUATHA 


, पूणा मासः परिमाणं परीक्षण यस्यां क्रियायांताम्‌ ( च) ॥ 
१०--( एकम्‌ ) केवलम्‌ ( तत्‌ ) प्रसिद्धम्‌ ( एषम्‌ ) देवानास्‌। विदु 
| पाम्‌ ( असतत्वम्‌ ) अमरणम्‌। जीवतम्‌। पुरुषार्थम्‌ (इति) एवं निश्चितम्‌ 
| (आइतिः ) लमन्ताद्‌ दानक्रिया ( एव) अवधारणे ॥ | 
। ५ १३ 
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तस्य व्रात्य॑स्य ॥९॥ AST । ATAT ॥ १॥ | 
यदस्य दकक्षिणासद्यवी स आदित्यो TATT खव्यसझ्य॒शौ स्‌ 
qeg: ॥ २-१ ५ ag 
यत । wer afew । अक्षि । अडी । सः । आादित्य: | 
यत-। अस्य । सध्यस्‌ । अक्षि। ञ्श । खः । अन्द्रसाँः ॥२॥ 


भाषार्थ-( तस्य) sa (araen ) वात्य [ लत्यध्ययघासै अतिथि ] 
की ॥ १॥ (यत्‌) जो (डस्य) cal वात्य ] की (aia) दाहिनी 


(अक्षि) आँख दै, ( सः) लो ( असी) वह ( आदित्यः ). चमकता छुआ सूय . 


है, और (aq) at ( अस्य ) इस की ( सव्यम्‌ ) बायीं ( अक्षि ) आंख है, (लः) 
सो ( असो ) यह ( चन्द्रमा; ) झनन्डमद्‌ चन्द्रमा दै ॥ २॥ ह 
gs qarama संत्य़ांसी पूर्ण दृष्टि ले सब मर्यादा को जांचकर 
erat विद्या से सूर्य चन्द्रमा छे समाम उपकार फरता है ॥ १, २॥ 
येऽस्य दक्षिण: कर्णोऽयं खा स शियाउल्य उच्य; कोऽयं स 
JARTA: ॥ ३ ॥ 
यः । अन्य । दक्षिणैः । कण; । अयस्‌ । खः । शर्मः । यः | 


SST । सत्यः । कणः । स यस्‌ । सः । पवमान, ॥ ३॥ 

भाषांथ--( बः ) wt ( झस्थ ) इस [ घास्य ] at ( दक्षिएंः ) दाहिना 
( कशुः ) काग है, ( लः.) लो ( अयम्‌ ) ae (sift: ) व्यापक अझि है, (यः 
ज्ञो ( अस्य) एस का ( सब्यः ) वायां ( कर्णाः ) कान है, (a) at ( wai) 
यह ( qaam ) शोधक घायु है॥ ३ ॥ | 


( बर्मा: ) झह्वाइकश्चम्रलोकः | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ata च ॥ - : 

३--(थः ) ( अस्य) घात्यस्थ ( दक्षिण; ) Waly F( कणेः ) ne 
(अयम्‌) ( सः ) ( अझि)) व्यापकोउपिः (asa: ) घाम; (TTA ) क 
शोधको वायुः । अन्यदु गत सप ब॥ ४; - > 
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२--( .यत्‌ ) (अस्य ) (दक्षिणम्‌ ) अवाम्‌ ( क्षि ) नेत्रम्‌ 
(असलो ) ( सः ) प्रसिद्ध: ( दित्यः ) आदीप्यमानः सूर्य; ( व्यम्‌ ) वामम | 


af 
PA 


| [ae 


$. 
| (शिरः 


के सम 


को sit 


| सचेत ` 


MEA 
`N 
REA 


. | साथ ( 


| बिकृति 
-| शक्कसिः 


| शानि 


, | प्रतिः 


SR, क T AM EAS er 
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go ९८ [ ४०३ j GSAT ATE ॥ ११ i ( ३,२३५ ) 


SHES 


भावार्य-विद्वान अतिथि अपने स्वस्थ सचेत कानो दार विधाओं 
का अवण करके अग्नि समान व्यापक और पषन के समान दोषनाशक होकर 
ga में ga षढ़ाता है॥ ३॥ 


झहोराचे नाशके, दितिइवादितिशच शोषकपाले सबत्सरः . 
शिर: NBN 

aAA इति। नासिक इंति। दितिः। च। अदितिः । 
q शीष कपाले इति शीष -कपाले । सस्‌-वत्सरः। शिर: ar 


साषाथं-[ इख वात्य के ] ( नासिके) दो नथने, ( अहोरात्रे) दिन 
द्रि, (च) और ( शीर्षकपाले) मश्तक के दोनों खोपडे ( दितिः) दिति . 
` [ खयिडत विकृति अर्थात्‌ frac खष्टिः] (a) और ( अदितिः ) अदिति 
[ भ्रश्णिडत प्रकृति अर्थात्‌ नाशरहित जगत्‌ सामग्री ] हे और [ उसका ] 
' ( शिरः ) शिर ( संवत्सरः ) संवत्सर [ कालंश्षान ]. Buen 
भावधार्थ--लत्न्यासी अपने मथने श्वास प्रश्वास के मार्गों को दिन-रात्रि. 
; समान षहुत बड़ी मान कर मस्तक के लोपडी में सृष्टि और प्रकृति केनिपमो ` 
को और मस्तक फे भीतर magta -प्राप्त:करता दै अथात्‌ वह अपनी खस्थ ` 


| सचेत इन्द्रियो क्ञारा लमस्त संहार के शान को ग्रहण करता है॥४॥ | 


seat मत्यङ व्रात्यो राधया माड नसो व्रात्याय ॥ ५ ॥ : 
MEA । WAS । ब्रात्यः। राच्या । आड़ । नसः। TTT 
भाषार्थ--( mer: ) rer [ सत्यवेतधारी अतिथि ] (झहा) दिन के 


| साथ (mere) सासने जाने वाख्रा और ( रात्र्या) राखि के साथ ( माङ्‌) 


४--( अहोरात्र ) रात्रिदिने ( नासिके ) नासाच्छिटटे ( दितिः ) लरिडता _ 
विकृति:  वितश्वरा af: ( च ) ( अदितिः ) अकण्डिता घिनाशरदिता 


--४कृतिः | जगतखामग्री (शीषेकपाले ) शिरो५शिथिनी ( संघत्सर; ) THAT 


| शानमिस्यथः॥ 


५--( अह्ना ) दिनेन we ( प्रस्यङ,)प्रति + अञ्जु गतिपूजनयोः -किन्‌। 


| प्रतिगतः। अभिसुणः ( व्रात्यः ) सत्यमतधषारी पुषः ( राज्या ) (प्राङ्‌) घ+ 
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( ३,२४७ ) अरयववेदनाष्ये OAC [ ५०२] 

RSA OO ECO EEE 
आगे को क्सने वाला दै, ( वात्याय ) ब्रात्य [ खत्यव॒तघारी अतिथि] के लिये 
( नमः ) नमस्कार [ अर्थात्‌ सत्कार ata ] ॥ ५ ॥ 


` भावाथ--जो विद्वान्‌ भंतिथि दिन राति पुरुषार्थ से विप्रो को हटा कर 
,उक्षति-करता भौर कराता है, सव गृदेस्थ लोग उसका निरन्तर आदर सत्कार 
wel 


 इति'क्वितीयो5नुवाकः ॥ 


इति पञ्चदशं काण्डस्‌ ॥ 


ति aa गौ सयाजी राव गा मद 
= वाड्डाधिष्ठित बड़ोदे पुरीगतभ्रावणमासदक्षिणापरीयाक्षाम्‌ 
; ; ऋकसामाध्रवंयेदभाषयेष लब्धद्क्षिणेन श्री पण्डित 
| क्षेमकरणदास जिवेदिना 


छते अथर्षवेद्‌भाष्ये पञ्चदशं HITS खमात्तम्‌॥ . 


$ ~ aE प्रयागनगरे कातिकमासे कृष्णसप्तस्यां तिथौ १६७५ 
[ पञ्चसपत्युत्तर एकोनविशतिशतके ] विक्रमीये संवत्सरे 


धीर-वीर-चिंरप्रतापि-महायशस्चि 


` श्रोराजराजेशवर पञ्चसजाज महोदयरूय 


घुसाघ्राज्ये खुसमाप्तिमगात्‌ 


 सुद्वितस्‌ -मा्तीषंशङ्का २ संवत्‌ २३३५ ato ५ दिसम्बर १३१८॥ 


दै wea गतिपूजनयोः--क्तिन । प्रकर्षण गतः | अग्रगामी ( नमः ) च) a 
(वात्याय ) संत्यवतधारिणे विदुषे ॥ ` 
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९ Digitized by Arya Samaj'Foundation Chennai ang BESS ५ के 
श्रीसतो आय मरतिनिधिषभा, पंजाब, गुरुदत्त भवन लाहौर 
अन्तरग सभा के प्रस्ताव. संख्या ३ तिथि ६-१२-१२ को मति | 
ला० दीवान चन्द प्रतिनिश्चि आर्य समाज वटाला का प्रस्ताव, कि To चेम 
करणदास को अथंेद भाष्य के लिये vo) मासिक की सडायता दी जावे, 
उपस्थिते हुआ । निश्चय हुआ कि २५) मासिक की सहायता एक वषं के लिये दीः 
जावे ओर उसके परिवर्तन मै उतने मूल्य की पुस्तक उनसे स्वीकार की जाव I 


श्रोषती आर्यं प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रदेश आगरा ओर _ 
अवध, स्थान बुलन्दशहर, अन्तरंग सभा ता०४ जून १५१६ ई० 
के निश्चय संख्या १३ ( गर ) और ( ब ) की लिपि । 


( अ ) समाजो में गश्ती चिट्ठी भेजी जावे कि वे इस भाष्य के ग्राहक 
बने तथा अन्यां को बनाबें। . » पक 

(ब) समा सम्प्रति १ वर्ष पर्यन्त १५) मासिक पक क्कके:के लिये पं० 
क्षेमकरणुदास जी को देवे, जिसका बिल उक्त पंडित जो कार्यालये सजा 3 
भेजते रहे | इस धन के बदले में पंडित्‌ जी saa धनं की पुस्तके सभा को देगे। 


लिपि गश्ती चिट्टी श्रीमती ग्राययतिनिधि सभा जा 


a 


वि ॥ ! 
LPC IA RPO 


Ped % 


3 
t | ७ . 
| A) gs श्र y CT ७९ हे 
FR PRB ESAS PIE NR 


a 
vite ys 
iste 


|. १८७६ NTA २० कूशाई ३८९६ ई० ) 
॥ ओरेम्‌ N 


यूर्वोत्त निश्चय के अनुसार समाजों के भेजी | गयी ( संख्या ae 


~ 


मान्यवर, नमस्ते | | Ste सम ee 
आप को जात होगा कि आर्यसमाज के म कब विद्वान्‌ श्री प० र 
तेमंकरणदाख त्रिवेदी गत कई वर्षा से बड़ी योग्यता पूवंक es SN ‘ 
भाष्य कर रहे हैं । आप न महर्षि दयानन्द के अनुसार दी इस भाष्य का sy 
. का प्रयत्न किया है । भाष्य काण्डो में निकलता है अथ तक ६ कॉड he an 
है | आयेसमाज के बैदिक साहित्य सम्बन्ध में ह यह BR 
वेदी महाशय के भाष्य की जानकारों ने खुब | प्रशंसा कोहै। 
23 ask i 0 में डच्च कोटि के साहित्य को पढ़ने aU कह ee 
| लोगों की बहुत कम रुचि है। जिसके कारण fragt जी अर्थ प य 
` हें । भाष्य के ग्राहक बहुत कम हे. l लागत तक वसूल नहीं होती | वेदा का त Vee 
- पढाना आर सुनना खुनाना ART का प्रधान कर्तव्य है । अतपवः सावन: 
SS को उनके मदहच््चपूरों कला केसे 
क बने और दुसरो को FATT | ऐसा कर 


` भाष्य को और भी अधिक उत्तमता से सम्पादन करने को 

F. आशा teu के प्रेमी उक्त प्राथेना पर ध्यान 

BAT AAMT | प्रत्येक आये के क बेद के च्य ba 
पुस्तकालय में at उनका रखना बहुत हो य कर > 

मृत्य त्रिवेदी जी ने age ही थोड़ा सक्ला cae Sere Xe Au 

_ जिवेदोज्ञी से पन्न व्यवहार ४२ लुकर गज, ` 

ल्दी से भाष्य मंगाइये | न 


(9) 
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J a é i = -g उद्योग 
| हु 
चिट्ठी संख्या ९७० तिथि १०- १२--१४१४ | कार्यालय औमती आाय- करें रि 
' प्रतिनिधि सभा, संयुक्तमान्त आगरा व अवध, बुलन्दशहर | ` 
| आपका पत्र संख्या १०१ तथा अथवेवेद भाष्य का तृतीय कांड मिला | इस ® 
“पाको लिये अनेक धन्यवाद है। वास्तव मै आप आयसमाज के साहित्य को | इरि 
समृद्धि शाली बनाने मे बड़ा कार्य कर रहे है, आपकी विद्वत्ता ओर कूपा के | a 
लिये आर्य खंखार ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक शिखा सूत्र घारी का आभारी होना |` के लर 
चाहिये । देश्वर आप को उत्तरोत्तर उल महत्व पूण काय के सस्पादून और | z 
ama करने के fea शक्ति प्रदान करें, ऐसे उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशन को आप “ 
सदैव जारी रक्खें यही प्रार्थना है | 
: ee भवदीय ति 
E जः) ay A दनभे! ea US Aga: 
os / पर Seq 
~ ८(पम० Go, Wo ugo बी० ) मन्त्री सभा। 
का... ` 3 
डू TNA 
श्रीमान्‌ पण्डित तुलसीरास रुवामो--प्रधान आये प्रतिनिधि सभा i । ay 
संयुक्तप्रान्त, सामवेद भाष्यकार, खम्पाद्क वेदप्रकाश, मेस्ठ-१&१३ और 
६ magg का भाष्य श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने संस्कृत और भाषा A 
' . में किया है, सामवेद का थरी प० तुलसीराम खामी ने किया है; अथववेद के 
भाष्य की बड़ी आवश्यव:ता थी । ५० क्ष मकरण् दास जी प्रयाग निवासी ने इस 
BMA को द्र वरना AUA कर दिया हे । भाष्य का क्रम अच्छा a | ae $ १ 
इस्री प्रकार समस्त भाष्य बन गया, जो हमारी समझ में कठिन है, तो E ne 
वेदौ के भाषा भाष्य मिलने लगेंगे, आये का उपकार होगा | 
र | किया 
श्रीयुत महाशय नारायणाप्रशाद जी--मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल Tae" A $ 
 अधुरा- उपप्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा, संयुक्तप्रान्त । आयंमित्र आगरा, २४ | oe 
Se we sede | आल 
soot Go क्षमकरणदास भिवेदी प्रयाग निवासी, ऋक साम तथा अ wae heer. 
ओ- > सम्बन्धी परीक्षोत्तीं अथर्ववेद का भाषा भाष्य करते है, में ने. S k Be ती 
o कोंड का पाठ किया | त्रिवेदी जी का भाष्य ऋषि दयानन्द जी को पे | ae 
सार आघपूर्ण संक्षिप्त और स्पष्टतया प्रकट करने वाला है कि मन्त्र रण तथा | अतर 
. शब्द के स्थान में भाषा का कौनसा शब्द आया, फिर नोटों में व्याकरण ह | ag 


? 


me निरुक्त के प्रमाण, प्रारम्भ मै पक उपयोगी भूमिका दे देने से साग e 

$ योगिता और भी बढ़ गई है, निदान भाष्य अत्युत्तम, आयंखमाज abe ति 

आर इस योग्य है कि प्रत्येक आर्यलमाज उसकी एक २ पोथी (का 
aa रड य मै रुक्खे ॥ cin, टु 


te ने छो ih Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Colt, पू, 
जी-ने इस भाष्य का डररभ करक एकबड़ी कमी के फ 


(S Ee 
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( उद्योग किया है। इंश्वर' उनको बल तथा वेद प्रेमी आवश्यक लहायता प्रदान | 
यद करे निर्विन्नंता के साथ TE शुभ काये पूरा Mt... FUE और काग्रज़ भी अच्छा है। 
र । gaat क दी 

इस. श्रीयुत महाशय सुन्शीराम जो--जिज्ञासु-मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल कांगड़ी 

को हरिद्वार--पत्र संख्या ७४ तिथि २७-१०-१६६९ | Eo 

के | श्रथवंवेद्‌ भाष्य आप का दिया व किया हुआ अवकोशाबुषार तीसरे हिस्से 
रोना |. के लगभग देख चुका हूं आप का परिश्रम सराहनीय है | 
आर तथा-- पत्र संख्या ११४ तिथि २२-१२-१६६६ । 5 
झाप अवलोकन करने से भाष्य उत्तम प्रतीत हुआ | ee | | 


श्रीयुत पं० शिवशंकर शर्सा-काब्यतीर्थ-ङ्ान्दोग्यो पनिषद्‌ भाष्यकार, 
वेद्तस्वांद प्रंथकर्ता वेदाध्यापक कांगड़ी गुरुकुल मद्दावि द्यालय, आदि आदि, 
सम्पादक आर्येमित्र--८ फरवरी १६१३ । प 


[भा। | ; 
अथर्ववेद्‌ भाष्य । श्री पं० क्षेमकरण दास त्रिवेदी जी का यह परिश्रम 
प्रशंसनीय है |... . आप बहुत दिनो तक सरकारी नौकरी कर और अब वहाँ _ 
सभा से पेन्शन पाके अपना सम्पूर्ण समय संस्कृत पढ़ने में लगाने लगे। अन्ततः 


आपने वेदौ में विशेष परिश्रम कर बडोदा राजधानी में वेदों की परीक्षा दी 
site उनमें उत्तीर्ण हो त्रिवेदी बने हैं। आप परिश्रमी और अनुभवी वृद्ध पुरुष 


ia हैं। आप का अथव॑वेदीय भाष्य पढ़ने योग्य है | पर 
ने इस. am T र. >. 
| यदि भौयुत पंडित मौमसैन शर्मा इदावा-उपनिषद्‌ गीतादि भाष्यकर्ता 


वेद्व्याख्याता कलकत्ता यूनीवर्सिटी, सम्पादक ब्राह्मण GAS इटावा, फरवरी 
१६१३. 

अथर्ववेद भांप्य--इसे प्रयाग के पण्डित TARY दास न्रिवेदी,ने प्रकाशित 6 
किया है । इसका क्रम ऐसा रक्खा गया 2 fa प्रथम तो प्रत्येक सुक्त के प्रारम्भ 
| में “अभिप्रांय यह है कि भाष्य का ढंग अच्छा है" भाष्यकता के मातसिक 
| fact का झुकाव आर्यलामाजिक सिद्धान्तौ की तरफ है, अतपघ भाष्य भी 


[, १४ ` 
| and सामाजिक शैली का हुआ है। तब भी करे अंशो मे स्वामी द्यानम्दके | 
ae _ भाष्य से अच्छा है। और ag प्रणाली at बहुत टीक है। कड़क ल्‌ à । 
col 7 `. i FS Pie | 
| = - श्रीमती पंडिता शिवपष्यारों देवो जी, १३७ हकीम देवी प्रसाइ जी £ i 
तथा | MATET, प्रयाग, पत्र alo २१-१०-१६१४ ॥ न है: की | 


- | भीयुत पण्डित जी नमस्ते, च? 
` महेचा के पते से आप का भेजा हुआ पत्र और अथषेद ae ae 

मिला, मैंने चारो कांड पढ़े, पढ़कर अत्यन्त आनन्द आस इसा AER 

' लभौ-पर अत्यन्त रूपा की है आप को अनेको ध्न्यघाद है । आशा है किपाँचयाँ | 


हुई हि” 


र f ind कड भी शीअ AAA RMT » हारा मुझे, मिले |... ह १ ae š 


_ दो पुस्तक हइवनसन्चा' 
मेरी एक बहिनं को आवश्यकता 2 
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maga पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी--कानपुर, सम्पादक सर- 


स्वती प्रयाग, फरवरी १६१३ | 


gagag भाष्य--श्रीयुत क्षेमकरण दाख ल्िवेदी जी के चेदार्थज्ञान और 
भ्रम का यह फल हे, कि आप ने ग्रथर्चवेद्‌ का भाष्य लिखना र क्रम क्रम a 


प्रकाशित करना आरम्भ किया है.. 
we) स्वर सहित सूल मन्त्र, 
पाठान्तर, टिप्पणी आंदि से आप 


बड़ी विधि से आप भाष्य की रचना कर . || 
पद्‌ पाठ, हिन्दी में सान्वय अर्थ, भावार्थे, | 


ने अपने भाष्य को अलंकृत किया है...आप 


की राय है कि “वेदों में सावेभोम विज्ञान का उपदेश हे”। आप का भाष्य 
खामी दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य के ढंग का द्दै। 


ee नाच 


श्रीयुत पण्डित गणेश प्रसाद शर्भा--संपादक भारतखुद्शांप्रवत्तेक 
paeng, ता० १२ अप्रैल १६१३ | 

दर्ष की बात है कि जिस वेद भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति 

का आरम्भ होगया | Ag भाष्य बड़ी उत्तम शैली से निकलता है | प्रथम AeA 

पुनः पदार्थयुक्त भाषार्थ, उपरान्त भावार्थ, और नोट में सन्देह निवृत्ति के लिये 

grad भी व्याकरण व निरुक्त के आधार पर किया गया है, वैदिक | के 


प्रेमियों को कम से कम यह समझ कर भी ग्राइक दोना चाहिये कि उनके मान्य 


ग्रन्थ का अनुवाद है और काम पड़े पर उससे कार्य लिया जा सकता है | 


puu 


7 बाबू कालिकाम्रसाद जी- खिढक मचेन्ट कमनंगढा, 


** संख्या ५८8 ता० २७-३-१३॥ 3 नन देख 
झाप का भेजा अथर्ववेद भाष्य का वी० पी० मिला, मैं आप का भाष्य 


“HC बहुत प्रसन्न हुआ, परमेश्वर सहाय करे कि आप इसे इसी प्रकार पूणे कर | 
आप बहूत काम एक साथ न छेड़कर इसी की ATH . समाधि लग पू 
करेंगे । मेरा नाम ग्राहको मे लिख लीजिये, जब २ अङ्क छुपे मेरे पास भेज्ञ देना | 


बनारस सिटी 


` श्रीयुत महाशय रावत हरप्रसाद्‌ सिंहजो वर्मा ,घु० पकडला हक 3 


किशुनपुर, जिला फृतेहपुर हसवा, पत्र ६ दिसम्बर १6९३ । 
वास्तव में आए का किया हुआ “श्रथववेद भाष्य” निष्पक्षता 


“feat चाहता है। आप ने यह साहस दिखाकर साहित्य भण्डार की पर्क बड़ी | 
र २ के wear | 


_ मारीन्यूनता को पूर्ण कर दिया है । ईश्वर आप को वेद मण्डा 


om fez. 
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I डा 
_ का यह भी क्त्य हे कि.उनकी आर्थिक सहायता कर | 
munis ve rman ATE 


आपका अ भाष्य अवलोकन कर चित्त अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ । आप फी 
यह पाणिडत्य-पूर्ण कति वैदीर्थ अकष की विदत हितिकीरियी होगी । आप 
का व्याख्यांक्रम परम मनोरम तथा प्रांजल है, और ग्रन्थ सर्वथा डपादेय 2 | 

प्रकाश लाहौर १२ आषाढ संवत्‌ ।८१३ ( २५ जून १८९६ 
लेखक श्रीयुत पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी ) 


हम पण्डित क्षेमकरणदास जी का धन्यवाद करने से नहीं रह सकते-- 
खामी ( द्यानन्द्‌ ) जी ने लिखा है-कि वेद का पढ़ना पढाना आयौं का परम 


` भर्म है--इसके अनुकूल श्री पंडित जी अपना समय वेद अध्ययन में लगाते 


हेर आयौं के लिये परम उपयोगी पुस्तक प्रकाशित करने में पुरुषार्थं 


करते रहते हे-पंडित जी ने इस समय तक हवन मन्त्रो तथा रुद्राध्याय कां ' 


भाषा में झर्थ प्रसिद्ध किया है-जो कि आयां के लिये पठन पाठन मै उपयोगी 
हें । इख सम्बन्ध में यह अथर्ववेद के पांच कांड छुपवा कर निः्सन्देह बड़ा 
लाभ पहुंचाया है। आयौं की जों शिक्षा प्रणाली थी उसको टूटे आज पांच 
दज्ञार वर्ष हो चुके हैं । ऐसे अंधेरे के समय में स्वामी जी ने वेद के ऊपर 
लोगों के भीतर दृढ़ विश्वास उत्पन्न करके एक धर्म कां दीपक प्रकाशित 
किया | परन्तु हमे शोक यह है वेद के पढ़ने पढ़ाने में आर्य लोग इतना समय 
नहीं लगाते जितना वे प्रबन्ध सम्बन्धी काड़ौ की बातो में लगाते हैं। हमारा . 
विश्वास है क्रि जब तक Yo क्ेमकरणदाल जी जैसे वेदाभ्यासी परुषार्थी लोग 
अपना समय वेदौ के खोज में न लगावेंगे तब तक आर्य समाज का कोई गौरव 
नहीं बढ़ सकता | अथर्ववेद के अर्थे खोजने मे बड़ी कठिनता है । इसके ऊपर : 
सायण भाष्य उपलब्ध नहीं होता, जो इस समय तक छुपा हुआ है az बड़ी 
अधूरी दशा में है, सूक्त के सूक्त ऐसे हे कि जिनके ऊपर अब तक कोई' टीकां 
नहीं हुई ।......... ..इस समय जो पांच sist का भाष्य पंडित जी ने प्रका- 
शित किया है उसके लिखने का ढंग वड़ा अच्छा ओर सुगम है।' प्रथम उन्होने 
सूक्त के तथा मन्त्रो के देवता दिये हैं--पश्चात्‌ छुन्द्‌...विद्धानों का यद्दी काम 
है कि बह जैसे जैसे साधन उनके पास हो वैसा वैसा सोच कर बेद मन्त्रौ का 
झर्थ प्रकाशित करें | ऐसे सैकड़ों प्रयत्न जब होगे, तब सच्चे wt खोज 
करना आगामी विद्वानों को सरल होगा । परन्तु इस समय बड़ी भारी कठि- 
नाई यह है कि प्रकाशित पुस्तक के लिये पर्याप्त संख्या मे ग्राहक नहीं मिळते 
हे और विद्वानों के पास सम्पत्ति का अभाव होने के कारण हानि के डर से 


पुस्तकों का प्रकाशित करना बन्द होता है । इसलिये सब आयी को परम - 


उचित है कि पंडित क्षेमकरणदास जी जैसे. विद्वान्‌ पुरुषार्थी के ग्रन्थ मोल 
लेकर उनको अन्य ग्रन्थ प्रकाशित करने, की आशा देते रहे । त्रिवेदी जी फोई 
धनाढ्य पुरुष नहीं है, उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति जो कुछ उनके. पाल 2 
लगा दी है" त्रिवेदी जी ने जो कुछ किया है वह वैदिक धमे के. प्रेम से 
प्रवृत्त दोकर-इस लिये न केवल सब र्ये पुरुषो का यह कत्तव्य है कि इस 
भाष्य को मोल लेकर त्रिवेदी जी को उत्साहित करे किन्तु धनाढ्य आये पुरुषो 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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The VIDY ADHIKARI (Minister of Education), Baroda State 
leiter No 624 datediiftln Feb sety FSDEBion Chennai and eGangotri 3 
, ...It has been decided to purchase 20 copies of your book entitled 

प्रपतरत्रेर माष्यम्‌. It has been sanctioned for use of the library and th 
prize distrf>ution, Please send them ...also add on the address lable १ 
. «For Endouragement Fund. : e 
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i Rar THAKUR DATTA RETIRED DISTRICT JUDGE, Dera. lima; 
~. Khan Letter dated March 25th, I974. : fas 
जप The Atharva Veda Bhashya:—lt is a gigantic tasand speaks : 
Fiy volumes for your energies and perseverance that you Saould have; * 
ae $ t 


~ undertaken at an advanced age { wish I hada portion-of your will- % | 


ower. a 70 
Letter dated 30th April I974. 
I very much admire your labour of lore and hope. ..tl 


ar 
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